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मंगलाचरण--चौवीस तीथंकरों की स्तुति । 

कवि की विनयोक्ति | 

काव्य लिखने की प्रेरणा | 

खलनिन्दा । 

मगधदेश का वर्णन । 
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राजमवन का व्णन । 

राजा अरविन्द का वर्णन | 

राजमहिषी का वर्णन | 

राजपुरोहित और उसका कुठुम्ब । 

मरुभूति को पुरोहितपद की ग्राप्ति तथा उसका विदेश-गमन | 
मरुभूति की पत्नी और कमठ की विषय रुम्पटता | 

मरुभूति का विदेश से आगमन । 

कमठ की पत्नी द्वारा रहस्योदघाटन । 

मरुभूति का कमठ की पत्नी के कथन पर अविश्वास । 

कमठ की पत्नी द्वारा अपने कथनका समर्थन । 

मरुभूति द्वारा कमठ के पापाचारका अवलोकन तथा राजा से न्याय की मांग । 
कमठ का देश-निर्वासन । 

मरुभूति को कमठ का स्मरण तथा कमठ से मिलने का निश्चय । 
राजा का मरुभूति को उपदेश । 

मरुभूति द्वारा कमठ की खोज । 

कमठ द्वारा मरुभूति की हत्या, दोनों का पुनजन्म । 

गज की स्वच्छन्द क्रीड़ा । 

भरविन्द का सुखमय जीवन । 

अरविन्द द्वारा दीक्षाग्रहण का निश्चय | 

अरविन्द के निश्चय को प्रजाको सूचना | 

अरविन्द द्वारा क्षमा याचना | 

अरबिन्द को मंत्रियों का उपदेश । 

अरविन्द की अपने निश्चयमें दृढता । 


गृहस्थाश्रम की निन्दा, दीक्षा की सराहना । 


अरविन्द का जीव की अमरता पर विश्वास । 
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अरबिन्द को दीक्षा प्रहण करने से रोकने का प्रयत्न । 

अरविन्द का स्वजनों से अपने पुत्र को शिक्षा देने का अनुरोध । 
अरबिन्द को अवधि-ज्ञान की उत्पत्ति, नरक के कष्टों का वर्णन । 
तियैचगति में कष्टों का वर्णन । 

मनुष्यगति के कृष्टों का वर्णेन । 

देवगति के कष्टों का वर्णेन । 

राजा अरविन्द का निष्कमण । 

राजा भरदविन्द द्वारा दीक्षाग्रहण । 

अरविंद मुनि की तपश्चर्या का वर्णन | 

बन में एक सार्थ का आगमन । 

साथेपति को अरविंद से भेट, उसका धर्मोपदेश के लिये निवेदन । 
सम्यकृत्व पर प्रकाश । 

सम्यकृत्व के दोष और उनका दुष्परिणाम । 

सम्यकृत्व कौ प्रशंसा । 

सम्यक्त्वधारी की प्रशंसा । 

हिंसा आदि का दुष्फल | 

अणुव्रतों का निरूपण । 

गुणतों का »+ । 

शिक्षात्रतों का ,, | 

जिनवर भक्ति की प्रशंसा । 

साथ्पति द्वारा श्रावक धर्मका अँगीकार ! 

गज का साथे पर आक्रमण । 

मुनिद्वारा गज का प्रतिबोधन । 

मुनि को मुक्ति की प्राप्ति | 

गज कौ तपश्चर्या का वर्णन । 

गज का आत्मचितन । 

सर्पदंश से गज की शृत्यु । उसको स्वर्ग में उत्पत्ति । सपे को नरकपग्राति । 
राजा हेमप्रभ का वणेन । 

राजकुमार विद्युदवेग का वर्णन । 

विद्युदवेग द्वारा किरणवेग को राज्य समपेण । 

किरणबेग की बेराग्य भावना; उसकी सुरगुरु नामक मुनि से भट । 
महात्रतों पर प्रकाश - मुनि के अट्टाइस मूल गुण । 

मुनि का उपदेश - मुनिधर्म पर प्रकाश । 

किरणवेग को तपश्चर्या का वणन । 
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संधि कडयक 


कड्यक का घिषय 
अजगर द्वारा किरणवेग की मृत्यु । किरणवेग की स्वगे में उत्पत्ति । 
अजगर की दाबाभ्मि में मृत्यु तथा नरक में उत्पत्ति | 
राजा बन्रबंय का वर्णन । 
राजमहिषी लक्ष्मीमती का वर्णन । 
राजकुमार चक्रायुध का जन्म | 
चक्रायुध की गुणशीछता । 
चक्रायुध के सिरमें सफेद बाल; बाल द्वारा चक्रायुध का प्रतिबोध । 
चक्रायुध का अपने पुत्र को उपदेश । 
चक्रायुध द्वारा दीक्षा-ग्रहण । 
चक्रायुध की व्वलनगिरी पर नपश्चर्या । 
अजगर के जीव की ऊसी पवत पर भील के रूप में उत्पत्ति | 
भील द्वारा चक्राथुध पर बाण-गहार । 
चक्रायुध की मृत्यु तथा स्वर्ग प्राप्ति, मील की मृत्यु और उसका नरकवास । 
नरक की यातनाओं का वैन | 
राजा वजन्रबाहू और उसकी रानी का वर्णन | 
चक्रायुध का राजकुमार कनकप्रभ के रूपमें जन्म तथा कनकप्रभ को राज्य प्राप्ति | 
कनकप्रभ की सम्रद्धि का वर्णन । 
कनकग्रम का विजय के लिए प्रस्थान कनकग्रमका अन्य राजाओं पर विजय । 
उसका दिग्विजय के परचात्‌ अपने नगर में आगमन । 
कनकग्रभ द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति । 
नौकर चाकरों को नियुक्ति । 
कनकप्रभ के ऐश्वय का वणन | 
कनकप्रम की विछासवती ख्रियों का बणेन । 
ग्रीष्म काल का वर्णन । 
जलकीड़ा का ब्णन | 
वर्षा काछ का वणणन | 
शिशिर काल का बण्णन | 
कनकप्रभ की यशोधर मुनि द्वारा केवलज्ञान प्राप्ति की सूचना । 
कनकप्रम का मुनि के पास आगमन | मुनि द्वारा प्रकृतियों पर प्रकाश । 
उत्तर प्रकृतियों का निरूपण | 
कनकप्रभ द्वारा अपने पुत्र को गज्य-समर्पण । 
कनकप्रभ द्वारा दीक्षाग्रहण । 
दीक्षा की प्रशंसा । 
कनकप्रभ द्वारा बारह श्रुतांगो का अध्ययन । 
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' कड्बक कडथक का विषय मूल अजुधाद 
३ कनकप्रम द्वारा चौदह पूर्वांगो का अध्ययन । ५३. ३७ 
४ चौदह पूर्वांगो में वस्तुओं की संख्या । ५३ ३८ 
५ कनक॒प्रभ की तपश्चर्या । ्छ ३८ 
«६ कनकप्रभ द्वारा मुनिधम का पालन । ५० ३८ 
७. कनकप्रम को ऋद्धियों की प्राप्ति । ५५ ३८ 
८ कनक्प्रम का सरिवन में प्रवेश । ण्ण्‌ ३९ 
९ सरिबन में स्थित पवेत का वर्णन । ५६ ३९, 

१० कनक्प्रभ पर सिंह का आक्रमण | ५६ ३९ 
११ कनकप्रभ की मृत्यु तथा स्वगे प्राप्ति । ५७ 9० 
१२ अनेक योनियों में उत्पन्न होने के पहचात्‌ कमठ का ब्राह्मण कुल में जन्म । ७ ४३० 
१३ कमठ द्वारा तापसों के आश्रम में प्रवेश । ५८ ० 
१ राजा हयसेन का वर्णन । "५९, ५9१ 
२ वामादेवी का वर्णन । ५९ 9१ 
३ तीथेकर के गर्भ में आने की इन्द्र को सूचना । ६० ४१ 
४. इन्द्र की भाज्ञा से कुबेर द्वारा वाराणसी में रत्नबृष्टि | बामादेवी की सेवा के लिये 
देवियों का आगमन । ह ६० ७२ 
«५ देवियों द्वारा किये गये कार्य । ६१ 9२ 
६ वामादेवी के सोलह स्वप्न । ६१ 8२ 
७ वामादेवी द्वारा वाब-प्यनि का श्रवण | ६२ 9३ 
८ वामादेवी द्वारा स्वप्नों की हयसेन से चर्चा | घर ४३ 
९ स्वप्नों के फछ पर प्रकाश । ६३ 9१ 
१० कनकृप्रम का गर्भावतरण । ६३ ४३ 
११ ताथेकर का जन्म । ६४ ४० 
१२५ इन्द्र द्वारा सीथंकर के जन्मोत्सव की तैयारी । ६४ 8३४ 
१३ इन्द्र का वाराणसी के लिये प्रस्थान । ६५ १82, 
१४ इन्द्र का धाराणसी में आगमन । ६५ ५ 
१५ तीथेकर को ले कर इन्द्र का पाण्डुकशिला पर आगमन । ६६ ४५ 
१६ तीथेकर के जन्माभिषेक का प्रारंभ । ६६ ४५ 
१७ सौ इन्द्रों का उछेख । ह ६७ ४६ 
१८ देवों द्वारा मनाये गये उत्सव का वर्णेन। ६७ ४६ 
१९ जनन्‍्माभिषेक का बणैन । ६८ ४६ 
२० जन्माभिषेक के उत्सव का वर्णन । ६८ ३७ 
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कड्वक का विषय 
तीर्थंकर की स्तुति । 
तीथैकर को वामादेवी को सौंपकर इन्द्र का स्वगे में आगमन । 


. हयसेन के राजभवन भें जन्मोत्सब । 


हयसेन की सप्ृद्धि । 

तीथैकर द्वारा बाल्यकाल पार कर इकतीसर्वे वे में प्रवेश | 

हयसेन की राजसभा में अनेक राजाओं की उपास्थिति । 

राजसभा का वर्णन | 

सभा में दूत का आगमन । 

दूत द्वारा कुशस्थछ नगर के राजा शक्रवर्मा द्वारा दीक्षा लेने के समाचार का कथन । 

समाचार से हयसेन को दुःख । 

दूत का शक्रबर्मा के स्थान पर रविकीर्ति के राज्य करने तथा रविकीर्ति को यवनराज 
द्वारा भेजे गये संदेश की प्राप्ति के समाचार का कथन । 

संदेश से रविकीर्ति को क्रोध । 

यवनराज का रविकीतिं के नगर पर आक्रमण | 

हयसेन की प्रतिज्ञा । 

हयसेन के वीरों में वीरता का संचार । 

हयसेन का युद्ध के लिये प्रस्थान । 

पास का स्वतः युद्ध में जाने का प्रस्ताव । 

पास को समझाने के लिये हयसेन का प्रयत्न । 

पारव द्वारा अपने प्रस्ताव का समर्थन । युद्ध के लिये हयसेन की अनुमति । 

पाश्व का युद्ध के लिये प्रस्थान ! 

मांग में हुए शुम शकुनों का वर्णेन । 

अटों की शाखसजा का वर्णन । 

सरोबर के समीप सेना का पड़ाव । 

सूर्यास्त का वर्णन । 

संध्या का वर्णन । 

रात्रि का बेन । 

चन्द्रोदय का बर्णेन । 

सूर्योदय का वर्णन । 

सेना का पुनः प्रस्थान । 

रविकीर्ति द्वारा पाश्वे का स्वागत । 

रविकीर्ति की सेना की साज-सज्ञा । 
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कड्टवक का थिषय 
युद्ध में प्रगति । 
युद्ध की भीषणता का वर्णन । 
रविकीर्ति के साथी राजाओं द्वारा युद्ध प्रारंभ । 
यवनराज के उत्कृष्ट भटों द्वारा युद्ध-मारंम । 
रविकीर्ति द्वारा स्वतः युद्धारंभ । 
रविकीर्ति का रण कौशल । 
यबनराज के पांच वीरों का रविकीर्ति से युद्ध । 
यवनराज के नौ पुत्रों का रबिकीर्ति से युद्ध । 
श्रीनिवास का रविकीर्ति से युद्ध । 
श्रीनिवास का पराभव । 
रविक्रीर्ति और पद्चनाथ का युद्ध । 
रविकीर्ति द्वारा प्॑ननाथ का वध । 
बनराज के गजबल का रविकीर्ति पर आक्रमण । 
रबिकीर्ति द्वारा गजों का नाश । 
रविकीर्ति पर अन्य गजों का आक्रमण । ह 
रविकीर्ति के मंत्रियों का युद्ध करने के लिए पाश्व से निवेदन । 
पाश्वे की अक्षौहिणी सेना का बिवरण । 
पाश्न द्वारा रथारोहण । 
पाश्व द्वारा शत्रु के गज-समूह का नाश । 
पाश्व से युद्ध करने के लिए यवनराज की तैयारी । 
पारश्चव और यवनराज का दिवश्यात्रों से युद्ध । 
पाश्च और यवनराज का बाणयुद्ध । 
पाश्व पर यवनराज का शक्ति प्रहार शक्ति का नाश | 
यवनराज द्वारा शच्ुसेना का संहार । 
यवनराज का खड़ग से पाश्व पर आक्रमण । 
यवनराज का भीषण संग्राम ! 
पार्ड द्वारा यवनराज का वंदी-प्रहण । 


- बबनराज के भरटों द्वारा आव्मसमपैण । 


पाश्व का कुशस्थली में प्रवेश । 

पार्श द्वारा यवनराज की मुक्ति । 

बसंत का आगमन । 

पाञ् के साथ अपनी कन्या का विवाह करने का निरबय । 
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कडयक का विषय 
विवाह की तिथि के विषय में ज्योतिषी का मत । 
ग्रहों और नक्षत्रों का विवाह पर परिणाम 
भिन्न भिन्न ग्रहों का भिन्न गृहों में परिणाम । 
पाश्व को नगर के बाहर तापसों की उपस्थिति की सूचना । 
पान का तापसों को देखने के लिए प्रस्थान | 
अप्नि में डालीजाने वाली लकड़ी में सप की उपस्थिति, कमठ के प्रहारों से सप की मृत्यु । 
पाश्व के मनमें वैराग्य-भावना की उत्पत्ति तथा दीक्षा लेने का निश्चय । 
लौकान्तिक देवों का पा्थ के पास आगमन | 
पार्श्व द्वारा दीक्षा ग्रहण । 
दीक्षा से रबिकीर्ति को दुःख | 
प्रभावती का विलाप । 
दीक्षा समाचार से हयसेन को दुःख । 
हयसेन के मन्त्रियों का उपदेश । 
दीक्षा समाचार से वामादेवी को शोक । 
वामादेवी को मंत्रियों का उपदेश । 


पाश्व के तप और संयम का वर्णन । 

भीमाटवी का वर्णन । 

पाश्व की ध्यानावस्था । 

असुरेन्द्र के आकाशचारी विमान का वर्णन | 

विमान के गति-हीन होने का वर्णन । 

विमान के गति-हीन होने के कारण को जानने पर असुरेन्द्रका निश्चय । 
इन्द्र द्वारा स्थापित पार्ख के अंगरक्षक का असुर को समझाने का प्रयत्न । 
उपसग के दुष्परिणाम । 


: असुर द्वारा अंगरक्षक की भत्सना । 


असुर का वज् से आधात करने का निष्फल ग्रयत्न । 

असुर द्वारा उत्पन्न मेघों का वर्णन । 

असुर द्वारा उत्पन्न पवन की भीषणता । 

असुर द्वारा पाश्व पर अनेक श्तरात्रों से प्रहार करने का प्रयत्न | 
असुर द्वारा उत्पन्न की गयी अप्सराओं का बणेन । 

असुर द्वारा उत्पन्न की गयी अग्नि की भयंकरता । 

अमर द्वारा उत्पन्न की गयी समुद्र की भयानकता | 

असुर द्वारा उत्पन्न की गयी हिंसक पशुओं की रौद्गता | 
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अछुर द्वारा उत्पन्न की गयी भूतग्रेतों की बीमत्सता । 

अभसुर का बृष्टि करने का निश्चय । 

मेघों का बणेन । 

मेघों की सतत वृद्धि । 

पृश्चिवी को जलभम्नता । 

जलौघ की सब व्यापकता । 

धरणेन्द्र को उपसग की सूचना की प्राप्ति, उसका तव्क्षण पास के पास आगमन । 
नागराज द्वारा कमर का निर्माण तथा उस पर आरोहण । 

नागराज द्वारा पारव की सेवा । 

अस्ुर की नागराज को चेतावनी | 

असुर द्वारा नागराज पर अब्ों से प्रहार । 

असुर द्वारा नागराज को सेवा से बिचलित करने का अन्य प्रयत्न । 
पास्वनाथ को केवल ज्ञान की उत्पत्ति । 

केबल ज्ञान की प्रशंसा । 

अमुर के मन में भय का संचार । 

केवल ज्ञान की उत्पत्ति की देवों को सूचना । 

इन्द्र तथा अन्य देवों का पाश्व के समीप पहुँचने के छिये प्रस्थान । 
भीमाटवी को जलमग्र देखकर इन्द्र का रोष । 

इन्द्र द्वारा छोड़े गये वज्र से पीडित असुर का पारवनाथ के पास शरण के लिये आगमन। 
इन्द्र द्वारा समवसरण की रचना । 

समवसरण मे जिनेन्द्र के आसन । 

देवों द्वारा जिनन्द्र की स्तुति । 

देवो द्वारा जिनन्द्र की बंदना । 

इन्द्र की जिनेन्द्र से बोधि के लिये प्रार्थना । 

गजपुर के स्वामी का जिनेन्द्र से दीक्षाग्रहण, श्रमण संघ की स्थापना । 
गणघर को लोक की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने के लिये जिनेन्द्र से विनति । 
आकाश, लोकाकाश तथा मेरु की स्थिति पर प्रकाश । 

अधघोडोक तथा उच्वेखोक का वर्णन । 

सात नरकभूमियों का वणन । 

सोलह स्वगों का वन । 

बैमानिक देवों की आयु का वणन | 

ज्योतिष्क देबों के प्रकार, उनकी आयु आदि । 
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ब्यंतर देवों के प्रकार, उनका निवास आदि । 


भवनवासी देवों के प्रकार, उनकी आये । 
मध्यलोक, उसमें स्थित जम्बूद्ीप । 


जम्बूद्वीप के सात क्षेत्रों और छह पवतो की स्थिति आदि । 


पृष तथा अपर विदेह का वर्णन । 


पर्वतों पर हृदों की स्थिति, उनसे गंगा आदि नदियों का उद्गम लवण समुद्र का वणन। 
घातकी खंड, कालोंदघि तथा पुष्कराध का वर्णन । 
अढाई द्वीप में क्षेत्रों, पवतो आदि का विवरण | 


द्वोप समुद्रों में सूयचन्द्र की संख्या । 
तीन वातवलूयों का निरूपण । 
कमठासुर द्वारा जिनेन्द्र से क्षमायाचना | 
जिनेन्द्र का कुशस्थली में आगमन । 
रविकीर्ति "का जिनेन्द्र के पास आगमन । 


कुलकरों तथा शलाकापुरुषों के विषय में रविंकीर्ति की जिज्ञासा । 
काल के दो भेद - अवसपिंणी तथा उत्सर्पिणी, सुषमा-सुषमा काल का वर्णन । 


सुषमा काछ का वर्णन । 
सुषमा दुधमा ,, 


दुषमा काल का वर्णन । 
दुधमा दुषमा ५ +»+ । 


तृतीय काल के अन्त में ऋषभदेव की उत्पत्ति, चौथे में अन्य तोथकरों की उत्पत्ति । 


तीथंकरों की काया का प्रमाण । 
तीथेकरों के जन्म-स्थान । 
तीथैकरों का वर्णे | 


प्रथम दस तीथकरों की आयु का प्रमाण | 


#. कुलकरों की उत्पत्ति । 
दुषमा सुषभा में शलाका पुरुषों की उत्पत्ति | 


श्रेयांस आदि चौदह तीथैकरों के तीथ की अवधि | 
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प्रथम दस 99 
श्रेयांस आदि आठ हे जो 
मल्ठि आदि छ्ह 7... 99 


बारह चक्रवर्ती - उनके नामादि | 
नौ बलदेव -- उनके नाम जन्म, आदि ! 
नौ नारायण, उनके नाम आदि । 
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कडयक का चिषय 

नौ प्रति नारायणों के नाम | 

रविकीर्ति द्वारा दीक्षा ग्रहण । जिनेन्द्र का विहार करते हुये शौरीपुर में आगमन, 
वहां के राजा प्रभंजन का जिनेनन्‍्द्र के पास आगमन । 

प्रभंजन द्वारा जिनेन्द्र की स्तुति । 

चारों गतियों पर प्रकाश डालने के लिए प्रभंजन को जिनेन्द्र से बिनति । 
नरक गति का वर्णेन । 

जो नरक जाते हैं उनके दुष्कृत्य'। 

तियग्गति के जीवों का विवरण । 

तियेग्गति के दुःख । उसमें किस प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, उनके कर्म । 

मनुष्य गति - भोग भूमि और कर्ममूमि - भोग भूमि का वर्णन | 

भोग भूमि में उत्पन्न होने वालों के सत्काये । ह 

अढाई द्वीप में १७० कर्म भूमियाँ | 

दुष्कर्मों का फछ भोगने के लिये कर्म भूमियों में उत्पत्ति । 

सुरगति का वर्णन । 

देवगति जिन कर्मों से प्राप्त होती है उनका विवरण । 

प्रभेजन द्वारा दीक्षा ग्रहण, जिनेन्द्र का वाणारसी में आगमन । 

जिनेन्द्र का हयसेन को उपदेश । 

नागराज का आगमन | जिनेन्द्र द्वारा उसके प्रइन का उत्तर । जिनेन्द्र द्वारा 
प्रथम पूब जन्मका वर्णन । 

जिनेन्द्र के दूसर और तीसरे जन्मों का संक्षिपत विवरण । 
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जिनेन्द्र के आठवें जन्म का संक्षिप्त बणेन । 

जिनेन्द्र के नौवें तथा दसवें जन्मों का संक्षिप्त वणेन । 

हयसेन द्वारा दीक्षा ग्रहण ! जिनेन्द्र का निर्वाण । 

ग्रन्थ-परिचय । 

ग्रन्थ के पठन-पाठन से लाभ । 


५ अकीति की गुरु परम्परा । कवि की प्रशस्ति। 
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अशुद्ध 
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शुद्ध 
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प्रस्तापना 
प्रतियों का परिचय 


पासणाह चरिड की सम्पादित प्रति जिन प्राचीन प्रतियों पर से तैयार की गई है उनकी परिचय नीचे दिया जा रहा है :- - 
(१) के प्रति-- 

इस प्रति का कागज खाकी रंग का है और अपेक्षाकृत पतला है । इसमें कुछ ९१ पत्र हैं। प्रत्येक पत्र ११ इंच 
रूम्बा तथा ४६ इंच चौड़ा है। पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में छममग 9३ अक्षर हैं । पृष्ठ में 
चारों ओर एक एक ईच का हाशिया छुटा हुआ है । इस हाशिये में यत्र तत्र पाठ सुधार किया गया है। इन पाठ 
संशोधनों तथा पत्रक्रमांक के अतिरिक्त हाशियों में टिप्पण आदि कुछ नहीं है । यह प्रति पृणेतः सुरक्षित अवस्था में है। पत्रों 
के कोने आदि कहीं भी टूटे नहीं है। अक्षर सफाई और स्पष्टता से छिखे हुए हैं। प्रति का आरम्भ- “॥ ॥ ओऑ नमो 
बीतरागाय ” से तथा अन्त “इति पारश्चनाथ चरित्र समाप्त ॥ ॥ ” से हुआ है। अन्तिम चार गाथाओं में कवि की प्रशस्ति है 
जिसका विवरण कवि-परिचय में दिया जाएगा । प्रति में न लिपिकार का नाम है और न लेखन काल का उल्ेख है । 
(२) ख प्रति--- 

इस प्रति का कागज कुछ उजले पीले रंग का है | इसके पत्र अपेक्षाकृत कुछ मोटे हैं जो दो पतले कागजों को 
चिपकाकर टिक्राउ बनाए गए हैं | इसके पत्रों कौ संख्या ९४ है | उनमें से पत्र क्रमांक 5६, १०, १५, १६, २९, ५८, 
६२ तथा ६५ अप्राप्य हैं। प्रत्येक पत्र १०६ इच लरूम्बा तथा ४.६ ईंच चौड़ा है| प्रत्येक प्रष्ठ के ऊपर तथा नीचे एक 
इंच का और आजू बाजू में पौन इंच का हाशिया छूटा हुआ है। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ के बीच में प्रंथि-सूत्र के लिये 
१६ इच का स्थान मी छोड़ा गया है। इस स्थान में आठ कोनों का एक तारक चिह्न छाल तथा काली स्थाही में अंकित 
है। प्रष्ठों पर पंक्तियों फी संख्या समान नहीं है; उनकी संख्या ११ से १४ तक है। प्रत्येक पंक्ति में छझग़भग ४० कक्षर हैं। 
इस विषय में पत्र-क्रमांक ८९ अन्य पत्रों की अपेक्षा मिन्न है। इस के एक प्रृष्ठ पर १९ पंक्तियां हैं जिनमें से प्रथम पंक्ति में 
अक्षरों की संझ्या ४८ तथा अंतिम पंक्ति में ५५ है। इस प्रति के हाशिए में पत्र क्रमांक के अतिरिक्त उसके ऊपः तथा नीचे 
श्री शब्द छिखा है, कुछ स्थानों पर फोकी स्याही से पाठ में हुई त्रूटियों का सुधार किया गया है । क प्रति के समान यह प्रति 
भी प्रायः सुरक्षित स्थिति में है। केवल प्रथम तीन पत्रों के ऊपर के हाशिये तथा कुछ लिखित अंश टूट गये हैं। प्रति का प्रारंभ 
“॥ छी ॥ प॥ आँ नमो पार्अनाथाय नमः ॥” से हुआ । प्रति का अन्त प्रतिकार की प्रशस्ति से हुआ है जो इस प्रकार है:--- 

« छोक संख्या ३३२३ ग्रन्थमध्ये मिति लिखित | संवत्‌ १४७३ वर्ष फाल्म बदि ९ बुद्धवासरे | महाराजाधिराज 
श्री बीरभान देव तस्य समय वास्तव्य पौलीजल दुर्गात्‌ व्यापरंति | दि शो श्री मूलर्सिद्दे बलात्कारगणे सरस्वती गच्छे नंदि 
संघे कुंदकुंदाचार्यान्वये भद्रक्र भ्री र्नकीतिंदेव । तेषां पट्े भद्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेव तत्पड़ें भश्ाारक श्रीपद्मनंदिदेव । तेषां 
पहवर्तमाने सम्यगृद्ष्टि परम भव्य श्रावक्र देव शासत्र गुरु आज्ञा प्रतिपाछकाय सदा खकर्मनिरताय चतुविध दान पोषिंत चतुर्विध 
संघाय जेसवालकुलगगनोधतानदिवाकराय साधु दौटदेव तस्य भार्या हरिसिशि तयो तस्य पुत्र जीवदयाग्रतिपालक जिनधर्म 
सम्यग्दशनपोषक । सा देओ । सा षेमछ । सा धानड । सा आसेदेउ । सा मोल्हट । सा भीम्बसी । सा षेम्यू | अपुब्त- 
भरणामूषितेण अहददाज्ञौकारेण विजिताक्षेण । विदितसंसारसारेण ज्ञानावरणीय कम्मेक्षयाथ भव्यजन पठनाथ पा्नाथ चरित्र 
लिपापितं ग्रन्थ ॥ शुभमस्तु ॥ लिपापितं आत्मकमक्षयार्थ कारणात्‌ । सा पप्मसीह तस्य भार्या वीजू पुत्र गोपति कस्यार्थे 
लिपापितं प्रन्‍्थ । पाश्चनाथ चरित्रदेषक । श्री वास्तव्य कायस्थीय श्री छोणिंग । तस्य पुत्र रत्न | छिपितं लेख: | छ ॥ छ ॥ 


ह> 


श्ट प्रस्तावना 


छ॥ प्रमादनिद्रा मयकार्ययुक्ता हीनाक्षरं बिंदु पदस्वर॑ च यदि अशुद्धमे मय पुराणं तत्सुद्ध कर्तय नरै: बुधज्ञः । यराद्विसं पुस्तक 
इज ताइशं लिखितं मया । यदि झुद्धमसुद्धं वा मम दोषों न दौयते ॥ ॥ तैल रक्षेजलादक्षेद्रक्षेत्सिथिलबंधनात्‌ । पर- 
हस्ते न दातथ्यं एवं बदति पुस्तकः ॥ ॥ मंगलमहाश्री ।। शुभमस्तु ॥ ”? 

यथपि यह प्रशस्ति भाषा की दृष्टि से बहुत अश्ुद्ध है तथापि इससे हमें इस ग्रति की रचना के संबन्ध में निम्न चार 
बातें स्पष्ठतः ज्ञात होती हैं:--- 

१. - यह प्रति-वीर मानदेव के राज्यकाल में तथा भद्टारक पद्मनंदि के पदपर विराजमान रहने की अवधि में लिखी गई है। 

२. - प्रति लिखवाने की प्रेरणा जेसबाल कुलोत्पन्न साधु दीटदेव ने दी | 

३. लिपिकार का नाम रूस तथा उसके पिता का नाम लछोणिंग था । ये कायस्थ वंश के थे | 

9. प्रति बनाने का काये १४६३ में प्रारम्म हुआ तथा यह कार्य उसी बे के फाल्गुन मास में समाप्त हुआ | 

इस प्रति की प्रशस्ति में भट्टारकों की निम्न लिखित परम्परा का उल्लेख है;--- 

मूलसंघ, बढात्कारगण, सरस्वतीगच्छ, कुन्दकुन्दान्वय | 

रत्नकीतिं 


| 


प्रभाचन्द्र 


पप्ननन्दि 

इस परम्परा से सुस्पष्ट है कि भद्गरक सम्प्रदाय नामक पुस्तक के लेखक ने जिसे बलात्कारगण की उत्तरशाखा नाम 
दिया है ये भशरक उसी शाखा के हैं। इस पुस्तक के विद्वान लेखक ने पद्मनन्दि के प£ पर विराजमान रहने का समय 
संबत्‌ १३८५ से संवत्‌ १४५० अन्त कहा है । किन्तु इस प्रशस्ति से स्पष्ट है कि वे १४७७३ में भी पड़ पर विराजमान थे | 

यह ग्रति जैसवालकुलोत्पन्न साधु दीटदेव की प्रेरणा स छिखवाई गई थी। तेरापंथी मंदिर जयपुर में सुरक्षित णायकुमार 
चरिउ की प्रति भद्टारक पद्मनन्दि के प्रशिष्य श्री जिनचन्द्र के पढ़ पर विराजमान रहने को अवधि में जेसवालान्बय के साधु 
साणाई द्वारा लिखवाई गई थी। प्रति लिखबाने का समय १५५८ संबत्‌ है। संभावना है कि साधु दौटदेव साधु साणाई के पूर्वज 
होंगे। यदि यह बात है तो इस जैसबाल कुछ में घार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ लिखवाने के पवित्र काये की परंपरा रही है । 

इस प्रति के अन्तिम प्रृष्ठ पर भिन्न स्थाही और भिन्न अक्षरों में ये दाब्द अंकित हैं:--- 

“भण० श्रों देवेन्द्रकीतिकुमुदचन्द्र तत्परे श्री घर्मचन्द्रस्यदे ” | प्रायः ये ही शब्द कारज्ञा भण्डार में सुरक्धित णायकुमार 
चरिउ की एक प्रति पर अंकित हैं। इन शब्दों से स्पष्ट है कि यह प्रति श्री धर्म वन्‍्द्र की सुरक्षा में कुककाल तक रही थी । 

इन दानों प्रतियों की लिपि-संबर्न्धी जो विशेषताएं हैं वे निम्नानुसार हैं:--- 
(अ) दोनों प्रतियों में-- 

१. बचा और “ब, त्थ' और 'च्छ', 'ड' और “८ ' तथा 'य', 'प' और ९ में भेद नहीं किया गया तथा वे एक दूसरे 
के स्थान पर काम में आये हैं। 





. देखिए - भद्गारक सम्प्रदाय - छेखक डा. विद्याघर जौहरापुरकर, एृष्ठ - ९३ से ६९६. 
बही- 
. डा. हौरालछाल जैन द्वारा सम्यादित जायकुमार चरिउ की प्रस्तावना पृष्ठ १४. 


« वही 


बह आए से न0त 


्ै 


सम्पादन पद्धति १९, 


२. रू को तु! भी छिखा है अतः इसमें और तु में भ्रान्ति होती है । 

३. 'ध' तथा “ध' में भेद नहीं किया गया है । 

9. 'कख' को सर्वत्र एक रूप से लिखा है। 

५, यदा कदा यः के लिये ह” तथा “ब' के लिये 'उ' उपयोग में लिया गया हैं| है! का उपयोग “४! के लिये 
भी किया गया है । 

(आ ) क प्रति में :--- 

१. छ! ज्झा! तथा ्थ! के लिए बहुघा छा, झा! और 'त' का उपयोग हुआ हैं । 

२. साधारण व्यज्जन को जब तब अनावश्यक झूप से ही संयक्त व्यज्नन बना दिया गया है। 

३. पाद के अन्त फो व्यक्त करनेवाले दण्ड को अत्वर के इतने समीप और वराजरी से रखा है कि वह अक्षर का 
माग ही ग्रतीत होता है । 

४. अनुनासिक पदान्‍्त व्यक्त करने के लिए किसी चिह्न का उपयोग नहीं किया । 

(३) ख प्रति में : -- 

१, ओ को 'उ' रूप से छिखा है तथा कई स्थानों पर बह केवल 'उ' ही रह गया है। 

२. ढ' के स्थान में कई स्थानों पर 'ट' का उपग्रांग किया गया है । 

३. 'उ' के लिए 'ऊ काम में लिया गया है । 

४. 'इ को बहुधा डर! के रूप में लिखा है । 

५. “हूं! के स्थान में 'हं! बहुधा लिखा गया है । 

६. अनुनासिक पदास्त व्यक्त करने के लिये अनुस्वार का उपयोग किया है। अनपेक्षित स्थानों पर भी अनुस्वार का 
उपयोग हुआ है । ्््ि 
सम्पादन पद्धति 

सम्पादन कारये निम्न नियम निर्धाग्ति कर किया गया है।--- 

१. शब्दों की वर्तनी में परिवर्तत कर किसी एक शब्द की सर्वत्र समान वर्तनी बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया। 
यदि दोनों ग्रतियों में एक स्थान पर एक शब्द की समान वर्तनी प्राप्त हुई तो उसे ग्रहण किया है किन्तु यदि अन्य स्थान 
पर उसी हाम्द की बतेनी दोनों में भिन्न हुई तो क प्रति का पाठ ग्रहण किया है तथा ख प्रति के पाठ को पाठान्तर के 
रूप में किया है । 

२. य तथा व श्रुति में कोई भेद नहीं किया है तथा इन्हें बिना किसी पक्षपात के ग्रहण किया है । तात्पय यह है 
कि यदि क प्रति में व श्रुति आई है और ख प्रति में य तो क प्रति के पाठ को ग्रहण करने के नियम के अनुसार व 
श्रुतिवा्ा पाठ लिया है । 

३. यदि दोनों प्रतियों में किसी छृप्त व्यज्ञन के स्थान पर केवछ 'अ' लिखा है तो वहाँ अपनी ओर से “या या 
“व! श्रुति को नहीं जोड़ा है । किन्‍्तु यदि किसी श्रुति में उस अ के साथ कोई श्रुति आई हो तो उसे ग्रहण किया है । 

४. जिन स्थानों पर लुप्त व्यज्ञषन का अवशिष्ट 'अ' छंद के अन्ध्य यमक में आया है तथा उसके तत्स्थानी य्रमक में 
किसी प्रति में यह 'अ' किसी श्रुति के साथ आया है तो उसे दोनों स्थानों पर “अ! कर दिया है तथा उसका पाठ-मभेद 
अंकित नहीं किया है । 


जन 


छ 


र्‌० प्रस्तावना 


५. दोनों प्रतियों में अनेक स्थानों पर मध्यबर्ती 'य' के स्थान में 'ह” छिखा है । इसे 'य' में परिवर्तित करदिया है 
तथा इसका पाठभेद अंकित नहीं किया किन्‍्तू जहाँ गईंद, गयंद, मईद जैसे शब्द यदि दानों प्रतियों में समान रूप से आये 
हैं तो उसे उसीरूप में प्रहण किया हैं और यदि दोनों प्रतियों में पाठ भिन्न है तो क प्रति का पाठ ग्रहण किया है। 

६. मुणेंद, मुर्णिद, जिणेंद, जि्णिद जैसे शब्दों में से मुणिद आदि को ग्रहण किया हैं और अन्य को पाठमेद में दिया हैं। 

७. चूंकि दोनों अतियों में न और ण के उपयोग में कोई एक नियम का पाछन नहीं हुआ अतः न को सर्वत्र ण 
में परिवर्तित कर दिया है तथा तत्संबन्धी पाठभेदों को नहीं दिया है । 

८. दोनों प्रतियों में ब तथा ब के स्थान में केवछ व का ही उपयोग हुआ है | इस व को यदि वह उस शब्द में 
आया हैं जिसके संस्कृत रूप में “ब” है तो उसे “'ब” में बदल दिया है | इसके पाठभेद को अंकित नहीं किया है। 

९, दोनों ग्रतियों में “बछ' तथा “व्थ' बहुधा समान रूप से ही छिखे गये हैं । संदर्भ से ज्ञात हो जाता है कि कौन 
कहाँ उपयुक्त है । उपयुक्तता देखकर इनमें किसी का उपयोग किया है । 

१०. दोनों प्रतियों में ढः तथा 'डढ” को दित्व '£! या 'इ? के रूप में लिखा हैं इसे आवश्यकतानुसार सुधार दिया है। 

११. प्रतियों में अकारान्तु पुछ्िंग शब्द के सप्तमी एकवचन रूप को “ए! अथवा “इ” से व्यक्त किया है। जहाँ 
दोनों प्रतियों में यह एकरूप से आया वहां उसे उसी रूपमें ग्रहण किया है किन्तु जब प्रतियों में विभिन्नता आई है तो 
क्‌ प्रति का पाठ ग्रहण किया है तथा अन्य को पाठान्तर के रूप में दिया हैं। 

१२. प्रतियों में हस्य 'ए” तथा 'ओ!' की मात्राओं को दी ए” तथा 'ओ' के रूप में ही लिया है। छन्‍्द की 
आवश्यकतानुसार इन्हें हस्व कर दिया है। मुद्रित प्रति में हुस्व 'ए' और “ओ' उल्टी मात्राओं ( ", आ ) से दर्शाए गये हैं। 
जहाँ 'ए! अक्षर रूप से आया हैं और वह हस्व है वहाँ उसे 'एँ” रूप से लिखा है । 

.. १३. हेमचन्द्र व्याकरण में 'तणउ” तथा 'सह” को अनुनासित माना है किन्तु सम्पादित पाठ में इन दो शब्दों को 
अनुनासित नहीं किया गया है तथा उनके पाठ भेद भी नहीं दिए गये हैं। 

१४. हेमचन्द्र व्याकरण (८. 9. ३५४) के अनुसार नपुंसकलिंग तथा स्वार्थ 'य' (क) युक्त शब्दों के प्रथमा एकवचन 
रूप मनुनासित होना चाहिये। इन रूपों को सम्पादित प्रति में अननुनासित ही रखा गया है। इनके पाठ भेदों को भी 
अंकित नहीं किया गया है। 

१५. “व! के संबन्ध में यह एक प्रवृत्ति दोनों प्रतियों में दिखाई देती है कि “व” यदि अनुनासिक के पश्चात्‌ आता 
है तो वह “म' में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा पूव के अनुनासिक का छोप भी करदिया जाता है। सम्पादित प्रति में 
पूत्रे के अनुनासिक को अपने रूप में ही रखा गया है पर “'मि! को पुनः 'बि' में परिवर्तित नहीं किया । 
कबि का परिचय-- | 

पा. च. की प्रत्येक संधि के अंतिम कडवक के धत्ते में 'पउम' शब्द का उपयोग किया गया है | इस 'पउम! का 
अथ कमल या लक्ष्मी हो सकता है जो संदभ में उपयुक्त बैठता है । किन्तु चतुथ संधि के अन्तिम थ्ते में 'पउम भणइ” तथा 
पाँचवीं, चौदहवीं और अठारहवीं संधियों के अन्तिम धत्तों में 'पठमकित्ति' शब्द के उपयोग से यह निश्चित हो जाता है कि 
यह 'पउम' नाम है और वह भी ग्रत्थकार का । १४ वो तथा १८ वीं सम्धियों के अन्तिम घर्तों में उनका पूरा नाम 

है और वह भी ग्रन्थकार का । १७ वीं तथा १८ वीं सन्धियों के अन्तिम धत्तों में उनका पूरा नाम 'पठमकित्ति! ( सं. 
पप्मकीर्ति ) आया है और उसके साथ “मुणि! (सं. मुनि) शब्द भी जुड़ा है | इससे पता चलता है कि ग्रन्थकार एक मुनि 
थे । और उनका पूरा नाम पद्मकीर्ति मुनि था | पा. च. के अन्तिम कड़ब॒क में छेखक ने अपनी गुरु-परम्परा का उल्ठेख 
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किया है तथा ग्रन्थ के अन्त में भी प्रशस्ति के रूप चार पथ भी हैं, किन्तु इनमें भी कबिने न अपने माता-पिता का नाम 
. दिया है न अपने कुल और न उस स्थान का जहाँ उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की होगी । प्रशस्ति यह है :-- 
। जह वि विरुद्ध एयं णियाणबं्घ जिर्णिद तुह् समये । तह वि तुह चलण-कित्त कइत्तणं होज पउमस्स ॥१॥ 

“ रहय पास पुराण भमिया पुहवी जिणालया दिद्ठा | इण्इं जीविय-मरणं हरिस-विसाओ ण पठमस्स ॥२॥ 
सावय-कुलम्मि जम्मी जिणचलूणाराहणा कइतं च। एयाईं तिण्णि जिणवर भवि-भवे हुंतु पठमस्स ॥३॥ 
णव-सय-णउ-आणडय्ये कत्तिय मासे अमाबसी दिवसे । रहये पास-पुराणं कइणा इृंह पठमणामेण ॥४॥ 

इस प्रशस्ति का सार संक्षेप यह है- पउमने पाश्पुराण की रचना की, प्रृथ्वी पर श्रमण क्रिया और जिनालयों के 

दशैन किये अब उसे जीवन मरण के संबन्ध में कोई सुख दुःख नहीं है | श्रावक्र कुल में जन्म, जिनचरणों में मक्ति तथा 

कवित्व ये तीनों, हे जिनवर, पद्मको जन्मान्तरों में प्राप्त हो । अन्तिम पद्य में कवि ने अपनी रचना के समय का उल्लेख किया 

है। सामान्यतः जैन मुनि गाहंस्थ्य जीवन से विरक्त होते हैं अत: माता-पिता का या अपने कुछ आदि का वे कदापि उल्लेख 

नहीं करते वे तो उन्हीं आचायों का स्मरण करते हैं जिन्होंने भवसागर पार उतरने का मांगे दिखाया | इसी मान्यता को 

अज्ञीकार कर पद्रकीर्ति ने ग्रन्थ के अन्तिम कड़बक में जपनी गुरु-परम्परा का उल्लेख किया है | वह गुरु-परम्परा यह है :--- 
चेदसेण ( चन्द्रसेन ) 


माहवसेण ( माधवसेण ) 
| 
जिणसेण ( जिनसेन ) रे 


| 
पउमकित्ति ( पद्मकीर्ति ) 

ये समस्त आचाय सेन संघ के थे, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है | सेन संघ दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध संघ 
रहा है । इसी संघ में धवछाटीकाकार वीरसेनाचार्य तथा आदिपुराण के रचयिता जिनसेनाचार्य जैसे रत्न उत्पन्न हुये । इससे 
हम अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः पत्मकीर्ति एक दाक्षिणात्य थे । इस अनुमान की पुष्टि पा. च. में उपलब्ध इन 
इन प्रमाणों से भी होती है :--- 

१. पा. च. में इसका उलछेख है कि पाश्रे के मामा तथा कुशस्थली के राजा रविकीर्ति ने अपनी कन्या प्रभावती का 
विवाह पा के साथ करने का निश्चय किया था | मामा की कन्या से विवाह करने कौ पद्धति उत्तर भारत में नहीं थी 
केवल दक्षिण भारत में ही थी और आज भी प्रचह्षित है। पत्मकीति को यह संबन्ध मान्य हुआ अतः वे दक्षिण के 
निवासी होंगे । 

२. युद्ध का वणन करते हुये पद्मकीर्ति ने लिखा है कि 'कण्णाडमरहइहिं अहब महिहिँ भणु को ण गिज्निउ'- कर्णाटक 
ओर महाराष्ट के निवासियों के द्वारा, बताइए, युद्ध में कौन नहीं जीता गया । इन प्रदेशों के वीरों की इतनी छाघा का 
कारण केबल जन्मभूमि प्रेम ही हो सकता है । 

काल निर्णय--- मनन्‍्थ की प्रशस्ति में कविने गन्थ के रचना-काल का उल्लेख किया है । इस प्रशस्ति के संबन्ध में 
यह ध्यान देने योग्य है कि वह प्रनर्थ की सन्‌ १४७३ में छिखित सबसे प्राचीन प्रति में उपलब्ध नहीं है किन्तु इसके बाद 
की अन्य जो प्रतियां आमेर भण्डार में सुरक्षित हैं, उन में यह ग्रशस्ति पाई जाती है। सबसे प्राचीन प्रति में न होने के 
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है प्रस्ताधना 


कारण इस प्रशस्ति की प्रामाणिकता पर संदेह हो सकता है। संदेह का एक कारण यह भी हो सकता है कि बह प्रशस्ति 
उस छंद में छिखी गई है जो अपश्रेश़् भाषा का नहीं है और इस उन्द का प्रयोग कविने अपने ग्रन्थ में अन्यत्र नहीं किया 
है। यह छंद गाथा छंद है। 

उक्त प्रशस्ति का सभी प्रतियों में न पाया जाना लिफपिकारों का प्रमाद हो सकता है। हो सकता है यह" *प्रशस्ति 
कविने बाद में उस समय जोड़ी हो जब उसकी प्रतियां निकल चुकी थीं। वैसे जो भावना कविने उस प्रशस्ति में व्यक्त 
की है, जिस आत्मानुमूति की प्रेरणा की उसमें चर्चा है तथा हृदय का जो भाव उसमें अनिश्यक्त है उससे यह संभावना 
प्रकट नहीं होनी चाहिये क्ति यह प्रशस्ति ग्रन्थ के लेखक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिखी गई है । जहाँ तक 
छंद का प्रइन हे हम जानते हैं कि अपम्रेश के अग्रगण्य लेखक पृष्पदंतन अपने णायकुमार चरिउ की ग्रशस्ति का एक भाग 
इसी गाथा छंद में लिखा है | इस प्रशस्ति को गाथा छंद में छिखने की प्रेरणा कवि को पृष्पदंत से ही मिछी हो । 


जिसमें कृविने रचनाकाल का उल्लेख किया है वह गाथा यह है :-- 
णव-सय-णउआणउ्ये कत्तियमासे अमाबर्सा दिवसे | रइयं पासपुराणं कइणा इंह पउमगासेग ॥ 


स गाथा से यह तो निर्विबाद है कि कबिते अपनी रचना कार्तिक मास की अमावस्या को पूरी की | जो बात 
विवादप्रस्त है वह यह कि कार्तिक मास किस झानाब्दि के किस वष का है | इस बिद्ादग्रस्तता का कारण णवसबणउ- 
आणउण? शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं । अभीतक दो विद्वानों ने इनका भिन्न भिन्न निवेचन किया है । 
डा. हीरालाल जैन उन दाब्दों का अथ नौ सौ निन्‍यानवे लगाते हैं तथा प्रो. कोछड नौ सौ वेआन्तते लेते है| | यह अथ- 
भेद उन दो विद्वानों के समक्ष गाथा के दो मिन्न भिन्न पाठ होने के कारण हुआ प्रतीत होता है। डा. जैन के सामने बह 
पाठ था जो ऊपर उदघृत है, किन्तु प्रो. कोछड़ के सामने आमेर भण्डार, जयपुर की प्रति का पाठ था जिसमें 'गबसयरणउ 
आणउये! के स्थान पर णबसय णउ वाणुइये पाठ है । इस द्वितीय पाठ के बाणुइये' शब्द का अथ वेआजन्नत्े / द्वानबंत ) 
कर लेना सहज ही है, और प्रो. कोछड़ ने क्रिया भ यहा है । किन्तु इस अर्थ को ग्रहण करने से एक कठिनाई उपस्थित 
होती है जिस पर प्रो. कोलड़ ध्यान नहीं दे पाये । 'बाणुइये” का अथ वेआनत्रे यदि लिया जाता है तो उसके पूतरे जो 
*णउ” दाब्द हैं उसकी साथकता जाती रहती है, क्योंकि इस स्थिति में पूरी अभिव्यक्ति का भर्थ 'नौसौ नौ वेआज्त्रे! 
करना पड़ता है। जहाँ दूसरा “ नौ” सव्वेथा निर्थक्र है, क्योंकि उस के बिना ही 'नौ सौ वेयालत्रे! अर्थ असंदिग्ध और 
परिपूर्ण रूप से ग्राम होता है । द्वितीय 'णउ' की इस निरर्थक्ता से बचने के लिये 'बाणुइये' का दूसरा अर्थ करना आवश्यक 
हैं जो सवेथा संभव भी है और जिसे डा. जैन ने ग्रड़ण किया है। बढ अर्थ है “आलबे! जो 'गउ' के साथ निन्‍्याजवे ( नब- 
नवति ) अथ देता है । 

दोनों पाठों को ध्यान से देखने पर दोनों पाठों का यथार्थ विगेष छुप्त होजाता है और वे दोनों एक ही अथ को 
अभिव्यक्त करते हैं । “बाण॒इये”! और 'आणउये' पाठों में पहले अक्षर 'व' और 'अ! तथा चौथे अक्षर 'ह' और 'उ! का 
हो भेद है जो सरलता से दूर हो जाता है। यह सववेज्ञात है कि प्राकृत भाषा में 'अ! के स्थान पर 'व' श्रति का उपयोग 
उच्चारण सौकय के लिये किया जाता है। पासगाहचरिड में इस श्रुति का प्रचुर उपयोग हुआ है साथ ही 'उ' के पश्चात 
“व! श्रुति के उपयोग में लिये जाने के उदाहरण मी प्राप्त हैं जैसे सु. थरुवै. भु्वे आदि । अतः माना जा सकता है कि 
वाणुइये' में 'व” केवल श्रुति है। एक भिन्न इष्टि से विचार करन पर दोनों पाठों के '€' और 'उ' का भेद भी दूर किया 
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कथिका परिलय श्झ 


जा सकता है | संस्कृत भाषा के 'नव॒ति” शब्द का प्राकृत-अपभ्रंश रूप 'णउ्‌३” होता हैं! | इसी 'गउह' में स्वार्थ 'यः 
( सस्कृत-क ) जोड़ने से णउइ्य शब्द बन जाता है। फिर इस 'णडइय शब्द में समानीकरण ( एसीमिटेशन ) तथा बण्े 
“ छोप की क्रियाएँ अपना काय कर उसे 'णुहय” और 'णउग्म! में परिणित कर देती है. | तदनन्तर जब ये “'णुहय” और “णउय! 
शब्द उस समास के उत्तरपद बने जिसका पृषव पद 'णउ' हो तब दोनों पदों के बीच उच्चारण की सुविधा के लिये आ! 
जोडलिया गया, जसा कि 'सत्तावीसा” दब्द में किया गया है । और तब 'जउ! और “णुइय' या 'गउय! इन दो पदों के 
समास का रूप णड-+-आ +णुद्दय या णठ+आ -+-णडयज्णउआणुइ्य या णठआणउय हों गया। इसी सामासिक दब्द 
में सत्मी की एक्रवचन विभक्ति जब जुड़ी तो बहू णडआणुइये या णइआणउये बना जिसका अर्थ 'निन्‍्यानत्रे! होगा न 
कि 'बान्त्रे! | अतः स्पष्ट है कि गाथा के णड आणुइये या णउ आगडउये दोनों का एक अथे है और जो अथे डा. जैन ने 
ग्रहण किया है केबछ वही अथ यथाथ और वनिदोष है । इससे सिद्व है कि इस ग्रन्थ की रचना नौ सौ निन्‍नयानवे व में 
समाप्त हुई | 
अब प्रश्न है कि यह ९९० वां वर्ष किस संबत्‌ का है विक्रम का या दाक का ! कवि ने इस सम्बन्ध में कोई संकेत 
नहीं किया । इस संकेत के अभाव में अनुमान को अवकाश मिलता है | जिसका लाभ लेकर डा. जैन तथा प्रो. कोछड़ ने 
दो विभिन्न मत स्थापित किये हैं | डा. जेन इस ९९९ को शक संवत्‌ मानते हैं और प्रो. कोछड विक्रम संवत्‌ । 
इस प्रश्न को हछ करने में हमें इस अनुमान से सद्दायता मिलती है कि पत्मकोर्ति एक दाक्षिगात्य थे और दक्षिण 
भारत में शक संक्‍त्‌ का ही प्राय: उपयोग होता था, न कि विक्रमसंवत्‌ का । विक्रम संवत्‌ के उपयोग में लिये जाने के 
उदाहरण नहीं के बराबर हैं। अतः संभावना इसो की है कि यह कालगणना शक संबत्‌ में है। इस संभावना को सब्र 
बनाने के लिये पुष्ट प्रमाण ग्रन्थ में उपलब्ध है । पतद्मकीर्ति ने अपने गुरु का नाम जिनसेन, दादागुरु का माहउसेठश ( माधव- 
सेन ) बताया तथा परदादागुरु का नाम चद्धसण ( चन्द्रसेन ) बताथ है । इस गुर-शिष्य परम्परा के नामों में चन्द्रसेन ( चन्द्रप्रभ ) 
और माघवसेन के नामों का उन्‍्हेख हिस्आवलि में प्राप्त एक शिलालेख में गुरु-शिष्य के रूप में हुआ है. । इस शिलालेख 
में उसका समय अंकित हें जा इस प्रकार हे- “ विक्रमवषद 9-नेय सा था संवत्सरद माघ शुद्ध ५ बु-बार.... 
चाटक्यवैशीय गजणा विक्रमादित्य( पट ) जिभुवनमल्लदेव शक से. ९९८ (६. सन १०७६ ) में सिंहासनारुढ हुआ था 
और तम्काल ही उसने अपने नाम से एके संबत्‌ चलाया था । गेरोनेट और तदनुसार जन शिलालेख संग्रह भाग २ के 
विद्रान्‌ सम्पादक तथा भद्मास्क सम्प्रदाय नामक ग्रन्थ के छेखक के मतानुसार यही सबत्‌ इस शिलालेख में विक्रम वषद 
नाम से निर्दिण्ठ है । साथ ही इन विद्वानों ने यह देखकर कि इस शिलालेख में अंकित अंक “9? (चार) के बाद कुछ स्थान 
खाल है यह अनुमान किया है कि इस चार के अंक के बाद भी कोई अइ अंकित रहा है जो अब लुप्त हो गया है और 
बह छूप्त अंक “०” ( नौ ) होना चाहिये। अतः इन तीनों विद्वानों ने इस शिलालेख का समय चाडुक्य विक्रम संबत्‌ 
का ४९ वां व माना है। यह वर्ष झक संवत्‌ का १०४७, ईस्वी सन्‌ का ११२४ और विक्रम संबत्‌ का ११८१ वां 
बर्ष होता डै । अब यदि इस शिछालेख का समय श. सं- १००७ और उसमें उछ्धिजित चन्द्रसेन और माधवर्सन को पद्म- 
कीर्ति के परदादागुरु माना जाय तो मानना पड़ेगा कि श. सं. १०५७ में माबवसेन जीवित थे क्योंकि उक्त शिछालेख के 
अनुसार उन्हें ही दान दिया गया था | और यदि पद्मक्ोर्ति के अन्थ की समापि का बे शाक्र संवत का ९९९ वां बे 
माना जाता है तो मानना होगा कि पप्मकीर्ति के दादागुरु इसके पूव भी (संभवतः- २० से ३२० वष पूष) अबर्य ही 
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है प्रस्तावना 


आचार रहे होंगे | मनुष्य की आयु तो सौ बर्ष या इससे अधिक की हो सकती है पर ७०-७५ वर्ष तक आचाय रहे यह 
मसाधारण प्रतीत होता है । अब यदि पांसगाह चरिउ की समाप्ति का समय विक्रम संबत्‌ ९५९९ माना जाये तो मानना 
होगा कि वे वि. स॑. ९९९ (हा. सं. ८६४ ) के पूव और वि. सं. ११८१ (श. सं. १०४७ ) में भी जीवित थे । यह 
असंभव है । चूँकि पद्मकीर्ति के गुरु, दादागुरु और परदादा गुरु सेन संघ के थे और हिरिआवलि शिलालेख के चन्द्रप्रभ 
और माधवसेन भी सेन संघ के थे और चूंकि सेन संघ में चन्द्रसेन के शिष्य माधवसेन एक से अधिक होने के प्रमाण अभी- 
तक कहीं प्राप्त नहीं हुये, अतः यह अनुमान भी प्रबल है कि शिलालेख के चन्द्रमम और माधवसेन ही पश्चकोर्ति के दादागुरु 
और परदादा गुरु हैं । 

इस समस्त स्थिति पर बिचार करने से प्रतीत होता है कि कहीं कोई भूल अवश्य हो रही है । उस भूल की खोज 
करने में दृष्टि हठात्‌ ही हिरिआवलि शिलालेख के अनुमानित समय पर जाती है | इस शिलालेख का अर्थ छगाने में दो 
अनुमानों की सहायता ली गई है- एक उसमें अंकित चार की संख्या के संबन्ध में जिस पर ऊहापोह पहले की जाचुकी- है, 
और दूसरा उसमें अंकित “....9 नेय 'के पश्चात्‌ और 'संवत्सरद' के पूर्व खुदे किन्तु अधुरे और अस्पष्ट दो अक्षरों के संबन्ध 
में | ये दो अक्षर गैरोनेट तथा अन्य विद्वानों के अनुसार 'सा धा' हैं जो 'साधारण' शब्द का संक्षेप माने गये हैं। साथा- 
रण एक संवत्सर का नाम है; अतः निष्कर्ष निकाला गया है कि चालक््य विक्रम संबत्‌ ४९, जिस वर्ष का कि यह शिला 
लेख माना गया है, साधारण संवत्सर था | अब गगना कर देखना है कि क्या यह चालुक्य विक्रम संबत्‌ का ४९ वां वर्ष 
साधारण संबत्सर था! जैन शिलालेख संग्रह भाग २ के शिलाटेख क्रमांक २८८ से स्प४ है कि चालुक्य विक्रम का ५३ 
वा वर्ष कौलक संवत्सर था । कौलक के पश्चात्‌ सौम्य संवत्सर आता है और उसके बाद आता है साधारण संक्सर अतः 
इस शिलालेख क्र. २८८ से सिद्ध होता है कि चाठक्य विकम का ५५ वां वष साधारण था । इस तथ्य की पुष्टि शिला- 
छेख क्रमांक २९२ से भी होती है, जिसमें कि साधारण संवत्सर नाम से अंकित है । अतः सिद्ध है कि चालक्य विक्रम का 
४९ वां वर्ष साधारण संवत्सर नहीं था, वह वर्ष शिवावसु संवत्सर सिद्ध होता है । ये संवसर ६० वर्ष के चक्र से आते 
हैं । शिलालेख क्रमांक २०३ से स्पष्ट है कि विश्ववसु संवत्सर श. सं. ९८७ में था और उसके बाद वह श. सं. १०४७ 
में आना चाहिये । यह शा. सं. १०४७ हैं विक्रम चालुक्य का ४९ वां वर्ष है। कहना अनावश्यक है कि गैरीनेट आदि 
विद्वानों से हिरिआावलि शिलालेख के या तो अंक “9! को “४९ ' या सा. धा. को साधारण होने का अनुमान करने में 
मूल हुई है । इस भूछ को दूर करने के प्रयत्न में दृष्टि शिडालेख क्र. २१५२, २१३, और २१४'* पर जाती है । इन तीनों 
से ज्ञात होता है कि श. सं. ९९०९ पिंगल संव॒त्सर था साथ ही शिलालेख क्रमांक २१७ से यह भी ज्ञान है कि शा. सं. 
९९९ चालुक्य विक्रम दूसरा वष था। अतः विक्रम चाल॒क्य का दूसरा वष पिन्चठ संबत्सर के पश्चात्‌ काल्युक्त और 
सत्पश्चात्‌ सिद्वार्थिन्‌ संबत्सर आते हैं | तात्पयय यद्द हुआ कि विक्रम चाडक्ष्य का तीसरा वर्ष कालयुक्त और चौथा सिद्धार्थिन्‌ 
संवत्सर थे । इस निष्कष पर पहुँचने के पश्चात्‌ ही हिरिआवलि शिलालेख के 'अस्पष्ट' अधूरे और अनुमानित सा. था. 
अक्षर एक दूसरा ही रूप ग्रहण करते हैं। वह यह कि वे साधा नहीं हैं किन्तु 'सिद्धा' है जो सिद्रार्थिन्‌ का संक्षेप है । 
और चूंकि सिद्धार्थिन्‌ संवत्‌ विक्रम चालक्य के चौथे वर्ष में था अतः हिरेआवलि शिल्शछुखमें अकित “४? का अंक ४! 
ही है और उसे “9९! होने का अनुमान करना अनावश्यक है | इस सब का मथिताथ यह हुआ कि हिरिआवलि का वह 
शिलालेख वि. चाढुक्य के चौथे वषे का (श. संवत्‌ १००१-१००२ ) है । 

इस शिलालेख में इस चन्द्रअम सिद्वान्तदेव के शिष्य माघवसेन भद्गारकदेव की स्वगैप्राप्ति का उछ्लेख भी है। इस 
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१. जैन शिलालेख संग्रह भाग. २। २ बद्दौ । 


पाम्यनाथ ओर उनके पूवेजन्म रण 


उल्लेख से यह निश्चित हो जाता है कि यदि माधवसेन के जीवित होने का यदि कहीं उछ्लेख हो सकता है तो वहू १००२ 
के पू्वे ही हो सकता है। अन्य शिलाछेखों पर दृष्टिपात करने से जानकारी प्राप्त होती है कि हुम्मच के एक शिलालेख में 
. शक माधवसतेन का उछेख आया है । येह शिलालेख श. सं. ९८४ का है | इसमें लौक्षिय बसद्दि के लिये जम्बहलिल प्रदान 
करने के समय इन माधवसेन को दान दिये जाने का उल्लेख है । हुम्मच ओर ह्रिआवकि दोनों समीपस्थ गाँव हैं। हिरे 
आवलि में मद्वारको का पट्ट था यह हमें शिलाकेख क्र. २८६ में उछिखित माधवसेन की मदरक उपाधि से ज्ञात हो जाता 
है। चूंकि जिस क्षेत्र में मन्दिर-मठ को दान दिया जाता था वह उम क्षेत्र के मठाधीश या भट्टारक को ही दिया जाता 
था | अतः यह अनुमान सहज है कि शिलालेख क्रमांक १९८* के अनुप्तार जिन माधवसेन को «दान दिया गया वे हिंरे- 
आवलि शिलाठेखके अनुसार दान पाने वाले माधवसेन से मिन्न नहीं हैं । तात्पय यह कि माघवसेन श. सं. ९८४ में जीवित 
थे और श. सं. १००२ में उन्होंने यह छोक त्यागा | यहाँ एक बात और भी है जो ध्यान देने योइय है। शिलालेख 
क्रमांक १९८ पाश्चनाथ मन्दिर के खंभों पर खुदा हुआ है। संभवतः माघवसेन का प£ इसो पवित्र स्थान पर विराजमान था 
अतः अनुमान है कि माधवत्तेन के प्रशिष्य पप्म्कर्ति को अपने पास पुराग (पा्ननाथ चरित ) लिखने की ग्ैरणा इस पाश्व 
मन्दिर से ही प्राप्त हुई हो | इस तादात्म्य में जो विरोध हिरेआवक्षि शिलाछेखके चालक्य विक्रम के “४९” वें वष का . 
मानने में उपस्थित होता था, वद उसके चौये बषे का होने में नहों उत्पन्न होता है। अतः यह अनुमान सवथा सही प्रतीत 
होता है कि हिरे अवल्ि शिलालेख के माधवसतेन ही पप्मकीर्ति के दादागुरु हैं; और चूंकि दादागुरु का समय श. सं. १००२ 
के आस पास है अतः उनका प्रशिष्य इसके पूर्व का नहीं हो सकता । अर्थात्‌ यदि पम्मड्काति के ग्रन्थ की समातति विक्रम 
संबत्‌ में मानें तो उन्हें शा. सं. ८६४ में जीवित मानना पड़ेगा जो कि असंभव है । और यदि उसे श. सं. मानें तो उनके 
संबन्ध की बातें टीकठीक बेठ जाती हैं । 


तात्पये यह कि पद्मक्रीर्ति का समय वि. सं. ९९९ (श. सं. ८६४ ) नहीं हो सकता । अत: जो ९९९ का बर्ष है 

जिसमें कि पत्मकीतिने अपना ग्रन्थ समाप्त किया वह शक्र संवत्‌ ही हो सकता है न कि विक्रम संवत्‌ । 
स्थापना--- ९. ग्रन्थ की समातिका दिन ९९९ वर्ष के कार्तिक मास की अमावस्या है । 

२. पद्मक्रीति के दादागुरु का नाम माधवसेन और परदादागुरु का नाम चन्द्रसेन है। 

३. पद्मक्री्ति के दादागुरु माघवसेन और परदादागुरु चन्द्रसेन दे ही हैं जिनका उल्लेख हिरे आवलि शिलाछेख 

में हुआ है। 
४. इस शिलालेख का समय चाल॒क्य वंशीय राजा विक्रमादित्य ( पष्ट ) त्रिभुवन मछदेव के शासन का चौथा 
- वषे (हा. सं. १००२) है। 
५. ग्रन्थ की प्रशस्ति में अंकित ९९९ वां वर्ष शक संवत्‌ का है न कि विक्रम संवत्‌ का | 


पाश्वनाथ और उनके पूर्वजन्म, 


पासणाहचरिड में पार्क्‍ननाथ के दस जन्मों का विवरण दिया गया है। दसवें जन्म में पार्थनाथ को तीर्थंकर .पदकी 
प्राप्ति होती है । पाश्वनाथ के इन दस जन्मों के विवरण को अध्ययन हेतु दो भागों में बांदा जा सकता है-- (१) पूर्ेजन्मों 
का विवरण, और (२) तीथैकर-जन्म का विवरण | पार्खताश के पूर्वजन्मों के विवरण की आवश्यकता को सुब्रखने के “लिए 
पूबेजन्म की कथाओं के उद्गम और विकास पर दृष्टि डालना जरूरी हो जाता है । 
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छे 





श्र भ्रस्तावना 


पूवैणन्म की कथाओं का उदगम और विकास 

भारतीय कथासाहित्य में पूर्वजन्म की कथाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है । इन पू्वजन्म की कथाओं की रचना 
समी संभव होगी जब कि आत्मा और उसकी विभिनदेहप्राप्ति पर भी एकता तथा अमरता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया * 
जा चुका हो । यह सिद्धान्त वैदिकचिन्तन में स्थान नहीं रखता क्योंकि वैदिकजिन्तन ऐहिक जीवन पर केन्द्रित था । उस 
चिन्तन में मनुष्यकी इच्छापूर्ति जिन याग-अनुष्ठानों के द्वारा संभव मानी जाती थी उन्हीं की उद्दापोह को गई है। यह 
इच्छापूर्ति भी इसी जन्म से ही संबन्ध रखती थी । समस्त इच्छाओं की पूर्ति की अवस्था केवल सुख की अवस्था होती है। 
इस बिन्तनमें केवल सुख की अवस्था को स्वर्ग को संज्ञा दी गई थी' । इस स्वर्ग की प्राप्ति कुछ यागों के अनुष्ठान से संभव- 
मानी जाती थी और वह भी इसी जीवन में । मीमांसा सूत्रों में भी यही बात स्पष्टरूपसे कही गई है।' उपनिषदों में आत्मा 
की अमरता को से स्पष्टरूप से प्रतिपादित किया है किन्तु पुनजेन्म के संबन्ध में केवठ स्फुट विचार पाये जाते हैं । 
कठोपनिषद्‌ के ये मनन्‍्त्र--- 

हन्तक्ष्त इद प्रवक्ष्यामि गुझां ब्रह्म सनातनस्‌ | यथा चर मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ २२.६ 
योनिमन्ये प्रपद्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः | स्थाणुमन्ये 5नुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥| २.२.७ 

इस बात का निर्देश करते हैं कि मृत्यु के पहचात्‌ आत्मा अपने कमे और ज्ञान के अनुसार अन्यान्य योनियों में पुनः जन्म 
ग्रहण करती है । उपनिषदों के पश्चात्‌ जो आस्तिक मत या दरशैन प्रतिपादित हुए उनमें भी आत्मा, जीव या पुरुष की 
शाश्रतता को अनेकानेक तको से सिद्ध क्रिया गया और उसके द्वारा पुनः पुनः जन्म ग्रहण करने को चर्चा की गई पर उसके 
द्वारा किये किन कर्मों के कारण वह किन योनियों में जन्म ग्रहण करती है. इसकी चर्चा नहीं के बराबर हुई है। इसके 
विपरीत श्रमण संस्कृति में पुन्जन्म संबंधी मान्यता अनादिकाल से स्वीकृत होकर महात्मा बुद्धेके समयतक बद्धमूल हो चुकी 
थी । महात्मा बुद्ध के समय श्रमण संस्कृति के छह वाद वर्तमान थे । उनमें से एक वाद आजीवक सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
मंखरे ( या मस्करि ) गोशाल द्वारा प्रतिपादित था। मंखरि गोशाल का मत था कि- “वे सब जो सिद्धि प्राप्त कर चुके 
हैं, कर रहे हैं या करनेवाले हैं उन्हें ८2 छाख महाकल्पों को अवधि पूरी करनी पड़ती है । इस अवधिमें वे अनुक्रम से 
सात बार कल्पों में देवों के बीच तथा सात बार संज्ञी्राणियों के रूप में प्रथिवीपर उत्पन्न होते हैं! |” गोशाल का यह 
मत भी था कि प्राणी के अपवित्र होने में न कुछ द्वेतु हैं न कुछ कारण । बिना द्वेतु के और बिना कारण के ही प्राणी अप- 
वित्र होते हैं । प्राणि की झुद्ठधि के लिये भी कोई द्वेतु नहीं, कुछ भी कारण नहीं । बिना द्वेतु के ही प्राणी शुद्ध होते हैं । खुद 
अपनी या दूसरे की शक्ति से कुछ नहीं होता । बल, वीर्य, पुरुषार्थ या पराक्रम यह सब कुछ नहीं है । सब प्राणी बल्हीन 
और निर्वाये हैं। वे नियति, संगति और स्वभाव द्वारा परिणत होते हैं, बुद्धिमान और मूर्ख सभी के दुःखों का नाश चौरासी 
लाख महाकल्पों के फेरे पूरे कर लेने के बाद ही होता है ।” गोशालढ के इस मत की पुष्टि सूत्रकृतांग' से भी हो जाती है। 
गोशालक के इस भत को ध्यानपूर्वक देखने पर उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं- (१) गोशाल पुनजेन्म में विश्वास करता 
था; (२) वह पुनजन्मकों प्राणी द्वारा किये गए कर्मो क। फल नहीं मानता था । गोशांछ के समकालीन थे महात्मा बुद्ध 
और भगवान्‌ महावीर । ये दोनों ही श्रमण संस्क्रति के पोषक थे किन्तु पुनर्जन्मके संभन्ध में दोनों के मत मिन्न भिन्न थे। 
महात्मा बुद्धने आत्मा के अस्तित्व के संबंध में कमी कुछ कहना उचित नहीं समझा । उनका कहना था कि संसार के अनेक 
दुख इस आत्मबाद के कारण ही उत्पन हुए हैं | अतः पुनजेन्म के बारे में उनके विचार स्फुट रूप से व्यक्त नहीं हुए क्योंकि 
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चुनजेन्म और कमेंसिद्धान्त ह श्७ 


आत्मासे संबंधित प्रस्नों को वे इस जीवनमें अनावश्यक कट्ट कर टाल देते हैं और उसे अभ्याकृत कहते हैं। किन्तु जिस श्रमण 
संस्कृति की प्रृष्ठ भूमि में उनके सिद्धान्त पक्वित हुए उसकी न वे, न उनके अनुयायी अवहेलना कर सके । फछतः पुन्जन्म के 
सिद्धान्तकों महात्मा ड्ुद्ध के अनुयायी अपनाते रदे जैसा कि धम्मपद से स्पष्ट होता है।' इसी कारण से प्राचीन बौद्ध-साहित्य 
में पुनजेन्‍्म की कथाओं को आदर का स्थान प्राप्त होता रद्दा । निदानकथा में तो बुद्धत्व की प्राप्ति के ढिये जीव अपने पूर्व 
जन्मों में प्रयत्न करते हुए चित्रित किया गया है । जालक कथाओं में तो बुद्ध के जीव को ही अपने अनेक पृव॑जन्मों में बुद्धत्व 
की प्राप्ति देतु चित कर्मों को करते हुए बताया गया है। किन्तु बोद्धों में जब महायान का उदय हुआ । और उनने क्षणिकवाद 
को अपनाया तब बौद्धधर्म में इस पुनजन्म के सिद्धान्त को चर्चा का विषय नही बनाया । इसके विपरीत भगवान्‌ महावीरने 
आत्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन किया फलतः पूवजन्म और पुनजेन्म की कल्पना को पुष्ट किया। भगवान्‌ महावीर के अनु- 
यायियों ने भी इसे अपनाया और पुनजन्म के कारणों पर सूक्मे चिन्तन कर उसे एक सिद्धान्त का रूप दिया जो कर्मसिद्धान्त 
कहलाया । जैन परम्परा में ईश्वर को सृष्टि के कर्ता, संघारक ओर संहारक के रूप में स्थान नहीं इस कारण से इस 
सम्प्रदाय ने कर्म-सिद्धान्त पर अत्यधिक जोर दिया, इस पर गहन विचार किया और अंत में उसे दशन की कोटि में पहुँचाया । 

क्रिया और उसके फल के संबंध में पूबमीमांसा में भी पर्याप विवेचन है । किन्तु इस दरन में मनुष्य जीवन की 
सामान्य क्रियाओं के फल पर विचार नहीं किया गया केवल उन्हीं क्रियाओं के फलों पर विचार हुआ है जिन्हें धर्म की 
दृष्टि से क्रिया माना गया है। इन क्रियाओं से आशय यज्ञ-याग-अनुष्ठानों से है जो विशिष्टविधि से विशिष्ट मंत्रों के उच्चारण 
के साथ किये जाने पर इच्छित फल देते हैं। उस मत के अनुसार इन घार्मिक क्रियाओं के किये जाने पर एक शक्ति उत्पन्न 
होती है जिसे अपूव कहा है ।' यह अपूक ही फल देने में समर्थ होता है | यह अपूब धार्मिक क्रिया को शाज्रोक्त विधिसे 
सम्पन्न करने पर उत्पन्न होता है। यदि विधि में कोई च्रुटि हुई तो वाँछित फल न्यून हो जाता है, संभव है विपरीत फल प्राप्त 
हो जाय । मीमांसासूत्रों के अनुसार इन क्रियाओं का फल इसी जीबन में प्राप्त होता है । पूर्वमीमांसा दशन में वर्णित कुछ 
क्रियाओं से स्वर्ग की ग्राप्ति भी होती है पर यह स्वमें मरणोपरान्त प्राप्त होने वाछा कोई स्थान नहीं वह तो केवल एक 
सुखमय स्थिति है जो दूख से स्बथा अछूती है ।' पूर्वमीमांसा के इस मत के कारण उसमें पूवेजन्म या पुनजन्‍्म के सिद्धान्त 
की चर्चा ही स्थान नहीं पा सकी न हि व्यापक कमै-सिद्धान्त । 

भ्रमण संस्कृति द्वारा प्रतिपादित पुनजन्म का सिद्धान्त जैन धर्म में कर्मसिद्धान्त के रूप में पक्ृवित हुआ । पर इस 
सिद्धान्त के विकास में किस तीथंकर या अन्य महापुरुष का किस अंश तक योगदान रहा है यह निश्चित किया जाना 
कठिन है क्योंकि जन-धार्मिक ग्रन्थ इस बात पर जोर देते हैं कि इस धर्म का मौलिक स्वरूप अनादि है और चौबीसों 
तीयैकरों के उपदेश समान रहे हैं | ऐसी स्थिति में वस्तु-स्थिति की स्ोज के लिये जैनेतर ग्रन्थों का सहारा लेना आवश्यक 
हो जाता है । ऋग्वेद में आदि तीथेकर ऋषभदेव का वर्णन प्राप्त है जहां उन्हें केशी और वातरशना मुनि कहा गया है। 
उनके वेद में प्राप्त वगन से यह तो निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि वे वीतराग मुनि थे जो पराड्मुखी इंद्वियों को अन्तर्मुखी 
करनेका उपदेश देते थे किन्तु उनके उपदेश के संबन्ध में इससे अधिक और कुछ ज्ञात नहीं हो पाता ।* श्रीमद्भागवत् में 
भी ऋषभदेव का वर्णन है जिससे उनके जीवन का पूर्ण परिचय मिलता है | इस वणेन से ज्ञात होता है कि गृहस्थ धमका 
त्याग करते समय उन्होंने अपने सौ पुत्रों को निबृत्ति मांग का उपदेश दिया ।' इस उपदेश में कैम और कर्माशयै शब्दों 
का प्रयोग तो हुआ है पर वे इसी जीवन में किये कंत्यों या उनके समूह के संस्कार के बोतक हैं जिनके रहते मुक्ति की 
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मु भ्रस्तावना 


प्राप्ति समव नहीं । पुनजन्म के वे कारण होते हैं यह बात स्पष्टरूप से नहीं कद्दौ गई । संभव है हस जन्म के कर्म में और 
अगछे जन्म के; प्राप्ति में कारण-कार्य के संबन्‍्ध की कल्पना उनमें जागृत हो चुकी हो । श्रीमद्भागबत में तीथैंकर नेमिनाथ 
का भी स्वल्प वर्णन है | पर इनके उपदेश की विशिष्टता का उससे परिचय प्राप्त नहीं होता । बौद्धमन्ह्दों में पार्चनाथ के 
चाउज्ञाम धम्म' का उल्लेख और उसकी संक्षित चर्चा है, पाश्चनाथ के पूर्ववर्ती तीथैंकरों का कोई उल्लेख नहीं । “चाउजाम- 
धघम्म! के उल्लेखों और संक्षित परिचय से केवछ इतना ही ज्ञात हो पाता है कि पार्श्ननाथ के मत से यदि पुनर्जन्म में विश्वास 
है तो उसे सुधारने के लिए हम इस जीबन में संयत रहकर कर्मका आख्रव न होने दें | संभवत: पार्शनाथ का यह मत ही 
इस कर्म सिद्धान्त का बीज हो जिसे भगवान्‌ महावीरने अंकुरित कर एक उन्नत और विशाल वृक्ष के रूप में परिणत किया। 

संक्षेप में यह कर्मसिद्धान्त इस प्रकार है- मिथ्यात्व कषाय आदि कारणों से जीव के द्वारा मन, वचन और काय 
से जो किया जाता है वह कम कहलाता है| इस क्रिया के द्वारा आकृष्ट होकर अजीब तत्त्व ( पुद्लपरमाणु ) जीव के साथ 
अनुल्सि हो जाता है । इस अनुलेप से ऐसी शक्तियां उत्पन्न होती हैं जो जीब को नाना योनियों में ले जाती है और नाना 
अनुभूतियां कराती हैं । ये अनुभूतियां शुभ कमें के साथ झुभ और अश्युम कम के साथ अशुभ होती हैं। जीव का नाना 
योनियों में जाना ही उसका पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना है। इन जन्मों में जीव पुनः पुनः कम संचय करता है और फल- 
स्वरूप पुनः पुनः जन्म ग्रहण करता है । इस प्रकार पुनजेन्म का यह चक्र चलता रहता है। घूंकि जीव अनादि है अतः 
जन्म-जन्मान्तर का यह चक्र भी अनादि है; किन्तु चुंकि जीव अनश्वर है अतः यह चक्र भी अनश्वर हो सो बात नहीं है । 
स्वत: जीव के द्वारा मन, बचन और काय की क्रिया के निरोध से इस चक्रका अंत किया जाना संभव है। सम्यर्दशेन, 
सम्यगज्ञान और सम्यक्चारित्र द्वारा जीव संचित कर्म को जजेरित करने में समर्थ हो सकता है तथा स्वतः को क्रमशः शुद्ध 
अवस्था में पहुँचाकर पुनजेन्म से छुटकारा पा सकता है । यही छुटकारा मोक्ष है, यही निर्वाण है और यही सिद्धपदे है । 

इसी कर्मसिद्धान्त को सरलरूप से उदाह्त करने की दृष्टि से प्राचीन भारतीय साहित्य में पुनजेन्म की कथाओं की 
रचना प्रारंभ की गई | इन कथाओं में एक प्राणी का जीव किसी कम के फल को जन्म-जन्मान्तरों में भोगता हुआ बताया 
जाता है। यदि कमे शुम हुआ तो उस कर्ता जीव को उसका सुखदायी फल और यदि कर्म अश्ञुभ हुआ तो उसके 
दुखदायी फल भोगने के लिए पुनः जन्म ग्रहण करना पडता है । यदि कर्म दो प्राणियों से संबंधित हुआ तो आगामी जन्म 
में दोनो के ही जीव उस कम का फर भोगते हुए बताए जाते हैं । कुछ कथाएं. ऐसी भी रची गई जिनमें दो व्यक्तियों के 
वैरानुबन्ध का परिणाम अगले कई जन्मों में अपना फल देता हुआ बताया गया है| वसुदेव हिंडी' में वेरबन्ध की अनेक 
कथाएं हैं। इस ग्रन्थ में शांतिनाथ तीर्थंकर के नौ भर्वों का सुसंबद्ध वणेन मिल्ता है । ऐसी एक कथा सुमराइच कहा 
है जिसमें गुणसेन और अग्निशर्मा के जीव निरंतर नौ जन्मों तक द्वेषभाव रखते हैं । वुद्धधोष द्वारा धम्मपद की टीका में एक 
ऐसी कथा उदघ्तत की गई है जिसमें बेर की परंपरा ५०० जन्मों तक निरंतर बनी रहती है | ईसा की छठवीं शताब्दि में 
इस प्रकार की जन्म-जन्मांतर की कथाओं में रुचि इतनी बढ़ी कि बाणभट्ट जेसे कवि ने अपने गथ काव्य कादम्बरी में 
चन्द्रापीड, मद्ाखेता आदि के तीन जन्मों का विवरण उत्कृष्ट काव्य रैली में दिया। इस कॉँव्य में भी उसके पात्र अपने पूर्व 
कर्मों का फल भोगते हुए चित्रित किये गए हैं । 

इस कम सिद्धान्त का एक यह परिणाम हुआ कि मनुष्य अपने उन सुख दुखों का कारण जिनका तारतम्य इश्यमान 
कार्यों से युक्ति संगत महीं था, अपने पूबे जन्मों के कर्मों में देखने लगा । जो मनुष्य इस जन्म में सुखी और प्रतिभा-सम्पत्न 
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१, इस भन्‍य की रचना का समय पांचवीं सदी के लगभग का माना जाता है। दे. प्राकृत साहित्य का इतिहास प्र, ३८१, 
केखक डा, जगदीशचन्द्र जन. रे. पर. ३१० से ३४३ ह-। 





पाश्येताथ के पूर्वमव श्द 


हुए वे पूवेजन्म में सुकृत करते हुए और जो दुखी और मूढ़ हुए वे दुष्कृत करते हुए माने और बताए जाने छगे। इसी 
विचार-सरणि के अनुसार तीर्थंकर आदि असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों की प्रतिमा का कारण उनके पूर्वजन्म के सुकृत 
माने गए । जब णायाधम्म कहाओ तस्वार्थ सूत्र तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थों में तीथकरत्व की प्राप्ति के लिए दशनबिशुद्धि आदि 
१६ गुणों का निर्धारण कर दिया तो कर्म सिद्धान्त के पोषकों के लिए यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वे तीथकरों के 
जीवों को पूवेजन्मों में उन उन गुणों की प्राप्ति के योग्य कम करते हुए बताएं । इसके छिये यह सिद्धान्त अपनाया गया 
कि जिस जीव में तीथेकरत्व प्राप्ति की योग्यता होती है वह संसार में अनेक जन्म धारण कर भ्रमण करता हुआ उन गुणों 
को उत्पन्न और विकसित करता है | तर्थकरों के जीवों ने उन गुणों को अपने पृवजन्मों में किस किस विधि से प्राप्त किया 
इसी का वर्णन यथार्थ में उनके पूर्व जन्मों का बणन हैं । इस प्रकार के वजन को ही तीथकरों के जीवन चरित्रों के रूप 
में प्रस्तुत किया जाने छगा | यह क्रिया यथपि श्रुतांगों के संकलन के समय से ही प्रारंग हो चुकी थी और जैसा कि 
आबश्य नियुक्ति और चूर्णि से स्पष्ट हैं इन बणनों में परिवर्तन और बृद्धि निरंतर की जाती रही फिर भी उसका सुसंबद्ध और 
विस्तृत रूप जिनप्तेन के महापुराण और गुगभद्व के उत्तरपुराण में प्राप्त होता है। 


तीथंकरों के पूबेजन्मों के विषय में समवायांगे में पहिली बार यरत्किचित्‌ सूचना प्राप्त होती है । इस आमम में पार्श 
के पूर्व जन्म के बारे में यह निर्देश है क्रि उनके पूवे जन्म का नाम सुदेसग (सुदशन ) था। णायात्रम्म कहाओ में मली- 
तीथैकर के पूवर जन्म का संक्षित बणेन है। कल्पसूत्रे में पा््व के तीथेकर भव का विस्तृत तथा सुसंब्रद्ध वर्णेन मिलता है। 
किन्तु इसमें पारश्च के पूवे जन्मों का वर्णन नहीं है न हि इस संबंब में कोई निर्देश है। वहां केवल यह बताया गया है 
कि पाश्व प्राणत कल्प से अवतरित हुए थे । यतिवृषभ की तिलोयपण्णैति में भी पाश्वे को 'प्राणत कल्प से ही अवतरित 
कहा गया है। विमलसूरि ने अपने पउमचरियं' में तीथंकरों में से ऋषम, महावीर तथा मछि के जीवन चरितों का संक्षिप्त 
बन किया है किन्तु शोष्र के विषय में कुछ नहों कहा है | विमलूसांर के पठमचरियं और रविषेणै के पद्मचरित में तीथैकरों 
के संबंध में प्रायः समान सूचना प्राप्त होती है। पदमचरित के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इसको रचना के समय 
सभी तीथकरों के पूर्व जन्मों का विवरण निश्चित किया जा चुका था | इस ग्रन्थ में तीथैंकरों के पूवेभव के संबंध में सभी 
पृ प्रन्‍्थों की अपेक्षा अधिक शी्षकों के अन्तगेत सूचना दी गई है । इसमें, तोथकरों के पूर्वेभच की नगरियों के नाम, 
तीथंकरों के पूष भव के पिताओं के नाम दिए हैं। साथ ही जिस स्वर्ग से वे अवतरित हुए थे उसका भी निर्देश किया है । 
इस ग्रन्थ के अनुसार पाश्वे के पूर्व भर की नगरी का नाम साकेती, पूर्व भव का नाम आनन्द तथा पूव॑भव के पिता का 
नाम वीतशोक डामरे था। रविषेण ने पाश्व को वेजयन्त स्वगे से अवतरित बतायी है जब कि ति. प. तथा कल्पसूत्र में 
पा को प्रागत कल्प से आया हुआ कहा है। पद्मचरित के पश्चात्‌ के ग्रन्थ हैं जिनसेन का आदिपुरागण और गुणभद्र का 
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१ सुन्न २४९ । २. ८ वाँ अध्ययन । हे. के सू १४० इस ग्रन्थ को इसका बतमान स्वरूप वलभी में हुईं तीसरी बाचना 
में दिया गया था । यह वाचना ईसा को ५ ूीं शताब्दि (५०९ ) में हुई थी किन्तु विद्वानों का मत है कि यद्द प्रन्थ ईसा पूर्व 
तीसरी सदी में लिखा जा चुका था । ७. इस भ्रग्थ कौ रचना शक सं. ४९० में हुईं भानी गई है- जन साहित्य और इतिद्वास ए 
९, ले. पं, ना, रा प्रमी । ५. इस ग्रन्थ के रचमाकाल के समय के बारे में घिद्वान एक भत नहीं । बिमल्यूरिने स्वर अपनी रचना 
का समय वीर-निर्माण स्ंवत्‌ ५३० ( विक्रम संवत्‌ ६०) दिया है । परन्तु विद्वानों को इसमें संदेह है । डा. दर्मन जैकोबी इसको 
'माषा और रचना शेलीपर से अनुमान करते हैं कि यह ईसा को तीसरी था चौथी शताब्दि की रचना है- सम एन्सिएन्ट जन 
बक्स-साढने रिब्दयू डिसम्बर १९१४ था अंक । केशवझाऊ ध्रुव इसे और भी अर्वाचीन सानते हैं ( दे. जन साहित्य और इतिदास 
'यू, ८१ छेसक पे. नाथूरामजी प्रेमी | ६. यद्द प्रन्थ वीर-निर्वाण से. १२०३ अर्थात विकम से. ७3३३ के लगभग लिखाशया । 
२३. प्रग्म, ये. २०, १६. <०» वही २०, २३ ६. वही २०, ३०. १०, भरद्दी २०. ३०. 
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७ अस्तावयना 


उत्तरपुराणे | इन दौनों ग्रन्थों में तीथैकरों के पूर्वजन्मों का पूवे विकसित रूप हमें प्राप्त होता है। जिनसेन ने पार्चाम्युदय 
नामका स्वतंत्र प्रन्थ भी लिखा है किन्तु उसमें पार्श के पूर्व जन्मों का वर्णन नहीं है। आदिपुराण और उत्तरपुराण कौ 
रचना के पश्चात्‌ तीर्थकरों के पूर्व भवों का कथासूत्र तथा वर्णनप्रणाली दोनों ही निश्चित हो गए । उत्तरवर्ती प्रन्थकार उसी 
कथासूत्र तथा वर्णनप्रणाढी का उपयोग करते रहे । यह अवश्य है कि पाश्चनाथ के जन्मों को कथानक बनाकर काब्य- 
ग्रन्थों की रचना करने वाले कवि लेखक अपनी अपनी काव्य प्रतिभा के अनुसार उस कथासूत्र में संकोच या विस्तार करते 
रहे हैं किन्तु उस कथासूत्र के मूल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया | 

पाखेनाथ के पूर्व भ्रों का तुलनात्मक अध्ययन :-- 5 

पक्मकीतिं ने अपने पासणाह चरिंउ में पाश्व के पूवे जन्मों का वर्णन ग्रायः उसी प्रकार से किया है जैसा कि वह 
उत्तरपुराण में पाया जाता है! उत्तरपुराण में पाश्व के प्रथम भव का वर्णन इन शब्दों में हुआ है :-- 

“ इसी जम्बूद्वीप के दक्षिण भरतक्षेत्र में एक सुरम्य नामका बड़ा भारी देश है । उसमें बड़ा विस्तृत पोदनपुर नगर 
है । उस नगर में पराक्रम आदि से प्रसिद्ध अरविंद नाम का राजा राज्य करता था । उसे पाकर प्रजा ऐसी संतुष्ट थी जैसी. 
कि प्रजापति को पाकर हुई थी। उसी नगरी में वेद-शामत्र का जानने वाढा एक विश्वभूति नाम का ब्राह्मण रहता था | उसे 
प्रसन्न करने वाली दूसरी श्रुति के समान अनुन्थरी नाम की उसकी ब्राह्मणी थी । उन दोनों के कमठ और भरुभूति नाम के 
दो पुत्र थे । ये दोनों मानों विष और अमृत से बनाए गए हों । अथवा वे दोनों पाप और धर्म के समान प्रतीत 
होते थे । कमठ की स्री का नाम बरुणा था और मरुभूति की त्री का नाम बसुंधरी था । वे दोनों राजा के मंत्री थे। उनमें 
मरुभूति नीति का अच्छा ज्ञाता'था । नीच तथा दुराचारी कमठ ने वमुंधरी के निमित से सदाचारी एवं सजनों के प्रिय 
मरुभूति को मार डाछा | मरुभूति मर कर मलयदेश के कुब्जक नामक सलल्‍्लकी के बड़े भारी वन में बज़घोष नामका 
हाथी हुआ |” 

पा. च. की प्रथम संधि में वर्णित पार्श के प्रथम भव के वर्णन और उत्तरपुराण के उक्त वर्णन में कोई मौलिक भेद 
नहीं है फिर भी पत्मकीर्ति ने कुछ स्थलों पर विस्तार और कुछ स्थलों पर कुछ सामान्य परिवतन किए हैं। यह क्रम पद्मकोर्ति 
ने पाश्व के अन्य भवों के बारे में भी अपनाया है | जो मुझ्य मुरूय परिवतन पद्मकीतिं ने किए हैं वे निम्नानुसार हैं :--- 

( १ ) उत्तरपुराण में कमठ और मरुभूति के बीच वेरबंध के कारण को केवल इस शोक में दिया है--- 

वसुंघरी-निमित्तेन सदाचारं सतां मतम्‌ । मरुभूति दुराचारो जघान कमठोउषमः ॥ उ.पु. ७३.११ 

पद्मकीति ने बेरबंध के कारण को पापाचार की एक पूरी कहानी में परिणत किया है । 

(२ ) उत्तर पुराण के अनुसार मरुमूति के छठ्वें जन्म में उसकी माता का नाम विजया था । पा. च. के अनुसार 
बह नाम रक्ष्मीमति है। इस भव में मरुभूति का नाम उत्तर पुराण के अनुसार वज़नाभि पर पा. च. के अनुसार चक्रायुध 
था । उत्तर पुराण में वज्ञनामि को एक चक्रवर्नी बताया है और तदनुरूप ही वहाँ उसका वर्णन किया हैं। पा. च. में 
मरुभूति के जीव चक्रायुधको चक्रवर्ती नहीं माना है । 

(३) उत्तर पुराण में मरुभूति के आठवें भव का नाम आनन्द बलाया है तथा उसे केवल माण्डिलिक कहा गया है 

किन्तु पा. च. में आठवें भव में मझुभूति के जीव का नाम कनकप्रभ है तथा कनकप्रभ को एक चक्रवर्ती बताकर उसकी 


१. ये दोनों प्रन्थ श. सं, ७५९५ और ८२० के बीच लिखे गए-देखिए जैनसादिस्य और हतिदास प्र. १४०-१०१, छेखकः 
पं, जाथूरामजी प्रोमो । २. उ पु. ७३. ६ से १२ $. था, च. १, १२ से २३. ७. उ. पु, ७३. श्रक्े ६० 


पाश्ववाथ के पूवेमचों का तुलनात्मक अध्ययन ड््श्‌ 


बिजग्रयात्रा आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है,' यद्यपि उस चक्रवर्ती का नाम वर्तमान अवसर्पिंगी के चक्रवर्तीयों में 
नहीं है | 

(४) उत्तर पुराण में मरुभूति के जीव का नौवां भव अच्युत कल्प के प्राणत विमान में हुआ बताया गया है तथा 
उसे उस कल्प का इन्द्र बताया है। पा. च. में महुभूति का जीव नौवें भव में वेजयन्त कल्प में उत्पन्न बताया गया है।* 

उत्तर पुराण के अतिरिक्त पा»श्वे के पूवजन्मों का वर्णन हमें पुष्पदन्त के तिसद्नि महापुरिस मुणालंकार (या मह्दापुराण) में, 

'हेमचन्द्र के जिषष्टि-हाठाका-पुरूष-चरित में तथा रूक्मीवछम द्वारा लिखित उत्तराब्ययन की टीका के २३ वें अध्ययन में भी 
ग्राप्त होता है | 

संबबतः पाइ्व के इन भवों के वर्णन से आइृष्ट होकर, संभवतः पाश्वे के प्रति अटूट श्रद्धा के कारण या संभवतः 
महावीर के तिक्रट पूबबर्ती तीर्थंकर होने के कारण अनेक जैन लेखकों ने पाये की गाथा ख्वतंत्र ग्रन्थों के रूप में भी 
निबद्ध की है। फलतः आज लगभग १४ से भी अधिक पाश्चेनाथ चरित्र उपलब्ध हैं। जिनरत्नकोश के अनुसार पाश्नाथ 
के नाम से रचे गए पुराणों की संख्या ११ तथा कात्यों को संख्या तीन है। इनके अतिरिक्त उनके स्तोत्र आदि की 
अनेक रचनाएं आज उपलब्ध हैं । 

इन समस्त ग्रन्थों में से कुछ खेताम्बर और कुछ दिगम्बर परम्परा में मान्य हैं । ख़ेताम्बर परम्परा में प्रथम पाश् 
चरित (सिरि पासनाहचरियं ) देवभठ्सूरिने लिखा है | इस ग्रन्थ में पाश्वनाथ के पूर्व भवों का जो कथासूत्र है वह प्रायः 
वही है जो गुणभद्र के उत्तरपुराग में या पद्मकीर्ति के पासणाह चरिउ में अपनाया गया है। किन्तु परम्परा की अपेक्षा से 
उसमें कुछ स्थछों पर कुछ "विशेषता है जो श्रेताम्बर परम्परा में लिख गए उत्तरवर्ती ग्रन्थों में पृणेत: अपनाई गई है। देव- 
'अद्रसूरि के ग्रन्थ में जो विशेष परिवर्तन दिखाई पड़ते है वे निम्नानुसार हैं :-- 

( १ ) देवभद्रसूरि के अनुसार मरुभूति अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ खिल चित्त हो गग्रा था। वह हरिश्वन्द्र 
नामक मुनि के द्वारा दिये गए उपदेश का अनुसरण कर अपने घरबार, यहां तक कि अपनी पत्नी, के प्रति सर्वथा उदासीन 
रहने लगा था । परिणामस्वरूप उसकी पत्नी कमठ की ओर आकृष्ट हुई | कमठ और अपनी पत्नी के पापाचार की कहानी 
की खबर मरुभूति को वरुणा से ज्ञात हुई | इस वार्ता की पुष्टि के लिये मरुभूति नगर से बाहर जाने का ढोंग करता है 
किन्तु रात्रि में याचक के वेष में लोटकर उसी स्थान पर ठट्दरने की अनुमति पा छेता है जहां कमठ और वसुंधरी मिलते हैं। रात्रि 
में बह उन दोनों को देखता है। 

(२ ) मरुभूति के छठवें भव में, देवभदसूरि के अनुसार, उसका नाम वज़नाभ था । यह नाम गुणमभद्र के उत्तर 
पुराण में दिये अनुसार है। वज्जनाभ के बंगेशकुमारी विजया के साथ विवाद्द के प्रसंग में देवभद् मे विज्रया की माता के 
स्वयंवर का तथा स्वयंवर से लौटते हुए, बज्नाभ के पिता वज्ञतीथ के कुछ राजाओं से युद्ध करेने का विशेष बेन क्रिया 
है। ये दोनों वर्णन रघुवंश के इंदुमती स्वयंबर तथा उससे लौटते हुए राजकुमार अज और अन्य राज्ञाओं के बीच हुए 
युद्ध का स्मरण दिलाते हैं | देवभद्रसूरि के अनुसार वज्जनाभ के पुत्र का नाम चक्रायुध था। उल्लेखनीय है कि पम्मकीर्ति के 
अनुसार चक्रायुध नाम मरुभूति के छठवें भव का है । 

(३ ) देबमभद्रसूरि ने मरुभूति के आठवें भव में उसे चक्रवर्ती के रूप में प्रस्तुत किया है। इस भव में उसका नाम 
कनकबाहु था । ( पदमकीति के अनुसार कनकृ॒ग्रम)। यह कनकबाहु मगया के समय भटक कर एक आश्रम में पहुंच 
जाता है जहां वह एक कन्या को देखता है जो श्रमर से अस्त हो रही थी | कनकग्रम को बाद में जब ज्ञात होता है कि 
बह कन्या खेचरराज की पुत्री पद्मा है तो बह उससे विवाह कर छेता है। कहना आवश्यक नहीं कि देवभद्रसूरि ने यह 

कल्पना अभिज्ञान शाकुन्सल के आधार पर की है । 
१. पा. ले ६वीं संधि. २. उ. पु. ७३. ६८. दे. पा. लें, ७. ११. १ 


डरे प्रस्तावना 


देवभद्रसूरि के सिरि पासनाह चरिय॑ के पश्चात्‌ श्रेताम्बर परम्परा में लिखा गया प्रन्थ जिसमें पाश्े के पूर्वभवों का 
विस्तृत वर्णन है, देमचन्द्र का त्रिषष्टि-शछाका-पुरुषचरिते है । इस प्रेन्थ में पाश्व के पूव भ्रों का जो वर्णन मिलता है बह 
देवभद्रसूरि के ग्रन्थ में दिये वर्णन से सवंथा मिलता जुलता है | यदि कोई भेद है तो केवछ यह कि इसमें देवभद्वसूरि द्वारा 
दिये गए वज्ञनाभ की माता के स्वयंयर का तथा बजनाभ के पिता के युद्ध का बणन नहीं है । इन दो ग्रन्थों की रचना के 
पश्चात्‌ श्रेताम्पर परम्परा में भी पा» के पूर्व भवों की कथा तथा उनकी रौली निश्चित हो जातो है । तत्पश्चात्‌ किसी केखक 
ने इसमें विशेष भेद नहीं किया । सन्नहवी शताब्दि में हेमविजयगणि द्वारा लिखा गया पाश्चनाथ चरित एक प्रकार से त्रि 
च. में दिए गये पाश्च-चरित की प्रतिलिपि मात्र है | 

दिगम्बर परम्परा में तो पाश्वे के पूर्व भवों के बणेन की हौली उत्तरपुराण में निश्चित की जा चुकी थी उसे हीः 
पुष्पदन्त ने अपने महापुराण में और बादिराजसूरि ने अपने पाश्वेनाथ चरित्र में अपनाई | पप्मक्रीर्ति ने अपना ग्रन्थ उसी: 
शैली में लिखा है। जो परिवर्तन उन्होंने किए. उनकी चर्चा ऊपर की ही जा चुकी है । 
कमठ के पुनजेन्म;--- 

पाश्वनाथ के पूर्वजन्म मरुभूति और कमठ के जीबों के क्रमशः सदाचार और अत्याचार की कहानी है । प्रत्येक 
जन्म में मरुभूति के जीव को कमठ के जीव के देष का शिकार होना पड़ता है। कमठ का जीब पाश्वे के जीव के समान ही 
इस लोक में उत्पन्न होता है किन्तु अपने दुष्कृत के कारण अधिकतः तियश्व में जन्म ग्रहण कर नरक्रवास भोगता है । उसे 
छठवें भव में पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है जहां वह एक म्लेच्छ का जीवन व्यतोत करता है| झ्न्थकारों ने कमठ के जीव के 
जन्मों में विशेष परिवर्तन नहीं किये हैं। उसके जन्मों का जो क्रम उत्तर पुराण में दिया है वही उत्तरकालीन ग्रन्थों में 
पाया जाता है। यदि कुछ भेद है भी तो वह उसके दसर्व भव में मिलता है.जिस समय कि मरुभूति का जीव पारवे के 
रूप में उत्पन्न हुआ था । वे भेद निम्न लिखित हैं :-- 

उत्तर पुराण के अनुसार दसवें भव में कमठ का जीव एक महीपाल राजा के रूप में उत्पन्न हुआ | यह राजा अपनी 
पत्नी के वियोग में दुखी होकर तपस्वी बना । इस राजा को पार्वैनाथ का नाना भी कहा गया है । बन में पाइ्वकुमार की 
भेंट इसी तपस्वी से होती है । किन्तु पा. च. के अनुसार नौवें भव के पश्चात्‌ कमठ का जीव चार बार तियेग्योनि में और चार 
बार नरक में उत्पन्न होने के पश्चात्‌ केवट के रूप में और फिर एक ब्राह्मण के कुल में जन्‍म लेता है । यही ब्राह्मण 
दरिद्रता से दुखो होकर कमठ नामका तपरस्व बन जाता है। इसी कमठ के आश्रम को देखने के लिये पार्ख बन में 
पहुंचते हैं ।' देवभद्रसूरि ने नौवें भव के पश्चात्‌ कमठ का जीव तियेग्योनि में उत्पन्न हुआ बताया है | इस योनि में उसने 
कितनी बार जन्म ग्रहण किया यह देवभद्वसूरि ने स्पष्ट नहीं किया | इस योनि से निकलने के बाद हो कमठ एक ब्राह्मण के 
यहां जन्म छेता हुआ बताया गया है। इस जन्म भें उसका नाम कमढ़ है। यही तपस्वियों के आश्रम में प्रवेश पाकर 
तपश्चर्या करने लगता है । इसकी घोर तपस्या की सूचना पाकर पार्श उसे देखने जाते हैं ।* त्रि. च. में देवभद्रसूरि के 
अनुसार ही कमठ की जन्म-परंपरा का उल्लख है । श्वेताम्बर परम्परा में लिखे गए अन्य पाश्चचरितों में भी कमठ के इस 
भव का यही वर्णन मिलता हैं। 

पाइवे के पूवजन्मों कां विवरण जेसा कि मुख्य-मुख्य ग्रत्थो में उपलब्ध है उसे तालिका रूप में दिया जा रहा हैं। 
साथ में कमठ के पूर्व जन्मों का भी विवरण दिया है । 
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विभिन्न ग्रन्थोंमें प्रास पाश्वेनाथ के पू्े जन्मों का तुलनात्मक विवरण 
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चौथा जन्‍म नह क्छि कु लब्प 

। कमठ जिस प्राशका जीव | कम्ठका जीव 

पिताका पमाताका पाश्वेका पार्विकी 
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_ _ _. आउवज्य... [ नैबांल्म जन्म मौषां लन्‍्म 
८ जिस ८ पाश्चका जीव. कप्तठका जीव 
पिताका माताका पाश्वका पाश्वकी 
अन्थ नाम योगिमें उत्पन्न जिस स्वगंमें | अिस भरकमें 
सास नाम माम हुआ मृत्युका कारण के बा 
नि पुराण वज़बाहु | अ्रभंकरी सिंद्द सिहके खा | प्राणत कल्प मर 
पु हु जानेसे 
पुष्पदंतका महापुराण नम गे >( रू डे मन 
वादिराजसूरिका सिंह सिंहके खानेसे आनत तमप्रभ 
सिरि पास. श्र १ हर सहके खा न 
दैगमइदूरिका सि. पास. ' *ैलिशबाहु हे ध प्राणत पंकप्रभा 
2888 पक हि ».। उदेशणा न दह्मम कल्प | चतुर्थ मरक 
पदूमकीर्तिका पासणाह भ्रमंकरी कनकप्रभ ह रौद् 
अर वजबाहु | प्रमं बज ; येजयंत द्र मरक 
। रन कम पनननमन अमन 4न- ५3 3 का हीफन जलल- 3-3 ५ जज «न लक-33५-नम-जत+>-3-3. -3०५७००७> कान +* पा 4-3 ५+१७७७४& ७8७ कान अनबन 3-3 ०नम “*ननन-ामननान-नान नन-म-ानक सानननननक-3%-५५नआक७क | क्‍«+-पनन-मिनन-ननलनमामनानन-- ले लाननी+“2+3 3. 3+48#«५»« ५3». 
हेमविजयगणिका खुवणबाहु 
पार्श्चचरितम्‌ कुलिशबाहु | सर्देश्णा 'भकवर्ती न्‍# दशम कल्प चतुर्थ नरक 
कविवर रइधूका पलक आनंद प्यौददटवां धूमप्रभ नरक 
पासचरिय | डे | मर चक्रवर्ती »» दहवां कल्प | धूर् 











रे 


पाइवेनाथ के तीर्थंकर मब का तुलनात्मक अध्ययन 
- माता, पिता, बंश ओर जन्म स्थान ;-- 

पारबेनाथ के माता पिता के नामों की सूचना आगम ग्रन्थों से भी प्राप्त हो जाती है। समवायांगे में तथा आवश्यक 
नियुक्ति में पर्व के पिता का नाम “ आससेण ” तथा माता का नाम “ वामा” बताया गया है। समवायांग का अनुसरण 
कर उत्तरकालीन अनेक प्रन्थकारोंने पाश्व के माता-पिताके यही नाम निर्दिष्ट किये हैं | किन्तु उत्तर पुराण में पाशबे के माता 
पिता का नाम क्रमशः ब्राह्मी और विस्वसेन बताया गया है । पुष्पदंत तथा वादिराज ने पाइवे के पिता के नाम के बारे में 
उत्तर पुराण का ही अनुसरण किया है किन्तु वादिराज ने पाश्वे की माता का नाम ब्ह्मदत्ता बताया है'। पद्मकीर्ति तथा 
रइचू ने पार्व के पिता के अश्वसेन नाम के स्थान में “हयसेन” नाम का उपयोग किया है। “ अश्व ” और “हय ” 
समानार्थों शब्द हैं अतः नाम में तात्विक भेद नहीं प्रतीत होता है। ति. प. में पाइ्व की माता का नाम वर्मिछा तथा पद्म चें. 
में वर्मा देवी बताया है । प्रतीत होता है ये दौनों नाम प्राकृत के वामा या वम्मा को .संस्कृत रूप देने के प्रयत्न का फल है । 

पाश्वे के वंश या कुछ के संबंध में समवायांग में कोई सूचना नहीं है । कल्पसूत्र में भी इस संबंध में कोई निर्देश 
उपलब्ध नहीं । पाखवे के वंश के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख हमें तिछोय पण्णति में प्रथमबार प्राप्त होता है। उस ग्रन्थ में उनके 
वंश का नाम उम्रवेश बताया गया है। आवश्यक नियुक्ति के अनुसार पाश्वे काश्यप गोत्र के प्रतौत होते हैं क्योंकि इस ग्रस्थ 
में मुनिसुत्रत तथा अरि्टनेमी तीथैंकरों को गौतमवबंश का कहकर होष तीथंकरों को “ कासव गुत्त ” कहा है । उत्तर पुराण में 
भी पाश्व के पिता को काश्यप गोत्र में उत्पन्न कहा गया है। वादिराजने पाइवे के वेश का कोई निर्देश नहीं किया है। 
पृष्पदंत ने पाइव को उम्रवंशीय कहा है | देवभद्सूरि ने आससेण को इब्वाकुकुलोत्पन्न लिखा है । त्रिषष्टिशकाकापुरुष 
चरितम्‌ तथा खेताम्बर परम्परा में लिखे गए अन्य ग्रन्थों में पाइवें के वंश का नाम “ इक्ष्वाकु” ही बताया गया है । 
पंदमकीर्ति ने पा“वें के बंश का स्पष्ट कथन नहीं किया । उन्होंने तीथकरों के वंश के संबंध में एक सामान्य कथन किया 
है कि कुछ तोर्थकर इक्ष्बाकुबंश में, कुछ, हरिवेश में और कुछ सोमवंश में उत्पन्न हुए थे। कौन किस वंश में हुआ था यह 
बताना पद्मकीर्ति ने आवश्यक नहीं मानों । 

समवायांग से प्रारंग कर आज तक के ग्रन्थ पार के जन्मस्थान के संबंध में एकमत हैं। सब मानते हैं कि उनका 

जन्म वाराणसी में हुआ था | यह नगरी अत्यन्त प्राचीन काल से भारत की एक प्रसिद्ध नगरी रही है । स्थानांग में स्पष्ट 

उल्लेख है कि वाराणसी जंबू द्वीप म॑ं जो दस राजधानियां हैं उनमें से एक है । जन श्रुतांगों में यह वाणारसी रूप से ज्ञात 
है। यह परिवर्तन वर्णव्यव्यय का फल है । 
जन्म तिथि ३-- ह 

कल्प सूत्र में पारव का जन्म समय पौध कृष्णा दशमी की मध्यरात्रि दिया है। किन्तु तिरोय पण्णत्ति में वह समय 
पौष कृष्णा एकादशी निर्दिष्ट है। इन ग्रन्थों के अनुसार दिगम्बर खेताम्बर परंपराओं में यह भेद बना हुआ है। किन्तु 
दोनों इस पूर एकमत हैं कि उनके जन्म का नक्षत्र विशाखा है । न्‍ 
नाम :--- 

पार्श का नाम पार क्‍यों रखा गया । इस प्रश्न का उत्तर उत्तरपुराण में यह दिया गया है कि इन्द्र ने बालक 
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हब के प्रस्तावना 
का वह नाम रखा । पद्मक्रीतिं ने भी इस संबंध में उत्तर पुराण का अनुसरण किया है । किन्तु आवश्यक नियुक्ति में पास्व 
के नाम के संबंध में इस घटना की चर्चा की गई है कि जब पाश्व वामादेवी के गर्भ में थे तब वामादेबी ने पाइव (बाजू) 
में एक काला सपप देखा अतः बालक का नाम पाश्व रखा गया । झ्ेताम्बर परम्परा में लिखे गए. समस्त ग्रन्थ पांव के. 
नाम के संबंध में इस घटना का उल्लेख करते हैं। 
पाइव और रविकीर्ति ;-- 

पद्मकीर्ति ने पा. च. की पांच संधियों में पार्वे के यवनराज से हुए युद्ध का वणन किया है । पाश्वे ने यह युद्ध रबि- 
कीर्ति द्वारा सहायता के लिए किए गए निवेदन पर किया था और इसके लिए वे अपने पिता की आज्ञा पाकर राजधानी 
कुशस्थूल नगर गए थे । इस युद्ध में पाश्व की विजय हुई और तत्पश्चात्‌ रविक्रीर्ति ने अपनी कन्या का बिवाह पाझ्व से कर 
देने का निश्चय किया | विमलसूरी के पठम चरिय॑ में ऐसा ही एक प्रसंग वर्णित है -राजा जनक की राजधानी जब यबनों 
द्वारा घिर गई तब उन्होंने राजा दशरथ को सहायता लिए समाचार भेजा | समाचार पाकर दररथ ने राम को युद्ध के 
लिये भेजा । राम ने जाकर यवनों से दद्ध किया और उसे हराया । प्रतीत होता है पद्मकीर्ति ने पउमचरियं के इस कथानक 
को अपने ग्रन्थ में ग्रहण किया है । 

समवायांग तथा कल्पसूत्र में पद्मकीर्ति द्वारा वर्णित इस प्रसंग की कोई चर्चा नहीं है, न हि उनमें पाइव के विवाह 
के सम्बन्ध में कोई उल्लेख है | स्थानांग में पाशव के संबंध में केवल यह सूचना दी है कि वे कुमार काल में हो दीक्षित 
हुए थे । श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार कुमारकाल से आशय उनके राज्याभिषेक से पृव की अवस्था का है न कि विवाह के. 
पूष की कुमारावस्था का ( उस परम्परा के अनुसार पांच तीथैकर वासुपूज्य, मछि, अरिष्टनेमि, पार्त्र और महावीर ने कुमार- 
काल में ही दीक्षा प्रहण की थी । जावश्यक नियुक्ति में यही जानकारी इस प्रकार दी है :-- 

बीरें अरिट्रेनेमि पासं मछ्लि च वासुपुर्ज च | एए मुत्तण जिणे अवसेसा आसि राजाणो ॥ २५६ ॥| 
रायकुलेसु विं जाता विसुद्धवंसेसु खत्तियकुलेमु । ण इत्थियाभिसेया कुमारकालुम्मि पव्वह्या ॥ २५७ ॥ 

गाथा क्रमांक २४७ के “इत्थामिसेया” सामासिक शब्द के निवेचन के विषय में बहुत विवाद है | कुछ के मत में 
: इसका अर्थ है त्री ( इत्थि) और अभिषेक ( अभिसेय ) से रहित और कुछ के अनुसार इसका अर्थ है वे जिन्होंने अभिषेक 
(अभिसेय ) की इच्छा ( इच्छय ) नहीं की । यह पाठ वस्तुतः “इच्छियाभिसेया ' है-ऐसा भी एक मत है। 

तिलोय पण्णत्ति तथा पद्मचरित में भी पा“्वे के कुशस्थालू जाने तथा वहां उनके विवाह की चर्चा होने के संबंध में' 
कोई उल्लेख नही है । इसी प्रकार से उत्तरपुराग में भी पार्व के कुशस्थल जाने या युद्ध में भाग लेने के प्रसंग का उल्लेख: 
नहीं है न हि वहां पास्व के विवाह की योजना का प्रसंग उठाया गया है । पुष्पदन्त तथा वादिराज ने भी इस प्रसंग की. 
कोई चर्चा नहीं की । देवभद्रसूरि ने इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया है । किन्तु पत्मक्रीर्ति और देवभद्रसूरि के वर्णैन में 
कुछ मेद्‌ भी है । देवभद्रसूरि के अनुसार कुशस्थल के राजा का नाम प्रसेनजित था और उसके पिता का नाम नरघर्म जब 
कि प्मकीर्ति ने कुशस्थलू के राजा का नाम रविकीर्ति या भानुकीर्ति तथा उसके पिता का नाम शक्रवर्मा माना है। इस 
प्रसंग में देवभद्ठमूरि ने यह कथन भी किया है कि प्रसेनजित की कन्या किन्नरियों से पाइवे की यशोगाथा सुनकर उनके प्रति 
आकृष्ट हुई थी । देवमद्रसूरी ने रविक्रीतिं और पाख्वे में कोई संबंध नहीं बताया जब कि पत्मकीर्ति ने रविकीर्ति को पाश्व का 
मामा कहा है| देवभद्वसूरि ने पाइवे को युद्ध से इस युक्ति से बचा लिया है कि यवनराज ने अपने मंत्रियों से पाश्व के अलौकिक 
पुरुष होने की वार्ता सुनकर स्वयं ही पाश्वे के सामने आत्म समपेण कर दिया । यवन के आत्मसमर्पण करने के पश्चात्‌ ही 
पाइवे और प्रभावती के विवाह का वर्णन देवभद सूरि ने किया है। पद्मकीर्ति ने विवाह का प्रसंग तो उठाया है पर दोनों 
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पाश्वेनाथका वैराण्य तथा दीक्षा * ३९ 


का विवाह नहीं होने दिया है । देवभद्रसूरि के पश्चात्‌ के सब रवेताम्बर लेखक उनके ग्रन्थ का अनुकरण करते आए हैं। 

कुछ अर्वाचीन विद्वानों को पाश्वे के विवाह के संबंध में प्रसनजित के कारण श्रम हो गया है। उनका कथन है कि 
पाश्ब का विवाह अयोध्या के राजा प्रसेनजित की कन्या से हुआ था | यह सर्वथा भ्रामक है इसी प्रकार से रानीगुंफा 
गुफा में एक भित्ति चित्र में एक पुरुष और ल्री का तथा पुरुष को बाण चलाते देखकर कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया 
है कि यह पारवेनाथ के विवाह की घटना का ही चित्र है जब वे यवनराजपर विजयग्राप्त कर प्रभावती को ले गए थे । इस 
अनुमान के लिए भी कोई आधार नहीं है। 
पाइवनाथ का वैराग्य तथा दीक्षा ३-- 

पद्मकौर्ति ने कमठ नामक ऋषि के साथ हुई घटना तथा सप की मृत्यु को पास्‍्व कीवैराग्य भावना का कारण बताया 
है । उत्तर पुराण में उक्त घटना का वर्णन अवश्य क्रिया है पर उसे पार्व की वेराग्य भावना का कारण नहीं माना । उत्तर 
पुराण के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब पार्वे को आयु केवछ सोलड वर्ष को थी | घटना के पात्रों के नामादि 
में भी उत्तरपुराण तथा पा. च. में मतैक्य नहों है। उत्तर पुराण में पार्व के वराग्य भाव का कारण इस प्रकार दिया गया 
है-पाश्वे जब तीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके तब अयोध्या के राजा जयसेन द्वारा उनके पास एक भेंट दूत के जरिए भेजी 
गई । पाइवेनाथ ने जब उस दूत से अयोध्या की विभूति के संबंध में पूछा तो उस दूत ने पहले अयोध्या में उत्पन्न आदि 
तीथेकर ऋषभदेव का वर्णन किया और फिर अयोध्या के अन्य समाचार बतछाए | ऋषभदेव के वर्णन से पाश्व को जाति- 
स्मरण हुआ और वे संसार से बिरक्त हो गए । पुष्पदन्त तथा वादिराज ने कमठ के साथ हुई घटना का वर्णन तो किया 
है पर सर्प की सत्यु को पास्वे की वेराग्य भावना का कारण नहीं माना । पुष्पदंतने पाश्वे की वैराग्य भावना का वही कारण 
दिया है जो उत्तर पुराण में दिया गया है पर बादिराजने उस भावना का कोई कारण नहीं दिया। उन्होंने पारवे की स्वभा- 
वतः ही संसार से विरक्तप्रशृत्ति बताकर उन्हें दीक्षा की ओर प्रवृत्त किया है । 

देवमद्रसूरि ने सिरि पासनाहचरिय में कमठ की (जिसे उन्होंने तथा अन्य खेताम्बर प्रन्थकारों ने कमढ कहा है ) घटना 
का वर्णन किया है पर यह नहीं कहा कि उससे पाखनाथ को वैराग्य हुआ । देवभद्रसूरिं के अनुसार पारव ने वसन्तसमय 
में उद्यान में जाकर नेमिनाथ के भित्तिचित्रों का अवलोकन किया जिन्हें देखकर पाश्वे को बैराग्य हो गया। त्रिर्षष्टि शलाका 
पुरुष चरित में कमठ की घटना का वर्णन कर पारवे में उसी के कारण वैराग्य की उत्पत्ति बताई है । इस संबंध में भावदेब- 
सूरी तथा द्वेमबिजयगणि ने देवभद्गसूरी का अनुसरण किया है। 
दीक्षाकाल ;-- 

कल्पसूत्र के अनुसार पास्‍्बे ने ३० वे की आयु पूरी होने पर पौष कृष्णा एकादशी को आश्रमपद नामक उद्चान में 
दीक्षा प्रहण की थी । दिगम्बर परंपरा के अनुसार पार्व ने माघ झुका एकादशी को दीक्षा छी। समवायांगै तथा कल्प सत्र 
के अनुसार जिस शिबिका में बैठकर पार्व नगर के बाहर आए उसका नाम विशाल था । उत्तरपुराणके अनुसार जिस वन _ 
में (या उपबन में ) पाश्व विरक्त होकर गए उसका नाम अश्ववन वा पृष्पदन्त के अनुसार वह अश्वत्थवन था | इन दोनों 
के अनुसार शिविका का नाम विमछा था । दोनों परम्पराओं के अनुसार सवंत्र यह निर्देश है कि पारवे ने ३० वर्ष को 
अवस्था में तथा ३२०० अन्य राजपुत्रों के साथ दीक्षा ग्रहण की । 
१. हिस्टी आफ इंडिया पृ. ४०९५, ५०१ तथा ५५२ छेखक भरी मजुमदार + ३२ ए ओफ सब ओफ जनिजम इन दी नार्थ 
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हे प्रस्तावना 


दीक्षाम्रहण करने के परचात्‌ पारस द्वारा अष्टमभक्त ग्रहण करने का उल्लेख पद्मकीर्ति ने किया है। आवश्यक नियुक्ति: 
में भी यही काल निर्दिष्ट है। पृष्पदन्त ने भी पाखव द्वारा दीक्षा के पश्चात्‌ अष्टम भक्त ग्रहण करने का उल्लेख किया है | 
किन्तु कल्पसूत्र तथा तिलोय पण्णत्ति का इससे मतवैषम्य है। इन ग्रन्थों में पा््वद्वारा पष्टम भक्त ग्रहण करने की बात 


कही गई है । 
पाध्वे के उपसगे +--- 

दीक्षा ले लेने की पश्चात्‌ पाश्वे के ध्यान-मम्न हो जाने पर देवयोनि में उत्पन्न कमठ द्वारा पाश्वे को ध्यान से विचल्ति 
करने के लिए किए गए प्रयत्नों का वणन पद्मकोर्ति ने अपने ग्रन्थ में किया है। कल्पसूत्र में ऐसा कोई निर्देश नहीं कि पाये 
को ध्यान से चलित करने के लिए किसी ने प्रयत्न किया । किन्तु दोनों परंपराओं में पार्ख के ध्यान में विप्त डाले जाने 
का वणन प्रचुरता से और समान रूप से किया गया है | यदि इन वर्णनों में कोई भेद है तो वह विश्न डालने वाले के नाम 
का । उत्तरपुराण, पुष्पदन्त के महापुराण तथा रइधू के पासचरियमें उस विन्नक्र्ता का नाम शंबर दिया है। वादिराजसैरि ने 
उसका नाम भूतानंद बताया है| सिरि पास नाहचरियं, त्रिषष्टि शछाका पुरुष चरित तथा ख्ेेताम्बर परम्परा में लिखे गए 
* समस्त ग्रन्थों में उस विन्नकर्ता का नाम मेघमालिन्‌ दिया है| पद्मकीर्ति ने यही नाम अपने ग्रन्थ में स्वीकार किया है । 

पाश्वे के ध्यान में विन्न डालने के वर्णन करने की परिपाटी किससे प्रारंभ हुई, नही कद्दा जा सकता । इतना ही कहा 
जा सकता है कि यह परिपाटी कल्पसूत्र की रचना के पश्चात्‌ और उत्तरपुराण की रचना के पूर्व प्रारंभ हुई थी । कल्याण- 
मंदिर स्तोत्र से ज्ञात होता है कि सिद्धसेन दिवाकर के समय तक यह धारणा घर कर चुकी थी कि पाश्े के तप भंग करने 
का प्रयत्न कमठ के द्वारा किया गया था । इस स्तोत्र के ३१ वें छंद में इसका स्पष्ट संकेत है कि कमठ ने पार्श्रपर 
अत्याचार किया ह छोक है-- 

ग्राग्भारसम्मृतनभांसि रजांसि रोषाद उत्थापितानि कुमंठेन शंठेन यानि । 
छायापि तैस्तव न नाथ हता 

( हे स्वामी, उस शठ कमठ ने क्रोधावेश में जो घूलि आपपर फेंकी वह आपकी छाया पर भी आधात न पहुंचा सकी )। 

कल्याणमंदिरि के इस संकेत से अनुमान होता है कि सिद्धसेन दिवाकर के समय तक कमठ नाम का व्यक्ति पाश्वेनाथ 
के विरोधी के रूप में ज्ञात रहा होगा । किन्तु जब उत्तरकालीन ग्रन्थों में पाश्व के पूर्व जन्मों का विस्तृत ब्णन किया जाने 
लगा तब कमठ को पार्थ के प्रथम भव का विरोधी मान लिया गया | और अंतिम भव के विरोधी को नाना नाम दे दिए गए। 

पा पर किए गए अत्याचारों के प्रसंग में घरणेन्द्र नाम के नागका उछेख अनेक प्रन्‍्थों में हुआ है । उत्तरपुराण, 
त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित आदि भ्रन्थों में इसे उस नाग का ही जीव माना है जिसे कमठ ने अपने प्रहारों से मरणासन 
कर दिया था और जिसके कान में पार्श्व ने णमोकार मंत्र उच्चारित किया था जिसके कारण वह देबयोनि प्राप्त कर सका 
था । यह घरणेन्द्र पान की रक्षा करता हुआ सभी प्रन्थों में बताया गया है । पत्मकीर्ति ने उसे केवल नाग कहा है, उसके. 
नाम आदि का उल्लेख नहीं किया | 
केवल ज्ञान की प्राप्ति :-- 

मेघमालिन्‌ द्वारा किए गए अत्याचारों को समाप्ति पर पाश्वनाथ को केवक-च्ञान उत्पन्न हो जाता है। केवल ज्ञान 
के पूव छम्नस्थकाल के विषय में दोनों परम्पराओं में पुनः मतबैषम्य है। कल्पसूत्र में बह कार ८३ दिन की अवधि का 
बताया गया है किन्तु तिलोय पण्णत्ति मे उसकी अवधि चार माह कही गई है । 
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पाश्जनाथ का संघ छ१्‌ 


पार्चनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति चैत्र बहुल चतुर्थी के पूर्वाह्न काल में विशाखा नक्षत्र में हुई थी। यह तिथि सब 
प्रन्थकारों और दोनों परंपराओं को मान्य है । 
पाह्वेनाथ का संघ ।-- 

पद्मकीर्तिने पार्श्न के गणघरों की संख्या का निर्देश नहीं किया किन्तु प्रथम गणघर का नाम स्वयंभू दिया है। 
स्थानांगे में पाश्व के गणधरों की संख्या तथा नाभों का उल्लेख है। कल्पसूत्र में स्थानांग का ही अनुसरण किया गया है। 
तिछोय पण्णाक्ति तथा आवश्यक नियुक्ति में पाश्व के दस गणघरों का उन्ठेख है । यही संख्या समस्त उत्तरवर्ती ग्रन्थकारों 
को मान्य है | गणधरों के नामों के विषय में ग्रन्थकार एकमत नहीं हैं । तिलोय पण्णति में पार के प्रथम गणघर का नाम 
स्वयंभू बताया है किन्तु सिरिपासनाह चरिये में उसका नाम आयदत्त दिया है । 

पद्मकीर्तिने पाश्वनाथ की प्रथम शिष्या तथा मुख्य आर्थिका का नाम ग्रभावती बताया हैं । समवायांग में पाल की 
प्रथम शिष्या का नाम पुष्पचूला कहा है जब के कल्प सूत्र में पृष्पचूछा को पार्श्व की मुख्य आर्थिका बताया है। संभवतः 
दोनों एक हों । तिछोय पण्णत्ति के अनुसार मुख्य आर्यिका का नाम सुलोका था । 

पाश्चनाथ के चतुःसंघ में मुनि, आर्थिका, श्रावक, श्राविका आदि की जो संख्या भिन्न ग्रन्थों में निर्दिष्ट है वह निम्नानुसार है:ः- 





कल्प सूत्र तिलोय पण्णति आवश्यक नियुक्ति 
ऋषि १६०० १६०० १६०० 
पूवंध र्‌ ३५० ३०० 5 
शिक्षक ने १०९०० आम 
अवधिज्ञानी १४०० १७०० कि 
केवली १०००० १०००० सर 
विक्रियाधारी ११०० १००० कि 
विपुलमतिधारी ७५० ७५० किया 
वादि ६०० ६०० पड 
भार्यिका ३८००० ३८००० प ३८००० 
श्रावक १६५००० १००००० हम 
श्राविका ३००००० ३२७००० डे 


पाइवेनाथ का उपदेश ३-- 

पद्मकीरति के अनुसार पाश्वनाथ ने छोक की उत्पत्ति, लोक के स्वरूप, सुषमासुषमा आदि छह काल तथा त्रेसठ 
शलाका पुरुषों के नामादि पर प्रकाश डाला | पारवेनाथ पर लिखे गए अन्य चरित्र-प्रन्थों तथा पुराणों में पाश्व को भिन्न 
भिन्न उपदेश देते हुए बताया गया है। यथार्थतः इन ग्रन्थों में पाइबेनाथ द्वारा दिये गए उपदेश ग्रचल्ठित जैन मान्यताओं 
के अनुसार हैं पर उनमें पारब के यथार्थ उपदेश का वैशिष्ट्य नही है | जब कब्र इन ग्रन्थों में पाएव के “ चाउज्ञाम धम्म ”? 
का उल्लेख अवश्य कर दिया जाता है। इस चाउजाम पघम्म पर चर्चा आगे की जाएगी | 


१. स्था. ७८४. २े क. छू. १६०. मे. ति पर ४. ९६३. ४े. आ. नि. २९० हज गणघरों के नामों के लिए १५, १२. १ 
पर दी गई टिप्पणों देखिए । 
दर 


बेर प्रस्ताचना 


पाश्वनाथ का निर्वाण :-- 

सब ग्रन्थ इस विषय में एकमत हैं कि पाश्वेनाथ को जहां से निर्वाण की प्राप्ति हुई वह सम्मेद शिखर है। यह 
पर्वत बिहार राज्य के हजारौबाग जिले में स्थित है तथा आज वह जैनियों का प्रमुख तीर्थ है । जैनेतरों में वह पाश्चनाथ- 
गिरि के नाम से सुज्ञात है । 


पद्मकीर्ति ने पाश्व॑ की निर्वाणतिथि का उल्लेख नहीं किया है | अन्य ग्रन्थों में उस तिथि का स्पष्ट निर्देश है । कल्प- 
सूत्र के अनुसार पाश्वेनाथ को विशाखा नक्षत्र में श्रावणशुक्क अष्टमी को पूर्वाह में मोक्ष प्राप्ति हुईं। तिछोय पण्णत्ति के 
अनुसार वह समय श्रावण शुक्ला सप्तमी का प्रदोषकाल है । दिगम्बर लेखक इस संबंब में तिछोय पण्णत्ति का और *वेताम्बर 
लेखक कल्प सूत्रका अनुसरण करते आए हैं। पाश्वैनाथ की आयु के संबंध में इस प्रकार का कोई मतभेद नहीं है । सभी 
के अनुसार पाश्वनाथ सौ की आयु प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुए । 


पाइ्वेनाथ के तीर्थ की अवधि :-- 

पूर्ववर्ती तीर्थंकर से लेकर उत्तरवर्ता तीथेकर के जन्म तक पूर्व तीथेकर का तीथे कहलाता है। पाश्वेनाथ के तीथे 
की अवधि २०५० वे बतलाई गई है। सब ग्रन्थ इस अवधि के बारे में एकमत हैं | तीर्थ से आशय यथाथेतः उस अवधि 
का है जिसमें एक तीर्थंकर के उपदेश का उसी रूप में पालन किया जाता रहा हो । 


पाइवेनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति :-- 

पाश्वेनाथ का विभिन्न ग्रन्थों में जो जीवन वर्णित है उसके अनुसार उस जीवन का जो सामान्य विवरण सामने 
आता है वह इस प्रकार है :-- 

भगवान्‌ महावीर के जन्‍म के लगभग ३५० वे पूव वाणारसी के राजा के पुत्र के रूप में पाश्वनाथ का जन्म 
हुआ | तीस वर्ष की आयु तक पाश्वनाथ अपने माता पिता के पास रहे फिर संसार से उदासीन होकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण 
कर ली । उन्होंने कुछ समय तक कठोर तपश्चर्या की और बाद में अपने उपदेशों से मनुष्यों का कल्याण करते रहे । यह 
कार्य उन्होंने लगभग सत्तर व तक किया । तदर्नतर पूरी सौ वष की आयु पूरी कर सम्मेदशिखर पर इस भौतिक शरीर 
का त्याग किया और मोक्ष पाया । 

पाश्वनाथ के जीवन का यह बिंवरण पंपरागत बणेन क्रम के तथा सम्प्रदाओं की विभिन्न मान्यताओं के आवरण 
को दूर करने पर सामने आता है। पार्श्यनाथ के जीवन की इन्हीं घटनाओं को सामने रखकर विद्वानों ने पाश्वेनाथ के 
संबंध में अन्वेषण कार्य किया है। जिसके फलस्वरूप अब यह निश्चित है कि पाश्वनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे । यह 
सिद्ध करने का श्रेय ढा. जेकोबी को है। उन्होंने एस. बी. ६. सौरीज के ४५ वें ग्रन्थ की भूमिका के ३१ से ३५ ब॑ं पृष्ठों 
पर इस संबंध में कुछ सबल प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जिनके कारण इस संबंध में अब किसी विद्वान को शंका नहीं रह गई 
है । डा. जेकोबी के अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने भी इस विषय में खोजबीन की है और अपना मत प्रस्तुत किया है। उन 
विद्वानों में से प्रमुख हैं कौलब्रुक, स्टीवेन्‍्सन, एडबरडे टामस, डा. बेल्वेलकर, दासगुप्ता, डा. राधाकृष्णन, शार्पेन्टियर, गेरीनोट, 
मजुमदार, ईलियट तथा पुसिन । इन विद्वानों के मतों का सार संक्षेप है कि- (१) महावीर के पूर्व एक निम््रेन्थ सम्प्रदाय 
वर्तमान था । (२) उस निग्रेन्थ सम्प्रदाय के प्रधान पा*वैनाथ थे । जिन प्रमाणों से महावीर के पू्े निमेन्थ सम्प्रदाय का 
अस्तित्व सिद्ध होता है वे निम्नानुसार हैं :-- हं 





१, के, सु. १६८ 


पाश्बेनाथ एक पऐेसिहासिक व्यक्ति ४३ 


( १) जैन आगेमों में तथा बौद्ध साहित्य में बारंबार मंखली गोशालक का उल्लेख आता है| गोशालक एक स्वतंत्र 
सम्प्रदाय का प्रवतेक था जिसका नाम आजीवक सम्प्रदाय था। दीवनिकाय की बुद्धवोषकृत टीका ( सुमंगलाविकसिनी १६२ ) में 
इस बात का उल्लेख है कि गोशाठक के मत के अनुसार मनुष्य समात्र छठ अभिजातियों में बिभक्त है, इनमें से तीसरी 
लोहाभिजाति है । यह जाति निम्रन्थों की है जो एकशाटिक होते हैं । चूंकि जेन सम्प्रदाय में दिगम्बरत्व महावीर के पहले 
स्वोकृत नहीं था अतः एकशाटिक निम्रैन्‍्थों से गोशाल्क का आशय महावीर के अनुयाग्रियों से भिन्न किसी अन्य निग्नन्थ 
सम्प्रदाय से रहा होगा । 

(२) उत्तराध्ययन ( अध्याय २३ ) में एक महत्वप्रण विवाद अंकित है । यह विबाद केशी और गौतम के बीच 
हुआ था । गौतम महावीर के शिष्य थे तथा केशी एक पूर्वक्रमागत निम्नेन्थ परम्परा का प्रतिनिधि था | विवाद का विषय 
यह है कि जब चातुर्याम तथा पांच महाव्रतों का ध्येय एक है तो चार के स्थान में पचि की क्या आवश्यकता / इससे यह 
निष्कृष निकलता है कि महावीर द्वारा पांच व्रतों के उपदेश देने के पूबे चार याम मानने वाला एक निम्नेन्थ सम्प्रदाय 
बर्तमान था तथा उसके प्रधान पाश्वेनाथ थे । 

(३) भगवती व्याख्या प्रज्ञति में भी एक विवाद का जउलछ्ेख है जिसमें कालासवेसीयपुत्त तथा महावीर के एक 
शिष्य ने भाग लिया है । काछासवेसीयपुत्त ने विवाद के अन्त में क्षमा याचना की तथा अपने चार यामों के स्थान पर पांच 
महात्रतों को स्वीकार क्रिया । इससे भी महावीर के पूर्व चार यामों वाले एक निम्नेन्थ सम्प्रदाय का अस्तित्व सिद्ध होता है। 

(५ ) बौद्ध साहित्य में महावीर और उनके शिष्यों को चातुर्याम-युक्त कहा है । दोधनिकाय में श्रेणिक बिंबसार के 
पुत्र कुणिक ( अजातथत्नु )न बुद्ध के समक्ष अपनी महावीर से हुई भेट का वर्णन किया है । उस बणन में महावीर के मुख से 
ये शब्द कहलाए हैं--“ निम्रेन्थ चातुर्याम संवरसे संयत होता है ” | इसी प्रकार से संयुत्तनिकाय में निक नामका एक व्यक्ति 
ज्ञातपुत्र महावीर को चातुर्यामदुक्त कहता हैं। यह तो सवबिदित ही है कि महावीर तथा उनकी परंपरा पांच महात्रतधारी 
रही है फिर बौद्ध परंपरा में उन्हें चार यामयुक्त क्‍यों कहा गया है : स्पष्ट है कि महावीर के पहले उस सम्प्रदाय में चार 
यामों का ही माहास्प्र था और इन्हीं के द्वारा वह अन्य सम्प्रदायों में ज्ञात था । बुद्ध तथा उनकी परंपरा को निग्रेन्थों के 
सम्प्रदाय में महावीर द्वारा किए गए आंतरिक परिवर्तनों का पता नहीं चला था अतः वे उसे उसके पुराने लक्षणों से ही 
जानते और इंगित करते रहे । | 

(५) जैन श्रतांगो में चौदह धर्म प्रन्‍्थों का बारंबार उछेख आता है। इन ग्रन्थों को पूथ नाम दिया गया है । 
जैन परंपरा के अनुसार ये पूबे महाबोर के पश्चात्‌ छुप्त हो गए । प्रो. जैकोबी का अनुमान है कि श्रृतांगो के पूर्व अन्य धर्म- 
ग्रन्थों का अस्तित्व एक पूव सम्प्रदायके अस्तित्व का सूचक है' । 

(६ ) प्रो. जेकोबी ने मज्झ्िमनिकाय में वर्तमान एक विवाद का उल्लेख किया है | यह विवाद बुद्ध तथा सचक 
के बोच हुआ था। सबक का पिता निग्रेन्य था किन्तु सबक ख्व्न निम्नैन्थ नहीं था। क्योंकि उसने ग्वोक्ति की है कि मैंने 
नातपुक्त (महावीर ) को विवाद में परास्त किया । चूंकि एक प्रसिद्ध बादी जो स्वतः निम्नन्थ नहीं पर उसका पिता निम्रेन्थ 
है बुद् का समकालीन सिद्ध होता है तो उस निम्रेन्थ सम्प्रदाय का प्रारंभ बुद्ध के समय में कैसे हो सकता है, वह सम्प्रदाय 
अवश्य ही बुद्ध के पूब स्थापित होना चाहिए । बुद्ध और महावीर का समय प्रायः एक ही है, प्रत्युत बुद्ध महावीर से जेडे 
हैं अतः निग्नेन्थ सम्प्रदाय महाबीर के-पहले वर्तमान था यह सिद्ध होता है । 





१, उवासगदस्ताओ २.१३३; भर. सु. १५.१ २७ सज्म्षिम निकाय १.१९८, २५०, २१५; सं. नि. १.६८; ४०३९८; दी. मे 
१.०२, दिव्यावदान प्र. १४३. रे छकनिपात, उत्तिम्रपण्णासक पदमवरंग सुत्त ३. ७. समवायांग ७७, भ. सू. ११. ११. ४३१. ज्ञा. घ. 
के, ५ तथा १६ ५. एस. वी. है. वहा. 2५ ए. १३. ६. बही. 


डंडे प्रस्तावना 


(७ ) अंगुत्तरनिकाये में यह उछेख है कि वष्प नाम का एक शाक्य निम्रेन्‍्थों का श्रावक था । इसी सुत्त की अइ्- 
कथा में यह निर्देशित है कि यह वष्प बुद्ध का काका था। इससे भी भगवान्‌ महावीर के पूव निम्नेन्थ सम्प्रदाय का 
अस्तित्व सिद्ध होता है । 

( ८ ) जैन परंपरा से यह स्पष्ट है कि अंतिम तीर्थंकर अपने धर्म के ग्रवर्तक नहीं थे वे केवल एक सुधारक थे | उनके 
पूव २३ तीथकर हुए थे । इनमें से २२ तोर्थकरों के संबंध में कुछ ऐसी असंभव वार्ते जुड गई हैं जिससे उनकी ऐतिहा- 
सिकता ही संशय में है । उन असंभव बातों में उनकी आयु, कुमारकाछ, और तीर्थ यहां उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं । यह अवधि लाखों और करोड़ों की संख्या में बताई गई है । किन्तु इन मुद्दों पर पा्वनाथ के विषय में जो सूचना 
ग्राप्त है बह इसके विपरीत संयत प्रमाण में है । पार्यबनाथ की आयु १०० ये, कुमारकाल ३० वर्ष तथा उनके तीर्थ की 
अवधि केवल २५० व की है | इनमें से कोई भी अवधि इस प्रकार की नहीं जो असंभव और फलतः ऐतिहासिक्ता की 
दृष्टि से संदेह उत्पन्न करे | 

उपयुक्त प्रमाणों से यह निर्बिबाद सिद्ध हो जाता है कि जो निग्रेन्‍्थ सम्प्रदाय महावीर के पूवे वर्तमान था वह 
चातुर्याम धर्म का पाठन करता था । इन चार यामों से युक्त निम्नेन्थ सम्प्रदाय पाश्न द्वारा प्रवर्तित किया गया था यह 
निम्नलिखित प्रमाणों से सिद्ध होता है :-- 

(१) श्रतांगों में पासावचिज्नों ( पाश्नपत्यिकों ) का बहुशः उल्लेख हुआ है। आचाँरांग में स्पष्ट कथन है की मह्दावीर के 
माता पिता पासावचिज थे- “ समणस्य णं मगवओ महावीरस्स अम्मापियरों पासावचिजा समणोवासगा या वि होव्था” | 
पासावचिज शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गइ है-- (अ) पाश्नपित्यस्य पार्श्रस्वामिशिष्यस्थ अपत्यं शिष्य: पार्श्वापत्यीय: । 
(आ) पाश्वेजिनशिष्याणामय पार्श्वापत्यीस: । (इ ) पाश्वैनाथशिष्यरिष्ये: । तथा (६ ) चातुर्यामिकर्साधौ । 

पासावचिज्ञ ( पाश्रपत्यीय ) दब्द की उक्त व्याक्ष्याओं पर से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते है-- ( अ) पार्श़्ापत्योय 
भगवान्‌ पाशवनाथ के अनुयायी थे, तथा (आ ) वे चार यामों का पालन करते हैं । 

(२) उत्तराध्ययन के २३ वें अध्ययन में केशी ने गौतम से जो पहला प्रश्न किया वह इन शब्दों में था--- 

चाउज़ामों य जो धम्मो जो इमो पंचसिक्खिओ । देसिओ वडुढमाणेण पासेण य महामुर्णी ॥ 

( हे महामुनि चातुर्याम धर्म का उपदेश पाश्वे ने किया और पंचशिक्षा धर्म का उपदेश वर्धमान ने किया . . . - । ) 
इससे स्पष्ट है कि चातुर्याम धर्म के उपदेष्टा पाश्वनाथ थे । 


पाश्वनाथ के उपदेशा का यथार्थ स्वरूप 
पाइत्रे के पूत भारत में धार्मिक स्थिति :-- 


पाश्चेनाथ के उपदेश को विशिष्टता को पृर्णछप से समझने देतु यह जान लेना आवश्यक है कि उनके समय भारत 
की धार्मिक स्थिति क्रिस प्रकार की थी । 

ईसा पूव नौवीं दसवीं शताब्दि की धार्मिक स्थिति पर विचार करने के लिए हमें अन्य कोई आधार के अभाव में 
वैदिक साहित्य की सहायता लेना आवश्यक होता है | ईसा पूव्र नौवीं शताब्दि के पूर्व ही ऋघेद के अंतिम मंडल की रचना 
की जा चुकी थी । इस मण्डल के नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूँक्त तथ# पुरुषसूक्ते आदि से यह स्पष्ट है कि उस समय बुद्धि 
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पाश्वे के पूजे भारतमें घामिक स्थिति ड५ 


जीबी भारतीयों के मन में जगत की उत्पत्ति के पूवे उसकी स्थिति, जगत की उत्पत्ति, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों और 
बस्तुओं की उत्पत्ति, वर्णाश्रमविभाग की उत्पसि आदि के विषय में जिज्ञासा होने लगी थी तथा उस जिज्ञासा के समाधान 
का प्रयत्न भी किया जाने छगा था । संभव है इन प्रश्नों पर विवाद और चर्चा आदि भी होते रहे हों । आह्मणों के समय 
में इन बिवादों के होने की स्पष्ट सूचना हमें इन प्रन्थों से ही प्राप्त होती है । वैसे इन ग्रन्थों में यज्ञ-्यागों को ही प्राधान्य 
दिया गया है। इन यज्ञों की क्रिया के समय अनेकानेक विद्वान एकत्रित होकर यज्ञ-संबंधी विचार किया करते थे किन्तु 
इस चर्चा-विचारके बीच अवातर रूप से जब कब्र कोई तत्त्व संबंधी जिज्ञासा किसी के द्वारा प्रस्तुत कर दी जाती थी। 
ऐसे ही अबसरों पर जगत्‌ के मूलतत्व आदि खोज निकाछने का प्रयत्न भी किया जाता था। यही जिज्ञासा उपनिषद्‌ काल 
में तीत्र होकर प्रधानता प्राप्त करने छगी । उपनिपदों से स्पष्ट है कि इस ग्रकार को जिज्ञासाओं पर विचार करने के लिए विद्वानों 
की विशेष सभाएं होने छगीं थी जिनमें राजा और ऋषि, आह्यण और क्षत्रिय समानरूप से भाग लेते थे । इन सभाओं में 
जगत्‌ के मूलतत्त्व के संबंध में जो विशिष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाने छगा उसे विद्या या परा विद्या नाम दिया गया । 
इस विद्या के अनक आचार्यों के नाम उपनिषदों में प्राप्त है, गार््यायण, जनक, भ्रगु. बारुणि, उद्दाढक, आहुणि और याज्ञक्‍क्य 
हैं । इन तत्वचिंतकों के तत्वज्ञान में एकरूपता नहीं प्रत्युत अत्यंत विविधता थी | इनमें से कोई जग के मूलकारण का अन्चे- 
घण करता था तो कोई आत्मा के संबंध में चिन्तन करता था, कोई जग में सुख और दुख के कारण की खोज करता 
तथा पाप और पुण्य पर बिचार करता तो कोई जग किस तत्व से उत्पन्न हुआ इस प्रश्न का समाधान खोजने का प्रयत्न 
करता था । इन्हीं चिन्तकों में से किसी एक ने एक ईश्वर की कल्पना कर उसके और आत्मा के एकत्व का सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया । ्त 


इस स्वतंत्र चिन्तन सर्राण का यह १रिणाम हुआ कि बेद-विद्या अर्थात्‌ वेदों में वर्णित यज्ञ आदि के प्रति श्रद्धा 

शिथिल होने ऊूगी तथा उसे अपराविधा या अविदया नाम दिये जाने लगा साथ हो इस परा विद्या को ज्ञानविया, आत्मविद्या, 
ब्रह्मविद्या, योगसाधन आदि नाम देकर वेद-विश्या से श्रेष्ठ घोषित किया जाने छगाँ। उसका कारण यह था कि उक्त प्रकार 
की तत्व जिज्ञासाओं का जो साध्य परागति, शाश्रद्‌ मोक्ष था उसकी प्राप्ति के साधन के रूप में उन यज्ञ आदि 
क्रियाओं का कोई उपयोग नहीं था। इस भाव को ही कठोपनिषद में इन शब्दों में व्यक्त किया है- नायमात्मा प्रवचन- 
लम्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन | यही स्वतंत्र विचार सरणि जब और आगे बढ़ी तो वेदों के अपौरुषेयत्व, अनादित्व आदि 
मान्यताओं पर आक्षेप और उनका विरोध किया जाने छगा | इसका कारण यह था कि ये स्वतन्त्र विचारक इस तक से 
काम लेते थे कि जब 'उपनिपतकाढीन आचार्यों ने अतीन्द्रिय वस्तुओं पर स्वतंत्रता से विचार किया तब हम भी स्वतंत्रता 
पूवेक विचारकर ऐसी विचारसरणि अपनाएं जो हमारी बुद्धि और प्रतिभा से संगत हो- बुद्धि-प्रमाण हो इस । प्रकार के 
स्वतंत्र विचारक प्राय: वन में निवास करते थे। संभवतः उन्हें वहां स्वेच्छा से अपने आचार विचार पर मनन करने की 
सुविधा सरलता से मिल जाती थी। ये आत्मसाधक प्रायः नप्न रहते या वल्कछ वन्न धारण करते थे और वन के फल फूलों 
पर निर्वाह करते थे | वे अपने मत का प्रचार करना आवश्यक नहीं समझते थे | वे अधिकतः मौन रहते थे अतः उन्हीं को 
मुनि कहा जाता था । यथाथ में वेद में भी वातरशना मुनियों को ही मुनि कहा है" । इन वनवासियों का जौवन का सिद्धान्त 
तपश्चर्या, दान, आजंब, अर्हिसा और सत्य था। यह छांदोग्योपनिषत्‌ की इस कथा से स्पष्ट है- देवकीपुत्र कृष्ण को घोर 
गिरस ऋषि ने यज्ञ को एक सरल रीति बताई | इस यज्ञ की दक्षिगा तपश्चर्या, दान, आजेब, अहिंसा और सत्य थी। 
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.धैि | ध्रस्ताधना 


भगवदगीता में भी इन साधनाओं या भावनाओं की उत्पत्ति ईर से बताई है-- 
अहिंसा समता तुश्स्तिपो दाने यशो5यशः । भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं परथग्विधा: ॥ १०. ५ 
इस प्रकार ईसा पूवे नौबीं दशवीं शाताब्दि का वह समय था जब एक और आत्मचितक वनों में रहकर मोक्ष की 
प्राप्ति के छिये मौनभाव से साधना करते थे और दूसरी और यज्ञ-यागों पर विश्वास रखनेवाले अनगिनत पशुओं की बलि 
से देवताओं को प्रसन्न कर अपनी भौतिक वृद्धि करना चाहते थे और इस धर्म का खूब ढिंदौरा पीटकर प्रचार करते थे । 


इसी प्रृष्ठभूमि में पाश्व॑ का आविर्माव हुआ | उनके हृदय में जनसाधारण के लिये स्थान था । वे उन्हें दुख से उबरता 
हुआ देखना चाहते थे । उन्होंने आत्मा की उन्नति के मार्ग की शिक्षा का उपदेश जन साधारण में देन का प्रयत्न किया 
और यज्ञ-यागों को संसार सुख तथा शाश्रत्‌ सुख के लिये अनावश्यक बताकर इच्छाओं के दमन को दोनों खुखों की 
: प्राप्ति का साधन बताया । प्रतीत होता है कि उनके इस उपदेश का यज्ञ-याग समर्थकों ने घोर विरोध किया और इसके 
कारण उन्हें संभवतः अपना जन्मस्थान छोड़कर अनाये कहे जाने वाले देश को अपने उपदेश का क्षेत्र बनाना पड़ा । इसका 
संकेत हमें पाअ के जीवन की दो घटनाओं से मिलता है । पाश्वे पर लिखे गए समस्त चरित्रग्नन्थों में जहां भी पाश्व की 
तपस्या का वर्णन आया है वहां इस बात का वर्णन अवश्य किया गया है कि उनको ध्यान से विचलित कर मार डालने का 
प्रयत्न भूताननद या शंबर नाम के देव ने किया जो अपने पूव जन्म में एक ब्राह्मण तापस था | उस समय पार्श की सहा- 
यता धरणेन्द्र नामक नाग ने की । यह घटना एक कपोलकल्पित कथा सी ग्रतीत होती है पर तथ्य को इस प्रकार रूपक 
के द्वारा प्रकट करने की परंपरा वैदिक काल से ही चली आई है। भूतानंद यहां यज्ञ-समर्थकों का प्रतिनिधित्व करता है 
तथा नाग से आशय अनाये जाति से है। रक्षा करने का अथ आश्रय देना किया ही जा सकता है। यह अनाये॑ जाति 
पाश्व के समय में दक्षिण बिहार और उडीसा या छोटानागपुर के आसपास और उसके पूब दक्षिण क्षेत्र में निवास करती 
रही होगी । महाभारत से हमें इस बात का पता तो चल ही जाता है कि मगध एक अनाय देश था जहां कंस और जरासघ 
जैसे अनाये राज्य करते थे और इस बात का आवश्यक निर्युक्ति में निर्देश है कि पाश्वे अनाय॑ दश्शों में प्रचार के लिये गये 
थे | प्रतीत होता है यही नाग जनजाति आर्यो के पूवे की ओर बढ़ने के कारण आसाम को पहाड़ियों म॑ं जा बसी जहां 
वह आज भी वर्तमान है। इस नाग जाति में पाश्वै और उनका उपदेश अत्यन्त प्रिय हुए. अतः पार्थ को पुरिसादाणीय 
( पुरुषादानीय ) कहा जाने छगा | भगवान्‌ महावीर भी उनके नाम के पूर्व सवेत्र इस विशेषण का हीं उपयोग करते हैं। 
महाबीर के समय पार्श्व के अनुयायी इसी देश में सबसे अधिक संख्या में दिखाई देते हैं क्या कि तुंगीया नामक अकेले एक 
गाँव से (जो राजगिर से कुछ ही दूर वर्तमान है) ५०० पाश्वपित्यिक श्रमणों के आने तथा महावीर के पास जाकर उनसे 
प्रश्न करने का उछेख भगवती व्याख्या प्रज्ञैत्ि में हुआ है । 
उत्तराध्ययनसत्र तथा मगवती व्याख्या प्रज्ञंप्ति में इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि जिस धर्म का प्रचार पाश्नाथ ने 
किया उसे “ चाउजजाम धम्म ” (चातुर्याम धम ) कहा गया है। इस “चाउजाम ” शब्द का उल्लेख श्रतांगों में और भी कई 
स्थानों पर कियागया है । किन्तु उसका विशिष्ट अर्थ केवढ एक ही स्थान पर किया गया है, वह है स्थानांग में | उस 
स्थान पर जिन चार यामों के कारण यह चाउजाम कहलाता है उन्हें इन शब्दों में समझाया है :-सब्वातों पाणातिबायाओ 
वेरमणं, एवं मुसाबायाओं, अदिन्नादाणाओं सब्बाओ बहिद्धादाणाओं वेरमणं । ( अर्थात्‌ (१) सर्वेप्राणातिपात ( हिंसा ), (२) 
सर्वेमृषावाद ( असत्य ) (३) स्वभदत्तादान ( चौय॑) तथा (४) सर्व बह्धघाभादान ( परिग्रह ) से विरति। इन्हीं चार 
्ि १. द्विस्टारिकल विशगिनिंग आफ जेनिद्धम पृ. ७८. २. आ. नि. २७६. हे. भ. स्‌. २. पृ. १०६. ४. ठ. सू. २३. १३. ५५ 
भ. खू ३. ५. १०८. ६. हथा. ३२८. 


खातुर्याम हक 


विरतियों को यहां चार याम कहा है | याम शब्द संस्कृत भाषा की यम्‌ धातु से बना है अतः उसका अर्थ नियंत्रण या 
रोक है। उक्त चार प्रकारों से प्रवृत्तियों का निरोध ही चातुर्याम घर्म है | स्थानांगे में यह कथन किया गया है- भरहेरावएसु 
णं वासेसु पुरिमपच्छिमवजा मज्झिमगा बाबीसं अरहंता भयवंता चाउज्जाम पन्नविंति | अर्थात भरत और ऐरावत क्षेत्रों में प्रथम 
और अंतिम को छोड़ बीच के बाईस अहन्त भगवान्‌ चातुर्याम धमे का उपदेश देते हैं। आचारांग से हमें ज्ञात होता है 
कि भगवान्‌ महावीर ने केवछ ज्ञान प्राति के पश्चात पंचमहात्रतों का उपदेश दिया । संबंधित उछेख इस प्रकार है-- “तओ 
एं समणे भयव महावीर उपण्णणाणदंसणघरे गोयमाइण समणाणं णिग्गंधागं पंचमहन्वयाई सभमावणाईं छजीवणिकायाई आइकखडइ़ 
भासइ परूवेह्ट त॑ जहा . . . . ।” समवायांग में यह उछेख है कि पुरिम और पत्छिम तीर्थैकरों के ५ यामों को २५ भाव- 
नाएं हैं | पूज्यपाद ने भी उल्लेख किया है कि १३ चरित्रों का उपदेश भगवान महावीर ने ही दिया उनके पृष क्िसी ने 
नहीं । चारित्रद्यभक्तिं में भी पूज्थपाद ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि महादीर के पूरे पांचब्रतों का उपदेश किसी तीथकर ने नहीं 
दिया । यह पूरी स्थिति उत्तराध्ययन सूत्र में पृर्णेतः स्पष्ट है । वहां केशी के प्रश्न के उत्तर में इन्द्रमूति ने कहा कि- प्रथम 
तीथकर के समय पुरुष ऋजु-जड़ तथा अंतिम तीर्थंकर के समय वे बक्रजड होते हैं अतः धर्म दो प्रकार का है। तात्पय 
यह कि जो उपदेश मध्य मे बाईस तीथकरों के द्वारा दिया जाता है वही उसी रूप में प्रथम और अंतिम तीथंकरों के द्वारा 
नहीं दिया जा सकता क्योंकि इन दोनों के समय मनुष्य जड होते हैं । केशी का प्रश्न था कि पाश्न ने चातुर्याम धर्म तथा 
वर्धमान ने पांच महात्रतों का उपदेश दिया । जब दोनों का ध्येय एक था तो यह दुविधा क्‍यों? इंद्रभूति के ऊत्तर से 
स्प्ट है कि प्रथम और अंतिम ने पांच महात्रतों का और मध्य के बाईस तीथकरों ने चातुर्याम घम का उपदेश दिया | इस 
स्थिति को समझाने के लिए झागम के टौकाकार यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे हैं कि चारयामों में पांचवां महात्रत 
समाविष्टठ है । अभयदेव ने बहिद्धादाण शब्द की जो व्याख्या की है उससे स्पष्ट है कि परिग्रह में ब्रह्मचये का समावेश किया 
गया है | शान्त्याचाय ने उत्तराध्ययन के २३ वें सूत्र पर व्याख्या करते हुए इसी स्थिति को इस प्रकार समझाया है- 
“ चातुर्याम .... स एवं मैथुनविरमणास्मकः पश्चमत्रतसहितः ” । ( अर्थात्‌ चातुर्याम..., बही है जो त्ह्मचर्यात्मक पांचवे महात्रत 
सहित है ) | किन्तु श्रुतांगों में या उपांगों में यह कहीं नहीं कहा गया है कि भगवान्‌ ऋषम द्वारा उपदेशित पांचों का 
चार में संकोचन कर मध्य के बाईस तीथेकरों ने चार यामों का उपदेश दिया और फिर चार यामों का पांच में पुनः 
विस्तार कर भगवान्‌ महावीर ने उन्हीं पांच ब्रतों का उपदेश दिया । श्रुतांगो में कई स्थानों पर पा के अनुयाथियों द्वारा 
महावीर द्वारा उपदेशित पंचमहाव्रत स्वीकार करने का उछेख है | इन सब स्थानों पर केवल यही निर्देश है कि पाश्व के 
अनुयायियों ने चातुर्याम के स्थान में पांचमद्ठात्रतों को ग्रहण किया | कहीं भी यह कथन नहीं किया गया कि उन अनुया- 
यियों ने पाश्व के अंतिम याम का दो में विभाजन स्वीकार किया तथा उन पांचों को पांच ब्रत रूप से माना | तात्पय 
यह है आगमों में चार यामों और पांच वतों को प्रथक प्रथक ही रखा गया है, एक अंतिम याम में दो त्रत गर्मित हैं यह 
सिद्ध करने का प्रथत्न नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में “ चाउजाम ” का जो स्पष्टीकरण स्थानांग में दिया है उस पर 
विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । 


इस संबंध में विचार करते समय दृष्टि प्रथमतः मूछाचार की उस गाथा पर जाती है जहां यह निर्देश किया गया 
है कि सामायिक की शिक्षा मध्य के बाईस तीथकरों ने दी | यहां भी उक्त दो शिक्षाओं का कारण प्रायः वही दिया गया 
है जो चाउजाम और पांच महात्रतों के उपदेश की मिन्नता के कारण को समझाने के लिए इन्द्रभूति ने केशी को दिया था 

















है, सथा. ३१९८, २. आ. २.१५, १०-२४. ४६8. सम ३२. ४ या. भ. ७. ५. उ, सू २३. दे. भ. दू ७६. २२५, ३७८ तथा 
सू. कु. ८१२. ७. मूं आ. ७.३६, ८. मु आ. ७. २९, श्रोजिनदास पाश्चवनाथ फडके द्वारा संपादित । 





डेट पग्रस्तावना 


अर्थात्‌ -चूंकि प्रथम तीर्थकर के समय मनुष्य कठिनाई से शुद्ध भाव ग्रहण करते हैं और अंतिम तीर्थकर के समय उन्हीं 
मनुष्यों को मुश्किल से सही मार्ग पर रखा जा सकता है और घूंकि मनुष्य प्रारंभ में और अन्त में यह नहीं जानते थे कि 
क्या किया जाए और क्‍या न किया जाए अतः पांच महावतों की शिक्षा उन्हें दी गई क्‍यों कि इनका समझाना, विश्लेषण 
करना और समझना अपेक्षाकृत सरल है । ऐसी स्थिति में मूलाचार की उक्त गाथाओं में प्रयुक्त सामायिक तथा छेदोपस्थापन 
शब्दों के अर्थ पर विस्तार से विचार करना आवश्यक हो जाता है| मूलाचार के अनुसार समस्त मानव कर्मो से विरति 
का पालन सामायिक है तथा उस बिर्ति का वर्गों में विभाजन कर पालन करना छेदोपस्थापन है । इस प्रकार विभाजित 
वर्गों को ही पांच महात्रतों का नाम दिया गया है, यह भी मूलाचार से ही ज्ञात हो जाता है| मूहाचार के टीकाकार 
वसुनंदिने यह असंदिग्ध शब्दों में कहा है कि छेदोपस्थापना का अर्थ ही पांच महात्रत होता है। सामायिक तथा छेदोप- 
स्थापना के उपयुक्त संबंध तदनुसार उनके अर्थ का निर्देश सर्वार्थसिद्धि में भी किया गया है । तच्वार्थ सूत्र के सूत्र ७--१ पर 
टीका करते हुए देवनन्दिपूज्यपादने यह कथन क्रिया-- “ सर्वेसावद्यनिदृत्तिकक्षणसामायिक्रापेक्षया एकं जत॑ तदेव छेदोपस्था- 
पनापेक्षया पंचविधमिहोच्यते ( जिसका लक्षण सर्वसावद् (कर्मों) से निबृत्ति है उस सामायिक की अपेक्षा से यहां पांच प्रकार 
का कहा गया है )। यह कथन पूज्यपाद ने पांच महात्रेतों के प्रसंग में किया हैं अतः उनका यहां पांच प्रकार से आशय 
पांच महाव्रतों से ही है । तत््वा्थ सूत्र के खूत्र ७-१ राजवार्तिक टीका में भी सामायिक्र तथा छेदोपस्थापन का वही अर्थ 
किया गया है जो सर्वार्थसिद्धिकार ने किया है । दिगंबर परंपरा में इसका यह स्पष्टीकरण राजवार्तिककार के पश्चात्‌ भी दिया 
जाता रहा है। पं. आशाघर ने इसका उल्लेख अनागारधर्मामृत में किया है | सामायिक के इस अर्थ का समथन हमें 
उत्तराध्ययन सूत्र से भी होता है जहां कहा गया है कि सामयिक से सावध अर्थात्‌ सदोष क्रियाओं से विरति की प्राप्ति 
होती है” । उत्तराध्ययन सूत्र ( २८-३१ ) पर टीका करते हुए शान्त्याचायं ने सामायिक का वैसा ही स्वरूप समझाया 
है जो मूलाचाई में प्रतिपादित है । उनके झब्दे हैं- स एवं सामाय्रिक-.... .... दरमीय .... स्बेसावधविरतिमेव । ( वह 
सामायिक ही है .... यह भी सब सदोष क्रियाओं से विरति ही है) | सामायिक संयम कः ही मेदरूप से प्रतिपादन 
छेदोपस्थापना कहा जाता है यह भगवती व्याख्या प्रज्ञति की इन गाथाओं से भी ज्ञात होता है :-- 
सामाइयंमि उ कए चाउज्ञामं अणुत्तरं धम्मं | तिविहेण फासयंतों सामाइयसंजओों स खह ॥ 
छेत्तण य परियागं पोराणं जो ठबेइ अप्पाणं । धम्मम्मि पंचजामे छेदोवट्रावगओों स खहु ॥ २५. ७. ७८५ 

यहां यह कथन किया गया है कि सामायिक करने से चाउज़ाम धर्म का पालन होता है | जो इसे पालता है वह 
सामायिक-संयत होता है तथा जो सामायिक्र को विभाजित कर पांच यामों में स्थित होता है बह छेदोपस्थापक कहलाता 
है। तात्पय यह कि सामायिक एक तहत है तथा उसका पांच यामों या वतों में विभाजन छेदोपस्थापन कहलाता है । 

सामायिक तथा छेदोपस्थापना के अर्थ निश्चित होने पर जब हम मूलाचार तथा उत्तराध्ययन सूत्र पर निर्दिष्ट बाईस 
और दो तीथथंकरों की शिक्षा पर विचार करते हैं और जब यह निश्चित है कि जिसे उत्तराध्ययन में पंचासिक्खिओ कहा है 
वही मूलाचार के अनुसार छेदोपस्थापना है तो यह निष्कष निकलता है कि जिस शिक्षा को उत्तराध्ययन सूत्र में चाउजाम 
बताया है उसे ही मूछाचार में सामायिक कहा है और पार्थनाथ सामय्रिक संयम के उपदेष्टा थे तथा महावीर ने उसे पांच 
वर्गों में विभाजित किया । दिगम्बर सम्प्रदाय में चातुर्याम धरम का कहीं उल्छेख नहीं है । उस परम्परा के अनुसार पाश्चनाथ 
सामायिक संयम के उपदेश थे । 

उक्त कथन की पुष्टि के लिए अंगों में ही प्रमाण उपलब्ध हैं | प्रथमतः चाउजाम का जो अर्थ सर्वत्र किया जा 
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रहा है उसके बाधक प्रमाण पर विचार करना उपयुक्त होगा । इसके लिए भगवती व्याख्याप्रज्ञत्ति की जो गाथाएं उछिखित 
को गई हैं उनपर विचार करनां आवश्यक है| उनमें से प्रथम गाथा में कहा गया है कि सामायिक करने से चातुर्याम का 
पराढन हांता है । यह तो अभयदेव की बहिद्वायाण पर की गई तथा पहले उलिखित टीका से स्पष्ट है कि चाउज्जाम में पांच 
महात्रतों का समाबेदा होता है । तब यदि इस अर्थ को ग्रहण कर भगकती सूत्र की उक्त गाथाओं का निर्वचन करें तो हम 
इस असंगत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चारयाम जिनमें पांचवा अत गर्भित है, सामयिक कहलाते हैं तथा उसी सामायिक को 
पांच व्रतों में विभाजित करना छेदोपध्थापना कहलाता है | इस विपम स्थिति से बचने के छिए हमें चाउज़ाम का कोई दूसरा 
अर्थ करना आवश्यक है । 

भगवान्‌ महावीर ने दीक्षा के समय सामायिक्र संयम ग्रहम किया था यह आचारांगे के इन राब्दों से ज्ञात 
हो जाता है--- 
» तओ ण॑ समणे भगव महावीर दाहिणेणं दाहिणं वामेण वा पंचमुट्टियं लोय॑ करेता णमोक्कारं करेइ करेत्ता सब्व मे अकर- 
शिज्ज पावकर्म्म नि कई सामाहये चरित्त पड़िवजड ”--- 

इन शब्दों में न केवल यह निर्दिष्ट किया है कि भगवान्‌ महाबीर ने सामायिक संयम ग्रहण किया पर सामायिक के 
स्वरूप पर भी प्रकाश डाला गया है। भगवान्‌ महावीर ने पाश्वनाथ के सम्प्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी यह॑ सुज्ञात है 
और इसकी पुष्टि आचारांग के इस कथन से मी होती है कि महावीर के माता पिता पार्श्नापत्यिक थे । पार्श्वापत्यिक 
चातुर्याम धर्म का पालन करते थे यह सिद्ध किया ही जा चुका है। इससे इस निष्कृष पर पहुचना कि सामायिक्र और 
चाउजाम धर्म एक हैं -युक्तिसंगतही है । 
बौद्धग्रन्य ओर चातुर्याम धर्म 

चाउजाम के यथार्थ स्वरूप की खोज में हमारी दृष्टि बौद्ग धर्म प्रन्‍्थों पर भी जाती है । बौद्ध साहित्य में चाउजाम 
डब्द पाश्वनाथ या महावौर के अनुयायियों के प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है | बौद्ध साहित्य के पाठकों और अन्वेषकों ने इसका 
अर्थ चार याम ( हिंसा, असत्य, चोरी और परिग्रह का त्याग ) ही किया है। अध्यापक धर्मानन्द कौसाम्बी ने अपनी “पाश्चनाथ 
का चातुर्याम धर्म” नामक पुस्तक में यह बताने का प्रयत्न किया है कि महात्मा बुद्ध ने पाश्चनाथ द्वारा उपदेशित चार 
यामों का किस प्रकुर से अपने धर्म में समावेश किया । चातुर्याम का अर्थ अहिंसादि चार याम हैं । तथा भगवान्‌ बुद्ध भी 
इसी अर्थ को स्वीकार करते थे यह उन्होंने दोषनिकाय के पासदिक सुत्त में निबद्ध भगवान बुद्ध के इन शब्दों से सिद्ध 
किया है- ऐ चुन्द अन्य सम्प्रदायों के परतराजक कहेंगे क्रि श्रमण मौज उड़ाते हैं | उनसे कहो कि मोज या बिछास चार 
प्रकार के हैं । फोई अज्ञ पुरुष प्राणियों को मारकर मौज उडाता है । यह पहली मौज हुई | कोई व्यक्ति चोरी करके मौज 
उड़ाता है यह दूसरी मौन हुई । कोई व्यक्ति झूठ बोलकर मौज उडाता है, यह तीसरी मौज हुई । कोई व्यक्ति उपभोग्य 
बस्तुओं का यथेष्ट उपभोग कर मौज उडाता है' यह चौथी मौज हुई । ये चार मौर्जे हीन, गंवार, प्रथकृजनसेवित अनाये 
एवं अनर्थकारी हैं |” यह उद्धरण देने के बाद धर्मानन्द कौसाम्बी ने कथन किया है कि बुद्ध के मत में चार यामों का 
पालन करना ही सच्ची तपस्या है | इससे यह तो स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध इन चार निरोधों को मानते थे और उन्होंने 
पाश से यह लिया होगा, पर पाली साहित्य में इन्हें चाउज़ाम की संज्ञा नहीं दो गई । इस कारण से यह मानना कि बुद्ध 
द्वारा स्वीकृत चार याम चाउज़ाम है युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता । चातुर्याम का उक्त अर्थ दीघनिकाय के. सामम्जफछ 
सुत्त में दिये गए उस शब्द के स्पष्टीकरण से भी मेल नहों खाता । बह स्पष्टीकरण इस प्रकार है :--- 
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हि प्रस्तावना 


» इध महाराज निगण्ठो चांतुबामसंवरसंबुतो होति। कथ च महाराज निगण्ठो चातुयामसंवरसंयुतों होति ! इध 
महाराज निगण्ठो सब्बवारिवारितों च होति, सब्ववारियुतो च, सब्बवारिधुतो च, सब्ववारिपुट्टो च। एवं खो महाराज निगण्ठो 
चातुयामसंवरसंबुतो होति । ” 

राइस ढेविस ने तथा राहुल सांकृत्यायन से “निगण्ठों सब्बबारिबारितों होति” का अर्थ “ निम्रेन्थ जल के व्यवहार 
का वारण करता है” यह किया है| प॑० सुखलारूजी ने इस अर्थ को भ्रामक बताया है । यहां वारि का अर्थ जलन 
होकर वाये ( वारणयोग्य कर्म ) है किन्तु उक्त पाली उद्धरण में प्रयुक्त दूसरा वारि शब्द का अर्थ बाये नहीं, वहां वह बारण 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है किन्तु अगले दो स्थलों पर पुनः उसका अर्थ वाये है । इसे ध्यान में रखने पर पूरे उद्धरण का 
अर्थ होगा--- 

“ महाराज निर्ग्रन्थ किस प्रकार से चारयाम रूपी संवर से संडृत होता है! महाराज वह निम्नेग्थ सबे वाये (वारण- 
योग्य कर्म ) से बिरत रहता है तथा स्ववारणों से ( निषेधों से ) युक्त रहता है । उसके सभी बारणयोग्य कम घोकर अलग 
किए गए है तथा उसके सभी वारणयोग्य कर्मी का परिमाजेन क्रियागया है| इस प्रकार महाराज वह निम्रेन्थ चारयामरूपी 
संबर से संबृत होता है ” । यहां जो बात सर्वप्रथम स्पष्टरूप से सामने आती है वह यह कि चातुर्याम को यहां बार बार 
संवर कहा गया है। संबर के अथे की खोज करने पर ज्ञात होता है कि आखब का निरोध संवर होता है तथा वह गुप्ति 
समिति, धर्म अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चांरित्र से होता है, और चारित्र में प्रथम स्थान सामायिक का है । तात्पय यह है 
कि सामायिक का प्रतिपालन संवर में होता है, महात्रतों का नहीं | अतः महाव्रतों का विवेचन तल्वार्थ सूत्र में बन्ध के पूर्व 
तथा आखब के पश्चात किया गया है। इस स्थिति पर प्रकाश डालने के द्वेतु सर्वार्थसिद्धिकार ने एक शंका उठाई है कि 
« इस तब्रत का आखब के दवेतु में समावेश युक्त नहीं क्योंकि इसका संबर के द्वैतु में समावेश होता है । संबर के द्ेतु गुप्त 
समिति आदि कहैगए हैं, वहा दस प्रकार के धर्म में या संयम में इन व्रतों का अन्तर्भाव होता है।” इस शंका का समाधान 
उसी स्थान पर इस प्रकार किया गया है- “ यह कोई दोष नहीं | संवर का छक्षण निवृत्ति कहा गया हैं । किन्तु यहां 
प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है .... आदि ।” राजवार्तिक में भी इस स्थिति का स्पष्टीकरण इन दाब्दों में है- “ व्रत संवर रूप 
नहीं क्योंकि इनमें परिस्पन्द प्रवृत्ति है। ” उपयुक्त इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि पांच महात्रत संबर नहीं है अतः यह कहना 
अनुचित न होगा कि अहिसादि चारयाम ( जिनमें पांचवां व्रत गर्भित मान जाता है) संवर रूप नहीं | तात्पय यह कि 
यहां पापों के आधार पर नाम नहीं दिया गया किन्तु उन पापों से विरति किस प्रकार से होती थी इस पर जोर है। अब 
प्रश्न यह कि यदि याम संवर नहीं तो बौद्धप्रन्थ चातुर्याम को संवर क्यों कद्दते हैं! यदि चाउजाम का अर्थ अ्दिसादि 
चाखत होता तो बौद्धमन्थ इस अर्थ को इस प्रकार सर्वथा न भृछ जाते । इसका समाधान यह है कि चाउज़जाम और पांच 
मद्गात्रतों में बस्तुतः भेद नहीं और पापों से विरति पर जोर दोनों ही देते हैं किन्तु इनमें नाम देने मात्र क्री दृष्टि से मेद 
है । पांच महावरतों के नाम में इस बात पर जोर है कि किन २ पापों से विरति की जाए और चाउज़ाम नाम में इस 
बात पर जोर है कि वह विरति किस २ प्रकार से की जाय । विरति दोनों में ही हिसादि से है। अन्य मेद यदि है तो 
बह यह कि चाउजाम या सामायिक एक स्वेसंग्रह्मत्मक संयम था जिसमें अहिंसा अस्तेय आदि का समावेश था। इस सामा- 
यिक संयम या संवर के चार पहद रहे होंगे जो विरति की साधना के प्रकार पर आधारित होंगे। स्थानांग में संयम को 
चार प्रकार का बताया भी है :--- 
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ध्ज्‌ 


प्रतिकमणका उपदेश । । घर 


- “ चउन्विद्दे संजमे पण्णते | त॑ जहा मणसंजमे, वहसंजमे, कायसंजमे, उवगरणसंजमे । ---” 
संभव है कि यही चार यम रहे हों जिनके द्वारा विरति का पालन किया जाता रहा हो। संभव है मन, वाक्‌ और 
कांस संय्मों में इंद्रिय संयम जोड़कर यमों को संख्या चार कर दी हो जैसा कि मूलाचार की इस गाथा से प्रतीत होता है;-- 
विरदों सब्ब-सावज तिगुत्तो पिहिदिंदयों । जीबो सामाइय णाम संजयद्टाणमुत्तम॑ ॥ ७. २३ 
उपयुक्त विविचन का मथितार्थ यह है-पार्थनाथ ने सामायिक संवर का उपदेश दिया था जिसमें अमेद रूप से समस्त 
सावथ कर्मों से बिरति का पालन अभिप्रेत था । इसी सामाथरिक संबर का पाठन चूंकि चार प्रकार के संयर्मों के द्वारा किया 
जाता था अतः उसे चातुर्याम का नाम दिया गया। ह 


प्रतिक्रमण का उपदेश ; -- 

पाश्वेनाथ के चातुर्याम धर्म का स्वरूप निश्चित हो जाने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि मद्गावीर द्वारा अपेक्षित 
पांच वरतों में के प्रथम चार श्रतों को चातुर्याम धर्म के चार याम मानने की परंपरा कैसे चल पड़ी । इस प्रश्न के उत्तर के 
लिए हमें सामायिक और छेदोपस्थापना के स्वरूप को और भेद को तथा मुनि आचार में उनके विशेष महत्त्व को समझना 
आवश्यक हैं। सिद्धसेनगणिने तत्वार्थसूत्र ९.१८ की टीका में सामायिक्र शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए उसे 
समझाया है, तदनंतर यह कथन किया है-' सामायिक्र दो प्रकार की होती है- अल्पावधिक तथा जीवनावधिक | उनमेंसे 
प्रथम के अल्पावधिक यह नाम देने का यह कारण हैं कि प्रथम तथा अंतिम तीथकरों के तीर्थक्राल में बह प्रत्रज्या के समय 
ग्रहण की जाकर छेदोपस्थापना संयम में विशेषता की प्राप्ति के कारण, .शबत्रपरिज्ञा अध्ययन आदि कर लेने बाले श्रद्वाद्ु 
यति द्वारा उसके सामायिक्त नाम का त्याग कर दिया जाता है। जीवनावधिक सामायिक वह है जो मध्यवर्ती तीथंकरों तथा 
विदेहक्षेत्र के तीथंकरों के तीर्थकराल में प्रत्रज्या के समय से प्रारंभ की जाकर जीवन के अन्त तक बनो रहती थी ।” 


४ प्रथम और अंतिम तीथंकरों के शिष्यों द्वारा सामान्य संयमपर्याय का त्याग किया जाता है तथा सबब॑ सावथ 
योग की विशुद्धतर विरति का स्वीकार तथा छेदोपस्थाप्य रूपी अधिक स्पष्ट महात्रतों का ग्रहण किय# जाता है। छेदोपस्थापन 
हैं। छेदोपस्थाप्य है-अर्थात्‌ पूवपर्याय (स्थिति) का त्याग तथा आगामी पर्याय का स्वीकार । यह छेदोपस्थापन भी दो प्रकार 
का है-अमंग (निरतिचार ) तथा समभंग (सातिचार)। यह अभंग उस स्थिति में होता है जब कोई शिक्षक किसी विशिष्ट 
अध्ययन का ज्ञान उसके पठन के द्वारा प्राप्त करता है या मध्यवर्ता तीर्थकरों का कोई शिष्य प्रथम या अन्तिम तीयैकर के 
शिष्य से उपसंपदा ग्रहण करता है। यह सभंग उस समय कहलाता है जब कोई (शिष्य) मूलगुणों में प्रमाद कर पुनः 
ब्रतों को ग्रहण करता है। अभंग तथा सभंग ये दोनों प्रकार का छेदोपस्थाप्य केवठ स्थितकल्प अर्थात प्रथम और अंतिम 
तीमैकरों के तीर्थ में होता है ।” इससे दो बातें स्पष्टरूप से ज्ञात होतों हैं- 

(१) पाश्वेनाथ के शिष्य सामायिक ग्रहण करते थे तथा उसी का आजीवन पालन करते थे । 

(२) महावीर भगवान्‌ के अनुयागियों के यति-जीवन में सामायिक्र का पाठडन अल्पकालीन था और दीक्षित मुनि 
कुछ समय के पश्चात्‌ अधिक स्पष्ट महात्रतो को ग्रहण कर उपस्थापना धारण करता था । इस प्रकार महावीर के शिष्यों का 
मुनिजीबन दो स्पष्ट मांगों में विभक्त था- प्रथम प्रतरश्या कडछाता था तथा दूसरा उपस्थापना । मिन्न मित्र तौथकरों के 
तीर्थ में प्रतिक्रमण संबंधी दो धर्म थे यह भगवतीव्याख्याप्रज्ञति, आवश्यकनियुक्ति तथा मूलाचार से भी स्पष्ट है। वे स्थल 
जिनमें इसका ननिर्देश है निम्नलिखित हैं :--शणसु ण॑ भंते पंचसु महाविदेद्देस अर्हिंता भगवंतो पंचमहावहयं सपडिकम्म धम्म 
पंलनबयतिं ........ एण्सु ण॑ पंचसु महाविदेहेसु अरहंता भगवंतो चाउज़ामं धम्मे पन्नवर्यति | भ. सू. २०. ८. ६७५. 


घर अस्तायना 


सपडिक्रमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्य य जिणस्स । अबरादे पड़िकमर्ण मग्झिमयाणं जिणवराणं | मू. आ. ७. १८५. 
सपडिक्रमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स जिणस्स | मम्झिमयाण जिणाणं कारणजाए पड़िक्रमणं | आ. नि. ११४४. 
प्रवचनसार में भी इस प्रकार की व्यवस्था का संकेत मिलता है। इस के चारित्राधिकार में एक मुनि के दो 

उपदेशक होने का उलछेख है, एक वह जो मुनि धर्म के इच्छुक को प्रारंभिक उपदेश देकर प्रव्रज्या ग्रहण कराता है और 
दूसरा वह जो प्रत्रश्याभ्रहीत मुनि को छेदोपस्थापक बनाता है ।' पहले को गुरु और दूसरे उपदेशक को निर्यापक की संज्ञा 
दी गई है। प्रवचनसार के टीकाकारों ने छेदोपस्थापक का “छेदे सति उपस्थापकः ” निवचन कर यह अर्थ लगाया है कि जब 

” कोई मुनि किसी कारण से अपने मुनिधर्म का छेद (भंग) कर छेता है और जब वह पुनः मुनिधर्म में प्रतिष्ठित किया जाता है 
तब वह छेदोपस्थापक होता है | इस अर्थ पर विचार करने के पू् प्रबचनसार के चार्त्राधिकार की सातवीं से दसबीं गाथा 
तक अमृतचन्द्र द्वारा की गई टीका के कुछ अंशों पर दृष्टि डाछ छेना उपयुक्त होगा । वे अंश निम्नानुसार हैं :--- 

,... ततः सवसावधयोगप्रत्याख्यानलक्षणेकमहाव्रतश्रवणात्मना श्रुतज्ञानेन समये भवनन्‍्तमात्माने जानन्‌ सामायिकम- 
घिरोहति । ततः समस्तावदकर्मायतन कायमुत्सृश्य यथाजातरूपं स्वरूपमेकमेकार्ग्रेणाल्म््य व्यवतिष्ठमान . उपस्थितो भव॑ति, 
उपस्थितस्तु सत्र समदष्टित्वात्साक्षाच्छूमणो भवति | ३. ७ को टीका 

सर्वेसावद्योगप्रत्याख्यानलक्षणेकम हाजतव्यक्तवशेन हिंसास्तेयात्रह्मपरिग्रहविरत्यात्मक पद्चतयं ब्रते.... ....एते निर्विकल्प- 
सामायिकसंयमविकल्पत्वात्‌ श्रमणानां मूलगुणा एवं। तेषु यदा निर्विकल्पसामायिकसंयमापिरूदलेनानभ्यस्तविकल्पत्वातमाधति 
तदा........इति संप्रधाये विकल्पेनात्मानमुपस्थापयन्‌ छेदोपस्थापको भवतति | ३. ८, ९ की टीका. 

यतो लिझ्ञग्रहणकाछे निर्विकल्पसामायिकसंयमग्रतिपादकत्वेन यः क्िलाचार्यः प्रवम्यादापकः स गुरु: । यः पुनरनन्तरं 
सबिकल्पछेदोपस्थापनसंयमप्रतिपादकल्वेन छेद प्रत्युपस्थापकः स निर्यापकः ........ । ३. १० की टीका 

इन स्थलों को ध्यानपूबक देखने पर ये चार बातें स्पष्ट: सामने आती हैं-(१) मुनिभमे में प्रविश होने की इच्छा 
करनेवाला व्यक्ति समस्त सदोष क्रियाओं के त्यागरूपी एक महात्रत का श्रव॒ण कर प्रथमतः सामायिक में प्रतिश्ति होता 
था। (२) यह सामायिक संयम पांच महाव्रत आदि मुनि के मूल गुणों की अपेक्षा से निर्विकल्पक ( अस्पष्ट ) एक रूप का था| 
(३) इसी निर्विकल्पषक सामायिक संयम के स्थान पर उपदिष्ट और उसकी अपेक्षा से सबिकल्पक (स्पष्ट ) स्वरूप के पांच 
महाब्रत आदि मुनि के मूल गुण छेदोपस्थापन कहलाते थे। (४) इस छेदोपस्थापन संयम में प्रतिष्ठित होनेबाला छेदो- 
पस्थापक कहलाता था । इन बातों के साथ यह बात भी सामने आती है कि सामायिक संयम में प्रमादकर पुनः यति घर्म 
में प्रतिष्ठित होनेवाला छेदोपस्थापक कहलाता था । और मुनि सामायिक में प्रमाद इस कारण से करता था कि वह संयम 
अस्पष्ट स्वरूप का था। अतः यतिधर्म में पुनः प्रतिष्ठापित करते समय अधिक स्पष्ट पांच महात्रत आदि का उपदेश उसे दिया 
जाता था । इस स्थिति को ही श्रीजयसेनाचाय ने प्रवचनसार की तात्पयेबृत्ति टीका में इन शब्दों में समझाया है --- 

यदा निविकल्पसमाधौ समर्थो»न भवत्ययं जीवस्तदा यथा.... तथायं जीवोडपि निश्चयमूल्गुणाभिधानपरमसमाध्य- 
भावे छेदोपस्थापनं, चारित्र गृद्धाति | छेदे सति उपस्थापन छेदोपस्थापनमु । अथवा वतमेदेनोपस्थापन छेदोपस्थापनस्‌ । तश्च 
संक्षेपण पद्चमह्ात्रतरूप॑ भवति -३. ८, ९ की टीका | ' 

यहां यह बात समझना कठिन है कि मुनि धम में नए नए प्रतिष्ठित होनेव्राके व्यक्ति को निर्विकल्प समाधि का 
उपदेश पहले ही कैसे दिया जायगा जब कि उसकी प्राप्ति सविकल्प समाधि की अपेक्षा अध्यन्त कठिन 
३ै। साधारणतः कम्र कठिन ब्रत आदि के आचरण का उपदेश पहले दिया जाता है तब फिर कठिन का 
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व अर. झा. ८ १०६५ 


छेदोपस्थापन । कप] 


रपथात्‌ कठिनतर का । निश्चित ही उक्त स्थिति विषम है । संभवतः प्रवचनसार के चारित्राधिकार की गाथा क्रमांक नौ 
में प्रयुक्त पमत्तो ( प्रमत्त ) तथा छेदोपस्थापनक के छेद शब्दों के विभिन्न अर्थ इस विषम स्थिति के मूल में हैं। क्योंकि 
अमत्त का गलती त्रुटि या दोषयुक्त (व्यक्ति ) तथा छेद का “ भंग ” अर्थ सामान्यतः ग्रहण किए जाते हैं और 
चूंकि छेदोपस्थापन के यथार्थ स्वरूप की परंपरा धीरे २ लुप्त हो चुकी थी अतः “ प्रमत्त ” के संदर्भ में संगत अर्थ बैठाने के 
प्रयत्न में टीकाकारों ने प्रमत्त का अर्थ “ च्युत ” और छेदोपस्थापक का अर्थ उस मुनि से के छिया जो एक बार मुनिधम्म 
से च्युत होकर पुनः यतिधर्म में प्रतिष्ठित क्रिया गया हो । किंतु इन दोनों शब्दों का यरत्किचित्‌ मित्र अथ भी संभव है। 
सिद्धान्त कौमुदी स ज्ञात होता है मद धातु ( जिससे प्रमत्त शब्द बना है ) का अर्थ हर्षित होना, श्रम या संशय हें पड़ना 
या तृप्त होना होता है' तथा “ छिदि ” घातु का अथ ( जिससे छेद शब्द बना है) द्रैधोकरण या खंड खंड करना होता 
है । प्रमद्‌ के तीनअ्थों में से द्वितीय अर्थ ग्रहण करने पर और फलत: प्रमत्त का अथ संशय या श्रम में पड़ा हुआ प्रहण 
करने पर प्रवचनसार में दी गई छेदोपस्थापनाका इस प्रक्रार का स्वरूप सामने आता है -- प्रत्नज्या ग्रड्ण करने बाला मुनि 
स्वेसंग्राहक सामायिक्र संयम को ग्रहण करता था | तंदनंत्र जब सामाथ्रिक्-ग्रहत मुनि सामायिक के निर्विकल्पक (अस्पष्ट) 
स्वरूप के कारण अपने चिन्तन, मनन या आचार के संबंत्र में श्रम या संशय में पड़ने लगता था तो उसे सबिकल्प (या 
स्पष्ट ) स्वरूप के पांच महात्रत आदि को अछग अहूग करके ( उनके खंड खंड करके उनका उपदेश दिया जाता था | इस 
खंड खंड किये गए उपदेश को ग्रहण करने के कारण वह छेदोपस्थापक्र होता था । तात्पये यह कि प्रवंचनसार के अनु- 
सार भी ) मुनिधर्म को दो स्पष्ट भागों में बांदा गया था | इसका कारण यह है कि किसी उपदेशक के अनुयायी उस उप- 
देशक के आचार को उसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं | पहले यह सिद्ध किया द्वी जा चुका है कि महावीर ने पहले सामा- 
यिक संयम धारण किया और केवल ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात्‌ पांचत्रतों का उपदेश दिया । प्रतीत होता है इसी तथ्य को 
दृष्टि में रखकर महावीर के अनुयायी यति -जीवन को दो भागों में विभक्त करने लगे । किन्तु महावीर के यति जीबन में 
और उनके अनुयायियों के यति जीवन में एक भेद रहा । महावीर ने पार्चनाथ के धर्म में दोक्षा ग्रहण की थी और तदनंतर 
अपनी प्रतिभा, तपस्या तथा अनुमव के बल से उस एकरूप सामायिक को पांच ब्रतों में बिभाजित कर उस पर आचरण 
करने लगे और उपदेश देने लगे | किन्तु इस परिवर्तन के होते हुए भी वे अपना अल्ग संप्रदाय स्थापित नहीं करना 
चाहते थे । यह उनके स्थान स्थान पर इस कथन से सिद्ध है कि में पुरुषादानीय पा का ही अनुसरण करता हूँ । किन्तु 
पांचतों के बारे में उन्होंने यह कथन नहीं क्रिया । उनके शिष्यों के सामने जब पांशे के चाउज्जाम तथा महावीर के पांच 
ब्रतों का भेद स्पष्टरूप से सामने आया और उस भेद को मिटाने या उनमें सामखञ्जस्य स्थापित करने की समस्या आई तब 
महावीर के अनुयायियों ने पाश्चनाथ के चातुर्याम धर्म के चार थामों का अथे महावीर के प्रथम चार व्रतों से लगाकर उस 
समस्या का हर निकाला । इससे महावीर का वह कथन कि मैं पुरुषादानीय पार्श का अनुसरण करता हूं अन्यक्तरूप से 
छागू हुआ और इससे महावीर के उपदेश की प्राचीनता अनायास ही सिद्ध हो गई तथा महावीर के साथ जो सामायिक 
विभाजन का काये जुड़ा हुआ था वह अब चौथे व्रत के विभाजन काये में परिणित कर दिया गया | कुछ काल के पश्चात्‌ 
भारत में अपने अपने धम को अत्यंत प्राचीन या अनादि सिद्ध करने की प्रवृत्ति मिन्न मिन्न धर्म के अनुयायियों में उत्पन्न हुई तो 
जैन धर्माबलम्बियों ने भी अपने धर्म के स्वरूप को अत्यन्त प्राचीन सिद्ध करना प्रारंभ किया | इस देतु उन्होंने महावौर 
द्वारा उपदेशित महात्रतों को भगवान्‌ ऋषभदेव द्वारा उपदेशित बताया जेसा कि हम इन्द्रभूति के कथन से जानते है तथा 
मूलाचार के कथन से भी । 


है; अद-इ्ेकेपनयो -भ्वादि ८६३, मी - हे - दिवादि ९६, भद तृक्‍तियोंगे-खुरादि १६७, २. छिविरे - शेबीकरणे-शपादि-र 





जे धस्तावना 


। पर पा, च. से घार्सिकर्चिलन 
जैनेतर मतों का उलेख *--- 

भारत में धम केवल चिन्तन का विषय नहीं रहा किन्तु बह सामाजिक आचार की आधार-शिछा भौ रहा है । 
भारतीयों के जीवन में धरम इतना समाया कि उनका प्रत्येक काये धार्मिक मर्यादाओं और सीमाओं से नियमित होता रहा । 
धर्म की इस व्यापकता के कारण काबव्यग्रन्थों और चार्जिग्रन्थों में भी उसके स्वरूप की झलक मिल जाति हैं। पा. च. एक 
चर्त्रिमन्थ है और उसके नायक हैं पा*्वेनाथ | इस कारण इसमें जैनधर्म की विचार चर्चा होना स्वाभाविक है। उसीके प्रसन्न 
में एक अन्य धर्म की एक मान्यता का उल्लेख इसमें किया गया है । प्रन्थकार इस जग स्थिति के विवरण के प्रसद्भ में उस 
हिन्दू पौराणिक मान्यता पर विचार कर लेता है जिसके अनुसार यह प्रृथ्वी होष नाग और कौल के माध्यम से कूम पर 
आधारित है। इस मान्यता को अस्वीकार करते हुए, ग्रन्थकारने जैन-मान्यता के अनुसार इस समस्त जगको घनवात, तनुवात 
तथा घनोदधिवात वलयों के द्वारा स्थिर माना है । 

ग्रन्थ में अन्य दो स्थानों पर जैनेतर धर्मावम्बी त्ापसो का वर्णन किया है।' यह वर्णन दोंनों स्थानों पर प्रायः 
समान हो है। इस बर्णन में तापसों को जटा, करों और कानों में रुद्राक्षमाला, गले में मणियों की माला धारण किये, 
पंचाप्ति तप करते तथा शून्य पद का ध्यान करते हुए चित्रित किया गया है| तापसों का यह वर्णेन वास्तविक है। इसके 
द्वारा फ्रथकार पाठकों में इन तापसों के प्रति अरुच उत्पन्न करना चाहता है। वह तापसों को कुछ वस्तुओं पर अवलम्बित 
तथा उन वस्तुओं के प्रति सराग बताकर यह सिद्ध कर रहा है कि अवलम्बिता और सरागता मुक्ति के लिए साधक नहीं 
बाघक है तथा मन की पृण्े शुद्धि के बिना तपस्या व्यर्थ है । 


# 


जेनधर्म का विवेचन १--- 

ग्रन्थ में जेन मान्यता के आचार विचार एवं सिद्धान्त सम्बन्धी अनेक चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं को निम्नलिखित वर्गों 
में विभाजित कर उनका विवेचन किया जा सकता है :-- 

(अ) सम्यक्त्व का स्वरूप 

(आ) श्रावकधर्म 

(६) मुनिधमे 

(६) कमसिद्धान्त 

(3) विश्व के स्वरूप का विवरण 


(अ) सम्यक्त्व का स्वरूप ;--- 

जैनधम के अनुसार प्रत्येक संसारी जीव का लक्ष्य मोक्ष है। इसकी प्राप्ति का उपाय शुद्धदशन, शुद्धज्ञान और झुद्ध 
चारित्र है । दशन से आशय दृष्टि या दृष्टिकोण है | जब यह दृष्टि शुद्ध होती है तब जीब शुद्धज्ञान ग्रहण करने में समर्थ 
होता है और तदनुरूप अपना आचरण भी शुद्ध करता है। फलत: वह अपने लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता है। शुद्ध 
दृष्टि की प्राप्ति शाज्ोक्त तत्वों के खवख्य में सच्ची श्रद्धा से प्राप्त होती हैं । तत्वों के स्वरूप में यह सची श्रद्धा ही शुद्ध दर्शन 
है जिसे सम्यक्त्व की संज्ञा दी गई है। पा. च. में तत्वों के स्वरूप के शान की गहनता से बचने के लिए सम्यक्त्व की 
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ह सम्यकिटंथ | कु 
हा 

सीधी व्याख्या न कर उसके स्थान में सम्यक्त्वधारी के स्वरूप को स्पष्ट कर अप्रस्तुतरूप से सम्यकव के स्वरूप को समझाने 
का प्रयत्न किया है। प्रन्थकार के अनुसार सम्यक्त्वधारी वह व्यक्ति है जो प्रतिदिन अरहेतदेव को नमस्कार कर उसका 
मनने करता है।' सिद्धान्त को दृष्टि से यह व्याख्या सदोष कही जा सकती है पर वह अत्यन्त व्यवहारिक है । अन्य धर्मों 
में इस विश्व के कर्ता के रूप में ईश्वर की कल्पना कर उस ईश्वर को ग्रगाम और उसे मनन करने का उपदेश दिया गया 
है। जैनधम में ईश्वर के इस रूप की मान्यता नहीं किन्तु उसमें महान आत्माओं को जिन्होंने अपने ज्ञान और संयम से 
परमात्मत्व प्राप्त कर लिया है, प्रणाम करने की मान्यता है। इसके स्मरण से संसारी जीव एक प्रवित्रता और उच्चता का 
अनुभव करते हैं जो उन्हें शुद्धज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अहंददेव ऐसी ही परमात्मत्व को प्राप्त आत्माएं हैं । इनको 
नमस्कार करना भक्ति है। पग्रन्थकारने इन्हें नमस्कार करना सम्यस्त्वधारी का लक्षण बताकर सम्यक्त्व को भक्ति की भित्ति पर 
आश्रित किया है। यथार्थतः पत्मकीतिने जिनमगवान को भक्ति पर ही जोर दिया है और उसे ही समग्र सुखों की प्राप्ति का 
साधन माना हैं ।' जिस स्थिति में प्मक्रीर्तिने सम्यक्त्वधारीकी यह व्याख्या की उसमें यह आवश्यक भी है । यह व्यास्या 
एक जैनमुनि द्वारा एक साथवाह को उपदश देने के प्रसज्ञ में को गई है। यदि दस स्थिति में एक मुनि सार्थवाह को जो 
संभवतः अजैन है, सम्यक्त्व या सम्यक्त्वधारी की सेद्धान्तिक व्याख्या से अवगत करानेका प्रयास करता हैं तो अधिक 
संभावना इसीकी है क्रि वह उसकी जटिलता का अनुभव कर जैनघम की ओर आक्ृष्ट होने के स्थान में उससे पराइ्मुख 
हो जायगा । अतः इस स्थिति में सम्यकत्व की सवेसाधारण ओर ब्यवहारिक व्याख्या करना हो अयस्कर है | किन्तु ग्रन्थ- 
कारने सम्यक्त्व की परंपरागत और सैद्गघान्तिक व्याख्या की उपेक्षा नहीं की । सम्यक्त्वघारी को उक्त व्याख्या के पश्चात ही 
उसने सम्यक्त्वराग की व्याख्या की है जिसके अनुसार जीवाजीव के सिद्धात्त में श्रदा रखना सम्यक्स्वराग है । राग का 
अथ॑ प्रेम या रति होता है। देवादिविषयक रति भक्ति कही जाती है | अतः सम्यक्त्वराग से आंशय सम्यकत्वके प्रति भक्ति 
भाव का है। अतः इस व्याख्या के साथ भी ग्रन्थकारने भक्ति को ही प्राधान्य दिया है । 


सम्यक्त्वचारी ओर सम्यक्व्वराग की उक्त दो व्याख्यांओों से सम्यक्त्व के नो दो स्वरूप सामने आते हैं वे हैं - 
(१) अहेंत्‌ की नमस्कार सम्यक्त्व है तथा (२) जीवाजीब के सिद्धान्त में श्रद्धाभाव भी सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व के इन दों स्वरूपों 
में केवल शाब्दिक भेद है यथार्थ भेद नहीं । पहले में जीवाजीव के सिद्धान्त के प्रतिपादक को प्राधान्य दिया गया है और 
दूसरे में सिद्धान्त को । यह सामान्य अनुभव का विषय है कि जिस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा हो उनके बचनों में श्रद्धा स्वयमेष 
होती है । इसी अनुभव के बल पर पत्मकोर्तिने प्रथम सिद्धान्त के प्रतिपादक में श्रद्धा रखने का उपदेश किया ओर तदनंतर 
उसके बचनों में । 


उक्त प्रकार से सम्यक्तव के स्वरूप को स्पष्ट कर प्मक्री्ति ने सम्यक्त्र के चार गुण ओर पांच दोषों की चर्चा को 
है । सम्यकव के चार गुण हैं -१) मुनियों के दोषों का गोपन, (२) च्युतचारित्र व्यक्तियों का पुनः सम्यकूचरित्र 
में स्थापन (३) वात्सल्य, (४) प्रभावना । पांच दोष हैं -(१) शंका, (२) आकांक्षा (३) विचिकित्सा, (४) मुढर्द्टि, (५) 
परसमयप्रशंसा । सम्यक्त्व के इन गुणदोषों के संबन्ध में तलवार्थसूत्र तथा उसकी टीकाओं में इस रूप से विचार नहीं 
क्रिया गया है। तल्वाथसूत्र (६. 9) की टीका करते हुए सर्वाथेसिद्विकारने दरशनविशुद्धि के आठ अंगों का उछेख 
किया है। वे आठ अंग हैं-निःशह्लितत्व, नि्कौक्िता, विचिकित्साविरह, अमूह॒दृष्टिता, उपबुंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और 
प्रभावना ।,सव्धिसिद्धि द्वारा गिनाए गए ये आठ अंग प्रायः वे हूं हैं जिन्हें पत्मक्रीर्तिने सम्यक्त्व के गुण-दोषों के रूप में 
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दर घस्तावना 


प्रहण किए हैं | उन आठ अंगो में पद्मकीर्ति द्वारा बताए गए केबल परसमयप्रशंसन नामक दोष का समावेश नहीं है ; 
तत्वाथसूत्र ( ७. २३ )' में सम्यग्द्टि के पांच अतीचार बताए गए हैं। पद्मकीर्ति द्वारा बताए गए सम्यक्त्व के पांच दोषों 
में से प्रथम तीन ओर पांचवां वे ही हैं जो तस्वार्थसृत्र के प्रथम चार अतीचार हैं| सर्वाधसिद्धकार ने इसी तथ्य को स्पष्ट 
करते हुए सूत्र ७. २३ की टीका में लिखा है कि दर्शनविशुद्धि के प्रकरण में ज्ञिन निःशह्लितादि अंगों का व्याख्यान क्रिया 
गया है उनके ही सूत्रोक्त शंका आदि श्रतिपक्षी दोष समझना चाहिए। इस टीकामें यह भी स्पष्टरूप से कथन किया गया 
है कि उक्त आढों अंगों में से अतिम अमूढ्दष्टिता आदि पांचों अंगों के प्रतिपक्षी दोषों का प्रस्तुत सूत्र के अन्यदृश्िप्रशेसा 
तथा संस्तव इन दो अतीचारों में अन्तर्भाव किया गया जानना चाहिए । तात्पर्य यह कि तत्वार्थ सूत्र के पांच अतीचारों का 
विकछेषण कर सवा्सिद्धिकार ने सम्यक्त्व को आठ अंगों से युक्त किया और इसे पदमक्रीतिं ने चार गुणोंसे निर्मश और 
पांच दोचों से मलिन होने वाढा माना है | 

तच्चाथेसूत्र ७. २३ में जिन्हें अतीचार बताया है उन पर श्रावकग्रज्ञत्ति में ( ८६ से ९६ ) विस्तार से प्रकाशडाला 
गया है | भगवती आराधना में सम्यक्त्व के पांच मतीचारों का और चार गुणों का पृथक प्र॒थक्‌ निर्देश किया गया है।' 
प. च. में इन गुणदोषों को जो चर्चा है वह भगवती आराधना के अनुसार की गई प्रतीत होती है। यदि कोई भेद है तो बह 
भगवती-आराधना में बताए गए केवल पांचवें अतीवार के नाम के संबन्ध में । इस ग्रत्थ में जिसे अगायदणसेबणा ( अना- 
यतनसेवना ) कहा है प. च. में उसे मूढदृष्टि नाम दिया गया है । 

सम्यक्त के गुणदोषों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ प्नक्रीर्तिने सम्यकत्व से उदित होनेवाले भिन्न रे लाभों का निर्देश किया 
है और अन्त में उसकी प्रधानता इन शब्दों में घोषत की है- जिस प्रकार से वृक्षों में मूलप्रधान है, रथ में अक्ष, मनुष्य- 
- शरीर में नेत्र और गगनतल में शशी उसी प्रक्रारसे बारहविध घम में सम्यक्स्व प्रधान है ।* 
(आ) आबक धर्म ;-- 

प्राचीनकाछसे ही श्रावक धर्म के संबन्ध में आचायों की दो परंपराएं चली आ रही हैं | एक तो वह जो श्रावक के 
आठ मूल गुणों को मानती थी तथा दूसरी जो उनका ग्रतिपादन नहीं करत थ। स्वामी समन्तभद्र, आचार्यजिनसेन, सोमदेव 
आदि आठ मूलगुण झाननेवाली पंपरा के और आचाय कुंदकुंद, स्वामी कार्तिकेय, तत््वाथंसूत्रशार और उनके टीकाकार 
आठ मूलगुण न माननेवाली परंपरा के थे । पश्मक्रीतिने आचाये कुंदकुंद की परंपरा का अनुसरण किया है अतः उनके अनुसार 
जो अहंदेव का उपासक हो, जो जिनदेब को छोड़ अन्यकिसी देव को, निम्रग्थ को छोड़ अन्य किसी गुरु को और सम्यक्त्व 
को छोड़ अन्य किसी घमेको न माने तथा जो अशुव़तों, शिक्षाव्रतों और गुणबतों का पालन करे. वह सच्चा श्रावक होता 
है। श्रावक धर्म के बारह प्रकारके होने का उलछेख पद्मकीर्ति ने किया है। इस बारह विध श्रावक्र धर्म से आशय पांच * 
अगुब्त, तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षात्रतों से है। इन तीन बगे के बरतों की आपेक्षिक महत्ता को ध्यान में रखकर पत्म- 
कीर्तिने पहले अणुब्रतों का फिर गुणतों का और अत में शिक्षात्रतों का स्वरूप स्पष्ट किया है | 
अणुव्रत :--- 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अमैथुन और अपरिग्रह ब्त हैं । इनका पूर्णरूपसे पान महात्रत और स्थूलरूप से पालन 
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१. शंकाकाक्षाविविकित्सान्यद शिप्रशासास्‍तवा: धम्यरदष्टेरतीचाराः । 
२. समतादोयारा संका कंसा तहेव विदिगस्छा । परदिद्ञीण पसंसा अगायदणसेवना चेव ॥ 

उवसूहणठिदिकरण वच्छल्लपहावणा ग्रुण/ भणिया । सम्प्रतविसोधिये उववुहृणकारसा चठरो ॥ भ. आ. ४४, ४५ 
|. पा. कु. २. ७. १-४०. ह. पा. च. ३. १३. ८ 


शिक्षा ओर शुण घर र 


अणुब्रत कहलाता है ।' पा. च. में इन अणुव्रतों के स्वरूप को नितान्त सरल राच्दों में समझाया है । देवता, औषधि, तथा 
मंत्रसिद्धि देतु छह प्रकार के जीवों को पीड़ा न पहुँचाना तथा दया, नियम, शीछ और संयम से जीवन-यापन करना अहिंसा- 
ब्त है. । जिन वचनों से दूसरे को कष्ट हो कलह हो, अविश्वास हो तथा पाप हो उनका परिहार सत्यतत है' । किसी 
भी स्थान में चाहे वह स्थान मार्ग हो, ग्राम हो, खेत हो, निर्ननभूमि हो, बन हो, चौराहा हो या चाहे घर हो, किसी का 
भी धन फिर चाहे वह गिरा ही क्‍यों न हो, प्रहण न करना अस्तेयत्रत है । दूसरे की सुन्दर ख्रियों को देखकर मन में 
बिकार भी उत्पन्न न होने देना ब्रह्मचयवत है ।' माणिक्य, रत्न, गृह, नौकर-चाकर तथा अन्य प्रकार की संपत्ति का परिमाण 
बांध लेना अपरिग्रह व्रत है । 
गुणबत ३-- 

इनकी संख्या तीन है । चारों दिशाओं में अपने गमनागमन को सीमा बांध छेना पहिला गुणव्रत है? । पशुओं या 
अन्य प्राणियों के संबन्ध में पाश, जाल, श्र, अपम्नि आदि का उपयोग न करना तथा जीवधारियों को न पालना, न 
खरीदना न बेचना, न गरम छोद्े सं उनके शरीर पर निशान डालना, न श्र से उन्हें घाव-युक्त करना, न क्रोधवश उनके 
कान-पूछ उमेठना प्रत्युत उनके शरीर की देखभाल अपने शरीर के समान ही करना दूसरा गुणवत हैं । ताम्बूल, वस्र, 
आभरण, हाथी, घोड़ा, रथ, भोजन, फछू-फूलछ, सुगन्बि-द्रव्य आदि उपभोग की वस्तुओं का यथासंभव वर्जन करना तीसरा 
गुण्त है । ये तीनों ब्रत चूँकि अणुवतों के गुणों में वृद्धि करते हैं अतः इनका नाम गुणब्रत रखा गया है ।' पा. च. में 
इन तीनों बतों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ नाम नहीं दिए गए हैं पर इनके स्वरूप से स्पष्ट है कि ये वेही व्रत हैं जिन्हें अन्यत्र दिखत, 
अनर्थदण्डबरत तथा भोगोपभोग परिमाणत्रत नाम दिया गया है ।'” 


शिक्षात्रत :-- 

ये ब्रत चार हैं| इन बरतों के पथक्‌ प्रथक्‌ नाभों का निर्देश पा. च. में नहीं किया गया है किन्तु उनके स्वरूप को 
अत्यन्त रोचक ढंग से समझाया गया है । प्रत्येक मास के चार पर्वों ( दो अष्टमी तथा दो चतुर्दशी ) में उपवास करना 
पहिला शिक्षात्रत है. । सामायिक भाव से आराध्यदेव का स्मरण करना दूसरा शिक्षाव्रत है। ऋषि, मुनिया अन्य संयम- 
धारियों की बाट जोहकर उन्हें भोजन कराना तासरा शिक्षात्रत है।' मृत्यु.समय समीप दिखाई देने पर अनशन स्वीकार 
कर लेना चौथा शिक्षाव्रत है” | इनके स्वरूप से स्पष्ट है कि ये चारों वे हो व्रत हैं जिन्हें चारित्रपाहुड में क्रमशः प्रोषध, 
सामायिक, अतिथिसंविभाग तथा सल्लेखना नाम दिया गया है ।"' 

इन तीन गुणवतों और चार शिक्षात्रतों का उछेख आगम ग्रन्थों” में केवछ शिक्षात्रतों के नाम से हुआ है किन्तु 
उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ नामों का निर्देश उनमें प्राप्त नहीं हैं । कुंदकुंदाचाये के चरित्र पाहुड" में गुणब्रतों और शिक्षात्रतों का 
प्रथक्‌ पृथक निर्देश है तथा उन सातों ब्रतों को वे ही नाम दिये गए हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । सांबिय- 
धम्म दोहा में उक्त ब्रतों के नाम तथा उनका दो वर्गों में विभाजन चारित्रपाहुड के अनुसार है। अन्यप्रन्थों में इन बजतों 
को दो वर्गों में विभाजित करने तथा उनमें समावेशित व्रतों के विषय में अन्यान्य व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं। तत्वाथयूत्र 
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पट प्रस्ताचना 


में अणुत्रतों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ अगले सूत्र में दिगू, देश, भनर्थदण्ड, सामायिक, प्रोषध, उपभोगपरिभोगपरिमाण तथा 
अतिथिसंविभाग का उल्लेख हुआ है किन्तु इन त्ंतों को वर्गों में विभाजित नहीं किया गया है। तत्वार्थसूत्र की सर्वार्थे 
सिद्धि टीका में इन सात में से दिगू, देश और अनर्थदण्डको एक वर्ग में समाविष्ट कर उस बर्गे का नाम गुणब्रत किया है 
किन्तु शेष चार का एक अलग वर्ग माना हो यह वहां स्पष्ट नहीं है क्योंकि उस वर्ग का कोई नाम नहीं दिया है । तत्त्याथे- 
सूत्र की राजवार्तिक टीकों में इन सात वरतों को वर्गों में विभाजित करना तो दूर रहा उसमें गुणव्रतों और शिक्षात्रतों का 
इस नाम से उछेख भी नहीं किया । कार्तिकेय अनुप्रेक्षां में गुणवतों और शिक्षात्रतों का विस्तृत विवरण प्राप्त है। इस ग्रन्थ 
में दिग, अनर्थदण्ड तथा भोगोपभोगपरिमाण को ग्रुण्॒त तथा सामायिक, प्रोषधोपवास, पात्रदान तथा देशब्रत को शिक्षात्रत 
माना है। श्रावकप्रज्ञप्ति में कार्तिकिय अनुप्रेक्षा के पात्रदान तथा देश्रत को अतिथिसंबिभाग तथा देशावकाशिकत्रत नाम 
दिया है; शेष व्यवस्था कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अनुसार ही है। रत्नकरण्ड श्रावकाचारं में भी इन सातत्रतों की व्यवस्था 
कार्तिकेय अनुम्रेक्षा के अनुसार है केवल पात्रदान तथा देशब्रत को क्रमशः बैयाबृत्त और देशावकाशिक नाम दिए गए हैं। 
इस निरूपण का मथिताथ यह है कि-- 

(१) गुणबरत तथा शिक्षात्रतों की संख्या में विभिन्नग्रन्थों में कोई मतभेद नहीं है । 

(२) मतभेद संलकेखना को इन वतों में समाविष्ट करने के सम्बन्ध में है । 

( ३ ) चारित्रपाहुड, सावयधम्मदोहा, पासणाहचरिंठ तथा बसुनन्दि श्रावकाचार में संडेखना को एक शिक्षात्रत माना 
है तथा देशावकाशि को एक स्वतंत्र ब्रत के रूप में स्थान नहीं दिया गया है । 

(४ ) तच्वाथेसूत्र, उसकी टीकाओं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, श्रावकप्रज्ञप्ति तथा रत्नकरण्ड श्रावकाचार में संलेखना को 
इन ब्रतों में समावेशित नहीं किया तथा देशावकाशिकफों एक रतंत्र त्रत मानकर उसका समावेश इनमें किया है । 

(५ ) जिन ग्रन्थों में देशावकाशिक को एक स्वतन्त्र त्रलः माना गया उनमें उसका समावेश शिक्षात्रतों में तथा 
मोगोपभोगपरिमाण का समावेश गुणव्रतों में किया गया है किन्तु सर्वार्थैसिद्धि टीका में देशावकाशिक को गुणव्रतों में स्थान 
नहीं दिया गया | 

(६ ) वर्गों में त्रतों का क्रम सत्र एक सा नहीं है; तथा 

(७ ) एक ही व्रत को भिल्लभिन्न ग्रस्थों में भिन्न मि्न नाम दिए गए हैं । 
मुनिधर्म :--- 

पा. च. में मुनिंधर्म का स्वरूप मुनियों के आचार के वर्णनों से तथा मुनिधम में दीक्षित हो रहे श्रावकों को मुनियों 
द्वारा दिए गए उपदेशों में प्रस्कृटित हुआ है । पा. च. में मुनिधमे में दीक्षित होने करा वही अधिकारी माना गया है जो 
पांचो इंद्रियों तथा मन के प्रपश्च को समाप्त कर चुका हों। इसके पश्चात्‌ ही वह गुरु के समीप जाकर दीक्षा ग्रहण कर 
सकता था । दीक्षित होने के साथ ही अपने इस उदासीन भाव को व्यक्त करने द्वेतु सबो-दीक्षत मुनि अपने केशों का 
पंचमुष्टि ठुंचन करता थाँ। दीक्षित होने के उपरान्त मुनि को धमं-प्रन्‍्थों का अध्ययन आवश्यक था, इन ग्रन्थों में द्वादश 
अंगों और चौदह पूवों का प्राधान्य होता था । मुनि का यह अध्ययन द्रन्‍्य और क्षेत्र की परिशुद्धि के करडेने के पश्चात्‌ 
ही प्रारंभ होता था । अध्ययन की परिसमाप्ति पर ही मुनि जिनाहयों के दशेन के लिये विभिन्न स्थानों का भ्रमण करता था । 
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मुनिधम । बे 
अमण की अवधि में भी वह श्रद्धाह्ुओं का प्रतिबोधन करता था ।' यह भ्रमण नृपतिविहीनराज्य में उसके लिए वर्जित 
थाँ । जमण की अवधि में और अन्य समय भी शिथिलाचार साधुओं की तथा महिलाओं की संगति उसके लिए सर्वथा 
निषिद्ध थी | श्रमण की अवधि में उपयुक्त पवित्र स्थान देखकर मुनि अपनी इच्छानुसार चिन्तन, मनन ओर ध्यान में 
लीन हो सकता था ।* 
पा. च. में मुनियों के मूल गुणों का भी बहुधा उल्लेख किया गया है | एक स्थान पर इन गुणों के नाम देकर उनकी 
कुछ चर्चा भी की गई है ।' ये मूल गुण अट्ठाईस है तथा उनके नाम हैं- पांच महाव्रतों का पालन, पांचसमितियों का धारण, 
पांच इंद्रियों का निग्रह, छह आवश्यकों की चर्या, खड़े खडे भोजन, एकबार भोजन, वद्नत्याग, केशछुंच, अस्नान, भूमि- 
शयन तथा दांतो का न धोना । ये मूल्युण मूलाचार में बताए गए मुनि के मूलगुगों के अनुसार ही हैं । 
पा. च. में मुनियों द्वारा क्रिए जाने वाले दो प्रकार के तपों का वारंवार उल्लेख हुआ है |” किन्तु इन दोनों का 
सुसंत्द्ध और स्पष्ट विवेचन उसमें नहीं हैं | ये दो तप, मेसा कि अन्य ग्रन्थों से ज्ञात होता है, बाह्य ओर आभ्यंतर तप हैं। 
इनमें से प्रत्येक के छह छह प्रकार हैं । प्रायश्रित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सग और ध्यान आम्यंतर तप के प्रकार हैं 
तथा अनशन, अवमौदये, वृत्तिपरिसंस्थान, रसपरित्याग, विविक्तशयनाशन तथा कायक्लेश बाह्मतप के प्रकार हैं। इनमें 
से प्रत्येक के थोडे बहुत स्वरूप की चर्चा ग्रन्थ में कहीं न कहीं अवश्य की गई है किन्तु अनशन, वेयावृत्त तथा कायक्‍लेश 
तपों का अन्य की अपेक्षा से अधिक विवरण प्राप्त है। अनशन के कई भेद है जैसे छट्टठम, अट्टूम, दसम, दुवारुस, मासद्ध, 
मास आदि |” चान्द्रायण ब्रत भी अनशन का एक प्रकार है। इसमें चन्द्र की कछाओं के अनुसार भोजन के कबलों की 
संख्या में घटाबढ़ो की जाती है । अन्यमुनियों, बृद्धों और व्याधिपीडितों, बालकों तथा क्षुध्रितों की सेवा करना वैयाबवृत्त 
है । कायकलेश भी कई प्रकार का होता है । वर्षाकाल को तरु की छाया में, हेमन्‍त को चौराहे पर तथा प्रीष्म को सूये 
की धूप में व्यतीत करना उसका एक प्रकार है । ग्रन्थ में इसीको मुनियों द्वारा करते हुए बताया गया है।' बहुधा इन 
तपों के प्रसन्न में ही मुनियों द्वारा बाईस परीषह सहने का भी उछेख किया गया है। पर इनके नाम या स्वरूप की चर्चा 
ग्रन्थ में नहीं की गई । उपयुक्त द्वादश तप तथा बाईस परीपह मिलकर मुनि के चौतीस उत्तर गुण होते हैं ।' पा. च. में 
मुनिर्या को इन उत्तर गुणों से युक्त बताया गया है | इन मूल और उत्तर गुणों से युक्त मुनि के लिए अन्य आचार 
बिचारों का भी विधान है | उनमें से प्रथम वीर्याचोर है जिसके अनुसार मुनि को अपनी शक्ति के अनुरूप तपश्चर्या आदि 
करना चाहिए, शक्ति को अपेक्षा से कम नहों । मुनि का आहार छयालीस दोषों से रहित होना चाहिए |” मुनि अपने 
आहार को उह कारणों से ग्रहण करता है और छह कारणों से हो उसका त्याग करता है।' मुनि को पन्द्रह प्रमाद पदों 
से भी दूर रहना आवश्यक है। ये पन्द्रह प्रमाद के स्थान हैं-चार विक्रथाएं, चार कपाय, पांच इन्द्रिय-विषय, निद्रा और 
स्नेह । मुनि को दस प्रकार को भक्ति करना भी जरूरी है” और सबसे आवश्यक मुनि के लिए यह है कि वह ज्ञान प्राप्त 
कर मोक्ष की अमिलाषा करें| " 
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द० ः अस्ताचना 


कर्मसिद्धान्त +-- 

“ जो जस करइ सो तस फल पावह ”-यह कर्म सिद्धान्त का सार है। प्रस्तुत समूचा ग्रन्थ इसी सिद्धान्त को 
उदाहत करता है। पार््चनाथ आपने प्रत्येक उत्तरोत्तर जन्म में अधिकाधिक अच्छे कर्म करते हुए बताए गए हैं और फल्तः 
ऊंचे से और अधिक ऊंचे स्वर्ग में स्थान पाते हुए बताए गए हैं | अंतिम जन्म में उन्हें तीथकरत्व की प्राप्ति होती है और 
फिर वे मोक्षगार्मी होते हैं । इसके विपरीत कमठ अपने जन्मों में बुरे बुर कम करता है ओर इसी संसार में तथा नरक में 
अनेक दुख पाता है । यह कर्मसिद्धान्त का अत्यन्त सरलोकृत रूप है; पर जैन तत्त्व-चिन्तकों ने कम और उसके फल के 
सम्बन्ध में गहन चिन्तन कर उसके सिद्धान्त को यथार्थ सिद्धान्त का रूप दिया है । 

जैन सिद्धान्त में स्वीकृत जीवाजीव आदि सात तत्त्वों में चौथा बन्ध है। कषाययुक्त होने एर जीव के साथ कमे- 
परमाणुओं का जो संबन्ध होता है बह कर्मबन्ध है । यह बंध चार प्रकार का होता है- प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और 
प्रदेश ।' प्रकृति वस्तु के स्वभाव को कहते हैं; अतः जीब से ल्प्ति हुए कर्म-परमाणुओं में जिस जिस प्रकार की परिणाम- 
उत्पादक शक्तियां आती हैं उन्हें कम-प्रकृतियां कहा गया है । ये दो प्रकार की मानी गई हैं-मूल और उत्तर | पा. च 
में इन्हीं दो प्रकार की प्रकृतियों की चर्चा है। मूलप्रकृतियां आठ हैं -ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय आयु, 
नाम, गोत्र तथा अंतराय । इन आठ के जो म्रभेद हैं उन्हें उत्तरप्रकृतियां कहा गया है ।' ज्ञानावरणीय की पांच, दरशना- 
वरणीय की दो, वेदनीय की दो. मोहनीय की अट्टाईस, आयुकी चार, नाम की तेरालवे, गोत्र की दो, तथा अतराय की पांच 
उत्तरप्रकृतियां होती हैं । इनकी कुल संख्या एकसौ अडतालीस है । पा. च. में इन्हीं प्रकृतियों को आस़व का आलूय कहकर 
बताया गया है कि समस्त चराचर जगत इन्हीं से बंधा हुआ है, जीव इन्हीं के कारण सुख-दुख पाता है और संसार में 
भटकता-फिरता है (” 


विश्व के स्वरूप का वर्णन :-- 

पा. च. में विश्व के स्वरूप का वणन विस्तार से किया गया हैं। यथार्थतः ग्रन्थ की अंतिम तीन संधियां विश्व के 
स्वरूप के बर्णन को विषय बनाकर रची गई हैं । इन संधियों में आकाश, लोकाकाओं मेरुपवते, सात नरके, सोलह स्वगे'", 
देवों के भेदेप्रभेद, तियग्लोकै, जम्बू द्वीपे , अढाई द्वीप, उत्पर्षिणी और अवसर्पिणी काल तथा उनके भेद एवं उनमें उत्पन्न 
होनेबाले मनुष्यों का विवरण, तज्रेसठ-शालहाका पुरुष तथा उनसे संबंधित समस्त जानकैरी, चार गतियों'' आदि का विवरण 
विस्तार पूवेक किए गए हैं | इनके वणन में ग्रन्थकारने सामान्यतः तिलोयपण्णत्ति का अनुसरण किया है किन्तु कुछ के 
सम्बन्ध में पा. च. तथा तिलोयपण्णत्ति एकमत नहीं । वे निम्नलिखित हैं :--- 

(१) पा. च. में ज्योतिष्क देवों की स्थिति बताते हुए कौन किससे उपर स्थित है इसका उछेख किया गया है । ” 
तदनुसार नक्षत्रपक्ति से उपर क्रमशः बुध, मंगल और असुरमंत्रि ( शुक्र ) स्थित बताए गए हैं। तिलोयपण्णेत्ति में बुध से 
तत्काल उपर शुक्र, उससे उपर बृहस्पति और उससे उपर मंगल की स्थिति बताई गई है। राजवातिंक टीक में इन तीनों की 
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स्थिति तिछोयपण्णत्ति के अनुसार बताई गई है । यहां यह ध्यान देने योग्य है कि तिछोयपण्णत्ति तथा राजवार्तिक टीका में 
नक्षत्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति तथा मंगल कौ चित्रा प्रथिवी से जो दूरी बतछाई गई है वह दोनों ग्रन्थों में समान नहीं है । संभ- 
बतः इसी कारण से पद्मकीर्ति ने पा. च. में इस दूरी का उछेख नहीं किया है । 


(२) अ्योतिष्कों की आयु के विवरण में पा. च. में कथन किया गया है कि जीव ( बृहस्पति ) की आयु सौ वर्ष 
अधिक एक पल्य तथा शेष ज्योतिष्कों की आयु एक पल्‍्य होती है ।' इस कथन के पूर्व पा. च. में चन्द्र और सूर्य की आयु 
बताई गई है अत: शेष से आशय शुक्र, बुध आदि का है | तात्पय यह कि झुक्र, बुब आदि की आयु एक पल्य होती है । 
तिलोयपण्णत्ति में शुक्र की आयु सौ वर्ष अधिक एक पल्य, बृहस्पति की एक पन्‍्य तथा सूय चन्द्र को छोड शेष अर्थात्‌ 
मंगल, बुध, आदि को आधापन्य बताई गई है। 

(३) पा. च. में प्रत्येक द्वीप-समुद्र में वर्तमान सूये और चन्द्रों की संख्या के निर्देश के प्रसंग में बताया गया है 
कि धातकी खंड में बारह सूर्य तथा बारह चन्द्र हैं तथा अगले अगले द्वाप-समुठ्रों में सूये-चन्द्रों की संख्या दुगुनी दुगुनी 
होती गई है । इस कथन के अनुसार कालोद समुद्र में २४ सूय तथा २४ चन्द्र तथा पुष्करवर द्वीप में ४८ सूयय तथा 
४८ चन्द्र का अनुमान होता है किन्तु तिछोयपण्णर्त्ति के अनुसार इन दो द्वीप-समुद्रों में क्रमश: ४२ चन्द्र और उतने ही सूर्य 
सथा ७२ चन्द्र तथा उतने ही सूय चमकते है तथा आगे आगे के द्वोप-समुद्रों में इनकी संख्या दुगुनी दुगुनी होती गई है । 

9) पा. च में नेमिनाथ के तीर्थ की अवधि तेरासी हजार सातसौ पचास वर्ष बताई गई है।' तिलोयपण्णति में 
यह अवधि चौरासी हजार छह सौ पचास वर्ष कही गई है । यहां ध्यान देने योग्य है कि पत्मचरित में नेमिनाथ के तीथे 
की वही अवधि बताई गई जो पा. च. में । 


(५ ) पा. न में नौ प्रतिवासुदेवों में से सातवें का नाम पल्हाउ ( प्रल्हाद ) बताया है । तिछोयपण्णत्ति के अनुसार 
सातवें प्रतिवामुदेव का नाम प्रहरण है । पद्मक्रीर्ति ने सातवें प्रतिवासुदेव का नाम विमलसूरि के पउमचरिय' के अनुसरण 
करते हुए दिया है । 

(६ ) अम्बूद्ीप के क्षेत्रो और पवतों का क्रमवार उल्लेख करते समय प्रस्तुत ग्रन्थ में नीलगिरि के उत्तर में “ पोएम- 
वरिस ' क्षेत्र के स्थित होने का निर्देश क्रिया है।'' नौलगिरि तथा रुक्मि पव्रत के बीच जो क्षेत्र स्थित है उसका नाम 
तिछोयपण्णत्ति लथा तत्त्वाथसँूत्र में रुक्मिध्क्षेत्र कहा गया है। पोग्मवरिस नामके क्षेत्र का अन्य क्रिसी ग्रन्थ में उल्लेख 
प्राप्त नहीं हुआ । 


सामाजिक रूपरेखा $-- है 
मुनि प्मकीति को अपने ग्रन्थ में धार्मिक चर्चा तथा मुनियों के आचार विचार की चर्चा ही अभीष्ट प्रतीत ह्वोती है 
'फलत: पा. च. में सामाजिक व्यवस्थाओं का स्वरूप सामने बहुत कम आया है। राजा और राज्य के वणणन-प्रसंगो में 
ही इन व्यवस्थाओं का स्वरूप कुछ कुछ उभरा है । जिस समाज का चित्रण ग्रन्थ में हुआ है, ज्ञात, होता है, उसमें बच्चों 
को नाना प्रकार के आभूषण पहनाने के प्रथा थी । कानों में कुण्डल, गले में हार, करों में कंक्रभ, और कि में कठिसूत्र 
पहनाए जाते थे। साथ ही बच्चों के ललाट पर तिलक लगाने तथा शिरपर पृष्पमाल्ा बांधने की प्रथा थी । ब्ियां प्रातःकाल 
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देर भस्तावना 


में जल्दी उठकर पहले स्नान करती थी फिर धार्मिक विधि और तदनंतर मिक्षार्थियों को दान-आदि देती थी। इन सबसे 
निबटकर ही वे अपने शरीर की साज-सजा की ओर ध्यान देती थी । खियां अपने शरीर को सुन्दर बनाए रखने के लिए 
कस्तूरी, चन्दन और केशर के लेप करती थी, आंखों में कजजछ लगाती थी. और ताम्बूह का उपयोग करती थी । श्ियों 
के नाना आभूषण धारण करने का उल्लेख पा. च. में अनेक स्थानों पर हुआ है किन्तु उन आभूषणों के नामों का उल्लेख 
उसमें नहीं किया गया । मनुष्य की शारीरिक सजा में आभूषणों का विशिष्ट स्थान था । वे शरीर पर केयूर, हार, कुंडल आदि 
घारण करते थे' तथा चन्दन का लेप लगाते थे 

पा. च. में चित्रित समाज में अनेक वादों के प्रचुर उपयोग में छाए जाने के उल्धेख हैं | तूये, पढ़, पटह काहल, 
णंदि, णंदिघोष, सुधोष, ट्री, कंसार, भेरी, भम्भेरी, भम्मा, वीणा, बंश, मृदंग, हुडुछ्ता, झछरी, सदाल, आलापणी आदि का 
उपयोग उचित समयों पर किया जाता था। किसी विशिष्ट अतिथि के नगर में आने पर उसके स्वागत में इनमें से तृर 
आदि वाद्य बजाए जाते थे; साथ ही स्थान पर तोरण बांधे जाते थे, चौराहों पर साथिए. बनाए जाते थे और भरे कुंभ 
रखे जाते थे । उस समाज में शकुनों पर अत्यन्त विश्वास था । ग्रन्थ में पार्श्व के युद्ध के प्रयाण करते समय नाना शकुन 
होने का उल्लेख है ।' पद्मकीर्ति का कथन है कि ये शकुन फल देने में चन्द्र, सूये, नक्षत्र आदि की अपेक्षा अधिक समथ 
हैं” । शकुनों के साथ उस समाज में ज्योतिष शाम्रमें भी अट्ूूट श्रद्धा पाई जाती है । विवाह की चर्चा प्रारंभ होते ही 
वर-बधू की कुंडल्यों तथा झुद्ध तिथि, वार आदि का बिचार आवश्यक ही नहीं अनिवाय प्रतीत होता है । प्रन्थ में 
ग्रह-नक्षत्र, तिथि-वार आदि की शुद्धता और अशुद्धता पर विस्तृत विवेचन किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि 
पद्मकीर्ति ज्यौतिषशात्र के अच्छे न्लाता थे। पत्मकीर्ति द्वारा चित्रित समाज में यह प्रायः अनिवाय था कि बृद्धावस्था 
के लक्षण प्रगट होने पर मनुष्य अपनी गृहस्थी का भार अपने पुत्र पर सौंपकर वैराग्य ग्रहण करे और परमाथ्थ का 
चिन्तन करे । 

प्राचीन काल में किसी भी समाज में राजा का स्थान बहुत ऊंचा था । यथार्थतः राजा ही सामाजिक व्यवस्थाओं को 
बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था । अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए राजा के द्वारा राज-पद ग्रहण करते ही 
अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को भिन्न भिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता था । पद्मकीर्तिने नये राजा द्वारा भिन्न भिन्न पदों 
पर नये नए पदाधिकारि नियुक्त करने का उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि स्वयं राजा पर्माध्यक्ष, मंत्री, सेनार्पात 
तथा कोइवाल की नियुक्ति करता था । इनके अतिरिक्त राजा अपने बैयक्तिक सेवकों तथा राजप्रासाद के कर्मचारियों को 
भी नियुक्त करता था | ये नियुक्तियां अत्यन्त सोचविचारकर और संबंधित व्यक्तियों की जांच-पड़ताछ के परचात्‌ की जाती 
थीं। राजप्रासाद के कर्मचारियों में अन्तःपुर अध्यक्ष, नर्म सचिव, ज्योतिषी, पुस्तकवाचक, दूत रसोइया, कश्लुक्री, पुरोहित, 
प्रतिहार, लेखक, भंडारी, पानीलानेबाला, शय्यापाल, खड़गधर ( अंगरक्षक, ) दूधलानेबाला, तथा रत्नों का पारिखी प्रमुख थे । 
इनमें से भण्डारी के पद पर तथा खड़्गधर आदि वयक्तिक सेवकों के पद पर उन व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था 
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: जो कुछ-क्रम से :राजाकी सेवा करते आए हों।' इस प्रकार राजा द्वारा स्वयं ही छत्तीस विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की 
जाती थी ।' इन सब पदाधिकारियों को सहायता से ही राजा, अपनी और अपने राज्य की रक्षा करने में और शत्रुओं 
का नाशकरने में समर्थ हो जाता है। इसके लिए वह साम, दाम, दण्ड और भेद का उचित उपयोग करता था ।'* राज्य 
संबंधी किसी महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर बिचार हेतु वह अपनी प्रजा को भी इकट्ठा करता था और उन्हें विश्वास में छेता था ।* 
राज्य में धम के प्रति प्रजा का अनुराग बनाए रखने के लिये राजा स्वयं आचार्यों की वंदना और साथुओं को रक्षा करता 
था तथा योग्य व्यक्तियों को समुचित सम्मान और असाधुओं को दण्ड भी देता था | वह राज-कोष से अभ्यर्थियों 
को दान देकर दीन और अनाथों का पालन भी करता था ।”* प्रजामें अनाचार स्थान न पाए इस छिये राजा स्वयं अपना 
आचरण इतना विशुद्ध बनाता था कि अपने पतियों से विरहित त्रियां उसे अपना पुत्र तथा पतियों के साथ रहनेवाली 
लह्लियां उसे अपना भाई -समझने में शंक्रा नहीं करती थी । यह झुद्ध आचरण बह विद्वानों तथा सयानों की सेवा कर, 
झुद्ध आचरण करने वाले व्यक्तियों की संगति कर तथा अनैतिकता का सवेथा त्याग कर ही अपनाने में समथे हो 
पाता था । इसके साथ ही वह प्रजा में श॒ुद्ध आचरण की प्रतिश के देतु दुश्वरित्र व्यक्ति को दण्ड भी देता था जो 
देश-निर्वासन भी हो सकता था | राजा को जिन बातों का त्याग करना चाहिए उनका निर्देश भी पा. च. में हुआ 
है । वे बाते हैं- बिना बिचारे काये करता, बिना अपराध के दण्ड देना, दुष्टता का आचरण करना, यश को क्षीश होने 
देना तथा व्यथ्थ प्रछाप करना ।** 


राजा और सेना का संबन्ध घनिष्ट है। पत्मकीर्ति द्वारा वर्णित राजा चतुरंगिगी सेना की व्यवस्था करते थे ।' इस 
चतुरंगिंगी सेना में सिंह जुते हुए रथ भी हुआ करते थे ।' यह सेना मित्र २ समूहों में बंटी होती थी | एक रथ, एक 
गज, तीन घोडे और पांच योद्धाओं का दल पंक्ति कहलाता था । तीन पंक्तियों का दल से 'सेना', तीन सेनाओं के दल से 
सेनामुख, तीन सेनामुखों के दल से गुल्म, तीन गुल्मों के दल से वाहिनी तथा तीन वाहिनियों के दल से पृतना बनती थी । 
तीन प्रतनाओं के योग से चमू बनता था, तीन चमुओं से अनीकिनी और दस अनीकिनियों के योग से एक अक्षौहिणी सेना 
होती थी ।** इस अक्षौहिणी सेना में इकरीस हजार आठसौ सत्तर रथ, उतने ही हाथी, पेंसठ हजार छह सो दस घोडे और 
एक लाख नौ हजार साढेतीन सौ पेदल होने थे ।' इस सेना की अब्-शबत्र सजा में, धनुस, वावक, भक्॑, चक्र, कुंत, 
नाराच, खड्ग, अर्धेन्द्रबाण, शक्ति, मुद्रर टेक, कपाण, खुरप्प, असिपुत्रि, चित्रदृंड" “आदि प्रमुख थे । युद्ध में प्रायः 
रथी रथियों से, हाथी हाथियों से, अश्वारोही अश्वारोहियो से और पेदल पैदलों से जूझते थे |” सेना के प्रधान बीर अपने 
समान शौयवाले प्रतिपक्षी से ॥|द्ध करते थे। " युद्ध में विजयी सेना विपक्षिओं को बन्दी बनाती थी जो क्षमा-याचना करने 
पर मुक्त कर दिए जाते थे |" बसे परास्त हुई समस्त सेना विजयी राजा का आधिपत्य स्वतः स्वीकार कर छेती थी । 


पासणाह चरिठ की शब्दाबलि ;-- 
साहित्यिक दृष्टि से पा. च. की भाषा सररू और प्रसाद भरुण सम्पन्न है | जहां मुनियों द्वारा उपदेश दिये गये हैं 
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६४ प्रस्तावना के 


उन स्थलों पर कवि की भाषा साधारण बोलचाल की भाषा से जा मिली है तथा जिन स्थलों पर दो व्यक्तियों की बातचीत 
का प्रकरण है वहाँ भी भाषा सुबोध है, मुहाबरेदार है तथा छोटे छोटे वाक्यों में गठित है । दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व अपने 
पुत्र को राज्यमार सौंपते हुये पिता अपने पुत्र को इस सरलता से संबोधित करता हैं : 

अहो किरणवेय करि एउ रण्जु | महु आएँ कम्जु ण किंपि अग्जु । 

संसारु असारउ पुत्त एहु। घरवासि जीऊ पर जाइ मोहु । 

बंमिंद-रद खठ जाहि जिव्थु | अम्हारिसिहिं को गहणु तित्थु । (9. ६) 

जहाँ इस सरलता का साम्राज्य बणनों में से एकदम उठ जाता है वहाँ यह सरल भाषा समासबहुल, अलंकृत 
और सरस हो जाती है किन्तु यहाँ उसका प्रसादगुण नष्ट नहीं होता, वह दुरूह नहीं हो जाती; उसमें जड़ता नही 
आने पाती, बह सवेदा प्रवाहमय बनी रहती है | राजकुमार के वर्णन की यह भाषा देखिये कितनी सदी हुई है :--- 

जणमणसुहिजणबविउसहि सहियउठ । परघणपरतियखलूयणरहियउ । 

परियणसुअणसयणपरियरियठ । घणकणकलछगुणजयसिरि-सहियउ । 

करिवरगद हरि जह भुवबलियडठ । कलणुणणिलड ण इयरहिँ छलियउ । 

जलूणिहिसरिसगहिरु गुणसहियउ । अवगुणअवजसबिरहिउ अवहिउ ॥ ( ५. ४ ) 

कविने अपनी भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिये सुन्दर सुभाषितों, अभिव्यक्तियों और लोकोक्तियों का भी उपयोग 
किया है | इनसे जब कब अर्थान्तरन्यास की छठा भी फूट पड़ी है जैंस कि निम्न उदाहरणों में :--- 

( १) अहब मणुसु मयमत्तउ महिल्पसत्तड कि कासु वि जणि लज्नह (१. १२. ११)। (मद में मस्त तभी 
ल्री में अनुरक्त मनुष्य कब किससे छज्ना करता है ) । 

(२ ) असुहावणु खलु संसारवासु । (२. २. १०) 

(३ ) अहब सच्छेदु ण करइ काईँ । ( ११. २. ११) ( स्वच्छेद व्यक्ति क्या नहीं करता 3 

(४ ) अहवा महंत जे कुछपसूय । ते आवय-विद्धिहि सरिसरूय | ( १०. ८. ४ ) 

(जो महान्‌ तथा कुलोत्पन्न हैं वे आपत्ति तथा विपत्ति में एकरूप रहते हैं । ) 

(५) खलसंगे सुअणु वि होई खुदु । १०, १०. ६. ( खलों के साथ सज्जन भी क्षुद्र हो जाते हैं ) 

उपयुक्त गुणों के साथ कबि की भाषा में कुछ दोष भी है । जब कब कबि ने वाक्यों की विचित्र शब्द-योजना की 
है जैसे कि :-- 

( १) गडठ उबबणि बणि णंदणसमागि ( २. १५. ५) इस वाक्य से कवि यह अर्थ व्यक्त करना चाह रहा है कि 
( वह राजा ) नन्‍्दनवन के समान उपबन में गया। अतः यहाँ शब्द-बोजना इस प्रकार की अपेक्षित है-गठ उबबणि 
णंदणबणसमाणि । 

(२ ) अरहंत भडारड देवदेउ । अद्वारहदोसविमुक्ककेड (३. 9७. ४ ) यहाँ कवि यह कहना चाह रहा है कि 
अरहत भष्टारक देवों के देव हैं । वे अद्वारह दाषों से मुक्त हैं ( अथवा वे अट्ठारह दोसों से और छेप ( अमिमान ) से मुक्त 
हैं।) “अद्वारहदोंसहि मुकककेउ”ः से वह आर्थ सुन्दरता से व्यक्त होता है और यदि छेप को अलग से कहना है तो 
शब्द-योजना यह हो सकती है- मुक्कअद्वारहदों सलेउ । 

(३ ) कोमल कर मणहर णाइ करिणि ( ६. १. ८ )। यह वाक्य एक रानी के वर्णन के प्रसंग में आया है । यदि 
वर्तमान शब्द-योजना के अनुसार अर्थ किया जाता दै तो भर्थ होगा-- वह कोमछ करवाछी करिणि के समान मनोहर थी। 


इब्दाबलि ५ 


कवि का यथाथे आशय है कि उसका कोमल कर करिणि के कर के समान मनोहर था । 
( ४ ) परमेसर जउणाणइतीरि । अत्थादहिं भगाहि अणंत-णीरि पुरु अत्थि एक्कु........ । 


इस वाक्य में अत्याह, अगाह तथा अणंतणीरि तोर के विशेषण हो गये हैं जब कि वे जउगणाणइ के विशेषण 
. होना चाहिये । 


दूसरा दोष जो कवि की भाषाका दिखाई देता है वह यह कि उप्तमें कविने अनेक स्थलों पर संझ्यावाची विशेषणों 
के उपयोग में समानता नहीं बरती है यथा-- 


( १) पढ़मो जि संक आकंखदोसु (३. ५. १ ) यहाँ कवि अतिचारों का नाम दे रहा है। उनमें प्रथम शंका और 
दूसरा आर्काक्षा | किन्तु कविने “ संक ” के साथ तो पढ़म का उपयोग किया किन्तु “आकंख ” के साथ “ दुलउ! का 
उपयोग करना उसने जरूरी नहीं माना | इसके आगे सब अतिचारों के साथ संखझ्याबाची विशेषण जोड़े गये हैं ( दे. ३. 
५. २. तथा ३.) । 

(२) तीसरी संधिके नौवें कड॒वक में कबिने अणुत्रतों का स्वरूप समझाया है। पहले उसने अहिंसा और सत्यत्रत 
का उल्लेख किया है पर इनके साथ कोई संख्यावाची विशेषण नहीं जोड़े किन्तु आगे जब अस्तेय, बह्मचय तथा अपरिग्रह 
की चर्चा की तब उनके साथ क्रमश: तिजउ, चउत्थठ तथा पंचमउ संख्यावाच्री विशेषणों का उपयोग किया है | 

(३ ) सत्रहवीं सन्धि के बीसवें कडबक में कविने नौ बलदेवों के नाम गिनाये हैं उनमें से प्रथम के साथ और 
आठवें तथा नौ के नामों के साथ संख्यावाची विशेषण प्रयुक्त नहीं हैं अन्यों के साथ प्रयुक्त हैं । 

(४ ) सत्रहवीं सन्धि के इकौसर्वे कडब॒क में नारायणों के नाम दिये हैं | इनमें से प्रथम चार के तथा छठवें के साथ 
संख्यावाची विशेषण नहीं तथा शेष के साथ प्रयुक्त हैं । 


पा. च. की शब्दावलछि -- 

अपश्रेश भाषा की रूढ़ी के अनुसार इस ग्रन्थ को भाषा में तत्सम तदभव तथा देशी इन तोनों प्रकार के इदब्दों 
का प्रयोग पाया जाता है। इन तीन वर्गों में से तरभव वर्ग के शब्दों की संख्या सबसे अधिक हैं । पूरे ग्रन्थ में समस्त 
मूल शब्दों की संख्या लगभग सत्ताइस सौ है जिनमें से लगभग चार सौ ( ४०० ) कियांए हैं। क्रियाओं को छोड़कर 
तत्सम शब्द ३८० तथा देशी शब्द एक सौ तीस हैं । अतः तदभव शब्दों की संख्या लगभग अट्ठारह सौ हुई। इस 
सामाग्री के अनुसार तदुभव शब्द ७८ प्रतिशत, सःसम शब्द १६ प्रतिशत तथा देशी शब्द ६ प्रतिशत हैं | तद्‌भव 
बब्दों में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें केवल न्‌ के स्थान पर णु्‌ हुआ है । यदि इस परिवर्तन को गणना में न लें तो तत्सम 
शब्दों की संख्या १४० से बढ़ जाती है और इस स्थिति में उनका प्रतिशत २३ हो जाता है | इसी प्रकार से यदि स 
घ और श के भेद को न माना जाय तो तत्सम शब्दों की संहझया ६० से बढ़कर उनका प्रतिशत २५० प्रतिशत हो जाता 
है। तदभव शब्दों में उन शब्दों को भी सम्मिलित किया गया है जिन के अन्तिम दीघेस्वर अपश्रश भाषा की प्रवृत्ति के 
अनुसार हस्व कर दिये गये हैं । जैसे कि गुहा का गुह, देवी का देवि भादि । ऐसे शब्द छृगभग ४२ हैं। इनकी तत्सम 
शब्दों की संख्या में जोड़ने से तत्सम शब्दों की संख्या २७ प्रतिशत हो जाती है । 


क्रियाओं की ४०० संख्या में लगभग ५० देशी हैं; शेष तदभव । तत्सम क्रियाएँ ग्रन्थ में उपयोग में नहीं आई हैं। 
चूँकि अपभ्रंश भाषा में हलन्त क्रियाओं को स्व॒रान्त बना लिया जाता है | अतः ऐसी क्रियाओं की गणना तदभव वर्ग में 
९, 


3 प्रस्ताक्ता 


ही की गई है । क्रियाओं को स्वरान्त बनाने कौ प्रक्रिया दो प्रकार की है; एक तो संस्कृत की क्रियाओं में स्वर जोड़कर 
और दूसरी अन्तिम व्यज्ञन का लोप कर जैसे कि जन्‌ से जन; थुम्ब से चुम्ब और पालय से पाछ, बोधयू से बोध | प्रत्थ में 
तदमव क्रियाएँ ८८ प्रतिशत हैं; देशी १२ प्रतिशत । 


ग्रन्थ के रचनाकाल के समय अपश्रंश भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा थी । बोलचाल की भाषा में परिवर्तन दुत- 
गति से हुआ करते हैं । वैसे हेमचन्द्र ने इस भाषा का व्याकरण रचकर उसे स्थायित्व देने का प्रयत्न किया किन्तु प्रतीत 
होता है कि पद्मकीर्ति के समय में काव्य प्रन्थों में भी उनका कडाई से पालन नहीं किया जाता था। है. के नियम ८.१. ७७ 
के अनुसार क्‌ गू आदि का छोप होता है किन्तु इस ग्रन्थ में अनेक उदाहरण ऐसे हैं जहाँ लोप नहीं भी हुआ। उदाहरण 
के लिये ग्रन्थ में दोजिब्म (१. ४. १०) तथा दोहब्भ ( ४. ११. ७; १४. २७. ८ ) दोनों का उपयोग हुआ है जिनमें से 
पहले में ज का छोप नहीं किया गया दूसरे में लोप किया गया है । देमचन्द्र व्याकरण के उक्त नियम के अनुसार जू , द 
आदि "का लोप उस अवस्था में नहीं किया जाता है जब बे रब्द के प्रथम अक्षर हों । अब यह विचारणीय है कि 
समास के उत्तर पद का प्रथम अक्षर शब्द का प्रथम अक्षर माना जाए या नहीं। यदि माना जाता है तो उसका छोप 
नहीं होगा अन्यथा होगा । इस ग्रन्थ में बहुधा समास के उत्तरपद के प्रथम अक्षर को शब्द का प्रथम अक्षर न मान कर 
ज्‌, द्‌ आदि का छोप किया गया है जैसे कि. 'यण (जन ) ( १. ३. ८) “यर (कर ) (७. ७. १) “यरू ( तर) 
१.२. १०; तथा यार (काल ) (६. १०. ३) किन्तु ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध हैं जब कि कुछ शब्दों में कुछ स्थानों 
पर इनका लोप नहीं हुआ है जैसे कि पडिवासुदेव ( १७. ७. ७. ) किन्तु पड़िवासुए्व ( १७. २२. १) रूप भी प्राप्त है । 

ग्रन्थ में कुछ शब्दों के अन्त में लेखक ने स्वेच्छा से अ के स्थान में इ किया है| उदाहरण के लिये भिक्ठ का भिल्लि 
(५. ११. ९); वद का वदि (१. ४. १०; ३. ७. ५ ) ख्रह का स्रहि (१३. ६. ६ 9 घर काघरि (१३, ५. ११); 
सग्ग का सग्गि (१. ८. ९ ); वास का वासि (9. ८. ७; १३. १८. ८ )। एक स्थान पर तो समास के समस्त पूवे 
पदों के अन्त में अ के स्थान में इ छाई गई है | वह है-वणि काणणि चचचरि घरि पएसि (३. ९. ६)। यथार्थ में यह 
समास वण-काणण-चचर-पएसि-है जैसा कि इस की पूवे पंक्ति में है। वह पंक्ति है--पहि-गाम-खेत-कब्बडपएसि । 

अपश्रंश उकार-बहुला भाषा है| यह जानते हुए कबिने “उ' का ,अनपेक्षित स्थानों पर भी उपयोग किया है | 'उ! 
एक कारक विभक्ति है जिसके उपयोग समास के पूवपद के अन्त में अपेक्षित नहीं किन्तु इस ग्रन्थ में अनेक उदाहरण ऐसे 
हैं नहां 'उ” समास के पूर्व पद के अन्त में प्रयुक्त हुआ मिछता है जैसा :-- 
(१) आयारु-अमु ( ७. २. २) चाहिये आयार-अंगु । 
(२ ) घणु-पवणु ( १७. ४७. ३) » घरण-पवणु 
(३ ) सुसमु-सुसमु (१७. ४७. ३) ,, सुसम-सुसमु । 
(9) सुसमु-दुसमु ( १७. ६. २) » सुसम-दुसमु । 
( ५ ) आसण्णु-भब्यु ( १८. १२. १० ) , आसण्ण-मब्यु । 

उक्त उदाहरणों में पूते पदों को यदि स्वतन्त्र शब्द मानकर उन्हें उत्तपद के विशेषण के रूप में प्रहण किया जाय 
तो शब्द की साथेकता ही नष्ट हो जाती है । 

प्रन्थ में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका उपयोग उनके रूढ़ि-क्रमागत अथे से भिन्न अर्थ में किया गया है । वे हैं :-- 


शच्दायलि ध्७ 
(१) दियह (१. ५. ९; ८. ४, ३) भाकाश या स्वर्ग के अर्थ में प्रयुक्त 


(२ ) साहिबि ( ५. ९. २) सदहकर ए न 
(३ ) आसासिउ ( ८. १५. १० ) पहुँचा के कं छ 
(४ ) धणुहर( ११. ९. ५) धनुष के भर ! 
( ५ ) सहाउ (१२. ५. १) साथ 9 १5 
(६ ) अप्पप्प (१४. ६. ५ ) अध्यात्म या आत्म | कर 
(७) अदट्ठमिहि” ( १७. १७. ९ ) आठों फ 


प्रन्थ में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका अथ संदिस्ध हैं । वे हैं - - 
(१) पुणरवि ( २. ७. ८ ) संभावित अथ - पुनः अपि 
(२१) रुहिणि (२. ७. १०) ,, » जाल 
(३ ) दोहह ( ३ २. 9 )  ] दुःहट्ट 


(४) देवति (३. ९.२) , +» देव +- भर्ति 
(५) परीवा (9. ९. ११) +»५ #» परि-- इत & चढागया 
(६) णविय (9. २.३) » » दत्त र दिया 


(७ ) परिभविय (८. ११.१) , » व्याप्त 

(८ ) छ्डउ (८. १८. ९ )#ऋ ४9 छिड़काव 
(९)कडठ (१०. २. ६) »+ » गजैन 

(१ ०) सरुह्‌ (१२. २. ४ ) यो सरोष 

(११) सिप (१३. २. ४8) » # सिप्प 5 शिल्प 


(१२) चकलछ ( १३. १०.८) » # ढिद्रियुक्त काष्ट 
(१३) बालि (१८. ३.७) +»+ ४५» बालोंवाला 
(१४) आलि (१८. १८. ८) » अलीक, उपसगे 


प्रन्थकार ने अपने पूरे ग्रन्थ में कुछ शब्दों को एक ही प्रकार से नहीं लिखा है | मिन् भिन्न स्थानों पर वे भिन्न प्रकार 
से लिखे गये हैं । यह लिपिकारों की देन नहीं है, क्योकि रब्द में परिवर्तन से छंद भंग होता है। वे शब्द हैं :--- 

अहवइ (१. ३. १) जो अहवा (१. ६. ६) और अहव (१. १२. १) रूप से भी लिखा गया है। उसी 
प्रकार से उप्परि (१. १४. ९) उबरिं (३. १३. ७ ) रूप से; अणेय ( २. ८. ४ ) अण्णेक रूपसे, अप्पय (१. ३. 
८ ) अप्पाणय (१. २. ५) तथा अप्प (१३. १०. ३) रूप से; भडारथ (३. १. १) भडारा (१८. ११. १० ) 
रूप से; भायर ( १. १३. १) भाय ( १. १५. ८ ) रूप से; पुहह ( १. ७. १० ) पुदवि (१८. ८. १ ) रूप से तथा 
उत्तुंग (१. ७. ९) उत्तंग (६. १५. ४) रूप से भी ढिखे गये हैं। एक शब्द को इस प्रकार जब भिन्न भिन्न रूप से 
लिखने की परम्परा रूढ हो जाती है तब इन रूपों को उसी शब्द के वैकल्पिक रूप मानकर उल्हें शुद्धता का जामा पहना 
दिया जाता है जैसा कि संस्कृत के पृथिंवी और प्रथ्वी शब्दों का हुआ है। 

ग्रन्थ में कुछ शब्द इसप्रकार के भी है जिनके बीच “ य ” भ्रक्षिप्त है । वे हैं :--- 
(१) सयरु (६. १. १० ) छुद्धरूप है सरु । 
(२) कल्यलु ( ८. १२.५) शुद्ध शब्द है कलल। 


इट प्रस्ताचमा 


(३ ) तणुयवाय ( १४. १२. ८ ) शुद्ध रूप है तणुवाय 


(४ ) लोयायछोय ( १५. १०. 9०) ,, » छोयालोय 
(५ ) तणुयपवणु ( १६. १७, १) » #» तंथुपवणु 
(६ ) जीवायजीव (३. 9७. ६)  » » जीवाओौब 
(७) रयमणी (६. ११. ११) ».. 9. रमणीड 


प्रन्थकार जब कब दो समानार्थी शब्दों का एक साथ प्रयोग भी करता है जैसा कि निम्न स्थलों से स्पष्ट है! -- 

(१ ) बहु-धुत्त-सहासहि* ( ८. ८. १. ) यहाँ 'बहुः और “सहास” प्रायः समान अर्थ व्यक्त करते हैं । 

(२ ) बारस-विह- सावय-विविह-धम्मु (३. १३. ८ ) इसमें बारसविह कहने के पश्चात्‌ विविह शब्द को आवश्यकता 
नहीं रहती । 

(३) बहु-कय-छुकय-कम्म ( ६. २. १ ) यहाँ कय शब्द की सार्थकता सुकय के कारण नहीं है । 

( ४ ) बहु--परिमल-बहुलूईं ( ८. ५. १) यहाँ बहु और बहुल समानार्थक दब्द हैं। 

(५ ) णहि किरण-णियट-जालेण मुक्कु ( १०. ८. १) इसमें णियट ( निकट ) तथा जाल प्रायः समानार्थी दब्द हैं। 
इनके अतिरिक्त ग्रन्थ में ऐसे अनेक सामासिक शब्द हैं जिनमें एक पद दूसरे की पुनरुक्ति मात्र है जेसे कि---सम-- 
सरिसानसम -- सद्श ( १. ७. ६ ); जंबूदीवदीव-( १६. १०. ५ ) छम्बूद्ीपद्यीप । गयउरपुर-गजपुरपुर ( १५. 
१२. १) चडगदगइ-चतुगैतिगति (२. ६. १० )। कहना आवश्यक नहीं कि इन समासों के अन्तिम पद 
सद्ृश, दीप, पुर और गइ अनावश्यक हैं । 
अपनी भाषा को प्रभावोत्पादक बनाने के लिये कविने अनुरणनात्मक तथा घ्वन्यात्मक वाब्दों का भी यथावश्यक 

प्रयोग किया है। वे शब्द. :--- 

(१) गुलगुलगुलुतु (३. १५. ७; ६. १२. ६; १०. १६. ४; १४. २२. ४ ) 

( २ ) धगघगषगंतु (६. १०. ४; ८. १५. १०; १४. १५. २; १४. २६. ५ ) 

(३) खलखलछखल्तु ( ८. १९. ८ ) 

(४ ) सगसगंतु ( १४७. २२. ७ ) 

(५ ) छहलहलहंतु ( १४. २६. ४ ) 

(६ ) महमहेति ( १. ५. ४ ) 

(७ ) घुरुहुरिय (७. १०. ११ ) 

(८ ) थरहरिय ( १२. १२. २० ) 

(९ ) किलकफिलइ (१२. १२. ३) 

(१०) घुरुकार (७. १०. ११) 
प्रन्थ में अनेक दन्‍्द ऐसे हैं जो वर्तमान हिन्दी शब्दों के अत्यधिक समान हैं। इनका उपयोग उसी अर्थ में हुआ है 

जिसमें कि आज हो रहा है । वे शब्द हैं :--- 

(१) अणक्ख हे हिन्दी शब्द अनख 

(२) चड ( १. १८. ९ १० १२. १) » चढ़ना 


शब्दाबलि द्दथ 
(३ ) चुक (१. १. ७; १. ११. ८) ४. पुकना 


(४) छिक ( १७. ६. ३) » छींकना 
(५ ) झंप ( १. १७. १३ ) ४. अपना, या (ढांकना ) 
(६) टल (१२. १२. ८) »  टलना (या हलना ) 
(७) डोल्ल (१५. ५. १०) »  डोलना 

(८ ) डर (१२. १२. १९) » हरना 

(९) ढिल्‍छ (३. ११. ३ ) ».. ढीला 


(१०) णबजुवाणु (१. १२. १; २. ५. २) ,, नौजवान 

(११) थोडो (१. १६. ८) थोड़ो ( बुंदेलखंडी में ) थोड़ा ( साहित्यिक हिन्दी में ) 
(१२) दाढ (१०. १७. १२ ) दाढ (या डाढ ) 

(१३) पणिहारि (६. ७. ७ ) पनिहारि 

(१9) पत्तल ( ५. २. ३) पतछा ( मररणी-पातड ) 

(१५) पहलट्ट ( ४. १. ११) पलटना 


(१६) पारिखिय ( ६. ७. ९) हिन्दी में पारखी 

(१७) पोथा ( ६. ६. ८ ) ४». पोथा, पोथी 

(१८) भमल्लिम ( ३. ५. ७; १०. २. ७) #.. भलाई 

(१९) भिड ( ११. १२. ३ ) ».. भिडना 

(२०) बुश्म ( २. १५. १; १३६. २०. ९) » चुझाना (या समझाना ) 
(१५१) बुइ ( ६. ११. १० ) ४. बूँडना (या डूबना ) 
(२२) बोल्छ (३. १३. २ ) ».. बोलना 

(२३) रेल ( ८. १९, ७) ».. रेला ( समूह ) 
(२४) छ््क्क ( १४. ६. १२ ) 9. उकना 

(२५) सत्तर (१८, ७. २; १८. ७. ७ ) ». सेत्तर (७०) 

(२६) सत्रह (१४७. ३०. १० ) #9.. सतह (१७) 

(२७) सुसर (९. ८. ३; ९. ८. ११) # .. सुसर ( असुर ) 
(२८) सूरवीर ( १. १६. ४ ) ”. सरवीर 

(२९) हल्लोहलि (११. १०. १) ». होहल्ला 


(३०) हलल्‍्ल (९. १३. ८; १७. १२. १०) » हलना 
इन शब्दों के अतिरिक्त पा. च. में कुछ वाक्यांश या अमिव्यक्तियां ऐसी भी हैं जो हिन्दी के समान_ही हैं यथा--- 
(१) बोल्लणहं छगग ( १. १२. ५) हिन्दी में बोलने छगा 


(२) कहणह छूग (६. १५. ७ ) #  फैंहने लगा 
(३ ) बढ़ढ हासउ होइ जणे ( १०. १. १३ ) -हिन्दौ में कुरव्याति के छिये “ हंसी होना ” इस मुहाबरे का उपयोग 


किया जाता है । उसी का प्रागू रूप पा. च. के इन दाब्दों में है । 


रथ अस्ताषना 


( 9 ) हयसेणु णाउ तो वहमि णाहि (९. १२. ८ )। हिन्दी में प्रतिशा लेने का एक प्रकार यह है- यदि में कमुक कार्य 
न कहूँ तो मैं अपना नाम छोडदूंगा या बदलदूंगा | पा. च की उक्त पंक्ति में प्रतिशा ईसी प्रकार से ली गई है । 

(५ ) करिदवति ( १. १६. १७; १. १८. ७) । किसी कार्य को शीघ्रता से करने के लिये यदि कहना हो तो हिन्दी. 
में कहा जाता है “ जल्दी करो ' । पा. च. में प्राय इन्ही शब्दों ( करिदवति ) में यह भाव व्यक्त है। 

( ६ ) म करइ खेड (२. २. ३; २. १५. ७; १३. ३. १२ )। किसी काय में पू्णे करने में आतुरता दिखाने के हछिये 
हिन्दी में कहा जाता है ' देर मत करो ” | पा. च. के “म करइ खेड ” उसी अर्थ को व्यक्त करते हैं । 

( ७ ) जंपि तंपि ( १. २. ७; ३. १५. ११) जिस प्रकार से संभव हो, “ जैसे भी बने ” आदि के भाव को जैसे तैसे 
इब्दोंसे भी व्यक्त किया जाता है | पा. च. के “जंपि तंपि” उसी भाव को व्यक्त करते हैं उदाहरणार्थ 
णिप्यजउ-कित्तणु जंपि तंपि (१. २. ७) यह कीर्तन जैसे तैसे समाप्त होये; और--यहु तणउ वयणु करि जंपि 
तंपि ( ३. १५. ११ ) मेरे वचनों को जेसे बने वैसे ( पूरा ) करो । 

( ८ ) णियचित्तछग्गु (१३. ९. १) ' चित्त (या मन ) में बैठना या रूगना ” अभिव्यक्ति पसंद आने के अथ में प्रयुक्त 
होती हैं। इसी अथ में पा. च. का उक्त वाक्यांश प्रयुक्त है जिसका अथे है-- निज के चित्त में लगी । 

( ९ ) अम्हहँ वुत्तउ करहि ( २. ९. ७ ) यह हिन्दी का “ हमारा कहा करो ! रब्दों का प्राग्खूप ही है | 

पा- च. में काव्य गुण 

(१) पा. च. एक महाकाव्य :--- 
आचाये दण्डी ने महाकाव्य के लक्षणों का निर्देश करते हुए बताया है कि महाकाव्य उसे कहते हैं जो सगबन्ध हो। 

इसका आरम्म आशीष, नमस्क्रिया या कथानक के निर्देश से होता है। इसका नायक एक प्रसिद्ध चतुर व्यक्ति होता है जो 

ऐतिहासिक हो या पौराणिक। इसमें नगर, समुद्र, पवेत, सूर्योदय, चन्द्रोदय, ऋतु, उद्यान, सल्छिक्रीडा, विवाह, कुमार- 
जन्म, दूतग्रेषण, युद्ध भादि के वर्णेन आवश्यक हैं। साथ ही इसमें अलेकारों रसों का समुचित प्रयोग होता है तथा स्थान 
स्थान पर भिन्न २ छन्दों का भी उपयोग किया जाता है।' यह बताने के प्रश्चात्‌ आचार्य दण्डी ने यह कथन भी किया है 
कि यदि उक्त अंगों में से किसी का काव्य में कोई अंग न आ पाएं तो भी वह दोषयुक्त नहीं माना जाता'। महाकाव्य के 
उक्त छक्षणों पर ध्यान देने के पश्चात्‌ जब पासणाहचरिडउ पर दृष्टि डाली जाती है तो शंका नहीं रह जाती कि. इस काबव्यप्रन्थ 
में महाकान्य के प्रायः सभी छक्षण वर्तमान हैं । ग्रन्थ का प्रारंभ चौवीस तीर्थेकरों को नमस्कार करने और इनकी स्तुति से 
प्रारंभ होता है। इसके नायक तेईसर्बे तीथंकर पाश्वनाथ है जो कि ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और जिनकी कीर्ति से यह लोक 
आज भी आलोकमय बना हुआ है । प्रत्थ में नगर पर्वत आदि के यथेष्ट वर्णन हैं. तथा रस, अलंकार तथा विभिन्न छंदों 
का उपयोग भी अनल्प है | अतः सब दृष्टियों से यह एक महाकाब्य है। इसमें आचाय दण्डी द्वारा बताया गया यदि 
कोई रक्षण नहीं है तों वह केवल यह कि इसमें उसके भागों को सगे नाम नहीं दिया गया है | यह परम्परा के भेद के 
अनुसार है क्योंकि संस्कृत काव्य में जिन्हें सगे कह्देने को परिपाटी है उन्हें ही अग्रभ्नंश काव्यों में सन्धि नाम दिया गया 
है । यथार्थ में महाकाब्य को स्गबन्ध कहने से आचायैदण्डो का तात्पये यह है कि वह पद्चाव्मक होना चाहिए गयात्मक नहीं | 
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३, काव्यादश १. १४. १९। २. वही १. २०। हे. नगर वर्णन-१. ६, ७; पर्वत बणेम-७. ५; बन बणेन-१४. २, सूर्योदय 
वर्णन-१०. १२; सूर्याहतवर्णन-१०. ८, ९; चस्द्रोदयवर्णन-१०. ११; ऋतुवर्शन-६. १०, १२, १३ तथा १३. ४; सलिलक्रीडावणेस- 
६. ११; विवाह चर्चा वर्णण-१३. ५, ६, ७, ८; कुमारजन्मवर्णन-८. १२ से २२; दृतप्रेषणवर्णन-५. ६; युद्धव भें-११ ओर १२ सेंघियाँ + 
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प्रकृति घणन डर 


(२) पा, च. में प्रकृति वर्णन ;-- 

प्रकृति वर्णन में सूर्यास्त, संध्या तथा चन्द्रोदय एवं ऋतुवर्णन उल्लेखन य हैं । प्मकीति ने सूर्यास्त तथा संध्यागम में 
मानवीय गतिविधि की तारतम्यता को देखा है । सूर्य को उसने एक मानव के रूप में उपस्थित कर उसके ही द्वारा उसकी 
सीन अवस्थाओं का वर्णन करा कर उससे मानव को पा5-प्रहण करने का उपदेश दिलाया है। सूर्य का कथन है कि प्रत्येक 
मनुष्य की तीन अवस्थाएँ--उदय, उत्कष एवं अस्त-होती हैं।' उदय के समय देवता भी उसे प्रणाम करते हैं, उत्कर्ष के 
समय वह संसार के उपर छाकर उसका भा करने का प्रयत्न करता है पर जब उसके अस्तसमय आता है तब सहोदर 
भी ठसकी सहायता को नहीं आते। जो साथ थे वे भी साथ छोड देते हैं। अतः मनुष्य को अस्त के समय दुःखी होने की 
आवश्यकता नहीं । उसे तो केबठछ इस कारण से संतोष होना चाहिए कि उसने अपना काये पूरा किया है । 


संध्याका वर्णन एक रूपक के अवहम्ब से किया गया है। संध्या को एक नयिका का परिधान पहनाया गया है 
और सूय रूपी नायक को एक अनुरक्त प्रेमी का । यह नायक अनुरक्त होते हुए की तब तक नायिका के समीप नहीं जाता 
जब तक कि अपना काये पूरा नहीं कर लेता। सच है कि जो महान व्यक्ति हातें हैं वे अपना काय सम्पन्न कर ही महिलाओं 
के पास जाते हैं । वे महिलाओं का सान्निष्य तभी प्राप्त करते हैं जब वे दूसरों की आंखों से ओझल हो जाते हैं दूसरी ओर 
संध्या है जो निर्मल, स्निग्ब और प्रिय के आकषण योग्य श्ृंगार से युक्त होते हुए भी प्रिय को भाकर्षित नहीं कर पाती, वह 
विरह का ही अनुभव करती है । किन्तु तथापि वह सूये-नायक्र की अनुगामिनी बनी है। सच ही तो है कि चंचलरूप धारण 
करनेवाली नारी के अधिकार में मनुष्य के पास पहुँचने का कोई दूसरा साधन भी तो नहीं है । ग्रन्थ में थोड़े शब्दों में 
संध्या का बहुत सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। संध्या निर्मल स्निग्ध और अनेकानेक रंगों से रक्षित है। उसकी छवि 
किंशुक और प्रवाल के समान है। उसकी देह सिंदूर पुञ्न के अनुरूप है तथा उसका मुख ईषद्ररक्त है ।* 


सूयये और संध्यारूपो अनुरक्त प्रेमी-युगल के विदा हो जाने के पश्चात्‌ आकाशमंडर का स्वामित्व मदनराज के सहायक 
निशानायक चन्द्र को प्राप्त हो जाता है। यह चन्द्र कालिमायुक्त रात्रि को भी धवल्षिमा से युक्त कर उसे शोमनीय बना देता 
है। सत्य ही तो है कि सत्पुरुष की संगति में दोषवती नारी भी शोमा देने लगती है | इस प्रकार चन्द्रोदय के बेन में 
भी ग्रन्थ में प्रकृति ओर मानवीय क्रियाओं में सामझ्स्य स्थापित किया है। चन्द्र के केक को देखकर कवि आइचर्य करता 
है कि समस्त संसार को शुश्रता प्रदान करनेवालछा चन्द्र अपने शरीर के एक भाग में बतेमान श्यामहृता को क्यों दूर नहीं 
कर पाता। पर इसमें आश्चर्य की क्या बात है; सभी जानते हैं कि विद्वान्‌ परोपकार की चिन्ता में स्वयं को भूल जाते हैं। 


ऋतुओं में प्रीष्म, वर्षा तथा द्ेमत का वर्णन किया गया है। ऋतुओं का यह बणेन वास्तविक है, उसमें कल्पना की 
उडान अधिक नहीं, न हि प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण | इन वर्णनों में कवि का ध्यान प्रकृति के सामान्य, स्थूछ एवं भीषणरूप 
की ओर अधिक गया है अतः वसन्‍्त को छोड़ शेष सब ऋतुएं जन-साधारण के लिए दुखदाई हैं। प्रीष्म ऋतु दुस्सह ओर 
कठोर है जिसमें अप्रि के समान घौँय धाँय करता हुआ तीक्ष्ण ओर चपछ वातृल्युक्त पवन बहता है। बह संसार को 
प्रल्याप्मि के समान तपाता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि दुष्ट तप मनुष्यों को संतप्त करता है। इस कारण से 
मनुष्य दिन में म्छान रहते हैं ओर रात्रि में करवट बदलते हैं । प्रीष्म के पश्चात्‌ नम में जब घनरूपी हाथी आते हैं तो 
वर्षाकालरूपी राजा उनपर आरूढ हो जाता है और अपनी विद्युतरूपी तव्वार चमकाता है । उस समय ध्वनि से प्रचण्ड, 
विद्युत से चंचछ, ओर काछे तमाल्यन के समान श्यामर मेघ पानी की झड़ी लगा देते हैं । इनके कारण अंधकार इतना बढ़ 
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है, पा. ख. १०. ८. ८. शे पा. च. १०. ६. २-७५. |. पा. चं. ११. ११. १०, ११ । 


रे प्रस्ताचना 


जाता है कि रात्रि ओर दिन का भेद ही समाप्त हो जाता है। फिर शिशिरकाल आ नाता है जिसमें हिम और शीत गरीबों 
के मन और देह का शोषण करते हैं। दारिद्रद्य पीडित व्यक्ति करों को हो बस्नके समान शरीर पर छपेटकर कष्टपूबक रात्रि 
व्यतीत कर पाते हैं। उस समय सरोवर हिम से आहतसे होकर तथा बृक्ष पवन से ताडितसे होकर म्छानसे दिखाई देते हैं । 
घास-पात सूख जाता है इस कारण से गाय-मैंसो के पेट नहीं भरते परिणामतः उनका शरीर दुबेल हो जाता है। इन 
तीनो ऋतुओं का दुखदाई वर्णन एक विशिष्ट योजना के अनुसार हुआ है। ये वर्णन चक्रवर्ती कनकप्रम के राज्यकाल के 
वर्णन के अन्तर्गत किये गए हैं। इन वर्णनों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि संसार को प्रत्येक वस्तु ओर 
बे का हर काल दुखद है अत इनके प्रति वेराग्यभाव ही श्रेयस्कर है। इससे चक्रवर्ती कनकप्रभ की भावी विरक्ति फे कारण 
की सूचना मिल जातौ है | -- 


वसन्तऋतु का वर्णन दूसरी प्रृष्ठ भूमि में किया गया है। युद्ध में पाश्चनाथ की विजय-प्राप्ति के पश्चात्‌ वसन्‍्त का 
आगमन हुआ है। नरनारियों के मनमें पहलेसे ही आनन्द उमड़ रहा है उसीके अनुरूप प्रकृति ने भी आनन्द मनाना 
प्रारंभ किया। उद्यानों में कुसुमों की सुगन्ध प्रसार पाने छगी; माछ्ती फूल उठी, कोकिछ कौ काकछी सुनाई पडने छगी। 
आमों में मंजरी सज उठी । पक्षी उस मंजरी को चोंच में दबाकर मनुष्यों में उसका प्रदशन करने लगे मानों वसन्‍्तनरेन्‍्द्र 
का आज्ञापत्र घुमा रहे हों ।' फछतः स्थान पर हिंडोले डछ गए । मदर ओर तूर्य की ध्वनि चन्द्र के समान मन को भाने 
लगी और विलासिनी द्लियां सुख पाने लगीं । 


पा. च. में वनों तथा पवतों का वर्णन विस्तार से दिया गया है | बन के वर्णन में बहत्तर वृक्षों के नामों का उल्लेख 
किया गया है। इन पर्वत और वनों के वर्णन में उनकी दुर्गेमता ओर दुरूहता पर ही विशेष जोर किया गया है। वे संचार 
के लिए अयोग्य और मनुष्य के प्रवेश के लिए कठिन हैं। संभवतः इसी कारण से मुनि उनमें शांति का अनुभव कर ध्यान 
ओर चिन्तन में लीन रह सकते थे । 


(३) ख्रीपुरुप-बणन :-- 

पा. च- के अनुसार शरीर की दृष्टि से वह मनुष्य आदी पुरुष माना जाता है जिसके चरण कूमे के समान उन्नत 
हों; जिसका बदन विशाल हो, कटि सिंह की कमर के समान हों, आँखे लाल हों, हाथ लंबे और बलिए हो और आबाज 
गंभीर हो । इन शारीरिक गुणों के साथ मनुष्य को आंतरिक गुणों से युक्त होना चाहिए। आंतरिक गुणों में दया ओर 
धर्म का विशेष स्थान माना गया है । इनके होनेपर ही वह दूसरे मनुष्यों से मित्रता का व्यवहार करता है, विद्वानों की संगति 
करता है और मातापिता और गुरु की सेवा करता है। साथ ही उसमें दूसरे के धन ओर खत्री तथा दुजनो की संगति के 
लिए इच्छा नहीं होती है । इस प्रकार के मनुष्य को अपने वृद्धावस्थाके लक्षण दिखाई देते ही अपने अ्येष्ट पुत्र पर भार 
सॉपकर परमार्थ चिन्तन में लीन होजाना चाहिए 


पा. च में त्री तथा उसके सांदर्य का वर्णन अनेक स्थानों पर हुआ है | वह वर्णन प्रायः एक ही सांचे में ढछा 
हुआ है और परंपरागत रौछी का है । उन वणेनों में त्री का मुख शशी के समाने, वाणी कोकिठ के समान, वर्ण पंकज या 
गोरोचन के समान”, नयन नीछोत्पछ के समान, कर करिणी के कर समाने, गति हंस के समाने , तथा केश कुटिले, बदन 
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बिशाले, पयोधर सघन, उन्नत तथा पीने, त्रिवलि उत्कैष्ट, एवं नितम्ब विस्तृत होते हैं । ल्लियां सत्र और स्वदा 'लड॒ह- 
जुबाण, या अहिणव जुआण, कृशतैनु, अतिसुंदर, शुभदेशी, आभूषणों से विभूषित, कामपीडा जागृत करनेवोली तथा मुनियों 
' 'कै मन को मोहनेबाढी होती हैं' । जहां कविने ख्रीके सैदये को साधारण शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं माना वहां 

ख्री को कामदेव का प्रथमप्ररोहें या कंदर्प का निवासस्थार्न बताकर संतोष किया है । किन्तु कवि की दृष्टि में इन बाह्म- 
. गुणों की शोभा नहीं | वह उत्तम श्री उसीको मानता है जिसमें आंतरिक गुण हैं जो बिमडचित्त है और मतिमती है, जो 
कलाओं ओर गुणों से तथा नय ओर बिनय से बिभूषित है तथा उत्तम कुल में उत्पन्न है । तभी तो उसने जहां जहां उक्त 
बाह्य गुणों की चर्चा की है वहां वहां इन आंतरिक गुणों की भी की है | त्री का अेडता अपने पति की भ्रिप्ना होने में है जिसके 
बिना उसके अन्य गुण व्यर्थ हैं, निरुद्देश्य हैं, निष्प्रयोजन हैं । इसी गुण को सर्वोत्कृष्ट बतानेद्देतु उसने प्रभावती को अपने 
पति की वैसी प्रिया बताया है जसी की जिनवर को शांति, शंकर को गौरी, राम को सीता, कृष्ण को रुक्मिणि, अनंग को 
रति, चन्द्र को रोहिणी प्यारी थी ।'' ब्ली को उक्त बाह्य एवं आंतरिक गुणों से समन्वित करने पर भी पत्मकीर्ति का मत 
उसके बिषय में अच्छा नहीं। वह ल्री को मूलतः छोभी तथा अन्यदोषों से युक्त मानता है जभी तो ज़ियां जिसके पास रत्न 
देखती है उसके पास जाती हैं | 

इन जस्रियों की संगति से निर्मल भी दोषमय हो जाता है ।** 
युद्ध वणन $-- 
पा. च में युद्ध का विस्तृत वर्णन है जो दो संधियों में पूरा हुआ है। उसके पहले युद्ध की तैयारी के वर्णन में दो 
संधियां रची गई हैं । यह समस्त वर्णन विस्तृत होने के साथ अत्यंत व्यवस्थित भी है । युद्ध-यात्रा का वणन शिशुपाल वध 
के आधार पर किया गया है । युद्ध का प्रारंभ यवनराज तथा रविकीति और पार्थनाथ की सेनाओं की मुठमेड से हुआ है । 
इस घमासान थुद्ध में योद्धा अपने जीवन की आशा छोड़कर किन्तु जय की अभिलाषा लेकर दूसरों पर आक्रमण करते हैं । 
कोई योद्धा अन्य मृत योधा के सूने रथ पर चढ़ जाता है, कोई हाथी पर तो अन्य कोइ घोड़े पर । कोई तलवार आदि ट्रूट 
जाने पर शत्रु के शिर के बाल पकड़कर ही उसे झकझोर डालता है । कोई पराक्रमपूवक दूसरे के अलूुंकाररूप लटके हुए 
कृपाण को हथिया छेता है। कोई योद्धा अपने मित्र को बिना अख्न-शत्र के देखकर अपना हथियार उसे सांप कर कहता 
ह-. मित्र प्रहार करो और अपने यश से समस्त सेना को अलंकृत करो । कोई अपने असिपत्र से हाथियों के दांतों पर ही 
चोट करतो है और उन्हें तोड गिराता है। इसके परचात्‌ रविकीर्ति तथा यवतराज की सेना के अन्यान्य वीरों के युद्ध का 
एक एक कड़वक में रोमांचकारी विवरण है | तदनंतर पार्चननाथ तथा यवनराज के युद्ध का निरूपण है। इन दोनों के युद्ध के 
बन में कविने छंद की गति और शब्दों की योजना द्वारा नाद-सैांदय को उत्पन कर वीरता की अभिव्यञ्ञना की है। 
ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग से उसका प्रभाव और भी बढ़ गया है। यवनराज के क्रोधोन्मत्त होकर युद्ध करने का वन 
अत्यन्त खूबी से किया गया है-- * 
रह दुलइ | किलकिल्ह ॥ हय हणइ । जठ मणह ॥ 
खणि छड॒इ । खणि मिड॒ह ॥ खणि फरिसु । खणि कुछिसु ॥ आदि ( १२. १२ ) 
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१७ 


उडे भ्रस्तादना 


इस समस्त बन में प्रतिनायक कौ बीरता, धीरता तथा रणचातुरी जितनी प्रकाश में आई है उतनी नायक पाथ्चनाथ 
की नहीं | संभवत: कबिने काव्यादश के उस सुझाव को ग्रहण किया है जिसके अनुसार प्रतिनायक का गुणानुवाद कर उसे 
नायक द्वारा परास्त कराने से प्रतिनायक की अपेक्षा नायक कौ अ्रेष्ठता अभिव्यञ्ञना द्वारा सिद्ध करना प्रकृतिसुन्दर मार्ग 
बताया गया है | 

इस युद्ध-वणन में त्रिशूल, तोमर, अर्धेन्दुबाण, वावल्ल, भल्ठ, कुंत, क्षुरप्र, करवाल, रेवंगि, चित्रदण्ड, मुद्गर घन, पशिसि सबन्बल, 
चाप, शक्ति, असिपत्र, चक्र, नाराच, कनक, झस, मुसंदि, कोदंड, गदा आदि अख्न शत्रों के साथ अप्निबाण, वायब्य बाण, 
नागबाण, गरुडबाण, गजेन्द्रात्र, सिंहास्र, वरुणात्र, तमाख्र, दिवाकरात्र, पता तथा बज़ाख के उपयोग में लिए जाने का 
उल्लेख भी किया गया है ।* 


रस तथा अलंकार १-८ 
पा. च. का प्रधान रस शर्त है | ग्यारहवीं और बारहवीं संधियों को छोड़ शेष में से प्रत्येक संधि में मुनि की शांत 
तपस्या, आत्मोत्सगं का उपदेश, तथा मुनि और श्रावककों के शुद्ध चरित्रों का विस्तृत बणन है। अनेक स्थानों पर संसार 
की अनित्यता तथा जीवन की क्षण-भंगुरता दिखाकर विराग की उत्पत्ति कराई गई है । ग्रन्थ की अंतिम चार संघधियों में 
पार््चनाथ की पविन्न जीवनचर्या एवं ज्ञानमय उपदेशों से केवछ शांतरस की हौ निष्पत्ति हुई । स्पष्ट है कि कवि को शान्त 
रस में ही काव्य एवं जीवन का पर्यवसान अभीष्ट था। शान्तरस की सर्वोत्कृष्ट निष्पत्ति पार्ख की तपस्या के वन में हुई है -- 
समसत्तुमित्त समरोसतोसु । कंत्रणमणि पेक्खइ घृलिसरिसु ॥ 
समसरिसउ पेक्खइ दुक्‍्खु सोक्खु । वंदिउ णरवर पर गणइ मोक्सु ॥ १४. ३. आदि 
शांतरस के पश्चात्‌ बीर रस की प्रधानता है । युद्ध बन में स्थान स्थान पर--तुरहँ सद सुणेवि महाभड, धावंति 
समच्छर बद्धकोह, भिडिउ सदप्पु, जीविउ रणि मेछेति, आदि उक्तियां बारंबार बीर रस का आस्वादन कराती हैं । इस रस 
का सर्वोत्कृष्ण उदाहरण पार्श की उस अक्ति में है जब उन्होंने अपने पिता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी किन्तु पिताने 
बालक कहकर उन्हें टालना चाहा । इस पर पार्थ का पौरुष प्रदीत हो उठा और उसकी अभिव्यक्ति इन शब्दों में हुई--- 
कि बालहो पउरिसु जसु ण होइ । कि बाल्हों हयहों ण रुहिरु एड । 
कि बालहुआसणु दहइ णाहि । कि बालहो रिंड रणे खठ ण जाहि | 
माणुसहो हयासहो कबण गहणु । सुर अछुर जिणमि जद करमि समणु ॥ १०. ३. २--८. 
इस काब्य में करण रस को धारा भी प्रवाहित हुई है । पार द्वारा दीक्षा प्रहण करने के समाचार से वामादेवी, 
हयसेन तथा प्रभावतों के हृंदयों को शोक-शेकु ने इस प्रकार विदारित क्रिया कि उससे समस्त वातावरण ही करुणामय 
हो उठाँ । इसी प्रकार से शक्रवर्मा द्वूरा छी गई दीक्षा के समाचार से हयसेन का दुखी होकर सभा-मवन को आंसुओं छे 
परिभावित करने में भी करुण रस की अभिन्यक्ति हुई है ।' 
इन दो रसों के अतिरिक्त ग्रन्थ में जहां तहां अज्ञार, रौरै, भयानर्क, तथा बीमत्से रस्तों का भी सहायक रसों के रूप में 
छिड़काव हुआ है । हास्य रस का केवल एक उदाहरण है ।कवि ने भारत में सदा से उपेक्षित बेचारे गधे पर व्यंग्य किया है । 
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१. काम्यादशे १.२१. २. इन शरक्म-अज्रों की विशेष जामकारी के लिये देखिए टिप्पणियां एृष्ट २१७. इ. पा ज. १२९. ५ । 
है. पा. च. १३. १५ से २०. ५. वही ५. <. ६ वही १. १३. ६-१२. ७. वही ९. ११. ६-७ तथा. ५, १३. ८ बहौँ. १२. ७ 
९. वहीं १४. १८ । 


रस तथा अरूकार | ५ 
प्रीष्म में सब प्राणियों की देह तो गर्मी से जरती है पर वह गर्मी गधे की देह को कष्ट पहुँचाने में असमर्थ है ।' इन नौ 


रसों के अतिरिक्त दसबां वात्सल्य रस भी काब्य में वर्तमान है। एक मां अपने सजे धजे पुत्र को देखती है, हर्ष से फूली 
नहीं समातो, बच्चे को हाथों में उठाती है और प्रेम में गदगद्‌ हो अपने हृदय से लगाती और मुख चूमती है।* 


महाकान्य की परिपाटी के अनुसार पासणाहचरिउ में अलंकारों का बाहुल्य है । उपमा तो यत्र तत्र सत्र वर्तमान 
है पर उसमें बिशेष उल्लेखनीय मालोपमा है । रबिकीर्ति के बणेन के समय उनके मिन्न गुणों के कारण उसे मंदरपबत, 
सागर आदि तेरह उपमानों के तुल्य बताया गया है। काव्य के सोंदिय को अत्यधिक विक्रसित करने के लिए इस काव्य 
में अनेक अनूठी उत्प्रेक्षाओं का उपयोग हुआ है। एक नगर के ऊँचे धवलप्रासादों में कवि पृथिवी के स्तन होने की संमावना 
प्रगट करता है जिनके द्वारा प्रथिबी माता अपने पुत्र सूये को स्तन्यापान कराने की इच्छुक है। यवनराज् के नौ पूत्र युद्ध 
में उतरे तो कबिने संभावना की कि मानो वे नौ ग्रह ही घनुषबाण हाथ में लेकर युद्ध करने आए हों । बसंत में जब शुक 
आम्रमझ्नरी अपनी चोंच में दबाकर उड़ने लगे तो कवि कल्पना करता है मानों वे वसंतनरेन्द्र के आज्ञापत्र को घुमा रहे 
हों । इसके साथ ही. माछोप्रेक्षा के उदाहरण भी ग्रन्थ में वर्तमान हैं। नभतल में जब असुरेन्द्र का विमान रुक गया तो 
उसके संबस्ध में कविने १७ संभावनाएं व्यक्त की हैं ।” मानों वह रथ पिशाच हो जो विद्या से स्थगित हो गया हो, मानों 
वह पुद्ठलद्॒व्य हों जो जीब के उड जाने से स्थगित हो गया हो आदि । उसी प्रकार से जब मेघजाल गगन में बढ़ने रूगा 
तो कवि उसका वर्णन सोलह कल्पनाओ के आश्रय से करता है मानो दुश्चारित्र व्यक्तियों का अपयश बढ़ रहा हो, मानो 
खल व्यक्ति के हृदय में कालुष्य बढ़ रहा हो, मानो दुष्ट में दुष्टता बढ़ रही हो मानो सप॑ के शरीर में विष बढ़ रहा हो 
आदि । इनके अतिरिक्त काशध्य में अत्यधिक चारुता लानेबाला अलड्भार अर्थोतरन्‍्यास है। इस का उपयोग प्रन्थ में सब 
परिस्थितियों में सुन्दर ढंग से किया गया है| एक सामान्य या विशेष कथन की पुष्टि जब विशेष या समान्‍्य से की जाती 
है तब इस अलंकार की छटा उभरती है जैसे-जब रवि अस्ताचछगामी हुआ तो किरणजाल भी उसे छोड गया, सत्य है 
आपत्ति के समय आत्मज भी सहायता नहीं करने । इस अलंकार के अनेक उदाहरण भाषाशैली की चर्चा के प्रसच्न में 
दिए ही जा चुके हैं | व्यतिरिक अलंकार का उपयोग राजा के वर्णन में हुआ है । कवि राजा की तुलना रवि, शशि, सागर, 
कुबेर, कामदेव आदि नौ उपमानों से करना चाहता है पर उन सब उपमानों में कोई न कोई दोष है वे राजा की अपेक्षा- 
हीन है । राजा की तुलना उनसे नहीं को जा सक्रती फछतः कवि को अनन्वय अलंकार की शरण लेना पड़ती है।' उक्त 
अलंकारों के अतिरिक्त कवि द्वारा प्रयुक्त दृष्टांत, संदेह, तुन्ययोगितों और व्याजस्तुति” अलंकार विशेष उल्लेखनीय हैं । 


था. चर. के छंद + 


[१] कवि ने अपने काव्य को १८ संघधियों में विभक्त किया है| संधि पुनः कडबकों में किया है। प्रत्येक संधि 
के कडककों की संख्या भिन्न भिन्न है। सबसे अधिक कड़वकों की संख्या चौदहवों संधि में हैं । जहां उनकी संख्या 
तीस है | सबसे छोटी संधियां चौथी, पांचवीं तथा पन्द्रहवीं हैं, जिनके कड़वकों की संख्या बारह बारह है। समूचे ग्रन्थ में 
कडवकों की संख्या ३१५ है। कडवक का कलेवर पंक्तियों से बना है। एक कडबक में कितनी पंक्तियां हो यह निश्चित 
नहीं फिर भो उसमें प्रायः दस से बारह तक पंक्तियां रहती हैं। पूरे ग्रन्थ में पंक्तियों की संख्या लगभग ३६४० है। इन 
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६ प्रस्तायना 


पंक्तियों में उन तीन कडबकों की पंक्तियाँ भी सम्मिलित हैं, जिनमें कबि ने ऋमहाः ग्रन्थ का प्रमाण, ग्रन्थ के पठन पाठन 
का परिणाम तथा अपनी गुरु-परम्परा का उल्लेख किया है। 
प्रत्येक कड॒बक सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। जिस छंद में कडबक आ मुरूय कलेवरः रहता है 
बह पूरा एक भाग है तथा उस भाग के अन्त में शेष कडवक में प्रयुक्त छंद से मिन्न छंद में दूसरा भाग रहता है जो छंदशाख॑ 
के अनुसार ध्रुवा, प्रुवक, घत्ता या छनिका कहलाता है। पा. च. की दोनों प्राचीन प्रतियों में इसे घत्ता नाम दिया है 
अतः यहां उस भाग का उछेख इसी नाम से किया गया है। पा. च. को तीन संधियों के कड़वकों के प्रारम्भ में एक छंद 
और प्रयुक्त है जिसे प्राचीन प्रतियों में दुबई संज्ञा दी गई है। इस प्रकार कुछ कडबक आदि मध्य तथा अन्त्य इन तीन 
भागों में विभाजित हैं । हम इन तीनों पर प्रथक्‌ प्रथक विचार करेंगे । 
[२] कडबक का आदि भाग 
(अ) दुबई प्थों का उपयोग छठवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं संधियों के प्रत्येक कड़बक में किया गया है । उन्दशात्र के 
अनुसार दुवई यथार्थ में छन्‍दों के एक बर्ग का नाम है किन्तु वहां केवठ एक विशिष्ट छंद के नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ 
है। जैसा की दविपदी नाम से ज्ञात होता है इसमें केवल दो पद होते हैं जो सुविधा कि दृष्टि से दो पंक्तियों में लिखे जाते 
हैं। प्रत्येक पद में मात्राओं फी संख्या २८ हैं। इनमें यति सोलह मात्राओं के पश्चात आती है । इस छंद में मात्राग्णों की 
योजना एक घण्मात्रा-गण, पांच चतुर्माआगण तथा एक द्विमात्रा गण से की गई है -- 
न१+०४+०+-०४+४०+ २ 
अंत में सवेत्र शुरु आता है । अन्य गणों में से द्वितीय तथा षष्ठ गण प्रायः जगण (०-० ) या कहीं कही चार रूघु 
( छछएए ) से व्यक्त हुआ हैँ 2 
६-+7-णए (याएएएए)+ ४+०+०५+एएए (बाएएएए) .+२(--) 
* ये छक्षण प्राकृत पैंगल' में दिए गए लक्षणों से पूरणेत: मिलते हैं। जिन दुवईयों में ये लक्षण पूर्ण रूपसे वर्तमान नहो हैं 
वे निश्नलिखित है --- , 
कुछ दुबई पद्मों में दूसरा तथा छठवां गण जगण या चार रूघुओं से व्यक्त नहीं हुआ वे निम्न हैं --- 
(१) ६-१ की दुवई के प्रथम पद का दूसरा गण तगण (००४-) से ब्यक्त हुआ है। 
(॥) ६-३ की दुवई के दूसरे पद का दूसरा गण दो गुरुओं (--) द्वारा व्यक्त क्रिया गया है | 
(६४) १२-४ की दुबई के प्रथम पद का दूसरा मात्रागण तगण (०४ ) से व्यक्त किया गया है। इस पद का तौसरा 
मात्रापण जगण में व्यक्त हुआ है | 
(+४) १२-५० की दुवई के प्रथम पद का दूसरा मात्रागण दो गुरुओं (--) द्वारा व्यक्त किया गया है। 
दुबई छंदो में नौ अन्य अनियमितताएं देखी गई हैं वे निम्नानुसार हैं -- 
(+) दुबई छंद के विषय में यह स्पष्ट नियम है कि उसके पद के अंत का गण एफ गुरु ही हो । इस नियम का पालन 
छठवी संधि के ९, ५, ६, १६ तथा १७, ग्यारहवीं संधि १, 9, ९ तथा १३ एवं बारहवीं संधि के १, २, ३, 9, ७, ९ 
तथा १५ वें कड़बकों की दुवईयों के दोनों पादों में नहीं हुआ हैं भतः उन्हें दुबई छन्‍्द की अपेक्षा से “ दीहो संजुत्तपरों 
बिंदुजुओं पढिओ अर चरणांते-/-नियम के अनुसार दीर्घ मानना आवश्यक है । े 


१, १. १५७५४ | २, प्रा, पें, १. २। 
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(४) बारहवी संधि के ७ वें कड़बक की दुबई के पहले पद में यति १५ मात्राओं के परचात्‌ आई है । 


अं) छठवीं संधि के पहछे कडबक की दुवई के दोनों पादों में तथा १७ वें कड़वक के पहले पाद में यति शब्द के मध्य 
में आई है । 

(आ) ग्यारहवीं संधि के प्रत्येक कडबक में दुबई छंद के भी पूव पांच पादों का (जो मुद्रित प्रति में तीन पंक्तियाँ में 
लिखा गया है ) एक छंद प्रयुक्त हुआ है। इसी बंद के तत्काल पश्चात एक और छंद आया है जो दो पंक्तियों में लिखा गया: 
है। प्राचीन प्रति 'क' में प्रथम का नाम वस्तु तथा “ख!” प्रति में उसे मत्ता कहा गया है | दो पंक्तियों में लिखे गये छंद को 
प्रतियों में दोहय, दोहडा या दोहा नाम किया गया है। इस प्रकार उन छेदों के नाम के निर्देश में सवत्र एकरूपता नहीं 
पाई जाती । यदि ये नाम ग्रन्थकार के द्वारा दिए गए होते तो छंद के नामों में एकरूपता होती । स्पष्ट है कि छंदों के ये 
नाम प्रति करने वालों ने दिये हैं | यदि ये नाम ग्रन्थकार देता तों एक ही छद के भिन्न नाम न देता । देमचन्द्र ने मत्ता 
छंद के छह प्रकारों के लक्षण बतराकर यह कथन किया है --- आसां तृतीयस्य पंचमेडनुप्रासेउन्ते दोहकादि चेद्गस्तु रद्दा(डा) 
वा --- इनके ( मत्ता के ) छह प्रकारों के तीसरे तथा पांचवें पादों के अनुप्रासयुक्त होने पर तथा अंत में दोहा छन्द के 
प्रयुक्त किए. जाने पर वह समूचा एक हन्द हो जाता है तथा उसे वस्तु या रह्डा छंद कहा जाता है। स्वयेभू ने भी-- 
सुपसिद्ध-णब-चलना | एतु वत्यु रडूड़ों विजाणय- कहकर रड्डा छंद की प्राय: वही व्याख्या की है। इससे स्पष्ट है कि 
जिन दो हन्दों को प्राचोन प्रतियों में वस्तु या मत्ता तथा दोहा की पृथक पथक्‌ संज्ञा दी गई है वे अलग अलग स्वतन्‍्त्र 
रूप से आने पर उन उन नामों से ज्ञात अवश्य थे किन्तु जब वे एक साथ प्रयुक्त होते थे और दोहा छंद अन्य के परचात्‌ 
आता था तब वे अपने अपने स्वतन्त्र नाम से ज्ञात न होकर एक सामूहिक"नाम से ज्ञात होते थे । वह सामूहिक नाम वस्तु 
या रडडा था । अतः उन छंदों के जो नाम प्राचीन प्रतियों में दिए गए हैं वे उन २ छंदों के यथार्थ नाम होते हुए भी 
छंद शाखर की दृष्टि से उनके सही नाम नहीं हैं | 'क” प्रति का नामांकन तो स्वेथा भ्रामक है क्योंकि पांच पादों का वस्तु 
छंद होता ही नहीं है वह तो नौ पादों का ही होता है जब कि इन नौ पादों में दोहा के चार पाद भी शामिल होते हैं । 
ख' प्रति का नामांकन यथार्थ है पर छंद-शासत्र के अनुसार ठीक नहीं । चूंकि दोनों प्राचीन प्रतियों में से 'ख' प्रति का नामाकंन 
यथार्थ के समीप है अतः उसे ही मुद्रप्रतियों में अपनाया गया है । छंद का सही नाम देने का विचार अवश्य आया था पर 
मुद्रप्रति को ग्राचीन प्रतियों के यथासंभव समीप रखने की मावना को यह परिवर्तन सह्य नहीं हुआ है । 


पांच पदों का उक्त मत्ता छंद एक प्राचीन छंद है। वह एक समय दोहा के समान ही कवियों का प्रिय छंद था । 
इस कथन की पुष्टि इस बात से होती है कि विरहांक से लेकर कविदर्पण के रचियता तक के सभी छंदशात्र कर्ता विस्तार से 
इसका विवेचन करते रहे है। रहा छंद के प्रादुर्भाव से मत्ता का स्वतंत्र उपयोग किया जाना बंद हो गया जैसा कि प्राकृत 
पैज्ललम्‌ से स्पष्ट हो जाता है जहाँ कि इस छंद की स्वतंत्र सत्ता ही स्वीकार नहीं को गइ है; उसका नाग मात्र से भी उछेख 
नहीं है तथा उसका विवेचन रहा के विवेचन के ही अन्तभूत है । ग्राकृत पैज्नडल्म में रहा के सात भेदों का उछेख है । इन 
सबमें दोहा एक ही प्रकार का प्रयुक्त हुआ है अतः रा के सात भेद यथार्थ में मत्ता के ही भेद हैं। * 

बिरहांक ने मत्ता के चार भेद बताए हैं--- करही, मादनिका, चारुनेत्री तथा राहुसेनी । इनमें से करही के विषम 
पादो में १३ तथा सम पादों में ११, मादनिका के विषम पादों में १४ तथा सम पादों में १२, चारुनेत्री के विषम पादों में 
१५ तथा सम पादों में १३ एवं राहुसेनो के विषम पादों में १६ तथा सम पादों में १४ मात्राएँ होती है ।' विरहांक ने 
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बन नमन ना 


कट ु प्रस्तावना 


मत्ता के पादों में मात्रागणों की व्यवस्था का कोई उल्लेख नद्दी किया । स्वयंभू तथा देमचन्द्र ने मत्ता के छह छह भेद बताए 
हैं । इन दोनों छन्दशाज्ियों द्वाग दिए गए मत्ता के लक्षण तथा नाम समान हैं | इन छह प्रकारों में से प्रथण के विषम 
पादों में १६ तथा समपादों में १२ मात्रारु होती हैं। विषम पादों में मात्रागर्णों की व्यवस्था दो पंचमात्रागण एक चर्तु- 
मात्रागण तथा एक द्विमात्रागण से (५--५--४-+-२ ) तथा समपादों में तीन चर्तुमात्रागगों (४-+४-+४ ) से 
की गई है। इस मत्त। के समपादों में एक मात्रा की वृद्धि से मत्तबालिका की तथा एक मात्रा की कभी से मत्तमघुकरी 
नामक मत्ताओं की प्राप्ति होती है। उसी मात्रा छंद के तृतीय तथा पंचम पादों के दोनों पंचुमात्रागणों के स्थान में दो 
चार्चुमात्रागण रखने से अर्थात्‌ दो मात्राओं की कमी से मत्तविल्ञासिनी तथा केवल एक पंचमात्रागण के स्थान पर एक चतुर्मात्रागण 
के उपयोग से अर्थात्‌ एक ही मात्रा कौ कमी से मत्तकरिणी नामक मत्ताओं की प्राप्ती होती है। इन पांच प्रकाके के मत्ताओं 
के विभिन्न पादों का एक साथ उपयोग करने से बहुरूपा नामक मत्ता छंद बनता है। प्राकृत पैज्ञलम्‌ में जिसके विषम- 
पादों में १३ तथा समपादों में ११ मात्राएं हो उसे करही, जिसके विषम पादों में १४ तथा समपादों में ११ मात्राएं 
हो उसे नन्‍दा जिसके विषम पादों में १९ तथा समपादों में ११ मात्राएं हों उसे मोहिनी, जिसके विषमपादों में १५ तथा 
समपादों में ११ मात्राएं हो उसे चारुसेना, जिसके विषम पादों में १५ तथा समपादों में १२ मात्राएं हों उसे भद्गा, 
जिसके विषम पादों में १५ तथा द्वितीय पाद में १२ एवं चतुथ पाद में ११ मात्राएं हों उसे राजसेना तथा जिसके विषम 
पादों में १६ तथा समपादों में क्रमशः १२ और ११ मात्राएं हों उसे तारूंकिनी नाम दिया है| छंद कोश में एक ही. 
प्रकार के मत्ता का उल्लेख है । उसके विषम पादों में १५ तथा समपादों में ११ मात्राएं रहती हैं । कविदर्पण में भी एक 
ही प्रकार के मत्ता के रक्षण बतलाए है, जो छंदकोश में किए गए मत्ता के समान है, साथ ही उसमें मत्ता के अनेक प्रकार 
के होने का भी उल्लेख है-- मत्ता पउर-मेया । 


मिन्न मिन्न छतदग्रन्थों में बताए गए मचा के भेदों पर दृष्टिपात कर जब हम पा. च. में प्रयुक्त मत्ता को देखते हैं 
तो यह पाते हैं कि पा. च. में प्रयुक्त मत्ता छंद उन सबसे मित्र है। पा. च. में मत्ता छंद केवल ग्यारहवी संधि में प्रवुक्त 
हुआ है वह भी प्रत्येक कडबक में केवल एक-बार, अतः उसके केवल १३ उदाहरण हमें यहाँ प्राप्त हैं | इन तेरह में भी। 
छठे, सातवें और नौबें कडबकों के मत्ता भिन्न भिन्न प्रकार के तथा शेष दस कड़वकों के एक भिन्न प्रकार के | इन दस 
कडवकों के पहिले, तीसरे तथा पांचवे पादों में १५, दूसरे में ११, तथा चौथे में १३ मात्राएँ हैं। इनमें मात्रागणों की 
व्यवस्था इस प्रकार की है--- 

(। ) प्रथम पाद में तीन पंचमात्रागग हैं (५--५-+-५ ) इनमें से अतिम गग एक तगण (- - ए) द्वारा व्यक्त 
हुआ है, अपवाद केवल आठवें तथा नौबें कड़वकों के मत्ता हैं जिनमें अतिमगण दो लघु, एक गुरु तथा एक छुघु द्वारा 
व्यक्त हुआ है-- 

(५+५%+ --“०८या एए-०)। 

(४) तीसरे तथा पांचवे पादों में एक त्रिमात्रागण एक पंचमात्रागण, एक त्रिमात्रागण तथा एक चतुर्मात्रागण आए 

हैं (३-+-५+३-+४ ) | इनमें से अंतिम गण एक भगण (- ८० ) पे ब्यक्त हुआ है। तीसरा गग भी एक नगग 
- (एएए ) से या एक गुरु और एक रूघु (-० ) से व्यक्त किया गया है-- 
३+कन-ए7एए (बया- ०) +-णएए। 
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१. छं, को ३४. २ ३४. २. के, दे. ९. २७-२८ हा 





छंद जर्जा छर 

(8 ) दूसरे पाद में दो चतुर्मात्रागण तथा एक तिमात्रागण ( ४+-४-+-३ ) आए हैं। अंतिमगण सबत्र नगण 
( "एए) से व्यक्त किया गया है-- ४+-४ + "०० । 

४. (१) चतुर्थपाद में एक चतुर्मात्रागण एक षष्मात्रागण तथा एक त्रिमात्रागण (४+६-+३ ) प्रयुक्त हुए हैं। 
दूसरे पाद के समान यहाँ भी अंतिम गण एक नगण से व्यक्त हुआ है -६-+- ०-+- ००० )। 

छठवें, सातवें तथा नौवें कडबकों के मत्ताओं के विषम पादों की मात्रासंझ्या तथा गण व्यवस्था अन्य कड़वकों के 
विषमपादों की मात्रासंड्या एवं गणव्यवस्था के समान है, भेद केवल द्वितीय एवं चतुथरपादों की मात्रासंड्या तथा गण 
व्यवस्था में है। इन तीन कडवकों के मत्ताओं के दूसरे और चौथे पादों में १२ मात्राएं हैं जिनकी व्यवस्था एक पँचमा- 
त्रागण, एक चतुर्मात्रागण और एक त्रिमात्रागण से की गई है ( ५--9--३ ) अंतिम गग सवीत्र नगण (एए०) च्े 
व्यक्त हुआ है--- ५-+9०-+ “०० । 

चूंकि पा. च. में प्रयुक्त मत्ता छंद वर्तमान छंद ग्रन्थों में दिए गए मत्ता के भेदों से भिन्न है अतः कविदर्पण का 
यह कथन कि मत्ता अनेक प्रकार का होता है सबंथा सिद्ध होता है; साथ ही -इस छंद के बारे में डा. वेलेकर के इन 
साथक और सारगर्मित गब्दों की पृष्टि होती है कि इसकी ( मत्ता छंद के) पंक्तियों को गठन की अत्यधिक विविधता से 
प्रतीत होता है कि इस छेद के बारे में बहुत अधिक स्वतन्त्रता वर्ती गई है' । 

(इ ) इन मत्ताओं के साथ जो दोहा प्रयुक्त हुआ है ज़िसके कारण ही इसे रा छेद कहा गया है वह एक चतु- 
प्पदी छंद है | इसके प्रथम तथा तृतीय पादों में १३ तथा द्वितीय और चतुर्थ पादों में ११ मात्राएं हैं । छंद ग्रेथों में दोहा 
के पादों के लिए मात्रागणों की कोई व्यवस्था नहीं की गई फलत: इसके पादों की गठन अत्यंत लचीलो रही है । पा. च. में 
प्रयुक्त इन दोंहों के पादों में जो गण व्यवस्था कवि ने अपनाई है वह इस प्रकार की है-- 

(+) विषमपादों में दो चतुर्मात्रागण तथा एक द्विमात्रागण और एक त्रिमात्रागण आए हैं (४+-४-+२--३ )। 
अंतिम गण सर्वत्र एक नगण ( एएए ) से व्यक्त हुआ है-- 9+४-+२-+ "०० । 

(४ ) समपादों में एक षण्मात्रागण, एक द्विमात्रागण तथा एक त्रिमात्राण (६+२-+३ ) आए हैं। इनमें से 
दूसरा गण सर्वत्र दोलघु ( "० ) से और तीसरा गण एक गुरु और एक लवु (-० ) से व्यक्त हुआ है- ६-- (ऐं 
+- 7 । तात्पय यह कि समपादों का अंत एक जगण से (०-० ) हुआ है | इसके अपवाद केवल तीसरे कड़वक 
के दोहे का चौथा पाद है जहाँ दूसरा गण एक मुरु से व्यक्त हुआ है फलतः इसका अंत जगग से नहीं है । 

[३ |] कडब॒क का मध्यभाग 

कडवक का यही भाग मुख्य भाग है। ग्रन्थ का कलेवर इसी से बनता है, कथानक इसी से आगे बढ़ता है तथा 
वर्णन आदि का वैचित्र्य इसी में देखने को मिलता है। अपमभ्नंश भाषा के कवि अपश्रंश के विशिष्ट भात्रिक छंद पज्श्लांटका, 
अलिछ्लह, पादाकुलक् आदि के अतिरिक्त संस्कृत तथा प्राकृत काब्यों में प्रयुक्त वर्गेइतों का भी उपयोग कर रहे हैं। 
इसका मुख्य प्रयोजन काव्य में विभिन्तता छाकर उसे रोचक बनाए रखना था। काब्यों का सामान्य कथानक पश्झ्नटिका 
जैसे छंदो से ही आगे बढता था किंतु विशिष्ट बणेनों के लिए या विशिष्टमाबों की अभिव्यक्ति के लिए अन्य छंद प्रयुक्त 
किये जाते थे । कुछ कवियों ने भिन्न भिन्न छंदो में काव्य रचने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के छिए ग्रन्थों का 
निर्माण किया है पर पा. च. के कर्त्ता का यह ध्येय कदापि नहीं रहा । उसने तो जिनवर को भक्ति से ओतमप्रोत होकर 
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१. देखिए. अपभंश मीटर ४. २० जे. बी. यू. व्या. ३२ भाग. ३. नव. १९३३. । 


है प्रस्तावना 


उसका कीर्तन करने के उद्देश्य से ही यह ग्रन्थ रचा है। इस कारण से इस ग्रन्थ में अपश्रंश कवियों द्वारा प्रादुर्मूत ,तथा 
सम्मानित छंद पम्झटिका एवं अलिछह का ही अधिक उपयोग है। पर पथ्यकारी भोजन में भी नमक उसे सुस्वादु बनाने 
के छिए जिस प्रकार से आवश्यक होता है उसी प्रकार से अन्य हन्दों को काव्य रोचक बनाने के लिए आवश्यक मानकर 
कवि ने अपने काव्य में उनका यत्किचित उपयोग किया है। पा. च. में जो छंद जिन कड़वकों में प्रयुक्त हुआ है उनकी 
संख्या निम्नानुसार है| 


( अं ) मात्रावृत्त -- 
छंद का नाम कडवकों की संख्या 
(१) पञ्भटिका फ ०० बह रह २७० 
(४) जलिछह ९५ 
(४ ) पादाकुलक ८ 
(70 ) मधुभार ००४७ ० कप ३ 
(९) ख्ग्विणो 426 कह २ 
(शं ) दीपक न ३; 
( भा ) पादाकुलक -- भलिलह .... २ 
३०१ 
[आ ] वर्णवृत्त 
(3) सोमराजी 
(9 ) प्रामाणिका ., ४ 
( ४ ) समानिका १ 
९ 
(३१) अन्य 
(4) गद्य ० 32; ५, ३ 
( 7 ) अज्ञात कक ा 
५ 2 
५ 
योग ३१५ 


, फञझटिका, अलिलछह तथा पादाकुलक छंदों के उपयोग के विषय में कवि की एक विशेष प्रदृत्त दिखाई देती है । 
जहाँ भी उसने इन तीनों उन्‍्दों में से किसी एक का प्रधान रूप से उपयोग किया है प्रायः वहाँ उसने अन्य दो छंदों की ह 
कुछ पंक्तियाँ डाडी हैं । कुछ कडवक तो ऐसे भी हैं जहाँ पन्‍्मटिका और अलिछलह की पंक्तियों की संख्या समान हैं। नीचे 
लिस कड़बक में जिस छंद का उपयोग हुआ है तथा उस कड़बक में अपवाद स्वरूप अन्य छंद या छंदों की जो पेक्तियां 
आई है उनका विवरण ताढिका रूप प्रे दिया जा रहा है, साथ में छंदों के छक्षण भी दिए जा रहे है..." 


का 








१ ८ 
१० से १२ 
१४ से २३ 


९ तथा 
१३ 


| १ तथा 


१७ 


श्से९ 
। १ १, १ ०५ 


१६, 
१०,१० 
तथा १३ 


श्से ७ 
९, १० 


| १इसे१५ 


८, ११ 
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१३ 


। पश्मटिका | 


अल्छिह 





। 


| अलिल्ह 


| पग्झ्टिका 
| 


। 
| 
॥ 








। 


। 


| 


| 


| पब्लटिका 


| 
| 
| 
| 


प 
| 


८ 





यह एक मात्रावृत्त है। इसके प्रत्येक पाद 
में १६ मात्राएं हैं जो चार चतुर्मा्राग्गो 
द्वारा व्यक्त की गई हैं । अंतिम गण सर्वत्र 
जगण द्वारा व्यक्त हुआ है-- 
४-+४+१+ | ऐ 
यह एक मात्रावृत्त है। इसके प्रत्येक पाद में 
१६ मात्राएं हैं जो एक पण्मात्रा गण, दो 
चतुमात्रागण तथा दी हूघु से व्यक्त की गई 
हैं। चतुमात्रागर्णों में से जगण कोई नहीं हैं । 


१६ मात्राएं है। इनकी कोई गणव्यवस्था | 
नहीं है । ये १६ सब की सब हूघु या गुरु | 


द्वारा व्यक्त की जा सकती हैं। 


। पादाकुलक , यह एक मात्रावृत्त है इसके प्रत्येक पाद में | 
। 
। 
| 
| 


ऊपर देखिए 


ऊपर देखिए 


ऊपर देखिए 


मल्छिह | ऊपर देखिए 


पादाकुलक | ऊपर देखिए 


अलिल्ठह 








अपवाद 


३.६; ७.६; १०.४;२१.१:२२.९;२३.६ 
ये सब पंक्तियाँ पादाकुलक की हैं। 


९.५ पंक्ति पादाकुछ की तथा १३.९ पंक्ति 
पतञमटिका की है। 


२.४; ४.१ ये पक्तियां पादाकुलक की हैं। 
१०.१; १२.१; १४.३ ये पक्तियां पादा- 
कुलक हैं । 


8.३; ६.१३ ७.६; ९.१०; १३.१; 
१४.२, ५; १४-४०, १० ये पंक्तियाँ पादा- 
कुलक हैं । 


८.५, ८, ९, ये पंक्तियां पादाकुछक हैं। 


प्रथम तीन पैक्तियां:.पत्मटिका की हैं। 


इस कडबक में चार पक्तियां पादाकुछक हैं। 
कडब॒क में कुछ आठ पंक्तियां ही हैं । 





८२ 
सचि | कब्बक | छंद |... अंद के कण. कडयक छंद्‌ 


४ । १से४ 
ध्से८ 
१०से१२ 


७५ १ १ ५ १ हि 





२, ३, ६ 
८ से११ 


| पादाकुछक 





हि मत आल 


परञझटिका 


मधघुभार 


अलिलद 
अलिलह 


पञ्ञमटिका । 


| 
पादाकुलक | 


सोमराजी 





पञ्झटिका 





प्रस्तावना 


ऊपर देखिए 


यह एक मात्रावृत्त है। इसके प्रत्येक पाद में 
८ मात्राएं हैं। ये मात्राएं दो चतुर्मात्रागणों 
द्वारा व्यक्त हुई हैं। इनमें से अंतिम गण 
एक णगण द्वारा व्यक्त हुआ है-४ +- ए-ए 


ऊपर देखिए 
ऊपर देखिए 


ऊपर देखिए 


ऊपर देखिए 


यह एक वर्णेदत्त है। इसका दूसरा नाम - 
| संखणारी है। इसके प्रत्येक पाद में दो , 
यगण (ए--ए- - ) हैं तथा दो दो पाद ]| 


यमकांत हैं । 
ऊपर देखिए 


ऊपर देखिए 


ऊपर देखिए 











अपवबाद 








४.८; २.२; ३.७; ८.५; १०.२ ये 


पंक्तियां पादाकुलक हैं । 


७५.२, ४; ७.१, ४, ५, ये पंक्तियाँ पादा- 
कुलक छंद की है | 


३.६; ६.६, ७, ८; ८.१; ९.७ ये 


! पैक्तियां पादाकुलक की हैं । 


१२ वीं पंक्ति पादाकुछक है। 


४.६; १०.९; १४.९ ये पंक्तियां पादा- 
कुछक हैं । 


१३.५; १५.५; १६.०७; १७.७५, ९, १०; 
१८.१० ये पंक्तियाँ पादाकुछुक हैं। 







































! स्रग्विण एक मात्रावृत्त है जिसके प्रत्येक पाद में 
| चार रगण है ! 
कि 3 6 जद 2 0 88 
७ (२,५७५, ५६, 
७, ११, । पत्मटिका | ऊपर देखिए 
१२,१३, 
5५ ऊपर देखिए 
८ प्रमाणिका | यह एक वर्णवृत्त है। इसके प्रत्येक पाद में । 
एक जगण, एक रगण और अंत में एक 
लघु और एक गुरु है ए--07--0--0-। 
दूसरे शब्दों में इसके आठ बणे लूघु तथा 
गुरु के क्रम से आए हैं। 
९ सोमराजी | ऊपर देखिए 
१० अज्ञात प्रथम पद पज्मटिका का और दूसरा उसका 
आधा आठ मात्राओं का है जिसके अंत में 
जगण है। दोनों यमकांत है । 
८ | श्से६ | 
८ से ११ | पञ्मटिका ; 
१३से १९ 30220 30 002 
तथा २३ । 
५] गद्य 
१२, २१, | अल्छिह | ऊपर देखिए 
श्र 
२० प्रमाणिका | ऊपर देखिए 
९। श्सेर६ 
८ पे १ ] पञश्मटिका उपर देखिए 








अपधाव 


२.६; ६.२; ७.१, २ ये पंक्तियाँ पादा- 
कुलक की है । 


३.४; ३.७ ये पंक्तियाँ पादाकुलक हैं। 


१.८; २.२, ६, ७; ३.८; ६.८ ये पंक्तियाँ 
पादाकुलक को हैं। 


५.८ द्वितीयाध पादाकुलक है। ८.१ 
पादाकुलक हैं । 





| 
९ पादाकुछक | ऊपर देखिए १ ली तथा ९ वीं पंक्तियां पादाकुलक हैं । 
। 


१० | श्से५ हा 
६ से १२) "ह्टिका | ऊपर देखिए 9.७, ८; ८.६; १४.६ ये पंक्तियां पादा- 
तथा १४ कुछक की हैं। ५.६ का उत्तराधे पादा- 
कुलक है । 
१३६ | अलिछद | ऊपर देखिए २, ३ तथा ६ वों पंक्तियां पादाकुलक हैं। 
४ हे हे | अल्छिद | ऊपर देखिए १.११ यह पकऋरटिका को है। १२.८, १०, 
हे ११; १३.११, १३, १५, ये पादाकुलक 
को हैं। 
३. | गध 
२, ४; ७, पञ्ञ्मटिका 
हक | पल्झटिका | ऊपर देखिए ४-१६ यह पंक्ति पादाकुटक है सब 


६ | पादाकुलक पंक्तियों का भंत रगण में है। 


८ मधुभार | ऊपर देख्विए 





९ सोमराजी , ऊपर देखिए 


१२ १ | गय 


हर हे । पकटिका | ऊपर देलिए 


७ स्रग्विणी | ऊपर देखिए 





८ | दौपक | एक मात्रावृत्त है। इसके प्रत्येक पाद में 
१० मात्राएँ हैं तथा मात्रागणों की व्यवस्था 
एक चतुर्मात्रागण एक पंचमात्रगण तथा एक 
हघु से की गई है । 
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४ 


१३े 


५१४ 





प्रमाणिका 


पादाकुलक 
सोमराजी 





श्से २० 


१्से ४, 
६से१० 
श्श्से१९ 
२२, ,२३ 
२५०से २८ 


५,२१,२४ 
२९, ३० 


११ 


२७० 


अज्ञात 





छंद खर्था । 





ऊपर देखिए 


॥2॥ 


१) 


यह एक मात्राइत्त है जिसके प्रत्येकपाद में | 


५ मात्राएं तथा पांच ही अक्षर होते है। 
संभव है यह रेअवा नाम की द्विपदी हो | 
( दे, स्व. छ. ७.9. ) 


पश्झटिका ऊपर देखिए 


पञ्मटिका 


अलिल्लह 


प्रमाणिका 


| समानिका 








ऊपर देखिए 


ऊपर देखिए 
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यह एक वणबृत्त है जिसके प्रत्येक पाद में 
एक रगण, एक जगण एक गुरु और एक 
लघु है - ए--0--0-ए -। इसमें आठ 
अक्षर हैं जो गुरु, लघु के क्रम से आते हैं। 
हेमचन्द्र के अनुसार इसका नाम समानोी 
है (छ. ५अ १)। प्रा. पै. में समानिका 
के जो लक्षण दिए हैं उसमें केवल सातवर्ण 
बताएं है अंत के छूघु को उसमें शामिल 
नहीं किया (प्रा. पें. २-५८ ). 








। 








| 


६.७ पंक्ति पादाकुलक है। 


९.१०; १६.३; १७.४, १९.४; २७.१ 
ये पंक्तियाँ पादाकुलक की है। 


२९.१ पादाकुछक है। 





दे 
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ऊपर देखिए 


अपबाद 


9.८ पादाकुलक है। 

१०.८; ११.७, ८ पंक्तियाँ पादाकुलक हैं। 
१०.२; ११.५, १०; १३.७; १५.१०; 
१६.७, ९; १७.१३ ये पादाकुहक हैं। 


७.११; ८.५० ये पादाकुलक हैं। 


१.७; ३.१; ५.८; ७.४; ११.७, ७; 
१६.१०, ११, १२; १७.४; १८.७. 
२०.१, ८; २३.२ ये पादाकुछक हैं । 


१३.४; १९.६; २१.६, ७ तथा १३.७ 
का अ्रथमार्ष पादाकुलक है । 


३.१, २; १३.७, ८; १४-८; १५.१, 
१०; १६.१; १८-६; १९.६; २०.७; 
२२.१, २ ये पादाकुलक हैं । 


४.६; ५.६; ९. ५, ८; १२.१ ये 
पादाकुलक हैं । 


इस कड़बक में आठ पंक्तियां है उनमें चार 
पादाकुलक तथा अन्य चार अलिछह हैं। 


छंद शर्चा । <3 


पा. च. में कुछ ९ पंक्तियां अपूर्ण हैं। वे हैं- ६.१०.७; ६.१०.८; ७.९.१२; ७.१०.४; ७.१०.१०; १३.६.२; 
१9०.२१.७ तथा १६.९.८ | इनमें से पंक्ति ७.१०.१० को छोडकर शेष का उत्तराधे नहीं हैं। इन पंक्तियों के अपूर्ण होने 
_ से अर्थ की कोई विशेष हानि नहीं हुई है। इस प्रकार का दोष इन्ही प्राचीन प्रतियों का हो सो बात नहीं है। अन्य प्राचीन 

प्रतियों में मी यह पाया जाता है। णायकुमारचरिउ में भी इस प्रकार ५ पंक्तियाँ अधूरी हैं। इसके कारण की 
उद्ापोह में णायकुमारचरिठ के विद्वान संपादक श्रद्वेय डा. जैन ने कहा है कि यह संभव है क्रि ये पंक्तियां ेखक द्वारा 
ही असावधानी से छूट गई हो ( दे. णायकुमारचरिउ भूमिका पृ. ७२ )। द 


( ४ ) कडव॒क का अन्त्य भाग ३--- 

(अ) प्राचीन ग्रतियों में इसे घत्ता नाम दिया है। प्रत्येक संधि के प्रारम्भ में उस संधि में प्रयुक्त ध्ताओं के प्रायः 
समान ही एक छंद प्रयुक्त किया गया है जिसे प्राचीन प्रतियों में ध्रुवकं कहा है। इसका कडबक से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
इसमें पूरी संधि का सार संक्षेप मात्र रहता है| चूंकि यह घत्ता के प्रकार का होता है अतः विवेचन के लिये उसका 
समावेश घत्ताओं में ही किया है। इन दोनों छंदों के नाम के बारे में मिन्न छंदशाल्रकर्ता एकमत नहीं है। स्वयंभू के 
अनुसार जो संधि के प्रारम्भ में बारंबार गाया जाए वह ध्रुवा तथा जो कडवक के अन्त में आए वह घत्ता कहलाता है। 
हेमचन्द्र के अनुसार उन दोनों का नाम घत्ता है तथा उन्हे ध्रुवा या प्रुवक भौ कहा जा सकता है-- ' सन्ध्यादौ कठव- 
कान्‍्ते च धर स्यादिति प्रवं ध्रुव पत्ता वा-- ( छं. शा. ३८ अ १२) कविदर्पण का टीकाकार हेमचन्द्र से सहमत है । 
इन छेदशाख्त्रियों ने कड़ब॒क के अन्त में प्रयुक्त छंद का नाम छट्डनिका भी स्वीकार किया है किंतु हेमचन्द्र तथा कविदर्षण के 
टीकाकार ने कडबक के अन्त में प्रयुक्त द्विपदी को छनिका नाम देना स्वीकार नहीं किया-- “ चतुष्पयेन छड्दनिकरा न 
द्विपदी ”-- ( क. द. २.३१ की टीका )। 

कड्बक के अंत में धत्ता के रूप में किस छंद का उपयोग किया जाए इस बारे में किसी छेद ग्रन्थ में कोई 
बंधन नहीं है किन्तु छंदों के किस वर्ग का उपयोग किया जाए इस विषय में सभी ग्रन्थों में कुछ कहा गया है। स्वयंभू 
के अनुसार कडबक के अन्त में छड्ठनिका का प्रयोग किया जाना चाहिए । स्वयंभू ने छ्डनिका के सात भेद बताएं हैं 
जिनमें तीन पट्पदी हैं और चार ज्ञतुष्पदी । इससे यह निष्कष निकाछा जा सकता है कि स्वयंभू को कडवक के अंत में 
केवल इन्‍्हों दो वर्गों का उपयोग अभीष था। हेमचन्द्र के इन शब्दों से-- सा त्रेघा षट्पदी, चतुष्पदी द्विपदी च ( छ. शा. ३८ 
अ १३) स्पष्ट है कि वे कडवक के अन्त में द्विपदी का उपयोग भी उचित मानते थे। कविदपेणसार ने इन शब्दों से--- 
बहुविधा घत्ता नाम पटुपदी वक्यमाणस्य संघे्मुखे कडवकस्य त्वन्ते ध्ुवमियं कार्या ” प्रतीत होता है मानों वे कडबक के अन्त 
में केवल षट्पदी के उपयोग के पक्ष में हों । इस सम्बन्ध में हमें घत्ता नामक छंद के नाम से कुछ अनुमान का आधार 
मिलता है। धत्ता चौसट्ठ मात्राओं वाछा एक पषट्पदी छंद है। चूंकि इस पट॒पदी छंद का कडवक के अन्त में बहुधा 
उपयोग होता था अतः इस छेद का नाम ही घत्ता पड़ गया । यह षटुपदी छंद तो पुराना है क्योंकि स्वयंभू छंद में इसे 
छट्डनिका का एक भेद कहा है किंतु इसका यह नाम प्रा. पं ( १.९९, १००) में हो प्रथम बार प्रयुक्त है। इससे हम 
यही निष्कष निकाऊ सकते हैं कि अपस्रेश काब्य के प्रारंभिक युग में इस छंद का उपयोग घत्ता के रूप में सामान्य रूप 
से होता था किंतु कालान्तर में उसका अधिकाधिक उपयोग किया जाने छगा | इस विवेचन से हम इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि धत्ता के लिए तीनों बर्गों के छँद के उपयोग की स्वतन्त्रता थी। 


हेमचन्द्र ने अपस्रंश छन्‍्दों को द्विपदी, चतुष्पदी तथा परटूपदी बगों में तो विभाजित किया, पर उस विभाजन के 


८ प्रस्तावना 


आधार के विषय में कहीं कुछ नहीं कहा और न किसी अन्य छंदशासत्रकर्ता ने ही इस विषय पर कोई प्रकाश डाला है। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि छंदशाल-लेखक छँदों को इच्छानुसार एक या दूसरे बगे में समावेशित करते आए हैं। 
इसका उत्तम उदाहरण ६२ मात्राओं का वहीं पत्ता छंद है जो बेंदोनुशासन तथा प्राकृत पैंगलम ( १.९९ ) में द्विपदी, 
छंदकोश ( ५.४३ ) में चतुष्पदी तथा कबिदर्पण ( २.२९) में घटुपदी माना गया है। छंदों को इन तीनों वर्गों में विभा- 
जित करने का आधार ' यति ” हो सकती थी । जहाँ यति आती है उसके पूषे भाग को एक पाद मानने से समस्या बहुत 
कुछ सुलझ जाती किंतु छंदम्रन्थ में इसके विशिष्ट प्रयोजन का उद्देश्य भी भिन्न दिखाई देता है । कुछ उन्‍्दम्रंथों में इस यति 
को पाद का अन्त माना है और किसीने उसे बणैनक्रम या किसी भाव विशिष्ट की अभिव्यक्ति के बीच केवल एक विश्राम 
माना है न कि उस वर्णनक्रम या भावविशिष्ट की अभिव्यक्ति का अन्त । अतः जो दूसरे मतवाले यति को पाद का अन्त 
नहीं मानते हेमचन्द्र इसी दूसरे मत के प्रतीत होते है इस कारण से उन्होंने उस ६२ मात्राओं वाले छंद को ( हेमचन्द्र 
के अनुसार इसे छन्द का नाम छड्डनिका है) द्विपदी माना है । इस छंद में चार यतियां हैं। कविदपणसार पहले मत के 
हैं, अतः उसने इस एक षट्पदी माना है । तथा छंदकोश का कर्त्ता मध्यस्थ है जो इच्छानुसार यति को पादान्त मानता है 
या नहीं भी मानता । 

पा. च. में जहाँ भी घत्ता के रूप में प्रयुक्त छंदों में यति आई है वहाँ वहाँ पादान्‍्त सूचक खड़ी लकीर से उसे 
सूचित किया है । इस नियम को दृष्टि में रखकर जब हम पा. च. के घत्ताओं को देखते हैं तो ज्ञात होता है कि इस 
ग्रन्थ के घत्ताओं में चतुष्पदी एवं पट्पदी छंदों का ही उपयोग हुआ है, द्विपदी का उपयोग सर्वथा नहीं किया गया है । 
पा. च. की अठारह संधियों में से छह संधियों में पट्पदी घत्ताओं का तथा शेष १२ में चतुष्पदी घत्ताओं का उपयोग 
किया गया है। जिनमें षट्पदी घत्ता हैं वे हैं १ली, ८वीं, १५बी, १४वीं, १५वीं, तथा १६वीं संधियां | भिन्न भिन्न 
संधियों में मिन्न मिन्न वर्गों के छंदो के प्रयोग का उद्देश्य काव्य में विविधता छाकर उसे एकरूपता और नौरसता से बचाना 
रहा है। फिर भी अपभ्रंश कवि एक संधि में एक ही छंद या उसके केबढ एक ही भेद या प्रभेद का घत्ता के रूप में 
उपयोग करते रहे हैं। पद्मकीर्ति ने अपने काव्य में इस परम्परा का पूणे पालन नहीं किया। उसने पा. च. की किसी 
एक विशिष्ट संधि में एक वगे के छंदों का तो उपयोग किया है पर केवछ एक ही छंद या उसके एक ही भेद प्रभेद का 
उपयोग नहीं किया । यह अगले विवेचन में छंदों के विश्लेषण से स्पष्ट होगा । ही 

( आ ) पादान्त लघु गुरु के प्रश्न पर विचार--धत्ता छंदों का विश्लेषण एवं निर्धारण करने के पूरब छंदशाश्र के 
उस नियम पर विचार कर लेना आवश्यक है जिसके अनुसार पादान्त लघु गुरु मान लिया जाता है। छंद का निर्धारण 
प्रायः उसके पांदों की मात्राओं की संख्या के आधार पर ही किया जाता है। एक मात्रा कौ कमी या वृद्धि से छंद के 
प्रकार में भेद आता है । इस कारण यदि छंदों का सही सही निर्धारण करना है तो सब प्रथम उसके पादों की मात्राओं 
की संख्या को निश्चित करना आवश्यक है । इन मात्राओं को संख्या को निश्चित करने में पादान्त लघु को गुरु मानने के 
इस नियम को दष्टि में रखना पड़ता है जो अत्यन्त उलझा हुआ है । किसी भी छंद ग्रन्थ में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 
किस परिस्थिति में पादान्त लघु को गुरु माना जाना चाहिए । केवल दैमचन्द्र ने इस सम्बन्ध में प्रथमतः एक सामान्य नियम 
का उल्लेख किया है। इस नियम के अनुसार पादान्त लघु सर्वत्र गुरु माना जाना चाहिए | तदनंतर इस सामान्य नियम 
के अपवाद दिये हैं। इन अपवादों का सारांश यह हैं कि ध्रुवा या घत्ता छंद के पादों के अन्त में छंद की अपेक्षा के 
अनुसार लघु या गुरु माना जाए। यह अपवाद केवल उस स्थिति में उपयोगी है जहाँ पहिले से यह ज्ञात है कि छंद का 
प्रकार क्या है; किंतु जहां छंद की मात्राओं तथा अन्य रक्षणों के आाधार पर उसके प्रकार का निर्धारण करना हो वहाँ यह 


छंद जर्ला ८९ 
नियम सर्वथा निरुपयोगी है । ऐसी स्थिति में पा. च. के घतताओं के छंद के निर्धारण में बड़ी उलझन है जिसकी जटिल्ता 
.. दस उदाहरण से स्पष्ट है-- तीसरी संधि के २ रे कडयक के घत्ते के चारों पादों का अन्त रूघु में है । इसके विषम पादों में 
. १२ तथा सम पादों में ११ मात्राएं हैं। इस के पादान्त रूघु को उसी रूप में म्हण करने से बह मकरध्वजहास नामक 
छंद होगा । केबल विषम पादान्तों को गुरु मानने से दोहा, केबछ सम पादाम्तों को गुरु मानने से महानुभावा तथा सब 
पादों को गुरु मानने से वह उपदोहक होगा । किस पाद के अन्त्य लघु को गुरु माना जाए इस सम्बन्ध में हमें संधि के 
अन्य घत्तों से सहायता मिल सकती थी क्योकौ जो नियम उनमें लगाया गया उसी नियम को इस 9घत्ते में प्रयुक्त करना 
या जिस छंद में संधि के अन्य घत्ते हैं उसी छंद में इसे परिणत करना न्याव्य होता । पर दूसरी संधि के छंदों के पत्तों 
में पादान्‍्त लघु को गुरु मानकर उन्हे एक ही छंद के बनाना संभव नहीं क्योंकि उनके लघु पादान्तों को इच्छानुसार गुरु 
मानने पर भी वे सब एक प्रकार के नहीं होते जैसे की छठवें कडबक के घंत्ते के सब पादों का अन्त लघु में है और सब 
में १३ मात्राएं हैं; सातर्वे कड़ब॒क के विषम पादों का अन्त गुरु में है और उनमें क्रमशः १३ और १२ मात्राएं हैं तथा 
सम पादों का अन्त रुधु में हैं और उनमें ११, ११ मात्राएं हैं; पांचवें कड॒बक के प्रथम पाद को छोड़कर शेष सबका 
अन्त रुघु में है । प्रथम में १४ मात्राएं है तथा शेष सब में १३, १३, मात्राएं । अन्य कडबकों के घत्ताओं की स्थिति भी 
इनसे भिन्न नहीं । ऐसी अवस्था में छंद के मात्रागणों की व्यवस्था से हमें कुछ सहायता मिल सकती थी किन्तु चतुष्पदी 
छंदों के मात्रागणों की व्यवस्था इतनो छचीली है तथा दो छंद ग्रन्थों में एक ही छंद के लिए मित्र भिन्न मात्रागणों की 
व्यवस्था का विधान हैँ कि इस दिशा में सहायता के लिये देखना ब्यर्थ है । यह पादान्त लछूघु को गुरु मानने की समस्या 
५४! तथा ओ' को छंद की अपेक्षा से लघु या गुरु मानने के नियम से और भी जटिल हो गई है । कई स्थल ऐसे आते 
हैं जहाँ यह निश्चय करना आवश्यक हो जाता है कि कया पादान्त ४ए या 'ओ' को गुरु माना जाए। उदाहरण के लिए 
१८ वीं संधि के १६वें कडब॒क का धत्ता लीजिए । इसके प्रथम पाद में १४ मात्राएं है और अन्त लघु से है तथा ठतीय 
पाद में १५ मात्राएं है और अन्त ओ!' से है। यहां लघु को गुरु मानना या गुरु को छूघु मानना आवश्यक है। कहीं 
कहीं इन दोनों में दोनों क्रियाएं आवश्यक होती हैं । अठारहवीं संधि के ९ वें कडब॒क के घत्ते को लीजिए | इसके प्रथम 
पाद में १३ मात्राएं हैं और अन्त लघु से है तथा तृतीय पाद में १५० मात्राएं हैं तथा अन्त ओ' से है; अतः यहाँ दोनो 
विषम पादों को समान बनाने के लिये प|दान्त लघु को गुरु तथा पादान्त 'ओ! को हूघु मानना आवश्यक है। इन सब 
उल्झनों को देखकर पा. च. के घत्ताओं के छंद का निर्धारण करने के लिए इस लघु गुरु सम्बन्धी समस्या के बारे में निम्न 
नियमों का पौलन किया है-- 

(4) यदि पादान्त लघु हैं तथा चतुष्पदियों के प्रथण और ठृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ तथा षट्पदियों के प्रथम 
और चतुर्थ, द्वितीय और पंचम तथा तृतीय और षष्ठ पादों की मात्रासंख्या समान है तो लघु को गुरु नहीं माना है । 

(+# ) यथि चतुष्पदियों के प्रथम या द्वितीय पाद में तृतीय या चतुर्थ की अपेक्षा या तृतीय या चतुर्थ में प्रथम या 
द्वितीय की अपेक्षा तथा षट्पदियों के प्रथम या तृतीय पाद में चतुर्थ या पष्ठ पाद की अपेक्षा या चतुर्थ या षष्ट पाद में 
प्रथम या तृतीय की अपेक्षा एक मात्रा कम हो तथा जिस पाद में मात्रा कम हो उसका अन्त छूघु में हो तो उसे गुरु 
माना गया है । 

- (४9 ) जिस घंत्ते में लघु को गुरु मानकर भी अपेक्षित पादों की मात्राओं की संख्या समान नहीं होती वहां रूघु को 
गुरु नहीं माना । उदाहरण के लिए सातवीं संधि के ५ वें कड़ब॒क को देखिए | इस कडब॒क का पत्ता एक चतुष्पदी छंद है 
जिस के प्रथमपाद में १२ तथा तृतीय पाद में १४ मात्राएं हैं। इन दोनों पादों का अन्त रुघु में है | यहाँ प्रथम पाद 
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के अन्य लघु को गुरु नहीं माना क्योंकि उससे कोई सार हाथ नहीं आता । ऐसे छंदों की गणना संकौ् छंदों में की गई है । 

(४ ) जिम पाद में पहिले से ही अपेक्षा से अधिक मात्राएं हैं तथा पादान्त रूघु से है वहां उस लघु को गुरु नहीं 
माना है | उदाहरण के लिए सातवीं संधि के १ ले कड़॒वक का घत्ता देखिए | यह एक चतुष्पदी छंद में है । इसके प्रथम 
पाद में १४ तथा तृतीय पाद में १२ मात्राएं हैं। तृतीय पाद का अंतगुरु है और प्रथम पाद का अन्त रूघु से है। इस 
लघु को गुरु मानना व्यर्थ है । 

(५) पादान्त 'ए! तथा “ओ' को गुरु माना है किंतु कुछ परिस्थितियों में ए और ओ को लघु मी मानना पड़ा है, यथा-- 

धट्पदियों के दूसरे तथा पांचवें पादों में सत्र आठ मात्राएं हैं, इस कारण से जहाँ ए या ओ के गुरु मानने से 
उनकी संख्या नौ हो जाती है वहां उस ओ को रूघु माना है | उदाहरण के लिए पहिली संधि के सातवें तथा चौदहवीं 
संधि के २६ वें कडवकों के घत्तों के देखिए । 

जहां पादों का अन्त ए या ओ! में हुआ है वहां यदि इनमें से एक को हस्व मानने से दोनों पादों की मात्राओं की 
संख्या समान हो जाती है तो उस ए या ओ को रूघु माना है। उदाहरण के लिए तीसरी संधि के ७ वें कडवकके 
घत्ते को देखिए । 

(३ ) चतुष्पदी घत्ते-- जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है चतुष्पदी से आशय चार पाद़ों वाले छंद से है। इन चार 
पादों में से किन्ही चतुष्पदियों के केबल पहले तथा तीसरे एवं दूसरे तथा चौथे पाद समान मात्रावादे, हैं और किन्‍्हीं के 
चारों पादों की मात्राओं की संज़्या समान है | जिन चतुष्पदियों के पहिले तथा तीसरे एवं दूसरे तथा चौथे पाद समान 
हैं; चूंकि उनमें केवल आधे आधे भाग समान होते हैं अतः उन्हें अर्धसम चतुष्पदी और चूंकि उनके समान संख्या वाले 
पादों के बोच एक असमान संख्या वाला पाद आता है अतः इन्हें अन्तरसम चतुष्पदी नाम भी दिया गया है ( देखिए छे. 
शा. २८ ब २० ) । जिन चतुष्पदियों के चारों पादों में मात्राओं की संख्या समान है थे सबवे सम कहलाती है तथा जिनके 
प्रथम तथा तृतीय या द्वितीय या चतुथे पादों की मात्रा संख्या असमान है उन्हे संकीर्ण चतुष्पदी कहा गया है। संकीर्ण 
चतुष्पदियां यथार्थ में प्रथम दो बर्गों की चतुष्पदियों के दो भिन्न छंदों की दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ पंक्तियों के संयोजन से बनती हैं। 

अंतरसम चतुष्पदियों के निम्न प्रकार पासणाहचरिउ में प्राप्त हैं :--- 

(१) जिनके विषम पादों में १२ और समपादों में ११ मात्राएं हैं उनके विषम पादों में मात्रागणों की व्यवस्था 
एक घण्मात्रा गण, एक चतुर्मात्रा गण तथा एक द्िमात्रागण या तीन चतुर्मात्रागणों से की गई है-- ६--०५-+ २ या 
०-+-०-+-४ । इन पादों का अंत प्रायः दो रूघुओं से हुआ है। इनके समपादों में मात्रागण व्यवस्था एक पण्सत्नागण, एक 
दिमात्रागण तथा एक त्रिमात्रागण से या दो चतुर्मात्रागणों तथा एक त्रिमात्रागण से की मई है | इन पादों में भन्तिम गण 
सबंत्र एक गुरु लघु से तथा जो द्विमात्रागण है वह प्रायः दो छूघुओं से व्यक्त हुआ है-- 

६+-7+-+एया ४+४+ --०. 

स्वयंभू ( स्व. छ. ६. ९७ ) तथा हेमचन्द्र (छ. शा. ४१ब २० ) के अनुसार इस छंद का नाम मकरध्वजहास 
है। कविदपेण ( २.१६) में इसे उपदाहक नाम दिया है। दूसरी संधि का प्रुवक तथा १२ वें कड़बक; तोसरी संधि के 
२, ७, चौथी संधि के ३, ६, १०, सातवीं संधि के ३, ८, ९ तथा तेरहबीं संधि के २, ९, १०, १४०, १५, १८ और 
१९ वे कड़वकों के घंचे इस छंद में हैं । 

(४) जिनके विषम पादों में १३ तथा सम पादों में ११ मात्राएं हैं, उनके समपादों में मात्रागणों कौ व्यवस्था 
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एक फण्मात्नागण, एक चतुर्मात्रागण तथा एक अिमसात्रागण से या दो पंचमात्रागगों और एक त्रिमात्रागण से की राई है 
तथा समपादों में मात्रागणों की व्यवस्था प्रथमवर्ग के छंद के समपादों के समान ही है। विषधमपाद--६-- ४ -- ३ या 
“७५--५--३। समपाद - ६ ० ०- - ए या ४ +-४ - 7 । ख्यमू (स्व. छ. ६ -- १००) तथा देमचन्द्र ( छ. शा. 
४२अ १) ने इस छंद का नाम कुसुमाकुल मधुकर दिया है; छंरकोश (२१) कविदपैण (२-१४) तथा प्रा. पै. ( १.७८ ) 
में इसे दोहा नाम दिया गया है। कविदपेण के टीकाकारने इस छंद के समपादों का अन्त एक गुरु रूघु से किए जाने 
की एक परम्परा का उल्लेख किया है। पा. च. के इस वर्ग के समस्त छंदों का अन्त इस परम्परा के ही अनुसार किया गया है। 

चौथी, सातवीं तथा तेरहवीं संधियों के ध्रुवक तथा तीसरी संधि के ९, पांचवी संधि के ५, और तेरहवीं संधि के 
५, ८, तथा १६ वें कड़ब॒कों के धत्ते इस छंद में है । 

(॥ ) जिनके विषमपादों में १२ तथा समपादों में १३ मात्राएं हैं उनके विषम पादों में मात्रागों की व्यवस्था 
एक फण्मात्रगण, एक चतुर्मात्रागण तथा एक द्विमात्रा गण या दो पंचमात्रागणों से और एक द्विमात्रा गण से हुई है | अंतिम 
गण सत्र दो लघुओं द्वारा व्यक्त किया गया है| इनके समपादों में वह व्यवस्था एक पण्मात्रागण,-एक चतुर्मात्रा गण 
तथा एक त्रिमात्रागण या दो चतुर्मात्रागणों तथा एक पंचमात्रात्रण द्वारा की गई हैं-- 

विषमपाद--६-+- ४ +- 7 ४ या ५+५-+7४ - ११ 
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स्वयंभू (स्व. छ॑ ६. १११) तथा देमचन्द्र ( छं. शा. 9०अ. १७ ) ने इस छंद का नाम कामिनीहास दिया है। 
चौथी संधि के २, ४, तथा पांचवीं संधि के ३ रे कडबक़ों के घतते इस छंद में हैं । 

(।ए ) जिनके विषम पादों में १३ तथा समपादों में १२ मात्राएं हैं उनके विषम पादों में मात्रागण व्यवस्था एक 
घण्मात्रागण, एक चतुर्मात्रागण तथा एक त्रिमात्रागण, से या तीन चतुर्मात्रागगों और एक छघु से हुई है। जो त्रिमात्रागण 
है वह प्रायः तीन छघुओं से व्यक्त हुआ है और बढुत कम स्थानों पर एक लघु गुरु से | इनके समपादों में वह व्यवस्था 
एक घण्मात्रागण, एक चतुर्मात्रागण तथा एक द्विमात्रागग या तीन चतुर्मात्रागणों से हुई है। इन पादों की अंतिम-सचार 
मात्राएं एक भगण से व्यक्त की गई हैं । अपवाद केवल तीसरी संधि के १ले कहवक का घत्ता है जहां वे दो गुरुओं 
(--- ---) द्वारा ब्यक्त हुई है-- 

विषमपाद---६+ १४ +-०एए या (0- ) ४+०४+४+एण #& १३ 

समपाद--६--०४+ २ या 9७+9०-+- -+ 77 < १२ . 

स्वयंभू--( 9 - १०; ६- ११३ ) तथा देमचन्द्र ( छं. शा. ४२अ ७) ने इसका नाम उपदोहक दिया है | 

दूसरी संधि के, २, १४, तीसरी संधि का धुवक तथा १, १५, १६; चौथी संधि के १, ११, पाँचवीं संधि के 
१, छठवीं संधि के ४, तेरहवीं संधि के ३, 9, ८, २० तथा सत्रहवीं संधि के २० वें कडवकों के घत्ते इस छंद में हैं । 

( ) जिनके विषमपादों में १४ तथा समपादों में ११ मात्राएं हैं, उनके विषम पादों में मात्रागणों की व्यवस्था 
तीन चतुर्मात्रागणों और एक द्विमात्रागण से को गई है। अंतिम गण दो रूघुओं से व्यक्त हुआ है। इनके समपादों के मात्राग्णों 
की व्यवस्था दूसरे वर्ग के छंद ( दोहा ) के समपादों के समान है-- 

विषमपाद--४ + ४ +- 9 +- 7० १४. 

समपाद--६ - ००. - ए या ४-+-४+ - ० 5११ 


श्र पस्तावना 


स्वयंभू ( स्व. छ. ६-१०३ ) तथा द्ेमचन्द्र (छं. शा. ४२अ २) ने इस छंद का नाम अमरविलास दिया है। 

तीसरी संधि के ८ तथा अठारहवीं संधि के १९वें कडबकों के घत्ते इस छंद में हैं। 

( ४ ) जिनके विषम पादों में १४ तथा समपादों में १२ मात्राएं हैं उनके विषम-पादों में सात्रागण व्यवस्था तीन 
चतुर्मात्रगणों तथा एक द्विमात्रागण या एक पण्मात्रागण तथा दो चतुर्मात्रागणों से हुई है। इनके समपादों में वह एक 
एण्मात्रा गण, एक चतुर्माजागण तथा दो रूघु से या तीन चतुर्मात्राग्णों से हुई है; इनमें से अंतिम चतुर्मात्रागण प्रायः 
भगण से व्यक्त हुमा है--- 

विषमपाद--४ + 9 + 9 + २ या ६-+-०--४ 5१४ 

समपाद--६ | ० + 7 या 9+-०9+9 (प्रायः- ०८०) - १२ 

स्वयंभू (स्व. छं. 9. ७; ६ - ११६) तथा हेमचन्द्र (छं. शा. ४२भ ८ ने इसे दोहय ( दोहक) नाम दिया है। 

दूसरी संधि के १, ३, ६, १०, चौथी संधि के ९; पांचवी संधि के ८, ९, १०, ११; छठवीं संधि का १, सांतवौ 
संधि के ७, १०, १२; ग्यारहवीं संधि के ३, ७, ६, ११; सत्रहवीं संधि के ५, ६, ७, ९, १७, १८ तथा अठारहवीं 
संधि के ६, ९, १२, १३ और १८ वें कडवकों के घत्ते तथा ग्यारहवीं संधि का प्रुवक इस छंद में हैं । 

( शा ) जिनके विषमपादों में १४ तथा समपादों में १३ मात्राएं हैं उनके विषमपादों में मात्रागणों की व्यवस्था 
छठवें बरगे के छंद के विषमपादों के समान तथा समपादों में वह चौथे वर्ग के छेद के विषमपादों के समान है--- 

विषमपाद---8 +-8 +9४+ रे या ६+-०४--० 5 १४ 

समपाद--६+-४ +0०७ए (या -ए ) या ४७+०+४-+७-८ १३ 

स्वयंभू ( स्व. छे. ६. १२६ ) तथा हेमचन्द्र (छं. शा. ४२अ. १०, १५) ने इसका नाम कुसुमितकेतकी- 
हस्त दिया है । 

दूसरी संधि के ५, ७, ९, तीसरी संधि के 8, ५, १२, छठवीं संधिके २, ७, ८, ११, १३, १६, १८, नौवीं संधि 
के ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १०, दसवों संधि के २, ३, ७, ६, १०, ११, १२, १४; ग्यारहवीं संधि 
के २, ५, ७, ८, ९, १२, १३, सत्रहवीं संधि के १, २, ३, ७, १०, ११, १२, १०७, १५, १६, १९, २२, २३, 
अठारहवीं संधि के १, ४७, ५, १२ तथा २० वेंक़ डबक़ों के धते तथा अठारहवीं संधि का ध्रुवक इस छंद में हैं । 

( शाम ) जिनके विषम पादों में १५ तथा समपादों में १२ मात्राएं हैं उनके विषमपादों में मात्रागणों की व्यवस्था 
तीन पंचमात्रागणों से या तीन चतुर्मात्रागणों और एक त्रिमात्रागण से की गई है । इनके समपादों में वह व्यवस्था छठवें 
बगे के छेद के समपादों के समान है--- 

विषपमपाद--५-- ५-५ या 9-४ +४+र२३ ८ १५ 

समपाद --६+ ०४ -+- ० या 9+-४+४* १२ 

स्वयंभू (स्व. छ. ६--१ १-९ ) तथा देमचन्द्र (छ. शा. ४२अम. १०, ११) ने इस छंद का नाम चन्द्रमझेहिया 
( चन्द्रमलेखिका ) दिया है । दूसरी संधि के १३, पांचवीं संधि के ६ वें, अठारहवीं संधि के ७, १६, १७ तथा २१ वें 
कडवकों के घतत तथा सऋचीं संधि का ध्रुवक इस छंद में हैं । 


छेद ज्चों । हि 


(») जिनके विषमपादों में १५ तथा समपादों में १३ मात्राएं हैं उनके विषमपादों में मात्रागणों कौ व्यवस्था 
स्माटवें वगे के छेद के विषम पादों के समान है तथा समपादों में वह चौथे वर्ग के छंद के विषम पादों के समान है-- 

विषमपाद--५-- ५-५ या ०-४ --०--३ «१५ 

समपाद--६-+४+7एए ( या ए--) या ४ ४+०४+0० «७१३ 

स्वयंभ्‌ (स्व छं. ६ -- १२९ तथा हेमचन्द्र (छ॑ं. शा. 2 २अ १५; १६ ) ने इस छंद का नाम कुंजर-विलसित 
दिया है। पांचवी संधि के १२, छठवीं संधि के ३, ६, ९, १०, १२, १७, नौवीं संधि के १, २, ३, दसवीं संधि के 
«, ७, ८, ९, १३वें, सत्रहवी संधि के ८ वें तथा अठारहवीं संधि के २ रे कडवकों के घत्ते इस छंद में हैं । 

(< ) जिनके विषमपादों में १५ तथा समपादों में १४ मात्राएं हैं उनके विषमपादोंकी मात्रागण व्यवस्था आठवें 
यर्ग के छंद के विषमपादों के समान तथा समपादों में चह छठयें वग के छंद के विषमपादों के समान है--- 

व्षमपाद--०-+-५-+-५ या 9-+-४ +- ४-३ *१७५ 

समपाद---४ + ४ +४-+ २ या ६+१४+ ४: १४ 

स्वयंभू (स्व. छ. ६. १३६ ) तथा हेमचन्द्र ( छं. शा. 9२भ. १९ ने इस छंद का नाम अनंगललिता दिया 
गया है। नौबीं तथा दसवीं संधियों के ध्रुवक तथा पंद्रहवी संधि के १४ वें कडब॒क का घत्ता इस छंद में है । 

सब समचतुष्पदियों के निम्न चार भेद पा. च. में उपलब्ध हैं--- 

(3) जिनके प्रत्येक पाद में ११ मात्राएं हैं उनमें मात्रागणों की व्यवस्था एक पण्सात्रागण, एक द्विमात्रागण तथा 
एक त्रिमात्रागण या दो चतुर्मात्रा गणों और एक त्रिमात्रागण से की गई है -- 

६न+-+२+रे या ०9+9+१ ४११. 

स्वयंमू (स्व. छ. ६. १५७ ) ने इसका नाम माणइअ और हेमचन्द्र (छ. शा. ४३ अ. १) ने मारकृति दिया है। 
दूसरी संधि के १६ वें कडब॒क का धत्ता इस हन्द में है | 

(॥ ) जिनके प्रत्येक पाद में १२ मात्राएं हैं उनमें मात्राग्गों की व्यवस्था अंतरसम चतुष्पदियों के प्रथम बरी के 
उन्द के विषम पादों के समान है--- ६-+-०--२ या 9 +-४+9- 

स्वयंभू ( स्व. छे. ६. १५६ ) तथा देमचन्द्र ( छें. शा. 9७३भम १) ने इस उन्द का नाम महानुभावा दिया है। 
दूसरी संधि के ११ वें, चोथी संधि के 9, ५, ७, पांचवीं संधि के २२, छठवीं संधिके १५ वें, सातवीं संधि के २, ६, 
तेरहवीं संधि के ९, ६, ७, ११, १३, १७, सऋवीं संधि के २४ वें तथा अठारहवीं संधि के १० तथा १४ वें कडक्‍कों 
के घत्ते और पांचवीं संधि का धुवक इस छन्‍्द में हैं । 

(४ ) जिनके प्रत्येक पाद में १३ मात्राएं हैं। इनमें मात्रागणों की व्यवस्था अन्तरसमचतुष्पदीयों के दूसरे बगे 
के छन्‍्द्‌ के विषमपादों के समान है-- ६-+-०-+र३२ या ५+५-+३* १३. 

स्वयंभू ( स्व. छं. ६. १५७ ) तथा हेमचन्द्र ( छं. शा. 2१अ ३ ) ने इसका नाम अप्सरोबिलसित दिया है। 
कविदपण ( २.१७) में इसे उद्दोहक कहा गया है। दूसरौ संधि के ११ वें, तीसरी संधि के ६, १०; चौथी संधि के 
८वें ; पांचवी संधि के 9थे तथा ग्यारहवीं संधि के १०वें कड़बकों के घत्ते इस हन्द में हैं । 

( 7) जिनके प्रत्येक पाद में १४ मात्राएं हैं उनमें मात्रागणों की व्यवस्था अन्तरसम चतुष्पदियों के छठवें वर्ग 
के छन्‍द के विषमपादों के समान हैं--- 


क्ड हे प्रस्तावना 


इन 90नज9०-+रे या ६-+०४-+-० ०८ १४ 
स्वयभू (६. १५८ ) तथा हेमचन्द्र (छ, शा. ४३१अ. ६ ) ने इसका नाम गंधोदकघारा दिया है। दूसरी संधि 
के ४ थे, छठवीं संधि के पूर्वे, नौबीं संधि के 9 थे, दसवीं हंधि के १ढे तथा अठारह॒वीं संधि के ८, ११ तथा १५ कडवकों 
के घत्ते तथा छठवीं संधि का भुवक इस छन्‍्द में है। 
संकीण चतुष्पदियाँ जिस संधि के जिस कडवक के घत्ते में पाई गई है। उनके पादों में जो मात्राओं की संझया 
हैं तथा जिस छन्‍्द की उनकी पंक्तियां हैं, उस सबका विवरण तालिका रूप में नीचे दिया जा रहा है । 
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कामिनीहाप 


ला +| क« | सन | रजाजण नाश पिला | किक बुक हिल २ मिल लक विषमपादों प्रथम पंक्ति के छंद का |! द्वितीय पंक्ति के छंद का 
! संख्या संख्या 
() र्‌ ३ १६ | १२ सुतार्लिंगन | 
१४ | १२ दोहक 
(7) २ ८ १४. २ दोहक 
१३१ . १२ | उपदोहक 
(पा) ३ १४ १४ . ११ श्रमरविलास 
१८ १ | मकरध्वजहास 
(79) | ३ ३ | १9४ . १२ दोहक 
१२५. १२ | महानुभावा 
(५) ५ ७ .. १२ महानुभावा ४ 
१२ |... दोहक 
(४॥) ६ ० | $/ महानुभावा । 
| १४... १२ । दोहक 
(पा) ७ १ १४ | १२ दोहक | 
१२ | १२ | महानुभावा 
(पा ) हि ५ हर ।  शर महानुभावा | 
१४ | १२ दोहक 
(7४) ७ ११ (२५ १२ महानुभावा 
१४ १२ दोहक 
(२) ७ १३ १४ १३ कुसुमितकेतकी हस्त 
१४ | १५ मुखपालन तिलक 
(2) १३ दर १२ | १२ महानुभावा 
१४ १२ दोहक 
(झा) | १७ १३ १४ ११ अ्रमरविद्ञास 
१२ 34 मकरध्वजद्ास 
(जप) १७ २१ श्र्‌ | श्र महानुभावा 
१४ | १२ दोहक 
। 
| 


कुसुमितकेतकीहस्त 





छंद शर्चा । ९५ 


(६ ) पद्पदी घत्ते-- 
!ः जैसा की इसके नाम से स्पष्ट है षट्पदी उन्‍्दों में छह पाद होते हैं। इनके पहिके, दूसरे, तथा तीसरे पादों में 

मात्राओं की संख्या क्रमशः चौथे, पांचवें और छठवें पादों की माज्राओं की संख्या के बराबर होती है । पा. च. की वत्तेमान 
मुद्रित प्रति में पट्पदियों को भी पंक्तियों में लिखा गया है। प्रथम में प्रथम तीन पाद तथा अन्य में शेष पाद ढिखे गये 
हैं । पंक्तियों की दृष्टि से प्रथम तथा दूसरी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या समान है| पा. च. में कुछ पट्पदियां ऐसी भी 
हैं जिनकी दो पंक्तियों में मात्रासंख्या समान नहीं है; उनके या तो पहले और चौथे पाद में मात्रासख्या समान नहीं या 
तीसरे और छठवें पाद में किन्तु दूसरे और पांचवें पादों में सवंत्र बह मात्रा संख्या समान है। इन घटपदियों को संकोर्ण 
षट्पदी नाम दिया है। जिनकी दोनों पैक्तियों में मात्रासंड्या समान है अर्थात्‌ जिनके प्रथम पाद में चौथे पाद के बराबर 
और तौसरे में छठवें के बराबर मात्राएं हैं उन्हे शुद्ध पटूपदी कहा है| दोनों प्रकार की पट्पदियों के दूसरे तथा पांचवें 
पादों की मात्रासंख्या सत्र आठ है | इन आठ मात्राओं को दो चतुर्मात्राग्ों द्वारा व्यक्त क्रिया गया है। ये मात्रागण 
प्रायः चार लघु तथा एक भगण के रूप में आए हैं--- ४-५ * एएए + - ४० « ८। इन पद्र्पादयों कौ दूसरी विशेषता 
यह है कि सर्वत्र इनके प्रथम और द्वितीय तथा चतुर्थ और पंचम पादों में पादान्त यमक प्रयुक्त हुआ है । 

शुद्ध धट्षदियों के जो भेद पा. च. में प्राप्त हैं वे निम्नानुसार हैं--- 

(3 ) जिनके पहिले तथा चौथे पादों में १० तथा तीसरे और छठवें पादों में १२ तदनुसार प्रत्येक पंक्ति में ३० 
(१०--८--१२) मात्राएं हैं। पहले तथा चौथे पादों में मात्राग्ों की व्यवस्था दो चतुर्मात्रा गणों तथा एक द्विमात्रा- 
गण से या एक पण्मात्रागण तथा एक चतुर्मात्रा गण से की गई । तीसरे और छठवें पादों वह व्यवस्था एक पण्मात्रागण, 
एक चतुर्मात्रागण तथा एक द्विमात्रागण से हुई है । यह द्विमात्रागण अधिकतर दो छूघुओं द्वारा व्यक्त किया गया है--- 

पहिला तथा चौथा पाद---9 न+9४+र२ेया ६४१०. 

तीसरा तथा छठवां पाद--६-+-8+ २ (7८) * १२. 

आठवीं संधि के दूसरे तथा चौदहवीं संधि के १७ वें कड़वकों के घत्ते इस छन्‍्द में हैं । 

प्रा. पै. ( १.९७ ) में इस छंद को चौपाइया नाम दिया है | किन्तु वहाँ उसके लक्षणों को भिन्न रूप से बताया 
है। यह होते हुए भी उसकी पंक्ति में तीस मात्राओं का उल्लेख है जो स्पष्टटः १०,८ तथा १२ मात्रावाले तीन ढुकड़ो में 
बटी है तथा उसका प्रथम तथा द्वितीय खण्ड में अन्य यमक प्रयुक्त है। ये सब छक्षण पा. च. में प्रयुक्त इस 
घट्पदी के समान हैं। 

(४ ) जिनके पहिले तथा चौथे पादों में १२ तथा तीसरे और छठवें में ११ तदनुसार प्रत्येक पंक्ति में ३१ (१२ 
+८+११) मात्राएं हैं उनके प्रथम और चौथे पादों में मात्रागणों की व्यवस्था पहिडे वगे की षट्पदी के तीसरे पाद 
के अनुसार है। तीसरे और छठटवें पादों में भी वह व्यवस्था है। भेद केवल अंतिम गण में है। यहां उसके स्थान में केवल लघु 
प्रशुक्त हुआ है-- 

पहिंछा तथा चौथा पाद--६+-४+ २ * १२ 

तीसरा तथा छठवां पाद---६ | ४ + १ * ११ 
आठवी संधि का ध्वक इस प्रकार का है । 


९ प्रस्ताधना 


कविदपेण ( २. ३१ ) में इसे घत्ता नाम दिया है तथा स्वयंभू उन्‍्द ( ८-२३ ) में इसे छड़निका का एक प्रकार 
बताया गया है | । 

( ॥ ) जिनके पहिले और चौथे पादों में १२ तथा तीसरे और छठवें पादों में भी १२ तदनुसार प्रस्येक पंक्ति में 
३२ मात्राएं हैं। इनके पादों की मात्रागणों की व्यवस्था प्रथम वगे की पटूपदी के तीसरे पाद के अनुसार है। पहिली संधि 
के ३, ५, ६, ८ से १६, १९ से २१ तथा २३, आठवीं संधि के २, ५ से ११, १३, २१ तथा २२, बारहवीं संधि 
के ७, ९, १०, ११, १२; चौदहवीं के १ से ५, ८, ९, ११ से १५, २१ से २३, २५, २६, २७ तथा २९; 
पंद्रहवीं संधि के २, ७, ९, १०, ११, १२ और सोलहवीं संधि के 9, ६, ७, १०, १२ तथा १४ वे कडवकों के पत्ते 
इस प्रकार के हैं। कविद्पंण ( २-३० ) में इस छन्‍्द को घत्ता छंद का एक प्रकार बताया है किंतु वहां मात्रागणों की 
कोई व्यवस्था नहीं बताई हैं । 

(१४ ) जिनके पहिले और चौथे पादों में १२ तथा तीसरे और छ्वें पादों में १३ मात्राएं है अतः प्रत्येक पंक्ति में 
३३ (१२--८+-१३ ) उनके पहिले और चौथे पादों में मात्रागणों की व्यवस्था दूसरे वगे की पटपदियों के समान 
संख्या वाले पादों के समान है | इनके तीसरे और छठवें पादों में वह व्यवस्था एक पण्मात्रागण, एक चतुर्मा्रागण से की 
गई है । अंतिम गण सत्र तीन रूघु से व्यक्त किया गया है--- 

पहिला तथा चौथा पाद--६-+- ४+२ ० १२ 

तीसरा तथा छठवां पाद--६ +- ४ +-“एए * १३. 

पहिली संधि के 9 थे; आठवीं संधि के १२, १४; चौदहवीं संधि के २४ तथा ३० कहवक़ों के घत्ते एवं चौदहवीं 
संधि का तथा पन्द्रहवीं संधि के भुवक इस प्रकार के हैं। कविदपण ( २. २९ ) में इसे घत्ता छंद का दूसरा प्रकार बताया 
है कितु उस ग्रन्थ में इसके पादों की मात्रागण व्यवस्था का कोई उछेख नहीं किया। स्वयंभू छल्द (८. २२) में इसे 
छड्निका छन्‍द का एक भेद बताया है। 

(४ ) जिनके पहिले और चौथे पादों में १४ तथा तीसरे और छठवें में १२ तदनुसार प्रत्येक पक्ति में ३४ 
(१०४--८-१२) मात्राएं हैं उनके पहिले और चौथे पादों में मात्रागणणों की व्यवस्था एक षण्णमात्रागणग, और दो 
चतुर्मात्रागणों से या तीन चतुर्मात्रागणों और एक द्विमात्रागण से की गई है। इनके तीसरे तथा छठवे पादों में वह व्यवस्था 
पहिले वर्ग की पट्पदी के तीसरे पाद के अनुसार है--- 

पहिला तथा चौथा पाद--६--9-+ 92 या 9+-9+४-+२* १४ 

तीसरा तथा छठवां पाद--६-+-४+ २ ( 7८०)*१२ 

पहिली संधि के १७ वे, आठवीं संधि के १६, २३, चौदहवों संधि के १९ वें, पन्द्रहूवीं संधि के ८ व॑ तथा सोलहवीं 
संधि के २, ३, ५, ८, ९, १५, १६, १७ तथा १८ कड़बकों के घत्ते तथा सोलहवीं संधि का धुवक इस वर्ग के छन्द 
में हैं । स्वयंभूछन्द, छन्‍्दोनुशासन, कविदपेण तथा प्राकृत पैंगल आदि ग्रस्थ में इस प्रकार की षट्पदी का पता नहीं चछ सका । 

(४। ) जिनके पहिले तथा चौथे पादों में १४ तथा तीसरे और छठवें पादों में १३ मात्रार् है अतः प्रत्येक पंक्ति 
में मात्रासंख्या ३५ (१४--८-+-१३) है। उनके पहिले तथा चौथे पादों में मात्रागणों की व्यवस्था पांचवे बगे की षट्पदी 
के पहिले पाद के समान है तथा तीसरे और छठवें पादों में बह एक षण्मात्रा गण, एक चतुर्मात्रागण सथा एक जिमात्रागण 





छंद खर्खा ! ९७ 
से हुई है। अंतिम गण प्रायः तीन छूघु से और आपवादिक रूप से एक लघु गुरु से व्यक्त हुआ है--- 


पहिला तथा चौथा पाद--६-+-४-+०४ या ४+-४+४+२*० १४. 
तीसरा तथा चौथापाद--६ -- ४-+- ००० (बा ०-)> १३. 


पहिली संधि के ७वं, बारहवीं संधि के ३, १३, १०; चौदहदीं संधि के १०, १६, पन्द्रहवों संधि के ३ से इंवें 
कडवकों के घत्ते इस प्रकार के हैं । इन छक्षणों बाली पटूपदी का पता किसी छन्‍्द ग्रंथ में नहों चढा । 


( !ग ) जिसके पहिले तथा चौथे पादों में १४ तथा तीसरे और छठवें पादों में भी १४ तदनुसार प्रत्येक पंक्ति में 
३६ (१४७--८+१४ ) मात्राएं हैं, उनके पादों में मात्रागणों की व्यवस्था ५ वें वगे को पट्पदी के पहिले पाद के समान 
है । बारहवीं संधि के १के कडबक का घत्ता इस प्रहार का है।इस प्रकार की पटपद्ी का भो किसी छन्द ग्रन्थ में 
उल्लेख नहीं है । 


इन सात वगे की पट्पदियों तथा स्वयेभू और द्ेमचन्द्र द्वारा बर्णित ३० से ३६ मात्रावाली द्विपदियों में बहुत कुछ 
समानता है । इन द्विपदियों की पंक्तियों में दो दो यतियां आती हैं जिससे यथाथ में वह पंक्ति तीन खण्डों में व्यक्त होकर 
घटुपदी की पंक्ति के सदश हो जाती है | भेद मात्राग्गों की व्यवस्था में है | यहां पूरी पंक्ति की एक मात्रागण व्यवस्था 
दी है जिससे मात्रागणका अंत और यति को स्थिति एक स्थान पर नहीं आती । स्वयंभू तथा देमचन्द्र ने द्विपदियों की पंक्तियों 
के भागों में अन्य यमक का भी निर्देश नहीं किया। इन सातों द्विपदियों के नाम, उनकी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या 
तथा गणव्यवस्था तथा यतिय्रों की स्थिति तात्कालिक़ अवलोकन एव तुलना के छिए नीचे तालिका रूप से दी जा रही हैं--- 




















े का | 'क्ति मे | बाज को | | 
कमांक | भाम | मात्रा भाधयकस्‍्था |. शियति...... संदर्म 
हल आस 5:28 
१ | अमररुत | ३० | ६& पेचमात्रागण १० तथा १८ मात्राओं स्व. छं. ६. १७० 
। | । ; के बाद छ.शा 9४३१ब १०, १५ 
२  रत्नर्कीठित ! ३१ | ७ चतुर्मात्रागग १२ तथा ८ स्व. छ. ६. १७३ 
। एक त्रिमात्रांगग |. मात्राओं के बाद छ. शा. ४१ब २० 
३ [मौक्तिकदाम॑ ३२ ८ चतुर्मात्रागण | १२ तथा ८ स्व. छ. ६. १७५ 
| मात्राओं के बाद तु डे: ४४अ ८. ९ 
॥ रसनादाम। ३३ ९ चतुर्मात्रागण १२ तथा ८ स्व छ. ६. १८० 
। १ पंचमात्रागग मात्राओं के बाद छ. शा. ४४अ., १९, २० 
५ । ताराभ्रुवक | ३४ ८ चतुर्मात्रागण १५ तथा ८ छ. स्व. &. ६. १८६ 
१ द्विमात्रागण मात्राओं के बाद छ. शा. ४४ब. ८ 
६ । सिंहविक्रांत॑ ३५ | ८ चतुर्मात्रागण १४ तथा ८ छ. शा. ४५अ६, ७ 
| १ त्रिमात्रागण मात्राओं के बाद 
9 संगीत ३६ ३ घण्मात्रागण १४ तथा ८ स्व. छ. ६-१९२ 
४ चतुर्मात्रगण मात्राओं के बाद छ. शा. ४५अ. १४, १५ 


१ द्विमात्रागण 





रे 


९८ प्रस्तावना 

स्वयंभू ने इन द्विपदियों के लक्षण उसी हन्‍्द में दिये हैं फठतः इनके अछग से उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं 
हुई । देमचन्द्र ने इनके अलग से उदाहरण दिए हैं। मात्राछन्दों की तुलना करने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त पट्पदियों 
की मात्रागण व्यवस्था इन द्विपदियों के उदाहरणों में पूणेतः लागू होती है । स्वयंभू ने तो द्विपदियों की पंक्ति के पढ़िले 
तथा दूसरे भाग के अन्त में यमक भी प्रयुक्त किया है अतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पा. च. का जो पट्पदी उ्द हैं 
पे इन दो छन्दशास्रियों के अनुसार द्विपदी कही जा सकती हैं। साथ में यह भी स्पष्ट है कि इन दोनों द्वारा वर्णित ये 
द्विपदियां थथाथे में पट्पदियां हैं । 

संकीणे षट्पदियों के निन्न प्रकार पा. च. में उपलब्ध हैं--- 

(+) बे जिनके पहिले पाद में १०, चौथे पाद में १२ तथा तीसरे और छठवे में १२ «४ २ मात्राएं हैं। फलतः 
प्रथम पंक्ति में ३० ( १७ +-८--१२ ) तथा द्वितीय पंक्ति में ३२ ( १२--८-+१२ ) मात्राएं हैं। पहिली संधि के २ रे 
तथा चौदहवीं संधि के २८ वें कडबक के घत्ते इस प्रकार के हैं । 

(४) बे जिनके पहिले पाद में १०, चौथे में १४ तथा तीसरे और छठवें में १३ ४२ मात्राएं हैं। इससे प्रथम 
पंक्ति में ३१ ( १०--८+?१३ ) तथा दूसरी पंक्ति में ३४ ( १४७+<८-+?१२ ) मात्राएं हैं। आठवीं संधि के १ ले 
कडवक का धत्ता इस प्रकार का है । 

( 9 ) बह जिसके पहिले और चौथे पाद में १२ »८ २ तीसरे पाद में भी १२ पर छठवें में १० फलतः प्रथम 
पंक्ति में ३२ (१२--८--१२) तथा द्वितीय पंक्ति में ३० ( १९-+- ८-१०) मात्राएं हैं। 

आठवीं संधि के १८ वें कडब॒क का घत्ता इस प्रकार का है। 

(+४ ) वह जिसके पहिले पाद में १२, चौथे में १० तथा तीसेर और छठवें में १२»८२ फलत: प्रथम पंक्ति में 
३२ (१९+८+१२) तथा द्वितीय पंक्ति में ३० ( १०--८-१२) मात्राएं हैं । चौदहवी संधि के ६ वें कडबक 
का घत्ता इस प्रकार का है । 

(४) वे जिनके पहिले पाद में १२, चौथे पाद में १४७ तथा तीसरे और छठवें पाद में १२३८२ फलतः प्रथम 
पंक्ति ३१२ (१२+८+१२) तथा द्वितीय पंक्ति में ३४ (१४७-+ ८-१२) मात्राएं हैं। आठवी संधि के १५, १९, 
बारहवों संधि के ५, ८, पंद्रहवीं संधि का १ छा तथा सोलहवीं संधि के १२ वे कइवकों के घत्ते इस प्रकार के हैं । 

(४) बह जिसके पहिले तथा चौथे पाद में १२७२, तीसरे में १३ तथा छठवें में ११ फलतः प्रथम पंक्ति में 
३३ (१२--८+१३) तथा द्वितीय पंक्ति में ३१ (१२+८-+?११ ) मात्राएं हैं। पहिली संधि के १ के कड़बक का 
घत्ता इस प्रकार का है। 

(शा ) वे जिनके पहिले पाद में १२, चौथे में १४७, तीसरे में १३ तथा छठवें में १२, फलतः प्रथम पंक्ति में 
३३ (१२+-८+१३) तथा दूसरी में ३४ ( १४७-+-८-- १२) मात्राएं हैं । पहिली संधि के १८ वें तथा चौदहवीं 
संधि के ७ वे कडवकों के घत्ते इस प्रकार के हैं । 

ह (४४) वे जिनके पहिले पाद में १२, चौथे में १७ तथा तीसरे और छठवें में १३ ५२ मात्राएं हैं जिससे प्रथम 
पंक्ति में ३३ (१२--८--१३ ) तथा द्वितीय पेक्ति में ३५ ( १४--८--१३) मात्रा एं हैं। आठवीं संधि के २० वें 
कडवक का घत्ता, बारहवीं संधि का ध्रवक् तथा ११ वें कड़बक का घत्ता इस प्रकार के हैं । 

(+% ) वे जिनके पहिले पाद में १४, चौथे में १२ तथा तीसरे और छठवे में १२७८२ अतः पढ़िली पंक्ति में ३४ 
(१४--८-+१२ ) तथा दूसरी पंक्ति में ३२ (१२--८-१२ ) मात्राएं हैं। पहिली संधि का धुवक्क तथा २२ वें 


व्याकरण । श्र 


कडबक का पत्ता:; आठवीं संधि क्रे 9 थे, बारहवीं संधि के 9 थे, चौदहवीं संधि के १८, २० तथा सोलहवीं संधि के 
१, १३ कडवकों के पते इस प्रकार के हैं । 
| (») वह जिसके पहिले पाद में १४, चौथे में १२, तीसरे में १२ तथा छठवें में १३ अतः पहिली पंक्ति में ३४ 
(१४-+८-+१२) तथा दूसरी पंक्ति में ३३ (१२९--८--१३) मात्राएं हैं। बारहवीं संधि के ६ वें कडवक का 
घत्ता इस श्रकार का है । 

(४ ) बह जिसके पहिले पाद में १२, चौथे में १४ तथा तीसंर और छठवें में १७७२ मात्राएं हैं तदनुसार 
प्रथम पंक्ति में ३२४ (१२--८-+१४ ) तथा द्वितीय पंक्ति में ३६ ( १४--८-+-१४७ ) मात्राए हैं। आठवीं संधि के 
१७ वें कडब॒क का धत्ता इस वगे का है । 

(5 ) वह जिसके पहिले पाद में १०, चौथे में १२ तथा तीसरे और चौथे में १३७२ मात्राएं हैं तदनुसार 
प्रथम पंक्ति में ३५ ( १४७--८--१३ ) तथा द्वितीय पंक्ति में ३३ ( १२९---८--१३ ) मात्राएं हैं। बारहवीं संधि के 
२ र कडवय का घत्ता इस प्रकार का है । 

इन संकोर्ण षट्पदियों में इनकी पद व्यवस्था, मात्रागण व्यवस्था आदि शुद्ध षट्पदियों के समसंख्यक मात्रावाले पादों 
के समान हैं। इनकी पंक्तियों कौ गठन भी शुद्ध पट्पदियों के जो सात प्रकार हैं उनकी पंक्तियों के ही समान हैं, अपवाद 
केवल तीन पंक्तिया हैं --- दूसर वर्गकी प्रथम पंक्ति, तीसरे बगे की दूसरी पंक्ति तथा ग्यारहवें बगे की प्रथम पंक्ति | इन 
पेक्तियों की गठन क्रमशः १०--८-+१३, १२+८-+१०, तथा १२९--८--१४ प्रकार की है। इनमें से 
प्रथम कविदपण तथा प्रा. पै ( १.९९ ) के अनुसार घत्ता छंद की पंक्ति है। स्वयंम्‌ ( स्व. छ॑ं. ८-२१) तथा हेमचन्द्र 
(छ. शा. 9४अ ५) ने इसे ही छड्ठनिका नाम दिया है तथा उसमें मात्राग्ों की व्यवस्था ७ चतुर्मात्रागगों और एक 
त्रिमात्रागण से बताई है| जिस पंक्ति को गठन १२--८+१० प्रकार से हुई है वह स्वयंभू छेद (६.१६९ ) को 
हरिणीबअ तथा छेदोनुशासन ( ४३ब ११ ) की हरिणीकुल नामक द्विपदी के समान है तथा जिनकी गठन १२-+८+९१४ 
प्रकार की है वह स्वयंभू छंद (६.१८५) तथा छंदोनुशासन (४४ब ६) की भुजज्ञ विक्रान्स नामक द्विपदी के समान है | 

पा. च. की चौदहवीं संधि में घत्ते रूप से प्रयुक्त षट्पदियों में एक वेशिश्च है जो अन्य संघियों में प्रयुक्त पट्पदियों 
में दिखाई नहीं देता । इस संधि को पटपदियों के सभो पादों का अन्त भगण (-- ० ०) में हुआ है, अपवाद केवल 
१० वें कडबक की परटूषदी के तीसेर तथा ६ ठवें; १५ वें कडबक की पट॒यदी के चौथे तथा पांचवें, तथा १६ वें कड़बक 
की पट॒पदी के सभी पाद हैं । द 

पा. घ. की घ्याकरण 
ब्दों की बतैनी -- 

जिन दो प्राचीन प्रतियों पर से पा. च. का पाठ संशोधित क्रिया गया है उन दोनों मैं ही शब्दों की बर्तनी बहुत 
कुछ छचीली पाई गई है | उन दोनों में यह छूचीछापन सामान्य है | एव्थंतरि, तित्थु, दुघोड, पोरिस, भणवहूँ, विज तथा 
हुअबह जैसे अनेक शब्द हैं जो एक से अधिक प्रकार से लिखे हुए मिलते हैं। हुमबह और पोरिप्त तो एक ही प्रति में 
भिन्न भिन्न स्थानों पर चार प्रकार से लिखे हुए हैं। इस अनियमितता का मुख्य कारण लिपिकारों का प्रमाद और उनका 
भाषा संबंधी अज्ञान हो सकता है। लिपिकारों के भाषाविषयक अल्पज्ञान के कारण भी राब्दों में परिवर्तन किया जाना 
संभव है । बोहचाल की अपमभ्रंश तथा साहित्यिक अपश्रेश एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं थी; फिर मी थोड़ा बहुत भेद तो 


रण० - प्रस्तावना 


उनमें रहा ही होगा क्योंकि साहित्यिक भाषा में कुछ स्थायित्व होता ही है जब कि बोरूचाल की भाषा बहता नीर है । 
यह परिवर्तन अविच्छिन होने के साथ ही साथ इतना सूक्ष्म होता है कि साधारणत: इस पर ध्यान ही नहीं जाता । शब्दों 
के अर्थ और गठन में परिवर्तन इस रूप से आ जता है कि उन पर रक्ष्य देना संभव नहीं रहता। इस कारण से लिपिकार 
अनजाने ही शब्द के मूल रूप के स्थान में उसका यरत्किचित परिवर्तित रूप रख देता है । यदि वह लिपिकार भाषा में रुचि 
रखते वाह हुआ तो वह दब्द के मूछ रूप को संभवतः जानबूझकर शुद्ध” करने या उसे अर्वाचीन रूप देने की दृष्टि से 
बदल दे सकता है | शब्दों का यह पखितेन ग्रन्थ की प्रत्येक बार लिपि किए जाने के साथ अवश्यंभावी है; अतः यदि ग्रंथ 
की चार छह बार प्रति की गई तो शब्दों का रूप मूल से बहुत दूर पड़ सकता है और इस स्थिति में उस मूल रूप को 
पहिचान कर खोज निकालना कठिन हो जाता है | 

भाषा संबंधी स्थानीय परंपराओं तथा अपन्लंश भाषा की अस्थिर वर्णमारा के कारण भी राब्दों की बर्तनी स्थिर नहीं 
हो पाई । हस्व “०? और “ओ? तथा अनुनासिक पदान्त अपन्रंश भाषा की अपनी विशेषताएं हैं। अपश्रेश और उसके 
पूबे प्राकृतों में भी ब्यंजनो को फलत: कुछ ध्वनियों को खो देने की प्रक्रिया तो अपनाई गई किंतु जो नई ध्वनि्याँ इन 
भाषाओं में आई उन्हें व्यक्त करने के उपाय नहीं खोजे गए । ये नई ध्वनियां उनकी समीपतम ध्वनियों को व्यक्त करने के. 
लिए अपनाए गए चिह्ो द्वारा ही व्यक्त की जाती रहीं | हस्व 'ए? को “णु”? या “इ! के द्वारा तथा हस्व 'ओ ” को 'ओ! 
या “उ! के द्वारा छिपिबद्र किया गया। इससे या तो उनकी मूल ध्वनि में वृद्धि हो जाती थी या उनकी विशेषता ही जाती 
रहती थी । लिपिकार स्वेच्छा से इन दो बुराइओं में से जब जिसे कम समझता उसे अपनाता | इससे “जेम” “जिम', 
एस्थंतरि हृत्थंतरि तथा दुघुद्ध और दुधोद्ट आदि दो २ रूप एक हो शब्द के बन गए। अनुनासिक पदान्तों के विषय में भी 
यही कथ्नन लागू होता है। वह या तो अनुस्वार द्वारा व्यक्त किया जाता था या सवेथा छोड दिया जाता था इससे 
भवणइ- तथा भवणई दो रूप एक ही पद के हो गए । 

अप्श बाब्दों की विभिन्न वर्तनी का एक कारण “या और “व! श्रुतियां भी हैं। ये श्रतियां विशेषकर 'ब' श्रृति 
अपश्रेश की ही विशेषता हैं। किंतु इनके उपयोग का क्षेत्र मर्यादित नहीं किया गया । लेखक और उससे अधिक लिपिकार 
अपनी इच्छा से इनका उपयोग किया करता था फलत: हुअवह के हुयबह, हुअअह और हुववह जैसे चार रूप बन पढ़े हैं । 

प्रतियों के पहले स्पष्ट किए गए छक्षणों के अतिरिक्त उनकी जो भाषा संबंधी विशेषताएं या व्यवस्थारूप से अपनाए 
गए लक्षण हैं वे इस प्रकार हैं-- 

(अ) हस्व ए और ओ-- 

है (४. ४. १० ) के अनुसार 'ए' और “ओ! हृष्व भी होते हैं किंतु किस स्थिति में वे दृष्व हो जाते हैं इसका 
कहीं निर्देश नहीं है। न हि इसका निर्देश है कि कत्र क्रिसे किस रूप से व्यक्त क्रिया जाए। अपश्रृंश भाषा की प्रवृत्ति को 
देखते हुए संयुक्त व्यंजन के पूब के सभी 'ए” और “ओ' हृष्ब होना चाहिए । इसका प्रमाण हमें इत्थ॑नरे, इक्क, दुधुद्न आदि 
उब्दों में मिलता है जहाँ वे इ और उ से व्यक्त किए गए हैं । किंतु दृष् “? और “ओ! को व्यक्त करने का प्रथक्‌- का 
चिह्द न होने के कारण प्राचीन प्रतियों में उन्हें 'ए” और “ओो! से ही व्यक्त किया गया है। पा. च. में जिन अन्य शब्दों, 
विभक्तियों और प्रत्ययों के '! और “ओ' हृष्व माने गए हैं वे निम्न हैं-- 

(अ ) जेम, तेम, केम, एम, एहु आदि दाब्दों में .... .... एड 

(भा ) अकारान्त पुछिंग, नपुंसकर्लिंग शब्दों की तृतोया एक वचन विभक्ति,..एण 


व्याकरण । ह०१्‌ 


(३ ) अकारान्त पुछ्धिग, नपुंसकर्िंग शब्दों कौ सप्तमी विभक्ति का.... .... ए्‌ 

(ई ) अकारान्त पुल्धिंग, श्रीक्लिंग शब्दों की तृतीया एक बचन विभक्ति का........९. 

(3 ) हकारान्त पुछ्चिंग तथा ज्रीलिंग शब्दों की प. एक वचन विभक्ति का........हे 

( ऊ ) सवेनामों के के, जे, तेहि, तहे, जहे, रूप 

(ए.) पूवकालिक कृदन्त एवि तथा कृत्य प्रत्यय एब्वर्डे । 

(ऐ ) पूरे प्रंथ में बिलिवण ( १८. ९. ६ ) ही एक उदाहरण ऐसा है जिसके मध्य का “ए! हस्व माना गया . 
इसे दे० ८.१. १४६ नियम का विस्तार माना जाता है । 

(आ ) अनुनासित पदान्त- शब्दों के निम्न रूपों में भनुनासित प्रयुक्त हुआ हैं :--- 

( १ ) अकारान्त नपुंसकलिंग प्रथमा तथा द्वितीया बहुबचन विभक्ति........ हैँ। 

( २) अकारान्त, इकारान्त तथा उकारान्त पुछिंग तथा नपुसकर्किंग की तृतीया एक वचन विभक्ति.... ....ए | 

( ३ ) अकारान्त, इकारान्त तथा उकारान्‍्त, ख्री० पुछिंग तथा नपुंसकलिंग कौ तृतोया बहुबचन विभक्ति,....... 
हि तथा एहि । 

(४ ) अकारान्त पुछ्िंग की पंचमी बहु बचन विभक्ति........ हुँ । 

(५ ) अकारान्त, इकरारान्‍्त तथा उकारान्त ख्रील्थि, पुछिंग तथा नपुंसकलिंग की सप्तमी बहु वचन विभक्ति....हैं। 

(६ ) अकारान्त, इकारान्त, उकारान्त, ख्रोलिग, पुछिंग तथा नपुंसकर्छिा कौ सप्तमी बहुबचन विभक्ति... हि । 

(७ ) सबनामों के ह्, अम्हईं, मईँ, अम्हहँ, तु, तुम्हहैं, तुम्हईँ, पहूँ, जे“, जहि”, ताईँ, ते, ताहेँ, तहि“, कहि” 
आयहँ तथा आयदहि* रूप 

( ८ ) वर्तमानकाल का प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय.... .... डै। 

( ९ ) बर्तमानकाल का प्रथम पुरुष बहुबचन का प्रत्यय.... ....हैँ । 

(१०) वर्तमानकाल का तृतीय पुरुष बहुबचन का प्रत्यय.... .... हि, है । 

(११) भविष्यकाल का तृतीय पुरुष बहुबचन.... .... हिँ। 

(१२) बिध्य्थ कृदन्त.... .... एब्बँ । 

(१३) क्रियाथक क्रदन्त........ अगहूँ । 

(१४) अब्ययों में णाईँ, सहईँ, णाहि, जावहि,” तावहिं तथा णवहिं । 
(३) अनुनासित व्‌ -- 

हे (८. ७. ३९७ ) के अनुसार 'म' यदि शब्द के बीच में आए और यदि बह संयुक्त न हो तो अनुनासित 4 में 
परिवर्तित हो जाता है। इस नियम के अनुसार जेम, केम आदि रब्दों का जेब या जेम्ब । केवें, केम्ब में परिवर्तित होना 
अपेक्षित था । किंतु दोनों प्रतियों में यह प्रायः नहीं हुआ है। उक्त नियम के आंशिक रूप से पालन किए जाने के कुछ 
उदाहरण अवश्य हैं जब कि जेम, केम जैसे शब्दों का म जब कब व में परिवर्तित हुआ है | णाम शब्द अवश्य अनेक स्थानों 
पर अनुनासित वेँ में परिवर्तित है । समलहण एक अन्य शब्द है जो बहुधा सबलहण में बदला गया है। पगाम काम भी 
अनेक स्थानों पर व में परिवर्तित है किंतु इन दोनो शब्दों का व दोनों प्रतियों में मनुनासित नहीं है । वर्तमानकाल के 
प्रथम पुरुष का प्रत्यय 'मि! केवछ एक स्थान पर वि में परिवर्तित पाया गया है- विसहिबि (२. ११. ८ ) किंतु एक प्रति 
में वह विसहेबि रूपी से था अतः सम्पादित प्रति में उसे विसहिमि कर दिया है। 


१०२ प्रस्तामना 
( ६ ) बर्गानुनासिक -- 

जब अनुस्वार परव्यंजन के बर्ग के अंतिम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है तब यह वर्गानुनासिक कहलाता है ! 
है. (८.१.३०) में यह नियम एक विकल्प के रूप में दिया है। जिस स्थान पर यह उस व्याकरण में दिया गया है 
उससे स्पष्ट है कि इसका क्षेत्र प्राकृत भाषा है। कुछ विद्वानों ने इस नियम का पारून मुद्रित प्रतियों में किया है। यह 
अवश्य है कि प्राकृत के अनेक नियम अपकभ्रश में भी छागू होते हैं पर इसके लिए प्राचीन लेखकों का बल चाहिए | उस 
नियम का प्रालन अपभ्रंश को किसी प्राचीन प्रति में दिखाई नहीं देता । ऐसी अवस्था में उसका पालन, ध्वनिशात्र या 
माधाशाज की दुह्ई देकर, करना उल्टी गंगा बहाना है। प्र. च. की दोनों प्राचीन प्रतियों में यह प्रवृत्ति सवेधा अविधमान 
है अतः सम्पादित प्रति में इसे प्रश्रय देना उचित नहीं समझा । 

वर्तनी संबंधी अन्य परिवर्तन 
) स्व॒रों का हस्वीकरण --- 

(भ) आकारान्त तथा ईकारान्त ब्रीलिंग शब्दों के अन्तिम स्वर को हस्व करने को सामान्य प्रवृत्ति है यथा महिल- 
(महिला ) दिकख (दीक्षा) १. १०. १२; जंघ (जद्धा ) ३. २. ८; णिद्द (निद्रा ) १०. १२. ८ तथा घरिंणि (गृहिणी ) 
१. १०. ४, कंदलि (कन्दली) 9. ४. ८, कामिणि (कामिनी) ९. १. ८ आदि। 

(आ ) संस्कृत के व्वि की ई सवेत्र हस्त को गई है यथा वसिक्रिय (वशीकृत ) (१. ८. ४; ५; १. ५, ६. ५. ३; 
वंसिंगय (बशीगत ) ९. ८. ९; वसिहय (वशीमूत) ९. २. १ तथा मसिक्िय (मसीकृत ) ६. १३. १०. | 

(३) 'ई? को हस्व करने के अन्य स्कुट उदाहरण गहिर (गंभीर) ३. १७. २; अलिय (अलीक) २. ८. २. 
तुरिय (तुरीय) ७. ३. २, पुंडरिय ( पुंडीक) १७. २१. २. वेयणिउ (वेदनीय ) ६. १६. ३, सिय (शीत) २. १२. ८ 
विवरिय (विपरीत) १४७. २४. ७ आदि । 

(उ) कभी कभी झाब्द के मध्य अन्य दीप स्वर (आ तथा ऊ) हुस्व करिए गए हैं। यह संभवतः छंद की अपेक्षा 
से हुआ है यथा -- प्यार (पायाठ) ६.---अप्तराल्य (आख़वारढूप ) १६. ७, पाहण (पाषाण ) १२. ९ 
बिहुणिय (विहनित ) १५. १०. ८ । 

[२] खबरों का दीर्घीकरण -- 

(अ) संयुक्त ब्यंजन के सामान्य व्यंजन में परिवर्तित किए जाने पर उसका पूत्र स्वर दीधे किया गया है--- 
बीसरिय (विस्मृत ) १. २०. २; वीसास (विश्वास) १. २०. ८, सौस (शिष्य | ०. ९. १.; वास (बष) १२. १५. 
१५. । लुण्ठ (छड्‌) १. २३. ३.; वीजय (विजय ) ५. १. १३. सूसर (सुख्वर) ८. ५. ५, सूवसिद्ध (सुप्रसिद्ध ) 
१०. ११. ४, जीह (जिव्हा.) १. 9. २., पयाहिण ( प्रदक्षिणा) १. २१. ८ दाहिण (दक्षिण) 9. ०. ४; गाव (गे). 
९. १२. २। 

(आ) यदा कदा, संभवतः छंद की उपेक्षा से “हस्व दोर्षो मिथो इत्तौ ( हे. ८. १. ४) नियमका छाम लेकर स्वर . 
दीर्ष किए गए हैं यथा कईयण (कविजन) १. ३. ८. जुवईयण (युवतिजन) १. २०. ७; पईसहि” ( प्रविशन्ति ) २. ५.. 
१०; तहीं ५. १२. ५. असी (असि) ५. १२. ११; णगी (णमि) ५. १२. १२; पयडी (प्रकृति) ६. १६. ४; 
८. १. ४; मई (मति) ७. ८. ४; हरी (हरि ) ७. ८. ७; सारहीण १२. ६. ९, बंदीवर (बंदिवर) १३. १२. ६, 
अबणी (अवनि) १३. १७. १०, सिह्दीण (सिहिण) (६. ९. १३) भादि । इन उदाहरणों में उन्हें सम्मिलित नहीं। 
किया जा रहा है जो पाद के अन्त में स्पष्टतया छंद्र की अपेक्षा से दी क्रिए गए हैं। 
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पावाछा ( प्रवाहक्त) १०. ५. ७ में प्रथम “अ! तथा मागूसोत्तर (मानुषोत्तर) १६. १४. ८ में “उ' दौधे किया 
गया है । पराई (परकीय ) (१८. २. ३) में *६? के पूव का 'अ! अंतिम “अ'” का छोप होने के कारण शब्द को मात्राओं 
. में हुई कमी को पूरा करने के लिये दीघे किया गया है। 

[३] स्व॒र संबंधि अन्य परिवतेन -- 

(अ) कुछ रब्दों में भ और इ के उ के समीप आने से अ तथा इ का सात्रण्येभाव (एसीमिलेशन) हो गया है 
यथा -- पुंसुह्लि (पुंश्चल्ि) १३. ६. ८; अपुण (अप्पणु ) २. ११. २. ८. १३. ७, १०. १. १२; तथा उच्छु (इक्ष) 
१०. ५. ३ | 

(आ) कुछ शब्दों में दो उ के समीप आने से एक उ का असावण्येभाव हो गया है यथा गरु (गुरु) २. ५. ६, 
मउड (मुकुट) ६. १८. ९, मउछ (मुकुल ) ५. ९. १०; उत्तंगु (उतुंगु) १. ६. ४; १. ७. १; ४- ५. ५, आदि। 
देउछ (देव--कुल ) १३. २. ५, में पहिले व का सम्प्रसारण हुआ फिर अक्षरछ्शोप | राउठ ९. २. १० (राजकुल) में 
पहले अ का उ में सावण्यभाव हुआ फिर दोनों अक्षरों का छोप हुआ है। उसी तरह से सूआर ( सूपकार )६. ३. ११ तथा 
उंबर (उदुंबर ) १७. ९. ५--भ एव उ अक्षरलोप के उदाहरण हैं । 

(ह) इ का ० में परिवर्तन - यथा वेसास (विश्वास) १. १२. ७, वेही (विधि) २. ४. ७; १३. ११. १०, 
वेउत्व (वि-+-कु) ८. १७. ६, वेवाह ( विवाह) १३. ६, ४. तेईदिय (त्रि-इंद्रिय ) १८. ३. ५, सेवाल ( सिवाल्त, श्र॒गाल ) 
१८. ३. ७, आदि । इय (इति) ६. १. १० में अन्त्य 'इ? का परिवर्तन 'य' में हो गया है। (दे. हे. ८.१.९१)। 

(६) “अ! का “ओ ' में परिवर्तन चोबाणा (च्यावन) ९. ३. ६ तथा पोएम (पउम) १६. ११. ८ में हुआ है। 

(3) 'उ!' का ' ओ? में परिवर्तन यथा --पोग्गल ( पुदूगल ) २. ८. ८, सोक्ख (सुक्ख ) ३. ६. २; पोक्खर 
(पुष्कर) १६. १४. ७, दोच्व (दुर्बा) १०. ५. ३, ओवाय (उपाय) ९. ११. ५ आदि | (५५). 


(४ | दो समीपवर्ती स्व॒रों का एकीकरण --- 

(अ) जिन दाब्दों में स्वार्थ य (क) जुडा है उनके अन्तिम अब का आ में एकीकरण हुआ है यथा --- भडारा 
१, २१. ९, २. ३. ९, १३. १३. ३, हसंता १. ४. ६, पडेंता ३. ८. २, जेहा (६. ५. ३) सरिसा ६. १२. ११, 
बोडाणा ९. ४. ७, राणा ९. ४. ५, ओलगा ९. 9. ३, पावाढा १०. ५. ७, दीबा १०.१०. ८, भविया १५. ८. ३, 
पड़ीवा १५. १०, १, सारा १७. ११. ९; सेसा १६. ९. ९, घण्णा १६. १२. १०, अंतरिया १६. १५. ५; वराहा 
१८. ३. ९ आदि । 

(आ) कर्तावाची अय (अक) प्रव्यय का भी आ में एक्रीकरग़ हुआ है यथा--दारा ६. १५. ५, णिवारा 
१८. १२. १, १६. ७. 9 । 

शब्दांत मूल “अय 'का भी यदा क॒दा आ में एक्रीकरण हो गया है यथा भयाणा (भयाणय-भयानक ) ९. 9. ९, 
हूं (हुये) ७. १०. ३। 

(६) शब्द के मध्य में वर्तमान दो स्वरों का भी एकीकरण हुआ है यथा --मोर (मयूर ) २. १२. ५, पाडिहेर 
(प्रातिहाये) ३. २५, जणेर (जणयर) १०. २. ९, अंधारय (अन्धकारक ) १४. २०, १२, अंबारिय (अन्बकारित) 
१४, २२. १०, उज्झ (अयोध्या ) १७. १२. २ आदि। इनके अतिरिक्त ' अब” उपसग का “ओ? में परिवर्तन हुआ है 
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यथा ओमर्ग (अबमाग) १४- २३. ६, ओलूंबिय (अविलम्बित) १४७. ३. ३ आदि। तश्य (तदा ) १. १८. ७ में 
“आ! का विघटन “इय! में हुआ है। 
(५ ] व्यंजन परिवर्तन-- 

व्यंजनों में परिवर्तन हेमचन्द्र की व्याकरण के अनुसार हुए है | उनके दुहराने को आवश्यकता नहीं है। कुछ बिशेष 
परिवर्तनों पर यहां विचार किया जा रहा है । 

(अ) है. (१, १७७ ) के अनुसार स्वर के पश्चात्‌ आए हुए असंयुक्त क, ग, च, ज तथा द का छोप होता है | 
इस नियम का बहुधा पालन हुआ है किन्तु कुछ शब्दों में 'क' तथा 'ग' के संबंध में इसका पालन नहीं भी हुआ यथा --- 

परिकर १. १५. ५, णवकार ७. ११. २, खयकारठ ८. ११. १०, सहसकर ९. १२. १०, जोग ३. १०, ११, 
णग ५. १२. ८, जोगेसर ६. १४. ९, णाग़ालूय ८. ६. १२, बेग ९. १३. ७, भिगु १३. ३. ६ आदि | 

कुछ शब्दों में है (१. ८२) का अनुसरण कर क का ग में परिवततेन किया गया, उसका छोप नहीं यथा --- 
मयगढ १.२३. १०, उटग ६. १४. ?१, णलिणागर ८. ९. ७, परिंगर ९. १४. ८, आगास १६. २. २, णरगुत्तार 
१८. १. १३ । इय निर्वैम के अनुसार ही गंदुव ९. ३. ६ का आदि अक्षर “ग! 'क' के स्थान पर आया है। 

(आ) है. (१.२०२) के अनुसार स्वर के पश्चात्‌ आए हुए असंयुक्त 'ड' का ल में परिवर्तन हुआ है यथा --- 
तलाव ( तडाक) १. ६. ५, ( साथ में तडाव भी ६. १२. ११ ), कील (कीड ) १.१०. ९, गुल (गुड) ३. १४. १०, 
बिलंवण (विडम्बण ) ९. ३. ११, फालिद ( फाडिह-स्फाटिक ) ७. १३, ९, सोछस (षोडश ) ७. ६. ७ आदि 

पडीव (प्रदीप) २. ११. ९ में 'छ” 'द! के स्थान पर आया है (दे. हे. ८. १. २२१ )। यही परिवर्तन दुवालस 
(द्वादश) में भी हुमा है। इसके विपरीत ल का र में परिवर्तन होने का उदाहरण किर (१२.१५. ११) में प्राप्त है। 

(इं) यदा क॒दा ररों के बीच में भाए हुए 'म! का व' में परिवर्तन हुआ है यथा-गाव (नाम) ६. ५. १, 
णव॒ण ( नमन ) १. १३. ९, णव (नम ) १. १७, ७, ३. १६. ४, णिक्खवण (निष्क्रमण ) ३. १. ७, गवण (€ गमन ) 
७. ७. २, सवण (श्रमण ) 9. ८. ११, पयाव ( प्रक्राम ) ५. ३. ७, गवकार (नमोकार ) ७. ११. २, णिविस 
(निमिष ) ९. ११. २, अंथवण ( अस्तमन) १०. ७. ९, केव ( केम) ९. ११. २, जेब ( जेम ) ११. १०. ८ आदि 
( देखिए है. ७. ३८७ )। 

(६) उक्त प्रदृत्ति के विपरीत प्रवृत्ति भी जब कब दृष्टिगोचर होती है जिसके अनुसार ख्वरों के बीच में आए हुए 
“व! का “म! में परिवर्तन हुआ है यथा सिमिर ( शित्रिर ) ६. ४. १, पुंगम ( पुंगब) १३. १५. ११। क प्रति में यह प्रवृत्ति 
अधिक रूप से पाई गई है। उसमें 'ब” को “म? में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति उस स्थिति में भी दिखाई देती है जब कि वह 
व किसी अनुनासित पद के पदचात्‌ आया है यथा विहिं मि (१. १२. ६) केहि मि. ८. १८, ३; कहूँ मिं १४. 
१९. ६, पंचह मिं ११. ८. १८. आदि। 

(3 ) “व' का छोप-मूल 'व' का छोप जब कब 'अ', ह! तथा अधिकतर उ के पश्चात्‌ आने कौ स्थिति में हुआ है--- 

(१)ओअ के पूव यथा-रूअ (१. ०. २) (साथ में रूब भी ३. ९. ८), मुअण १. ९. ५ ( साथ में 
भुवण भी १. २. १० ), तिहुअण १. २. ९, दियह १. १३. ४ (साथ में दिवह भी १. १०. १० ), पयट्ट (प्रवृत्त ) 
१०, ५. ११, दइम (देव) ५. ३. १० । 

(२)६ के सर यथा-- सुकह ( सुकवि ) १. ९. ३ (साथ में कवि भी १. ९. ३ ) सुहण ( खुविण-स्वप्न ) 
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१. 9. ६, पहट्ु ( प्रविष्ठट) १. २०. ३ (साथ में पविटू भी १. १३. १० ) भीमाड॒इ ( भीमाटवि ) ५. ८. 9 (साथ 
में अडबि भी १०. १२. ५) पुहड्ड ( पुहबि-पृथिवी ) १. ७. १०, गोइब्बउ ( गोविव्वड-गोपितव्यस्‌ ) १. १५. ७, सोह 
 सोबि-सोडपि ) १६. १४. १, कद्टत्त ( कवित्व ) १८. १२. ८ आदि | 

(३ ) उ के पू्व-कर्ता एकवचन विभक्ति के उ के पूर्व स्वेत्र ब का छोप हुआ है यथा- सहाउ (सहाव+उ) 
१. १०. ७; माहउ ( माहव--उ ) ५. १. ११; कामदेउ ( कामदेव-+उ ) ५. १. १२; पायड (पादव+उ) १४. 
१४. १३, आहउ ( आहब--उ ) ११. ३.१८, साउ ( साव--उ ) १४. ९. ६, आदि | पूंरे ग्रन्थ में माणुवु ३. ३. 
९ ही एक मात्र उदाहरण है जहां इस 3 के पूर्व 'ब' का लोप नहीं हुआ । 

(४ ) कुछ राब्दों में दो स्वरों के मध्य के म के स्थान पर आए व का भी लोप “अ', 'ह! तथा 'उ! के पूष हुआ 
है--- यथा-णाउ ( णाव+3) १. ८. १, पगाउ ( प्रगाव--ड ) ५. ३. 9७, थाउ (भाव-थाम--3) १. ८. १; 
जउ॒णा ( यमुना ९. ९, २; रणउह ( रणमुख ) ९. १३. १; विक्कठ ( विक्रम--3उ ) १०. ३. १०; पचठ ( पचव --3उ ) 
१४. १४. ६; सुसीउ (सुसीम-+-3उ) १६. १०. ५. । 

(५ ) “व! के छोप करने की प्रवृत्ति के विपरीत लुप्त ब्येजनों के स्थान में व को लानेकी प्रवृत्ति भी जब कब दिखाई 
देती है-- यथा- सहोवर ( सहोदर ) १. १७. १०, भुव ( भुजा ) २. ५. ११, हुववह ( हुतवह ) १. ४. १०, जुबढ 
(युगल ) २. १. ८, १७. ४. ८, हुबय (भूत+क ) २. १. १, लाबिय ( लाइय ) ८. २२. २, दूव (दूत ) 
११. ११. १३, तेंदुब ( तिदुक ) १४. २. २, थोब (स्तोक ) १३. २०. १०; मणुब ( मनुज ) १४. १४. १२; खुब 
(झुक ) १४. १४. ५; थुव (स्तुत ) १७. २३. १०; सेवारू ( श्ुगाल ). १८. ३. ७. आदि | 

(६) मूल या श्रुति से आए, 'य! का लोप भी उन्हीं परिस्थितियों में होता है जिनमें कि 'व” का; भेद केवछ इतना 
है कि 'ए! के पृ 'ब” का लोप नहीं होता 'य! का होता है तथा अ के पूर्व य का छोप करने का कोई अथ नहीं; न ही 
वह किया जाता है । ह 

भवियण ( भविक्र--जन ) में एक “य! का लोप हुआ है यह-- अक्षर छोप ( हेल्पाछाजी ) का एक उदाहरण है। 

चारि ( चयारि-चत्वारि ) में भी य का छोप हुआ है तथा अ-+-आ का एकीकरण कर दिया गया है। 

(ऊ ) अनेक दाब्दों में संयुक्त येजन को साधारण में भी परिवतिंत किया है तथा उस कारण हुई मात्राओं की 
कर्ता को पूरा करने के लिए उसके पूव स्वर को दीधे किया है उदाहरण के लिए खबरों के दीर्घीकरण अनुच्छेद का अ देखिद। 

(०) कुछ इाब्दों में संयुक्त व्यजनों के साधारण में परिवर्तन किए जाने पर उनके पूष स्वर को अनुनासित किया 
गया है यथा-- इंछा ( इच्छा ) १०. १३. २, पुंछिय ( पुच्छिय ) ६. १४. ६, अंथवण (अस्तमन ) १०. ७. ९, 
पर्यपिय ( प्रजल्पित ) १. १९, ९, रिंछे ( रिच्छ ) १५. ४. ५, छिकिय ( छिक्किय ) १७, ६. ३, मंकुण ( मत्कुण ) १८. 
३. ५.; मंकोडा ( मक्कोडा ) १८. ३. ५, मिच्छंत ( मिच्छत्त ) १८. २०. १० चररंस ( चतुरक्त ) ८. १६. ६; आदि। 

( ऐ ) कुछ शब्द ऐसे भी हैं जहां संयुक्त का साधारण व्यंजन में परिवर्तन तो हुआ है किन्तु उसके पूर्व के स्वर 
को दीघ नहीं किया गया--- यथा समुह ( सम्मुख) ४. १०. ६, पहिलय ( पहिक्च+-य ) ३. ७. ७, अखय (अक्षय ) 
६. ८. ७, कणियार ( कर्णिकार ) १४. २. २, चग्रारि १५. ७. २ आदि । पारिखिय ( पारीक्षिक ) ६. ७. ११ शब्द 
की यह विशेषता है कि अपन्नंश प्रवृत्ति के अनुसार संयुक्त अयंजन के पूव की ई को हस्व किया है किंतु जब उस संयुक्त का 
साधारण व्यंजन में परिवतेन हुआ तो उस 'ह” को अपने मूल रूप में भी नहीं छाया गया। 
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(ओ ) जिन सामासिक शब्दों के पूव पद निर निसू या दुर दुस हैं उनके उत्तरपद का प्रथम व्यंजन के द्वित्व किए 
जाने या उसे असंयुक्त में परिवर्तित कर उसके पूथ स्वर को दौधे करने के संबंध में कोई नियम नहीं ब॒र्ता गया है । छेखक 
ने इच्छानुसार- संभवतः उन्द की अपेक्षा से- उनमें परिवर्तन करिए हैं। यथा-- दुस्सह १. ४. ७, दूसह २. ७. ८ 
तथा दुसह ५. १०. ९ आदि | यही स्थिति उन सामासिक शब्दों की हैं जिनके पूर्व पद “चउ' ( चतुस ) है । इन दब्दों 
के उत्तर पद के प्रथम व्यंजन को इच्छानुसार संयुक्त या साधारण रखा गया है। यथा-- चउगुण १. १२. ९ तथा 
चउग्गुण १४७. २९. १, चउदिस ६. ११. ११. तथा चउद्दिस १. ६. ७, चउपह ७. ७. ८ तथा चउप्पह ४. १०, ८, 
चउद॒ह १४७. २०. ८ तथा चउद्दह १७. ६. १० चउठथय १७. ७. रे तथा चउत्यथय ४. १० ८। 

बहुत कुछ अंशों में उक्त स्थिति उन सामासिक राब्दों की भी है जिनके उत्तर पद के मूल संस्कृतरूप के आदि में 
संयुक्त व्यंजन था यथा गुणबय ३. १०, ७. तथा गुणव्बय ३. १०, १, अपमाण २, १२. ७ तथा अप्पमाण १. २. 
१, अणुबय ३. ७. ३ तथा अणुब्बय ३. ९. ११, कणयपह ६. १. २ तथा कणयप्पह, आदि। 

(औ ) कुछ रब्दों के मध्यवर्ती व्यंजनों को छंद कौ अपेक्षा से द्वित्व किया गया है यथा- पण्णाल ( प्रणालठ ) 
१. ६. ३७, अकिय ( भकृत ) १. १५. २, तिकाल ( त्रिकाछ ) ३. १३. ९, अप्पमिच्चु ( अपमृत्यु ) २. १३. १२; 
उग्गत्तव ( उग्रतप ) ३. २. ८, सचितु ( सचित्त ) ७. ७. ७., ८. १४. ५; पण्णव ८. २०. ७; एबड्डु ( एवडु ) 
१३. १६. ५, ण क्रिउ (न किउ) १४. १४. १२; पुब्ब-किय १८. ८. ३. आदि | 

( ६ ) असामान्य स्वर या ब्यंजन परिवर्तन जिनमें हुए हैं वे शब्द करिजे ( कार्यम्‌) १. १८. ६, विहरूंघल 
( विहलांग ) १. २२. ३, ११. १०. २१, भेंमल (विहल ) १. २२. ७, आलहि (अछीक ) २. १०. २, पाहण 
( पाषाण ) २. १२. ९; चलण (चरण ) 9. ११. ४; जाण (ज्ञान ) ३. १२. ८, अब्मितर (आभ्यंतर ) ५. ८. ८; 
गणित्त (गणयित्‌ ) ६. ७. ५; असराल्य ( आखव-+आलय ) ६. १६. ७. मुदुंगारय ( मृदंग-क ) ८. ७. ६; वितंर 
(ब्येतर ) ८. १७. ७; दियह ( दिवस ) ९. ४. १, पइज्ज (प्रतिज्ञा) ९. १२. ९. जण्णत्त-( यज्ञ+यात्रा ) १०. ५. 
३, उय ( उभय-उदय ) १०. १२. १, विण्णप्पय (विज्ञत+य ) १२. ०. २, जोवसिय (ज्यौतिषिक ) १३. ५. ८, 
बोरि ( बदरो ) १४. २. ९, कणीर (कर्णिकार) १०. २. १०, विंभिय (विस्मृत) १४७. ११. १०, मुच्छारूंधिय 
(मूर्छालिंगित ) १४. १४. १०, विचितर (विचित्र ) १६. ८. १, दृहव (दूसम ) १७. २१. ६, धौय (दुह्ति ) १८. 
१८, १०, दूण (द्विगुण ) १६. १६. ६, किचूण ( किंचितु+ऊण ) १७. ६. १। 

संधि-- 

(अ) सामासिक राब्दों में 'अ! तथा 'आ! की संधि कौ गई है। यथा- सौलालंकरिय ( सीह-+ आलंकिय ) २. ६. ७; 
बद्घाउस ( बद्ध +-आउस ) ३. ६. १०, रसफरिसासत्तय ( रसफरिस +आसत्तय ) १४. १४. १४, पुण्णावलेसु ( पुण्ण 
+अवलेसु ) १८. १५. ५. आदि। अन्य दो खरों में संधि छंद की आवश्यकता पर निर्भर है जिसके अनुसार बंभिंद 
( ब्रह्म +- इन्द्र ) 9. ६. ५, तमोवरि ( तम-+-ओबरि ) १०, १०. ७ तथा दिविडंघ (द्रविड--आंध्र ) ११. ५. ११ में 
संधि की गई है किन्तु सुहिउ अयारहिं १८. ४. ९ में संधि करना आवश्यक नहीं माना गया है । 

(आ) है ८. १. १० के अनुसार सामाप्तिक शब्दों के अतिरिक्त संधि यथा संभव नहीं की गई, जहां की गई है 
वे स्थल निम्न हैं-- णामुकीरिबि ( णामु +उकीरिति ) ६. ५. ७, णियणामुकीरिबि ( णामु +उक्कीरिंवि ) ६. ५. ७, 
विहवेणाइसयमहो ( विहवेण --अइसयमहों ) ६. ९. १, जगस्सेव ( जगस्स --एवं ) ७. ९. ३, णिच्चुजल (णिच्चु +- 
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उजल ) ९. ५. ३, तहावसाणु ( तहा+अवसाणु ) १०. ८. ८, बोहप्पायइ (बोहु -- उप्पायइ ) १०. ८- १०, 
तमुल्हसिउ ( तमु -- उल्हसिउ ) १०. १०. ८, षिएणेबव ( घिएण-- एवं ) ११. ९. १६, चमरुक्खेवह ( चमरु -- उक्खेवह ) 
६ चमरु - उक्खेवह ) १४. १२. १४,, णिम्मूलम्मीलिय ( णिम्मूछ -- उम्मीलिय ) १४. १२. १०, पवरणेणाऊरिय ( पबणेण 
+भाऊरिय १४७. १५. ६ ) तथा णाणुणण्णु ( णाणु+उप्पण्णु ) १४. ३०. ११, १५. १. १ । चंगुल ( चतुस्‌ -- 
अंगुल ) ३. २. ८, में तथा पुणरवि ( पुनः अपि ) २. ७. ८ शब्दों में अपभ्रंश में आकर संधि नहीं हुई । ये रूप तो 
जैसे के तैसे संस्कृत से उठा लिए गए हैं। 


लिंग विचार....नपुंसक को हटाने की प्रक्रिया जो प्राकृत में प्रारंग हुई वह अपल्रेश में जाकर प्रायः पूरी हो गई। 
अपस्रंश में अकारान्त पुछिंग कर्ता एकब्चन और अकारान्त नपुंसकर्लिंग कर्ता एक बचन की विभक्ति एक होने से यह 
जान छेना कठिन होता है कि कौन पुलिंग है या नपुसंक्र्छिग। संभवतः इसे भी ध्यान में रखकर द्ेमचन्द्रने नियम ४. ५. 
५५ बनाया है | 


(१ ) अपभ्रंश भाषा में शब्दों के लिंग में परिवर्तन हेमचन्द्र व्याकरण के नियम-लिंगमतंत्रमू ( ४. ४. ४५ ) के 
आधार पर किये जाते है । फिर भी जिन संस्कृत शब्दों को उनका लिंग बदलकर पा. च. में उपयोग में छाया गया है 
वे निम्न हैं-- 

( अ ) जो संस्कृत में पुछिंग किंतु पा. च. में नपुसकर्लिंग बना दिए गए हैं वे --- सथयण ( स्वजन ) १. १३. 
८, कडच्छ ( कटाक्ष ) ६. ११. ६, किरण १७. ५. २, ( सायर 3 १७. १७. ४ । 

(भा) जो संस्कृत में नपुंसकरलिंग है किन्तु पा. च. में पुछिंग माने गए. हैं वे हैं--- वय (त्रत ) ४. ८. ६, पत्त 
(पत्र ) १०. ५. २; १३. २. ८, फल १०. ५. ९, तूर ( तूये ) १०. ५. ६, वत्थ ( वन्न ) १०. ५. ८, सकुन 
( शकुन ) १०. ५. ९, मोत्तिय ( मौक्तिक ) ११. २. १४, छत्त (छत्र ) १३. २. ८, पंकय ( पंकज ) १४७. २३. १, 
काणण ( कानन ) १४. १३. १, पठम ( पउम ) १६. १३. ३ | 

(३ ) संस्कृत के ख्रीलिंग शब्द दिश का १६. १२. १ पर पुछिंग के समान उपयोग हुआ है। इस प्रन्थ में 
अन्यत्र दिसिहि प्रयुक्त हुआ € दिसइ नहीं । यह है. ७. २५२ के अनुसार है। इ का उपयोग ख्रौ्िंग सतमी एक 
बचन के लिए नहीं होता । 

(ई ) संस्कृत के पुहिलग शब्द मंत्री को १३. ३. 9 पर स्लीछिंग के समान उपयुक्त किया गया है । 


(२) विशेषणों का लिग -- 


( अ ) जब ब्रीरलिंग तथा पुल्लिंग शब्द का एक सामान्य विशेषण प्रयोजित करना होता है तो उस विशेषण को 
तथा उन दोनों के छिए यदि एक सामान्य सर्वनाम काम में छाना हो तो उस सबेनाम को नपुसंकर्लिंग में रखा गया है । 
यथा--दुअह्ँ बे वि ( कमठ तथा बरुणा ) णिल्ठजहँ १. १२. १०, अवरूप्परू संझ दिवायरू दिवसि-विरमे आसत्तईँ 
१०. ९. ९, णिय-णयगहि दिह्ईं वे वि ता । कीडतई रइ-रस-सुदगयाई (१. १७. १ )। जइ एकहि” बे विण 
ताई थंति । १. १६. १०. 


( आ ) विशेषण तथा विशेष्य को भिन्न छिंगों में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति सवेत्र दिखाई देती है अतः उसके अलग 
से उदाहरण देना आकरयक नहीं समझा गया । 


१०८ प्रस्ताचना 


प्रद्यथ -- 
प्रेथ में निन्न प्रत्ययों का उपयोग हुआ है --- 


(१) कर्त्तावावक -- 

(अ) कर - गुणकर (५. ५. 9) सुहकर (सुखकर ) ३. १४. २; खर्यकर ५. ७. ३ 

(आ) यर - गुणयर (गुणकर ) ७. ७. १; णिंदयर (निंदाकर) १८. ४. १०। 

(६) कारक - खयकारक ८. ११. १० । 

(६) गारय- मंगलगारय ८. ११. ९। 

(3) अण - करण (करनेवाछा ) ३. ४. १०, अशुणण (न गुनने वाला ) १४. २४. ७, मांणण (मानने वाला ) 
६. १. १३। 

(ऊ) अ( ० )---अपहार (अपहार करने वाला ) १. २२. ४; वाह ( वहन करने वाला ) ३. १२. ३, दुहहर (दुःख 
हरने वाला ) ३. १. ७, णिवार ( निवारण करने बाला ) 9. ८. १। 

(ए) इर-आण्ंदिर ( आनंद करनेवाला ) १. ६. १, १. ७. ८, पजंपिर (प्रजल्पाक-बोलने बाला ) ९. ५. ६ । 
(२) मत्वर्थीय -- 

(अ) बंत-दोसबंत ( दोषबत्‌) २. ७. ६, पृण्णवंत (पुण्यवत्‌) २. १६. ३, धम्मवंत (धर्मबत्‌ ) ४. ९. ३, 
णयबंत (नयवत्‌ ) १३. ३. १२। 

(आ ) इण - गब्मिण (गर्मिण ) १७. १६. ६ । 
(३) भाववाची -- 

(अ) तण-रोगत्तण (रोगत्व ४. २. ६) खलत्तण (खलत्व) ५. ६. ६, संगत्तण (संगत्व) ८.२१. ५, बड़ढत्तण 
(वाधक्य ) ८. १७. ९, भिच्चत्तण (भृत्यत्व) ९. ९. ९.। 

(आ) त्त-पिहुलत्त (प्रथुरुत्व) १६. ३. ३ । 

(१) इम-विसल्लिम (विशल्यता ) २. ४- ११, दुट्ठिम (दुषता ) २. ४७. १०। 


(४) अपेक्षाबाची -- 
(अ) यर- भद्यर (भ्रद्गवतर ) १. २३. ७, पियारी (प्रियतरा ) १. ९. ५। 
(आ) इय- बलियठ ५. ४. ६ | 
(३) यम-प्रिययम (प्रियतम ) ६. १. १०, (ई) हट्ु-पापिट्ू (१. १०. ६)। 


(५) निरर्थक-- 

स्वार्थ--अपभ्रंश में अनेक ऐसे प्रत्ययों का उपयोग किया जाता था जो मूछ शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन महीं 
करते थे । वे हैं --- उछय, अछ, इछ, अक, इक, भडय, उडय, इय और य (क) आदि | पा. च में, इनमें से केवछ इय 
तथा य (क) का ही उपयोग हुआ है । अछ का उपयोग एक्कल्ठ ११. ७. १८, १२. 9. ६ में केवल दो बार हुआ है। 
स्वार्थ “क' के अत्यधिक प्रयोग का फल यह हुआ है कि इकारान्त तथा उकारान्त शब्द अकारान्त में परिणत हो गए हैं 
यथा --- भंडारिय (भाण्डारिक ) २. ३. ५, पाविय (पापी क) ५. ९. १, सिहरिय-(शिखरी क) १६. १३. १ तणुय 
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(तनु+क) १६. १७. १, बहुय (बहु--क) १७. २०. ७, तंतुय (तंतु+-क) ७. ७. २, बालु (बाढुय--क ) 
१६. ४. ३, रज्जुय (राजु+क) १६. ३. ३। य ( क) का प्रयोग यदा कंदा छंद की आवश्यकता पर भी किया गया 
"है यथा - रहिययाईं (रहित--क ) १७. १७. ६, कहिययाईँ ( कथित -+-क ) १७. १७. ६ | इय का उपयोग भी इसी 
निमित्त से हुआ है यथा --- सामलदेहिय (१४. १४, 9) पछवजीहिय (१४. १४. ४), पैकयवण्णिय १४. १४. ५ आदि । 
(६) उत्कषवाची -- 

(अ) वर-पा. च में यह स्वार्थे (बिना क्रिसी विशिष्ट अर्थ के) ही प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है जैसा कि इन 
उदाहरणों से स्पष्ट है --- 

जिणवर १. २. २, गयबर १. १८. ८, दियवर १. १०. ९, सरवर १. २३. १०, णरबर २. ३. ६, अहिवर 
३. ७. ३, गिरिंबर ६. ४. ११, पुरवर १०. १३. ४, सुरवर ११. १३. १३, तरुवर १७. ५. ६, कपवर - तरुवर 
१७. ३. ५ आदि । 

वर शब्द एक विशेषण के रूप में शब्द के पूव भी प्रयुक्त हुआ है। इस स्थिति में उसका अर्थ श्रेष्ठ है। किन्तु उसके 
बहुधा तथा भनपेक्षित स्थानों पर उपयोग से यह अनुमान छगाया जा सकता है कि उसका उपयोग भी बिना क्रिसी अर्थ 
के या केवल छंद की आवश्यकता से किया गया है। यह कथन इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है --- वर - गयंद १. २२. ६; 
वर - पछव १. २३. २, वर --करिणिउ १. २३. ४; वर-णारू १.२३. ४; वर - घंटठ १५. ३. ६; वर - धम्म - चक्कु 
१५. ८. १०, वर-णइ १६. १४. ३, वर-विचित्त- १७. ५. ५ । 

वर के समान ही महाशब्द भी बिना किसी अर्थ के प्रयुक्त हुआ है यथा -- महागय - १. १०. ८, महावण 
१. २३. ६; महारस १. १६. ११; महाउहिण २. २. ११; महामुणिपुंगव २. १५. ९; महाविमाण ४. ११. ८; 
असुहमहासमुद्द ५. ९. १, कम्म-महाफछ ५. १०. ९; महामछ ८. १०५. ११; तुरय महाजब ८. २२. ६; भवियमहाजण 
<. २१. ३, महाहव ११. ९. ३, महातरु ११. १२. ९, महातव १३. १२. १३, महागिरि १४. १२. ९, महाजल 
१४, १२. ५, महापह १५. ८. ११, कप्पमहातरुवर १६. ११. २, कप्पमहातरु १७. ५. १० आदि। 

'सु' का उपयोग वर! तथा 'महा' की अपेक्षा संयत रूप से किया गया है। इस कारणसे उसका मूलार्थ बहुत कुछ 
अशों में वर्तमान है । 

(७) उक्त प्रत्ययों के अतिरिक्त ग्रन्थ में अण, कु, दु, स आदि का उपयोग भी किया गया है। इनका उपयोग 
उसी अर्थ में हुआ है जिस अर्थ में वे संस्कृत में प्रयुक्त हुए हैं। इस कारण से अछग से उनके उदाहरण देना आवश्यक 
नहीं समझा गया | 

(८ ) इस ग्रंथ में अल्पार्थवाची ड, डय, उलछ, अल, इक आदि प्रत्ययों का प्रयोग सर्वथा नहीं किया गया है । 


कारक विचार -- 

विभक्तियों के पूव मूल शब्द में परिवर्तत--- 

(१) प्राकृत भाषा में ही शब्द के अन्तिम स्वर के परचात्‌ आए व्यंजन का छीप कर दिया गया था। इस प्रइत्ति 
को अपम्ंश में पूर्णरूप से सुरक्षित रखा अतः अपभ्रंश में सब शब्दों का अन्त खबरों में हो होता है । अन्त्य खरों में भी 
काटछांट को गई और दीर्ध॑स्व॒रो के स्थान पर हस्व स्वरों को स्थान दिया गया । फलछतः जो शब्द प्राकृत में आकारान्त, 
ईकारान्त या ऊकारान्त ये वे अपश्रेश में अकारान्त, इकारान्त या उकारान्त हो गए किन्तु स्वार्थ य (क ) के प्रचुर प्रयोग 
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से तथा उसके आ, ई या ऊ में संकोचन होने से अनेक शब्द पुनः दीधे स्वरों में अन्त होने छगे | पा. च. में कवि ने हस्व 
स्थरान्त या दीर्घ स्व॒रान्त शब्दों का प्रयोग छंद की आवश्यकता के अनुसार किया है फिर भी वहाँ हस्व स्वरान्त राब्दों की 
संख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक है । 

(२) पा. च. में शब्दों के अन्त में स्वार्थ य (क ) जोड़ने की सामान्य प्रवृत्ति है। इस अर्थ में क का उपयोग 
संस्कृत से प्रारंभ हुआ, प्राकृत में उपयोग में वृद्धि हुई तथा अपभ्रंश में वह चरम-सीमा पर पहुँचा । इसके उपयोग का 
फल यह हुआ कि इकारान्त या उकारान्त शब्द अकारान्त में परिणत हो गए | 


कारक विभक्तियां -- ॥ 

(१) पा. च. की भाषा से प्रतीत होता है कि उस काल की अपम्रंश में विभक्तियां विधटन कौ अवस्था में थी, इस 
अवस्था का अनुमान कर्त्ता तथा कर्म, कुछ अंशों में करण तथा अधिकरण तथा सम्प्रदान, अपादान और संबंन्ध की 
विभक्तियों के एकीकरण से; शब्दों के लिंग में एकरूपता के अभाव से, अकारान्त शब्द की विभक्तियों के प्रचुर प्रयोग से 
तथा मिन्न २ विभक्तियों का काय परसगों के द्वारा लिए जाने की प्रवृत्ति से लगाया जा सकता है। 

(२) अकारान्त पुलछिंग नपुसंकलिंग शब्दों की कारक विभक्तियां -- 
, (अ) इन इरब्दों की कर्ता तथा कमे को एकवचन विभक्ति 'उ' है। पुछिंग शब्दों में जब कब उ के स्थान पर 
ओ का भी उपयोग हुआ मिलता है । ओ का उपग्रोग बहुधा छंद की आवश्यकता के कारण हुआ है। जिन इंदों में अन्त 
एक गुरु से व्यक्त किया जाता है वहां 'उ' के स्थान में 'ओ!” का उपयोग कठिनाई हल कर देता है। इस कारण से ओ 
बविमक्ति का उपयोग दुबई (६. २. १--२; ६. ४. १-२; ६. ७. १-२ ), शंखणारी ( ७. ९. २ से १२ ) प्रमाणिका 
(७. ८. १ से ५) आदि छंदों के अन्त में बहुतायत से हुआ है । 
अकारान्त पुछ्लिंग कर्ता तथा कर्म की बहुवचन की कोई विभक्ति नहीं है कितु नपुसंक लिंग में ईं का उपयोग होता है। 


जब कब्र एकबचन विभक्ति के लिए प्राकृत विभक्ति 'अ! का भी उपयोग हुआ है। इसका उपग्रोग भी संभवतः छैद 
की अपेक्षा से या उन स्थलों पर हुआ है जो प्राकृत भाषाप्रधान है--- यथा ---करिज १. १८. ६; सिर ५. १२. १२, 
कर्य ५. १२. १२, तीर १२. ७. ५, आदि । 

पुछ्चिंग शब्दों की कर्त्ता बहुबचन विभक्ति के रूप में बहुधा स्वार्थ प्रयुक्त य (क) का संकोचितरूप आ आया है। 
यह भी स्पष्टत: छंद की अपेक्षा से प्रयुक्त किया गया है क्योकि हम इसे इन्हीं छंदों में प्रयुक्त हुआ पाते हैं जहां अंत में एक 
गुरु आवश्यक है जैसे कि शंखणारी छंद में (५. १२. १ से १३)। 

(आ ) --करण एक वचन की विभक्तियां 7 तथा एण हैं। हैं (रुवंतईँ १, १९-६) तथा इण (कमिण) 
१४. १. १२) इन्ही दो के रूप हैं। जो 'ए! को हस्व किए जाने से उस रूप में लिए गए हैं। एँ तथा एण का उपयोग 
प्रायः समान रूप से हुआ है --- कम अधिक नहीं । उदाहरण के लिए चौदहवीं संधि में एँ का उपयोग २८ बार तथा 
“(ुण' का २५ बार हुआ है। “एण” का उपयोग अधिकतः पज्ञटिका छंद के पादान्त में मिलता है क्योंकि वहां जगण 
आवश्यक होता है। चूंकि एँ का वैकल्पिक रूप हैं है अतः डा० आल्सडर्फ का अनुमान है कि इस प्रत्यय का स्वर हृस्व 
है। डा० भायाणी का भी यही मत है। हमने एँ तथा एण के वैकल्पिक रूप 'हँ? तथा “इण” को भी सम्पादित प्रति में 
ग्रहण किया है । 


व्यादरण । १११ 


करण बहुबचन की विभक्तियां 'हि* तथा 'एहि*” हैं। 'एण” के समान 'णहि“” का उपयोग भी पज्ञटिका छंद 
के पादान्त में अधिक हुआ है। इसका कारण वही है जो 'एण” के उपयोग का है । 

स्वर से प्रारम्भ होनेबाली विभक्तियां मूह शब्द में उसके “अ” का लोपकर उसमें जुडती हैं। जब कब वे शब्द के 
अन्त में स्वतंत्र अक्षर के रूप में छिखी पायी जाती है । ऐसे स्थानों पर नपुंसकलिंग बहुवचन विभक्ति ह को छोड़कर हम 
अनुमान कर छेते हैं कि उस संज्ञा में स्वार्थ य जुड़ था जिसके स्थान पर वह विभक्ति आई है। जहां तक संज्ञा का प्रश्न 
है यह स्पष्टीकरण यथार्थ है किन्तु वर्तमान कदन्तों के साथ भी विभक्तियों के आद्य स्वर स्वतंत्र अक्षरों के रूप में लिखे हैं 
यथा --- रूवतई १. १९. ६, करंतई 9. ५. १८ तथा करंतएण २. ०. ६, सेवेंतएण २. 9४. ६. २. ४. ८ आदि । 
इन स्थानों पर स्वार्थ य (क) जोड़ने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता वहां स्पश्टतः हैँ के लिए अहँ तथा एण के लिए 
अएण उपयुक्त हुआ है | डा० भायाणी के मतानुसार यह उन विभक्तियों का विबृद्ध रूप है । 

(३) सम्प्रदान की स्वतंत्र कोई विभक्ति नहीं है। इसके लिए संबंध विभक्ति ही का उपयोग किया जाता है यथा --- 
पुत्तहो देवि सिक्ख हरसियमणु ५. ७. १ तथा पत्तह दाणु दिण्णु जे” भाव १८. ६. ५। 

(६) सम्प्रदान के ही समान अपादान एकवचन की भी कोई विभक्ति नहों है और उसका काये भी संबंध विभक्ति 
से लिया जाता है या हम यह भी कह सकते हैं कि अपादान की विभक्ति भी 'हो” ही है जैसा कि इसके प्रचुर प्रयोग से 
प्रतीत होता है यथा --- णीसरिउ पुरहो ६. ४. ३, णिग्गुड वरहो ६. १७. १७, पायालहो णीसरिवि १४७. २७. १२ आदि। 


अपादान बहुबचन की विभक्ति आहुँ है। इसका उपयोग ग्रंथ में केवठ तीन बार हुआ है --- वह भी केवल दो शब्दों 
के साथ -- णखराहूँ ९, १३. ७ तथा दुमाहुँ ९. १३. ७, १२. २. ६। डा. भायाणी का मत है कि आह भी संबंध 
बहुबचन की विभक्ति है | किन्तु पा. च. में सवेत्र संबंध बहुबचन की विभक्ति के लिए हैँ का उपयोग क्रिया गया है। हैँ 
केबल एक बार (० लोगोत्तमाहुँ ५. १०. ५) प्रयुक्त हुआ है। यह अवश्य है कि पहले बताए गए तीन स्थानों में से प्रथम 
दो पर (९. १३. ७) हम आहूँ का अर्थ हुँ भी कर सकते हैं ओर उससे अर्थ में विशेष अन्तर नहीं आता | यहां यह भी 
ध्यान देने योग्य है कि क प्रति में प्रथम दो स्थानों पर आहुँ (९. १३. ७) के छिए “हैँ” तथा तीसरे (१२. २. ६) 
पर आहूँ के लिए “हो! प्रयुक्त हुआ है । ह 
(3 ) संबंध की विभक्तियां एकबचन के लिए “हो! तथा बहुक्गचन के लिए हूँ हैं। 'हो' का हृस्व रूप हु भी यदा कदा 
प्रयुक्त हुआ है । दूसरी संधि के प्रथम कडबक में सर्वत्र हो का आहो में परिवर्तन किया है। यह रूप केवल पादान्त में 
प्रयुक्त हुआ है । संबंध एकबचन को विभक्ति के रूप में आसु ( णरवमु-६. ३. १० ) तथा स्स ( पावसेल्स्स तुंगस्स- 
७. १. 9 ) का एवं बहुबचन के लिए आण ( सत्थाण ७. १. ६, सोक्खाण ७. १. ७, बुद्भधाण ७. १. ८) का भी 
उपयोग किया गया है | अंतिम दो विभक्तियाँ उन स्थलों पर ही प्रयुक्त हैं जो प्राकृत प्रधान भाषा में लिखे गए हैं। संबंध 
बहुवचन की विभक्ति हैँ को बहुत स्थानों पर आहूँ का रूप दिया गया है। यथा-- तोरणाहं ६. ३. ५, मय-गलाहँ 
६. ३. ८, रहवराहँ ६. ३. ९, १०. 9. ५ आदि | हैँ का आहँ भी छेद की अपेक्षा से ही किया गया है क्योंकि इसका 
उपयोग पज्झटिका छंद के पादान्त में ही प्राप्त होता है। पा. च. में सम्बन्ध बहुबचन की विभक्ति आहा का उपयोग स्वेथा 
नहीं किया गया है | 
(ऊ) 'ए! ( हिपिमेद से '€! ) अधिकरण एकवचन की तथा 'हिं” बहुबचन की विभक्तियां हैं। एक स्थान पर 
(णह॒यलेण ११. ५. १४ ) करण एकबचन विभक्ति 'एण” सप्तमी एक वचन विभक्ति के लिए प्रयुक्त हुई है। चार स्थानों 
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पर ( सरबरेहि' १०. १२. ३, बढेहि* ११. १३. १३, बभोत्तेहिं" १६. ६. ३ तथा सिंहासणेहि” ९. ४. ४ ) में एहि* 
सप्तमी बहुवचन के लिए आइ है । इन उदाहरणों से उस मत को पुष्टि मिलती है जिसके अनुसार करण तथा अधिकरण 
विभक्तियों का एकौकरण फरने की प्रवृत्ति थी। अधिकरण एकबचन के लिए “म्मि” विभक्ति का भी जब कब उपयोग हुआ 
है यथा- मंदिरम्मि ६. १२. २, जुज्ञ्ममज्ञम्मि १२. ७. ८, रणंगणम्मि १२. १३. २ आदि । इसके अतिरिक्त 'म्मि ! का 
उपयोग उन स्थानों पर भी किया गया है जो प्राकृत प्रधान भाषा में छिखे गए हैं । 

( ३ ) संबोधन एकंवचन की कोई विभक्ति नहीं है किन्तु यदि मूछ शब्द में 'य” जुड़ा हुआ रहा तो उसका 
“आ ! में संकोचन किया गया है यथा- दारा ६. १५. ५, भडारा ६. १५. ५, णिवारा १८. १२. १ आदि । 

संबोधन बहुवचन की विभक्ति “हो! है | 

(३ ) अकारान्त ख्रीलिंग शब्दों की कारक विभक्तियाँ ;-- 

(अ ) कर्ता तथा कर्म एकबचन को कोई विभक्ति नहीं है। बहुवचन में “उ' विभक्ति आती है। इसके पूथ मूल- 
शब्द का स्वर जब कब दौध कर दिया जाता है-- यथा ससिमुहाउ ८, 9, ८, धघणथणाउ १४, ११, १ आदि। 

( भा ) एँ जिसका रूप बहुधा हैँ में परिणित हो गया है करण एकवचन की एक मात्र विभक्ति है। करण बहुबचन 
के लिए हि विभक्ति आई है। 

(३ ) संबंध एकबचन की विभक्ति हे” है जिसका हस्वरूप प्राचीन प्रतियों में “हि ' रूप से भी लिखा गया है। 
हस्व 'हे! को 'हि! रूप से लिखने की प्रवृत्ति उन स्थानों पर इृष्टिगोचर होती है जबकि इससे संबंन्धित शब्द में ससमी एकवचन 
विभक्ति €” आई हो । हे! को हि! रूप से लिखने के कारण प्राचीन प्रतियों में सत्मी एकवचन की विभक्ति और इसमें 
बहुत भांति हुई है। दोनों प्रतियों में है” या 'हि' के छिए दोनों में से कोई भी कभी भी लिखा गया है | डा० आह्सडर्फ 
के मतानुसार सम्बन्ध तथा अधिकरण दोनों की विभक्ति प्रथमतः हस्व है” ही थी। इससे जब दोनों में भ्रान्ति होने लगी 
तो अधिकरण विभक्ति को 'हि! रूप से लिखा जाने लगा । किन्तु 'का प्रति को इस मत की पुष्टि के लिए उदाह्त नहीं 
किया जा सकता क्योंकि उसमें करण बहुवचन तथा अधिकरण बहुवचन की विभक्तियां तथा वर्तमान तृतीय पुरुष बहुबचन 
का प्रत्यय हि! भी है! रूप से छिखे पाए गए हैं । 

संबंध बहुबचन की विभक्ति हूँ है । 

(ई ) अधिकरण एक्बचन की विभक्ति हि तथा बहुबचन की हि* हैं । 

(४ ) इकारान्त तथा उकारान्त पुल्लिंग शब्दों की कारक विभक्तियां-- 

(अ ) चूंकि पा. च. की भाषा में स्वार्थ 'य' जोड़ने की अत्यधिक प्रवृत्ति है अतः इकारान्त तथा उकारान्त दराब्दों 
को अकारान्त में परिणित कर लेने के कारण इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों का प्रयोग बहुत कम स्थानों पर हुआ है। 
फलत: उनकी संपूर्ण विभक्तियां सामने नहीं आई हैं | जो सामने आई हैं वे ये है :--- 

(आ ) कर्त्ता तथा कर्म एकबचन बहुवंचन की कोई विभक्ति नहीं है | शब्दो के मूल रूप ही उन कारकों में प्रयुक्त 
किए गए हैं | संबोधन की भी कोई विभक्ति नहीं है । 

( ३ ) करण एकवचन की विभक्ति 'णा! है यथा -- आउहिंगा २. २. ११, चैडिणा १२. १०. १, दंडिणा १२. 
१०. २ आदि । १२. ६. ९ में प्रयुक्त सारहौण (सारथिना ) रब्द में अन्त्य यमक की अपेक्षा से इ दीर्घ की गई है 
तथा णा का आ! हस्व किया गया है। उत्तर कालीन अपश्ंश में तृतीया विभक्ति एकवचन में 'ण' का प्रयोग होता है । 
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करण बहुबचन की विभक्ति हि है । 
(६ ) षष्ठि एकवचन की विभक्ति हे! है यथा सम्मेयगिरिददे ३. १६. ५, रविकित्तिहे ११. ७. ६। 
( उ ) अधिकरण एकबचन की विभक्ति हि! है यथा समेयगिरिंहे १८. १९. ८ । 


(५) इकारान्त तथा उकारान्त ख्लीलिग शब्दों की कारक विभक्तियां :--- 

( भ ) कर्त्तां तथा कर्म एकवचन को कोई विभक्तियाँ नही है। बहुवचम के लिए “3' प्रयुक्त होता है। इस “उ' के 
पूर्व मूछ शब्द का अंतिम स्व॒र जब कब दोर्ष कर दिया जाता है यथा -- उमगय-बजीउ ६. ११. ११, णईइ १६. १३. 
४ आदि । 

(आ ) करण एकवचन की विभक्ति 'ए! तथा वहुबचन की हि है | यथा घरिणिए १. १६. ६, जणणिए १, १५, ४, 
बाहिहिं २. १३. ८। २. १३. १२ में प्रयुक्त “ बाहीहिं ! पद में 'इ” छंद की अपेक्षा से दीप की गई है । 

(३) षष्ठि एकबचन की विभक्ति 'है! है-- घरिणिद्दे १. १३. १०, करिणिहे 9. १. ३ आदि । इकारान्त पुश्लिग 
शब्द की विभक्ति के समान इसका हस्व “ए! भी बहुधा इ रूप से लिखा गया है यथा- वेतरणिहि णइहि तीरि २. ११. ३, 
णवणिहि मज्झि ६. ८. ६, णइहि वारि ७. १२. ३ आदि | पष्ठि बहुबचन की विभक्ति हैं है यथा करिणिहँ ०. १. १०। 

(६ ) अधिकरण एकवचन की विभक्ति 'हि! तथा बहुवचन की हि है- गइहि २. १२. १, चउहि गइहि २. १५. ९। 
( ६ ) परसगे--- 

पा. च. में निम्न परसर्गी का उपयोग हुआ है। 

(भ ) समउ १. १४. १०, २. १०. १, समाणु १. १६. ६, ४. ८. ६ तथा सरिसठ १४. २२. २, १४. 
२७. ७। इन तीनों के संयोग से तृतीया विभक्ति आती है । ये तीनों “के साथ ! के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये 
तीनों का उपयोग अब्यय के समान होता है । 

( भा ) कजेण २. ३. ९, ९. ६. ११, करे ३. ७. ४, इन दोनों के संयोग से पष्ठि विभक्ति आती है । इनका 
उपयोग “ के लिए, ! के अर्थ में किया जाता है। १४. १९. ३ पर प्रयुक्त "कारणु भी इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । 

(३) केरय तथा तणिय । इन दोनों के संयोग से संबंध विभक्ति का प्रयोग होता है | ये दोनों संबंध विभक्ति का 
ही कार्य करते हैं । इनमें कारक विभक्तियां जुड़ती हैं तथा इनमें संबंध विभक्ति से जुड़ा जो शब्द है उसका लिंग और वचन 
रहता है यथा-- केरठ- २. १०. ५, १३. ११. २, केरा १८. ६. ८, केरी १३. १५. ४ | 

तणउ २. १०. 8, ९. ८. १, ९. १२. २, ९. ११. ७, १०. २. ८, 

तणिय ९. ५. ९, ९. ९. ९, ९. १२. १, १०. १२. २, १३. ७. ५, १६. १८. १, १६. १८. ६ | 

(उ ) मम्मे-मज्धि- इसके संयोग से षष्टि बिभक्ति आती है | यह अधिकरण का बोध करता है- यथा मज्झे बणहो 
उप्पण्णड १. २२. १२, देवकुजोणिहि मजञ्झे बसंतठ २. १४. ५, हर उप्पण्ण मज्झे अणेयहूँ २. १०. ९; मज्मि मुहुत्तहो 
णदूदू3 १४- २. १२ । 

(ऊ) उबरिं ३. १३. ७, ७. १३. ३ तथा उप्परि १. १४. ९; १. २१. १, इन दोनों के संयोग से पष्ठि 

श्ष्‌ 
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विभक्ति आती है तथा ये अधिकरण का अर्थ व्यक्त करते हैं। सिरि११. २. १०; तुंडि १२. १३.१३ तथा मत्यई 
८. १२. १० भी इसी अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। 
(७ ) सबैनामों की कारक रचना 
( अ ) प्रथम पुरुष सवनाम-- अस्मद 
कर्ता एकवचन--- हैंड १. २. ५, १. १७. ७, १०. १. ६, १०. १. ७. 
कर्ता बहुवचन-- अम्दे ७. ११. 8, --अम्हईं २. ५. ५, ८. १२. १० 
कमे एकबचन-- महँ ६. १७. १३, बहुवचन--अम्हईं १३. १३. ६, १८. ११. १०, 
करण एकवचन-- महूँ १. १७. ८, १. १९. ७, ८. ८. ६, 
संबंध एकवचन--- महो १. १४. ९, महु १. ३. ३, १. ३. १., १. ४. ७., १३. ९. ९, मज्झु १. १६. ९, 
२. 9. ८, १०. ८. ७, ११. १०. ९, बहुवचन-- अम्हहँ १. १. १३, १. १५. ८, १०. 
१. १३, १०. २. ६६१८. १२. २, अम्ह १. १५. ४, २. ४. ९, ३. १३. ६, 
अधिकरण एकबचन -महूँ १०. १. १२, 
(आ ) ट्वितीय पुरुष सर्वेनाम--- युप्मद 
कर्ता एककचन--ततुहूँ १. १६. २, १. २१. ९, १०. १. १२, बहुवचन--तुम्हरँ २. १०. ३, १३. १८. ४, 
कम एकवचन--पहूँ २. ५. १२, १०. १. १०, १०. २. ७, 
करण एक वचन--पहूँ ११. १०. १८, १०. २. ५ 
संबंध-एकबचन---तव १. १६. १२.---त3 १. १६. २, ८. ९. २, १०. १. ११, ११. १०. १८,--ुज्छु 
११, १०. १९, ८. ९. ९,--तुह ७. ११. ७, ८. १०. ११, बहुबचन---तुम्हहेँ १. १५ 
७, १८. १२. २,--तुम्ह २. ४. ९ 


(३ ) अन्य पुरुष सवेनाम-- 


(, ) निर्देशवाचक स 
पुल्लिंग.. त्रौलिंग नपुसकर्लिंग 
कर्ता एकबचन--- सो. १. ३. 9 सा. १. ३. २ त॑ १. ६. १ 
स१. १२. ५ ते १३. २. १ 
१३. ३. १०. 
बहुवचन--- ते. १. २. २. ताऊ ८. 9. ८ ताईँ १. १७. ५, 
८. २३. १० 
कर्म एकवचन--- ते १. १६. ७, सा६. ११. ८ 
१३. ५. ३ 
बहुवचन--- ते १. २. २. न+ ताईँ 
करण एकबंचन--- तें१. ८. ४ ताए शेष रूप 


की तेण १. ११. ४ तें ६. १. ९ पुरल्छिंग के समान हैं 
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पुल्लिग ख्रीलिंग नपुंकलिंग 
बहुबचन---- तेहि* ज-+ 
संबंध एकवचन --- तासु १. ९. १ तहि 9. ५. ६ अल 
तहो १. १०. १ तहे १. ११. ११६ (तहि ८. ३. ११) 
तहु १४. ७. ९. ताहि ४. ४. ९ 
ताहु १६. १३. १० 
बहुवचन--- ताहें ५. ५. १ 
१३. १०. १२ 
अधिकरण एकव्चन--- तहि १. ६. ९ तहिँ ६. ११, ९. 
बहुवचन--- तहि* १६. १२. ४ 


(४) संबंधवाची सर्वेनाम जो ( यत्‌ ) तथा प्रइ्नवाची सर्वनाम कि” की कारक रचना तौनों हिंगों में वही है जो 
'स' की है । उनके जो अन्य अतिरिक्त रुप हैं वे निम्न हैं :--- 


जो-पुर्ल्लिंग संबंध एकवचन--- जसु ५. ९. ८. 
#. 5 बहुवंचन-- जहेँ ३. ८. ५. 
कि-पुल्लिंग कर्ता एकवचन-- कु. १. ११.१०, 
ब्लीलिंग ,, # -“+ कैंवण ६. १५. ६, 
नपुसंकलिंग ,, » » कैवेणु १३. ४. ५, 
(+॥ ) निकटवर्ती निश्वयावाचक सबेनाम इृदम्‌ तथा एतत्‌ :--- 
इृदम्‌--पुछ्किंग करण एकबचन-आएँ-४. ६. ३, 
बहुवचन-आय हि ३. ५. ४, 


११ 9१ ११ -आएहि' इ््‌ ५, ६, 
-“-ख्रौलिंग संबंध एकबवचन-आयहूँ १४. १४. ११, 


---नपुसंकर्लिंग कर्ता एकवचन-आयईँ ३. ९. १२, ८. ८. ९, 
एतद्‌ --पुछ्िंग-कर्ता एकवचन-एहु १. २०. ८, -हहु ३. १५. ६, “एड १. ४. ७, १. ११. ३, -हंउ 


१३. १०. ४, 
करण एकवचन -एण २. २. ८, 
संबंध एकबचन -एयहो २. १०. २, 
१9 रा] -“शुयहु २. २. ५, 
# बहुबचन -एयहैं ३. १०. ५, 
ज्रीलिंग' कर्ता एक्चन. +>एहू १८. १८. १० 


(८) कारकों के असामान्य प्रयोग--- 
(अ ) कर्ता ब्मिक्ति (; ) करण के लिए 


११६ प्रस्वतावना 


गउ अच्चुवकप्पे महाविमाणि | मणि-क्रिरण-जोडइ दिवि दिवि महाणि। 9. ११. ७. 
अक्खीण-महाणसु मुणिवरु बहु-विह-रिद्विहि जुत्तत ७. ७. ९। 
रवि--किरणहि* भुअणु असेसुवि गिभयाछु संतावियह ६. १०. ११, 
दुष्पेक्ष-दक्छु कय विज खग्गु ६. १२. ५ 
उक्त चार उदाहरणों में क्रमशः जोइ, महाणसु गिमयादु तथा दक्षु में करण के लिए कर्ता विभक्ति का उपयोग हुआ है । 
( ) अपादान के लिए-- 
परधणु ठियउ परम्मुहु जहेँ मणु १८. ६. ६; *धणु में अपादानके लिए कर्ता विभक्ति आई है । 
(४ ) संबंध के लिए--- 
जह गयउ पुरोहिउ मोक्ख-जत्त १. १२. २; जत्त में संबंध के लिये कर्त्ता विभक्ति आई है। 
(7४ ) अधिकरण के लिए--- 
वज्लेत तूर मेगल रवेण । हयसेणहो घरू पाविंउ कमेण | ८. २३. ५ 
पंच खेंड तहि* मिच्छहँ बसहि दुपेच्छह १६. १०. १०. 
पुणु आरण-अच्चुब सुरमहाई । कौडंति बीस दुइ सायराईँ ॥ १६. ६. ६ | 
इन तीनों में क्रमशः बम्जंततूर पंचखंड तथा अच्चुव में अधिकरण के स्थान पर कर्ता विभक्ति आई है । 
(भा ) कर्म विभक्ति-- 
(4) सत्त दिवह जल पडियय। १०. २३. १० में दिवह में कर्म, विभक्ति संस्कृत के नियम “ अत्यंतसंयोगे 
द्वितीया के अनुसार आई है । 
(, दान के लिए :--- 
तिहि* श्ुुअणहि आणेवि ददएँ तंपि पंउजियठ ५. ३. १० । गैगा णईउ णीसरिड तेहिं। 
तिहि* भुअणहि“ तथा तेहि* में अपादान के स्थान में करण विभक्ति आई है । 
( 9 ) अधिकरण के लिए--- 
संचारिबि को वि पहु मयगलेण । रोसारूणु घल्लिउ गहयलछेण ११. ५. १४---णहयलेण में अधिकरण के छिए करण 
विभक्ति आई है । 
(६) संबंध विभक्ति-- इसका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । यह अनेक कारक विभक्तियों के लिए प्रयुक्त की गई है यथा--- 
(5 ) कर्म के लिए--- 
णिव्वाणइ बंदई जिणवराहूँ, ३. ?६. ६ | जठ॒णदहो णवेवि --- ११. ९. १५। कह गयउ धुरंघरू महु मुणवि १३. 
१९. ९--- उक्त तीनों उदाहरणों में क्रमशः जिणवराहँ, जठणहो तथा महु में संबंध विभक्ति कर्म के छिए 
प्रयुक्त हुई है । 
(॥ ) करण के लिए--- 
बहु-रयणहूँ भरियहूँ ०-६. ८. ७ भुव-बलिद्दे जिणिवि दप्पुन्भडु पास-णर्रिदे बद्धअ ११. १. २. रविकिस्तिहे सहु 


व्याकरण । ११७ 


णयरहो पहटट्ठु- १३. २. १, र्यणायरू रयणहूँ भरियठ- १६. १३. १ --उक्त उदाहरणो में क्रमशः रयणहेँ, बलिदे, 
रबिकित्तिदे तथा रयणह में सम्बन्ध विभक्ति करण के लिए उपयुक्त हुई है। 


(38 ) संप्रदान के लिए--- 


देसे देसे भसतहों सेवकरंतहों जं अरविंदे दिण्णड । 

त॑ णिय-कंतहे आणिवि गुण परियाणिवि ढोयड घणु संपुण्णड ॥ १. १३. ११, १२ 

पुत्तहो देवि सिकक्‍्ख हरिसिय-मणु | ५. ७. १, जिण -जणिणिदे अप्पिवि जिणवरिंदु । ८. २३. ७, णिय पुत्तहो 
देविणु रज-भरु | ५. ७. ६, मंभीस दिंतु........ णिय भडाहेँ | ११. ०. ८, धरणिधर-पुत्तहो देवि रजु | 
१८, १९, ८--- 

उक्त काले टाईपमें मुद्रित में संबंध विभक्ति संप्रदान के स्थान में आई है । 


(४ ) गमन क्रिया के साथ प्रयुक्त गंतव्य स्थान में संबंध विभक्ति प्रयुक्त होती है यथा-- 


सम्मेय-गिरिह्दे गठ मुणिवरिद | 9. १६. ५. 

गंगा णई- पुलिणहों गउ तुरंतु | ६. ४७. ५ 

सिद्धिह गामिउ ८. ३. १२ 

गठ पणविवि गेहहों साणुराउ ८. २३. ९ 

गठ जिणबरु मोकक्‍्खहों १८. १९. १०. 

संबंध विभक्ति उन स्थितियों में भी प्रयुक्त हुई है जहां गमन केवल लाक्षणिक है यथा-- कम्ममहीहरु गए खयहो 
५. ७. ११ जें पुत्व-बइरि तणु खयहो णेमि १४. १०. ४ अडयालू पयडि सउ खयहों णेवि १८. १९. ९ 


( ४ ) घाव तथा चल क्रियाओं के योग से प्रयुक्त गंतब्य स्थानों में भी संबंत विभक्ति जुड़ती है--- 


यथा -- 


उद्भाइऊ सुहृडहँ णं कयतु | १२. १४०. ४ 

उद्घाइउ चँंदहों णं विडप्पु। १२. १७. ५ 

भहिमुहु चछिउ परबलहों । ११. १. ७ 

इन उदाहरणों में संबंध विभक्ति “प्रति” का अर्थ लिए हुए हैं। णर्रिदेण सत्ती । कुमारस्स चत्ती (१२. ११. ३) 


में वह स्पष्टतः * प्रति ” के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। 


(शा ) गमन का बोध कराने वाछी क्रियाओं के साथ प्रयुक्त गंतव्य स्थान जब कंत्र कमे या अधिकरण विभक्ति भी 


अहण करता है यथा--- 


गड सरणु अरह-लोगोत्तमाहुँ ५. १०. ५ 
गय मंदिरू पहु-आएसु लेवि ८. १५. ३ 

गउ णिय-सुतहो पएसु १८. १९. १२ 

गठ उचवणि बणि णंदण समाणि २. १५. ५ 
गउ अच्चुव-कप्पे महा विमाणि 
मोक्ख-महापहों गामिउ १५. ९. ११ 


११८ 


गउ विहयें सखरे ण॑ सुरिदु ६. ११. ३ 
गउ णयरे कुसत्थले जिणवरु १७. १. ११ आदि। 
(५ ) कह, भास आदि सकमक क्रियाओं के अप्रधान कर्म के साथ संबन्ध विभक्ति आती है-- यथा-- 
पणवेष्पिणु रायहो एउ कहंति ६. १४. ७ 
कहियईं मुणिवरेण महिसेवहों ६. १७. ७ 
संदेसठउ जउण-णरिंदहों एक्कु कहिजहि.... | १०. १०. १० 
पणवेष्पिणु जठणहो कहिय वत्त १०. ११. ३ 
मुणिवर-गणहर-लोयहँ सयलह देवहेँ लोयालोय-पयास । 
उड्ढलछोक संखेवें भुवण-ुसेवें भासिउ एम समासे॥ १६. ६. ९, १० 
किन्तु भण तथा बच धातुओं के अप्रधान कम संबंध विभक्ति ग्रहण नहीं करते यथा-- 
त॑ बयणु सुणेविणु सयलमेति । महुरक्खर वयणहि यहु भणंति ७. २. ५. १ 
णरणाहु वुत्त मुणि-पुंगवेण । २. १६. १ 
हयसेणु वुत्त तित्यकरेण । १०. १. ५ 
पुणु एउ वुत्त रणि सिरि णिवासु ११. १०. १७ 
(शा ) कुछ अन्य धातुएं जिनके योग से संबंध विभक्ति आती है वे हैं--- 
समावड-- तुरयहूँ तुरय समावडिय ११. २. ४ 
उत्थर--- रहहूँ महारह उत्थरिय 
आन पर शा दिए कर 
भिड--- गयहें मि भिडिय गईंद ११. २. ४ 
पर अन्यत्र मिड धातु के योग से करण विभक्ति भी आई है यथा-- परबर्ल भिडिउ सदप्पु ११. ६. ५ 


(४) पा. च. में संबन्ध विभक्ति “ अनादरे पष्ठि! के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुई | किन्तु इस प्रकार को रचना में 


संबंध विमक्तियों का उपयोग सति सप्तमी के समान हुआ है। इन स्थानों पर संबंध विभक्ति प्रायः वर्तमान कृदन्‍्त के साथ 
ही आई है यथा- सोक्खु श्ुंजतहों गय तहों वरिंस लक्खु | १. १०. ५ 


तउ तासु तबंतहों मुणिवरहों छज्जीव-णिकाय- दयावरहो, आयासगमणु उप्पण्ण रिद्धि | ५. ८. १, २ 


तहों रजु करंतहो णरव्ररहों, वबइराउ जाउ उप्परि घरहो | ९. ७. ५. 
पइसंतहो रायहो, तूरसद् किय...। १३. २. ९ 


उ---अधिकरण विभक्ति--- 


( 3 ) जलि णीसरिवि ण सक्कह ४. १. १३ में जलि में अपादान के छिए अधिकरण विभक्ति आई है । 
( ४ ) पहस तथा पहसर धातु के योग से अधिकरण विभक्ति आई है। यथा--- 

तबोबणि सो पहदठु १. २०. ३ 

घरवासि पईसहि” रिसि-मुर्णिद ३. ५. १० 

तहि सरवरे लीकृद परिसरेवि ३. १४. ४ 


व्याकरण १५१९ 


भीमाउइ--बणि पहसेवि साहु ५. ८. ५ 

बणे पहट्दु दारुणे ७. ८. ७ 

णिमिसद्/ें भोसण-बणे पह्ठु १३. १०. ६ 

रविकित्तिदे सहु णयरहों पहटठु--- ११. २. १ में पइस धातु के योग से संबंध विभक्ति आई है। 

(४ ) अवयर तथा आय के योग से भी अधिकरण विभक्ति आई है यथा--- 

अवयरिउणाइ महियलि अणंगु १. ८. ५ 

मत्त-लोइ अवयरियउ १. ८. ९ 

अवयरिंउ सकिलि ६. ११. ४ 

अवयरिउ णाइ इंह महिदहि सुरु ९. ७. ४ 

हयसेणहो सो अत्थाणि आउ ९. ६. ८ 

वाणरसि-णयरिह आइयउ ९. ६. ११ 

(4४ ) जिस उद्देश्य से कोई क्रिया की जाए वह उद्देश्य सप्तमी विभक्ति प्रहण करता है यथा-- 

णिगउ पुरजणेण जलकीडड्डि ६. ११. २ | 

णिव्याणईं, वेद्‌ह जिगवराह ३. १६. ६ 

(४४) पा. च. में सति सप्तमी के भी पर्यात उदाहरण प्राप्त हैं बधा--- 

गए मुणिबरे, करि तव-णियम छग्यु ७. १. ३ 

गए गिभि, भयावणु वरिसयाहु अवयरिउ ६. १२. ३ 

मईं होंते ताय सुपुत्ते, जद तुहुं अप्पुण जाइरणे १०. १. १२ 

वज्मतहिं तुरहि सूसरेहिं मय-मत्त-विलासिणिणेउरेहिं। णवि सुम्मह कण्णहि* कि पि वयणु ९. १. ९. में अधिकरण 
के स्थान में करण विभक्ति प्रयुक्त हुइं प्रतीत होती हैं । सति सप्तमी प्रयोग में करण विभक्ति का प्रयोग स्वयंभू ने भी किया 
है ( देखिए पठमचरिंड २. १०. ८, ६. १४. ९, १२. ७. ८) किन्तु पा. च. में ही अन्यत्र 'एंडि” विभक्ति का प्रयोग 
अधिकरण के लिए हुआ है अतः हम यहां भो यही अनुमान कर सकते हैं कि यूसरेहि” तथा णेररेहिं में अधिकरण विभक्ति 
ही है न कि करण विभक्ति | 


तुह गए विए्से एव्थु वित्त १. १४. ५; मूल पणद्वए रिणुधणु जेम वि १४. ५. ९; केवढणाणुप्पण्णए गुणसं- 
पुण्णए आसणु चलिउ सुरिंदहो १५. १. १. आदि सति सप्तमी प्रयोगों में कर्ता की सप्तमी विभक्ति का लोप हो गया है । 

4 बज्जत तूर * मंगल-रवेण, हयसेणहों घरु पाविय कमेण ८. २३. ६ में भी सती सप्तमी के प्रयोग है जहां अधि- 
करण विभक्ति का छोप अनुक्तकर्ता तथा कृदन्त दोनों से ही हो गया है । 

(९ ) समासों का प्रयोग अधिक नहीं हुआ फिर भी कुछ सामासिक इब्दों का उपयोग हुआ है । वे समास 
अधिकतः बहुत हम्बे नहीं हैं । अधिकांश तो दो या तीन पदों के हैं फिर भी कुछ समास ५ या & पदों के भी प्राप्त हैं 
जो यदा कदा छंद के एक चरण के अंत तक पहुँच गए हैं। पर छंद के एक चरण से बड़े समास नहीं | गद्य के विषय में 
यह मान्यता रही है कि ' ओजः समासमूयरव एतदगधस्य जोवितम्‌” इस प्रस्थ में तीन कडवक गय में हैं. पर उनमें भी 
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रुम्बे समासों का प्रयोग नहीं है । समासों में प्रायः संस्कृत नियमों का पाछन हुआ है फिर भी कुछ समास ऐसे हैं जहाँ 
उनके पदों के क्रम से वे कुछ अटपटे हैं- इनमें पदों का क्रम छंदों की आवश्यकता के अनुसार बदल दिया गया है यथा-- 

(अ) अडयाल- पयडि.सय-खबिय-मोह १. २. १ ( चाहिए---खविय-अडयाल-सयपयडि-मोह ) 

(आ ) विस-इंदिय-सुक्ख-लुध्यु ३. १३. ३ ( चाहिए---इंदिय-सुख-विस-छद्भु ) 

(३ ) सयक्-पुद्दवि-पुर-मंडिय-सुहकरि ५. १. ४ ( चाहिए-मंडिय-पुहवि-सयल-पुर-सुहकरिं--- जिसने पृथवी के समस्त 
पुरों को शोमित किया था तथा जो सुख देनेवाली थी ) । 

(६ ) परपक्ख-असेस-विमदइणाहँ ६. ३. ९. ( चाहिए---असेस पर-पक्ख-विमदणाहँ ) 

(3 ) मणि-रयण-कणय-जाणिय-विसेसु ६. ७ ११. ( चाहिए--ज्ञाणिय-मणि-रयण-कणय-विसेसु ) 

(ऊ) बहु-आहरण-विहसिय-वत्थहँ ६. १३. ८ ( चाहिए---बहु-आहरण-बत्थ-विहसियहँ ) 

इ, ई, उ, उदाहरणों में संस्क्ृत का वाहिताग्न्यादिषु ( अष्टाष्यायी २. २. ३. ७.) नियम का पालन किया गया 
प्रतीत होता है जहां विस और मंडिय का स्थान उनके स्वभाविक क्रम से विपरीत हो गया है और पर निपात हुआ है। 


(१० ) क्रिया विचार-- 


(१) सामान्य वर्तमान काछ--- 

(अ ) प्रथम पुरुष एक वचन के लिए “'मि? तथा डैं! प्रत्ययों का उपयोग किया गया है। इनमें से 'मि” अन्य 
की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त हुआ है 'उें? केबल इने गिने स्थानों पर हो आया है यथा---आणए्ँ १. १९. ८, करे ४. 
२. ७, विसहरं ५. १०. १०, साहऊँ १०. १. ९, पाडडँ १५. ५. ८, मि प्रत्यय के पूब कुछ धातुओं का अन्त्यस्वर 
हेमचन्द्र व्याकरण के नियम ८. ३. १५८ के अनुसार जब कब “ए!” में परिणित हो गया है यथा- पाछेमि ३. १३. 
९, आवेमि १०. २. ८, चिंतवेमि १४. १० ४. चुमेमि १४. १४. ८ आदि । 

(आ ) प्रथम पुरुष बहुबचन का प्रत्यय हूँ है। इसके पूवे भी जब कब घातु का अत्यस्वर “अ! 'ए! में बदल जाता है:- 
सकें ९. ८. ९, देहुँ १३. ५. ३, जाएँ १३. १०. १, दिक्खहुँ १३.१०. २ औरहेहेह ८. १४७. ७, लेहुं ८. १४. ७। 

(६ ) द्वितीय पुरुष एकवचन का प्रत्यय हि! तथा बहुबचन का हु! है। 'हि! के पूर्व भी घातु का अंतिम 'अ! जब 
कब “ए! में परिवर्तित हुआ है यथा- वाहेहि १४. २२. २ | 

(६) तृतीय पुरुष एकवचन में “इ” प्रत्यय आता है । इसके पूब भी यदा कदा धातु का अंतिम 'अ! 'ए' में बदल 
जाता है यथा- रुंघेई; घरेइ ३. ९. ५, ५. ३. ९; ६. ११. १०, गमेइ ०. १०. ५; गजेइ १२. १२. २, गणेइ ९. ११. ४। 

तृतीय पुरुष बहुबचन के दो प्रत्यय हि” तथा “ अन्ति' हैं | दोनों का समान रूप से उपयोग हुआ है । क्‌ प्रति 
में हि* कई स्थानों पर हैं में परिवर्तित है। कुछ स्थानों पर यह जानबूझकर किया गया है क्योंकि उसके बिना अन्य 
यमक नहीं बैठता है। इन स्थलों पर ख प्रति में भी हि का हूँ रूप ही भाया है अतः हमने उसे हि में नहीं बदछा और 
उसी रूप से सम्पादित प्रति में ग्रहण किया है देखिए--- 


(१ ) भरिंठ महण्णव णावइ । 
जल उल्लोर्लाहँ धावहँ ॥ १४. २२. ११-१२ 


व्याकरण ।! १२१ 


(२ )....सताणबह सहासईं । गग्नणु असेसु पयासहँ ॥ १६. ५. १२-१३ । राहु केउ केलहूँ घुब संठिय ( १६. ७. ८ ) 
में 'कौलहूँ” में हैँ छन्‍्द की अपेक्षा से नहीं किया गया है क्योकि वह पाद के अन्त में नहीं हैं फिर भी दोनों प्रतियों में इसी 
रूप से आया है ! अतः हमने उसे परिवर्तित नहीं किया है। इन उदाहरणों को देखकर यह अनुमान छगाया जा सकता 
है कि संभवतः तृतीय पुरुष बहुवचन के लिए हि तथा अंति के साथ हैं का भी उपयोग किया जाता रहा होगा । 
(२) भविष्य काल +-- ; 

प्रथम तथा द्वितीय पुरुषों में निकट भविष्य का काये वर्तमान से तथा विध्यर्थ से लिया गया है | अतः प्रथम पुरुष 
में मविष्यकाल का कोई उदाहरण नहीं है तथा द्वितीय पुरुष के केवल दो उदाहरण हैं--- जाएसहिं (१. १९. १०) 
तथा सुणेसहु (१०. ३. ११) । इनमें से प्रथम एक वचन तथा दूसरा वहुवचन है | तृतीय पुरुष के अनेक उदाहरण हैं 
यथा करेसइ १. ३. १, देसइ १. ३. ३, दंडेसहि १७. ८. ५ तथा उप्पजीसइ ८. ९. १०, छंडीसह ८. १४. ६, 
विहरीसइ १३. २०. १०, आईसइ ( १३. २०. १० ) आदि । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भविष्यकाल में धातु तथा 
प्रयय के बौच एस या ईस जोड़ा जाता है तथा उसमें वर्तमान काल के प्रत्ययों का उपयोग होता है । किन्तु वत्तेमानकाल 
के तृतीयपुरुष बहुबचन के प्रत्यय अति का कहीं उपयोग नहीं हुआ है | हो (भू) धातु में ' एस ” 'ईस ” दोनों ही तथा 
केवल 'स भी प्रत्यय के पूर्व जुड़ा मिलता है। यथा -होएसइ १७. ८. १, होईसइ ८. २. ७, १३. २०. १० तथा 
होसइ ८. ३. ११ । इनमें से अन्तिम रूप का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग हुआ है । 
(३) आज्ञार्थ :-- 

(अर ) द्वितीय पुरुष एकबचन के प्रत्यय हि, इ और उ हैं यथा-हि-उत्तरहि २. १६. ६, घरहि ४७. ८. १०, 
देहि १३. १. ९ आणहि १. २०. १, करहि २. १५. ७ आदि | पयासेहि ११. ९. १४ में धातु का अंतिम खर ए 
में परिवर्तित हुआ है । 

३....करि (१. १६. १०, १. १८. ७), णिसुणि ( १. १४. ५, ३. १२. २, ) सुणि (३. ९. १, ३. १०, 
१, ३. ११. १) आणि ( ८. १५. २) पालि (९, ९. ९. ) जाइ १०. १. ११, केडि १६. १. ११ आदि। 

उ....छुणु १. १४. ४, दिकखु ९. १२. ३, अच्छु १०. २, ८. मुज्छु १४. ८. ६। 

पा. च. में आज्ञार्थ द्वितीय पुरुष का उपयोग नहीं किया गया है। यह “ए! प्रत्यय हस्व 'ए! था अतः संभव है कि 
लिपिकारोने उसमें सत्र 'ह! का रूप दे दिया हो क्योंकि हस्व 'ए! को “इ? में परिवर्तित कर लिखने की सहज प्रवृत्ति है | 
संभवतः इसी कारण से 'इ! का प्रयोग अन्य प्रत्ययों की अपेक्षा अधिक मिलता है । डा. जेकोबि तथा डा. आल्सडर्फ का 
तो मत यह है कि प्रास्म्भतः आज्ञार्थ द्वितीय पुरुष एकवचन का प्रत्यय हस्व 'ए! ही था। जो बाद में ह में परिणित हुआ 
है। अतः यहां प्रश्न यह है कि यह ए. प्र्यय अपभ्रश में कहां से आया : वैसे हेमचन्द्र ने अपनी प्राकृत व्याकरण ( ८. 
9. ३८७) में “ए! को आ. द्वितीय पुरुष एकवचन का प्रत्यय माना है । अतः यह कहना कि ए से इ प्राप्त हुआ, उपयुक्त 
नहीं जचता । यथार्थ में वस्तु स्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है । 

संस्कृत के आ. द्वितीय पुरुष एकबचन के प्रत्यय हि! का अपनंश में (” हुआ। यही ६! यथार्थतः ए में परिवर्तित 
हुई है जैसा कि वेसास ( विश्वास) बेहीविसेण (विधिवशेन ) आदि में वह परिवर्तित हुई है। अथवा 'ए'की उत्पत्ति 
का कारण यह भी संभव है कि जिस प्रकार अनेक स्थानों पर ग्रत्यय के पूर्व धातु का 'अ! ४! में परिवर्तित होता था उसी 
प्रकार आ. दि. ए. व. विभक्ति हूँ के पूव भी वह परिवर्तन हुआ होगा और करेइ, गच्छेइ रूप रहे होगों किन्तु कालान्तर में 
इ प्रत्यय का लोप हो गया और करे, गच्छे रूप ही रह गया। इनके ए को बाद में प्रत्यय रूप से स्वीकार कर लिया है। 

१६ 
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43 प्रत्यय की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह मत है कि यह अपम्नंश भाषा की उस प्रवृत्ति के कारण आया है जिसके अनुसार 
“अ! का '3' में परिवतेन हो जाता है । संस्कृत में आ. द्वि. ए. व. में जो गच्छ आदि रूप हैं वेही गच्छु, अच्छु में परिणित हुआ है । 

(आ ) आज्ञार्थ द्वितीय पुरुष बहुबचन में “हु! प्रयय आता है यथा -बेघहु १. १८. ४. अहिसिचहु २. ३. १०, 
करहु २. २. ३. छेहु २. ८. १., सुणहु ४. १. २. मुज्नहु १०. ८. 9. आदि । 

यदा कदा हु के पूर्व धातु का अंतिम स्वर ए में बदल जाता है यथा- सुणेहु-३. ८. १, णिसुणेहु २. ४. १। 
जब कब यह “हु 'हो! में भी परिवर्तित किया गया है यथा देक्खहो ९. १२. २, रक्खहो ११. ६. ६. आदि | 
(४) विध्यर्थ :-- 

(भ ) द्वितीय पुरुष एकवचन के प्रत्यय ० और हि हैं। इनके पूव॑ धातु में इज जुड़ता हैं यथा-- ( १) हविजञ 
५. ६. ७, करिल ५. ६. ५, ५. ६. ६, दिज्ज ५. ६. ५। (२) करिजहि, ३. १२. ३, ४. ९. ४; ४. ९. ८, 
चरिजहि ४. ९. ४, भविजहि ४. ९. ३ परिजहि ३. ८. 
३; ४. ९. ६, सेविजहि ४. ९. ३, सुणिजहि ३. ४. ३, पाकिजहि ४. ९. ८ । 

(आ ) द्वितीय पुरुष बहुवचन का प्रत्यय हु! है यथा मिलिजहु १. ४७. ७, समिजहु ३. ४. ९, पाछिजहु २. 
१०. 9; थाविजहु २. १०. ६, चरिजहु २. १०. ७; णिसुणिनहु ६. १. २। 

(३ ) तृतीय पुरुष एकबचन का प्रत्यय उ है- सहिनउ १४. ९. ११ । 
ह (६) पा. च. में धातुओं के ममठ १. २. ८, रंजठ १. २. ८, होड १. २. ७, खंतउ २. १५. ३ जैसे रूप 

भी प्राप्त है। ये रूप अपभ्रंश व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं बने वरन्‌ संस्कृत श्रम, रक्ष, भू तथा क्षम के विध्यथ 

तृतीय पुरुष एकवचनरूप है जो यहाँ इसी रूप से ग्रहण कर लिए गए है। 
(५) कर्मणि :-- 

विध्यर्थ के समान ही इसमें धातु और प्रत्यय के बीच में इज आता है। यह जब कब एज रूप से परिवर्तित होता है। 

(भ ) धरिलइ १. 9. १२, २. ८. १०, ३. १२. ७. किजइ २. ८. ११, णिलह २. ६. १०, जुजइ ३. 
११, ७. लदजइ ३. ११. ८, ५. १. ८, सरिजइ ३. ११. ९, सुणिजह ५. १. १०, दिजइ ५. १. १० आदि रूप 
तृतीय पुरुष एकवचन के हैं। 

(आ ) किजहि १८. ७. ९, भुंजिजहि आदि तृतीय पुरुष बहुबचन के हैं । 

(इ) है. २. २४२ और २. २०३ के अनुसार कुछ धातुओं में इज नहीं जुड़ता दै यथा सुम्महिं ३. ११. २, 
गम्मह २. ३. ९२। 

(६ ) इमणि वर्तमान के द्वारा अन्य कालों को भी ब्यक्त किया गया है यथा-- 

(१) किजइ (१. २२. १०) में भुतकाल का भाव है| 

(२ ) विज़इ (५. १. १०) में कर्मणि से आज्ञाथे व्यक्त किया गया है । 

(३) किन्तु पावेजह ( २. ९. ३) कर्मणि भविष्यकाल व्यक्त करता है । 

(४ ) चलेजइ १४. ७. १ में भावे प्रयोग का उदाहरण है। 

(५ ) छज्िजइ (५. १. ८) में कर्मणि कत्तरि का ही भाव हैं क्योंकि देमचन्द्र व्याकरण (८. ३. १७७) के 
अनुसार इज्ज कत्तैरे प्रयोग में मी प्रयुक्त होता है । 

(3) १. ५. ४ पर प्रयुक्त रक्खियंति पद में कर्मणि प्रयुक्त है । यहां इज का उपयोग न कर हेमचन्द्र व्याकरण 
(३. १०८ ) के अनुसार 'ईय' जोड़ा गया है किन्तु वह छन्‍्द्‌ के कारण “इय ” में परिवर्तित हो गया है । 


व्याकरण । र्रेरे 


( ६) प्रेरणार्थक -- 

(अ) धातु को प्रेरणाथेक बनाने के रिए उसके अन्त में “ आव” जोड़ा जाता है या उसके उपान्त्य स्वर को दीप 
कर दिया जाता है | यथा--- 

(१) खमाव०. १. २२. १, उड्डाव०. ३. १६. १ भणाव०. ९. ९. ६, कराव १०. १. १०, चिताव० 
१७, १९, ३। 

(२ ) वहसार० ८. १६. १०, भमाड०. ११. १३. ११, उज्जाल० ११. १०. १७, णाम० १२. 9. ८, 
आभ० १५. ६. ६। 

(आ ) पूख० १०. १. ७ तथा दक्‍्खब०. १.१८. ४ में 'आव! के स्थान में केवल 'व” आया है । 

(३ ) काराब० २. २. ४ में हेमचन्द्र व्याकरण (८. ३. १५३ ) की वृत्ति के अनुसार “आब ” जोड़ने के 
अतिरिक्त प्रथम स्वर भी दीप किया गया है । 

( ७ ) नाम धातु 
महलिजइ ( मलिनीक्रियते ) ३. ४. ८. पहिलाइजइ ( प्रथमीक्रियते ) ६. १६. ८. वहराइ ( वैराग्यं आचरति ) ४. २. ९. 
कलकृलिड ( कलकृलितम्‌ ) ११. १०. १५. बहिरियउ ( बधिरितम्‌ ) ९. १. १०. 

(८ ) छवि रूप 

वसिकिय १. ८. 9७, ५. १. ५, ६. ५. ३ वसिंगय ९. ८. ९, वसिहय ९. २. १, मसिकिय ६. १३. १०। 
(९ ) कृदन्त 

(भ ) वर्तमान कृदन्त- (१) अपन्रेंश धातुएं संस्क्रत धातुओं के समान आत्मनेपद तथा परस्मैपद जैसे दो वर्गों में 
विभाजित नहों है इस कारण धातु से वर्तमान कृदन्त बनाने के लिए प्रायः सभी में “अन्त” प्रव्यय का उपयोग किया जाता 
है। यथा- करंत १. १३. १२, २. 9. ६, जत ४. ३. ८, परंत ३. १. ६, भवंत ७. ६. १ ण्हाबिजत (ण्हा धातु 
का प्रेरणा्थक कर्मणि वर्तमान कृदन्त रूप है) लयेत ६. १८. ९, पहसंत १७. १०. १। 

जिन धातुओं को अन्त में इ या ए है उनमें अंत प्रत्यय के अ का लोप कर दिया जाता है| यथा-णित ३. १. ८, 
एंत्‌ 9. २. ८, १२. ३. ८ देंत (दिंतु ) १. २१. ८, १. २३. ८ । 

वर्तमान कृदनत को ख्रीलिंग बनाने के लिए इ” जोड़ा जाता है यथा हसंति १. १६. १, करंति ८. २. १०, 
सुमरंति ८. २. १० । 

(२) धातु से कृदन्त बनाने के लिये जब कब माण प्रत्यय भी उपयोग में आया है यथा-- पुजमाण ७. ५. ८, 
जंपमाण ५. १२. १, धावमाण १४. २०. 9, सेविजमाण ( धातु के कर्मणिरूप के पश्चात्‌ माण जोड़ा गया है ) १२. 
६. ३। भजंतमाण ११. ८. १० एक असाधारण रूप है जहां अत तथा माण दोनों प्रत्यय एक साथ प्रयुक्त हुए हैं । 

( आ ) प्वैकालिक कृदन्त- धातु से पूवकालिक कदन्‍्त बनाने के लिए अनेक प्रत्ययों का उपयोग हुआ है यथा-- 

(१) इति- सुणिवि १. १८. १, करिवे १. २२. ८, उकीरिबि ६. ५. ५, उचाइबि १२. ३. १०, 
उट्ढिबि १७. २३. ३ । 

(२ ) एवि - उद्ठेवि १. १९, ५, घरेवि ८. १५. १। 


१५७ प्रस्तावना 


(३ ) एविणु--- देविण १. १०. १२, विहसेविणु १. १४. २ हकेविण १. १८. ६, सुणेब्रिण .२. ५. १, 
गिण्देविणु ८. २१. १० । 

(9 ) एप्पिणु--णवेष्पिणु १. १७. ६, पणबवेष्पिणु २. ३. ७, विहसेप्पिणु २. ६. १, चरवेष्पिणु ३. ९. ५, णिसु- 
णेप्पिणु ६. १८. ५ । 

(५) इ- लव २. १६. ६, पलट 9. १. ११। 

(६ ) अवि- जोयबि १४. ११. १२ 

( ७ ) ऊण- गहीऊण ११. ९. २२ 

(८ ) अ-मईँ उत्तारहि करहिं कर-यहां कर में अ का उपयोग पूर्वकालिक कृदन्त बनाने के लिए किया गया है। 
उक्त सात प्रत्ययों में से प्रथम दो का उपयोग अन्य की अपेक्षा बहुत अधिक किया गया है । 

(इ) विध्यर्थ कदन्त--इसके लिए धातु में एवर्ड जोड़ा जाता है | एवडें जब्र कब एव्वर्ड या इब्बड में भी परिवर्तित 
कर दिया गया है । 

(१) एव्वर्ड-करेव्व्ड २. १०. ८, ४. ५. १८, १४. ७. १, मारेत्वर्ड १४७. २७. ११, पालेव्वड ३. १३. ८, 
छेवेन्ब १३. २०. २। 

(२) इब्बरँ-भुजिव्व २. १०. ९. पयडिब्वर्ड १. ३. ८ | 

(३ ) एवडैं-णेवर् ३. १३. ११, मिल्लेवर्ड १. ४. ८ बोलेबर्ड १. १४७. ११। 

(9) पुर (पूज्य ) ८. १५, ७, ११. ९. १२, गण्ण ( गण्य ) ९. १०. ७, संभाविणिज ( संभावनीय ) १४. 
६. २ एवं छिजा ( गृहया ) ११. ९. १२ भी विध्यर्थ कृदन्त हैं जो संस्कृत प्राकृत से संधि के लिए गए हैं। 

(ई ) क्रियार्थक कृदन्‍्त--धघातु से यह कृदन्त बनाने के लिए अगहूँ, अगहि* तथा इवि प्रत्ययों का उपयोग हुआ है यथा--- 

(१ ) अणहँ--कहगहेँ ६. १५. ७, णासगहँ १४. १५. ८ णिंदणहँ २. ११. २, घचूरणहँ १७. २८. ४, देणहैं 
१४. २८. ११। 

(२ ) अणहिं-- तवणहिं १. १९. २, ३. १६. ५, पाणहिं २. ५. ३, मेल्लणहिं १५. ५. ९ 

(३ ) इवि-भणिवि ५. ११. ८, करिवि ९. ८. ९। 
( १० ) संयुक्त क्रिया $-- 

आसि किया स्वतंत्र रूप से तथा भूतकालिक कृदन्त के साथ भी प्रयुक्त की गई है। मूतकालिक कृदन्‍्त के साथ 
वह वर्तमान या परोक्ष भूत को व्यक्त करती है। यथा -- 

(१) णिहालिउ आसि (देखा गया है) १. १४. ८. 

(२) णिवारिउ आसि (रोका गया था ) ३. १५. १०. 

(३ ) उप्पण्णु असि ( उत्पन्न हुआ था ) २. ११. ३, १७. ५. १, 

(४ ) आदण्णउ आसि (दुखी था) २. १३. १. 
अव्यय 

ग्रन्थ में जिन अव्ययों का उपयोग किया गया है उनमें से र, अरे, णावइ, णहि, णाहि, इय, णवर का निर्देश पूर्व 
में किया ही जा चुका है। किया से प्राप्त अव्यय इविं का एवि पूवेकालिक तथा अणहूँ, अणहिं आदि तुमुनान्त कृदन्तों 
के प्रत्ययों से प्राप्त हुआ है । 


संधि-१ 
चउवीस वि जिणवर-सामिय सिवपे्‌र-गामिय पणविवि अणुदिणु भावें । 
पुणु कह ख्रुतण-पयासहों पयडमि पासहों जणहों मज्शि सेब्मा्वे ॥ [धप्रुवकं ] 


१ 
चउबीस वि केवल-णाण-देह चउबवीस वि खीण-कसाय-मोह । 
चउवीस वि कैम्म-णरिंद-मल चउवीस वि तिविह-विश्वुक-सलछ । 
चउवीस वि अखलिय-वय-चरित्त चउबीस वि अजरामर-पवित्त । क 
चउवीस वि सासय-डाण-पत्त चउवीस वि कलि-मल-कलुस-चत्त । 
चउवीस वि चउ-विह-बंध-मुक चउबीस वि चउ-गइ-पंक-चुक । 
चउबीस वि अविचल-सुह-महंत चउवीस वि जग-ुरुआयबत्त । 
चउवीस वि पयडिय-मोक्ख-पंथ चउवीस वि भय-फेडण-समत्थ । 
चउवीस वि अभय-पदाण-सील चउवीस वि संजम-परण-लील । 0 
चउवीस वि श्रुवणुद्धरण-खंभ चउवीस वि पंचिदिये-णिसृम । 


घत्ता- चउवीस वि णर-सुर-वंदिय जगि अहिणंदिय भवियहें मंगल होंतु । 
भवि' भवि बोहि " जिणेसर जग-परमेसर अविचल अम्हहँ दिते ॥ १॥ 


२ 
अडयाल-पयडि-सय-खविय-मोह णिट्टेविय-महाबल-सयण-जोह । 
जे के वि भविस गय वष्टमाण ते पणविवि जिणवर अप्यमाण । 
पुणु कहमि महाकह-वर-विसेसु खउ जाइ जेण कलि-मल असेसु । 
कवि अत्थि एत्थ बहु-विह-पहाण सदृत्थ-वियक्खण ग्रण-णिद्वण । 
हैउँ मूड ण जाणउें सेत्थु कोइ अप्पाणउ पयडमि अझुबणि तोई । 5 


छुड्ट मिलिउ कि पि अंगमें ण वुत्त संबंधु होइ मं छुड अजुत्तु । 
छुदद समय-विरुद्धु म होठ कि पि णिप्पज्जे कित्तणु ज॑ं पि त॑ पि। 
छुड्ड रंजउ सेज्जण-जणहे चित्तु धवर्ंतु भमउ पासहों चरित्तु । 


पत्ता- छुड्ड कह श्रुवेग-मणोहर तिहुअण-सेहर णर-सुर-णमिय गुणायर । 
छुद्द जसु झवणि वियंभउ दुललह-लंभउ जामें महीयेलि सायर ॥ २॥ 0 





.. (९) १ ख- सु । २ ख- | वरकावें । दे ख- काम, ७ ख-द्वा । ५ सख््र- कलिमलपंकमुक। दे ख- गर आइवत्त । 
७ छ- 'पयाणु। ८ ख- घरससील | ९ ख- णर्दा १० ख- “चेंदि | ११, १२ ख्न- वे । १३ ख- जेणे । १७४ ख- देंतु। 
(२) १ ख- गिद्धवि' । २ ख्त- एकु । दे ख- हम्युं । ४ क- याणमि । ५ क- अत्यु । दे ख- पयडउं । ७ ख- 

छोषि । ८ कू- गम | ९ ख- '६। १० ख- सज' । ११ क- हो । १२ ख- होइ । रै३ ख- ब। रैंड ख- ले। 


२] पउठमकिततिविरहउ [ १, ३, १- 


डे 
अहवइ जा जिणवर-णाह-भत्ति महु सज्ज करेसर कब्ब-सत्ति । 
जे के वि देव-माणुसिय-विग्घ ते सयल करेसइ सा अविग्घ । 
अण्णु वि महु देसह विमल बुद्धि जा कैरइ सयल-दोसहँ विसृद्धि। 
अहवइ जसु जेत्तिय कव्व-सत्ति सो करई भुवर्णि पायड दवत्ति। 
वायरणु देसि-सदत्य-गार्द छंदालंकार-विसाल-पो् । 
सें-समय-पर-समय-वियार-सहिय अवसद-वाय द्रेण रेहिय । 
जह एवमाइ बहु-लक्खणेहि” हे विरइय कव्व वियक्खणेहि । 
ता इयर-फई-यण-संकिएहि' पयडियिंवर्द कि अप्पठ ण तेहि । 


धत्ता- जेंइ अहरावर्यें-गयवरु धवलिय-वर-करु मउ मेंलर मर्य-मत्तउ । 
ता इह इयर-पयावहँ गय-हेय-णाहहँ कि मचणहँ ण जुत्तज ॥ ३ ॥ 


े 
देह कब्चु करंतहँ पिसृण होंति विणु कर्ज एमेइ दोस लेंति। 
जम-सरिस-जीह दुष्पेंच्छ-रूअ पर-छिद-णिहवालण जहव भूअ । 
मण्णंति सुकिउ ण वि कियउ दुद्व सुहि-सयणहों लोयेहों पर-अणिट्ठ । 
खल कुडिल गूढ दुस्‍्सह दुसील णिय-पयडि-सहा्वे भमसण-सील । 
वालग्ग-पवेसे मुसल लेति पर-तत्तिरहिय ण वि ते ' जियंति । 
सुइणे वि ज॑' ण सुह्ि चिंतबंति ते पिसुण हसंता ज॑ण चबंति । . 
अब्भत्थिवि ते हडँ भणमि एड मिल्िज्जहु महु मज्झेण खेठ । 
अब्भत्यिएहि' जेंह काईँ तेहि मिले्व ण॒ हूँ पर-दोसु जेहि” । 
छेणचंदु दियह जंतठ णहेण कंपतु विमुच्चइ कि गहेण । 
बरि हुवेबहु अब्भत्थिउ सतेउ “दोजिब्भउ ण वि पुणु पिस्ुुण-लोउ । 


घत्ता- पिसुण-जणहों मुद्ि मिट्रहों हिये? अणिद्ले तिहुयेंगें को वि ण अप्यणउ । 
. जइ सिरि सिहरि धरिष्तर बहु-गुण किज्ज३ तो वि णिरारिउ जंपर्णउ ॥ ४॥ 


(३) १ ख- जि | २ क- ण। ३ ख्- जो । ७ क- उत्तिम संगइ करइ सिद्धि । ५ ख्न- सा। ६ क- उठ । 
७ स्त्र- णऐें । ८, ९ ख- हू। १० ख- परसमयससमय । ११ स्त्र- सहि' । १२ ख- इय । १६३ स्त्र- कइ। १४ ख्- हे । 
१८ सक्ष- अइ । १६ क- इ। १७ ख- णहि | १८ ख- हुअ ! 

(४) १ स्ष- इय। २ क- य। ३ ख- जीहसरिस दु । ४ क- दुपे; ख- दुपिक्स | ५ क- यहु। दे ख- 'टिल। 
७ ख- म्म | ८ ख- ग्गावे । ९ क- हु । १० क- वियं' । ११ खत्र- जण्णु स' । १५ ख- जेणे । १३४ शस्थ- 'त्ये वि 
से । १४ ख- व । छेजहु । १५ क- इ । १६ ख- मेंछे । १७ ख- वि। १८ ख- छण दियहें श्रंदु जे। १९ ख्व- हुयव” । 
२० क- दुजि' । २१ क- द । २२ स्र- सुहिमिद्ध। । रे ख- ई। २७ ख्ा- वणि | २० ख्ष- रे । २६ ख- 'णउं । 
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ु 
परिदेरिवि पिसुणु जणु णिखसेसू इृह कहमि तामे हे मगह-देसु । 


जहि पारमर णिवर्सहि' सव्वन्काल चोरारि-विवज्मिय धण-विसाल । 
जहि” उववणाईँ णउ कहि” मिं माहि. फल-फुछोणासिय महिदि थाहि । 


जहि” साछि-केयारा महमहंति गायंतिहि गोविहि रक्खियंति । 
जहि छप्पय उन्हेवि पउम-सेडे सेवति हली-बहु-वयण-गेड । $ 


जहि* सरि विविहद  मिलेवि देस आवेबिणु अछहि तहि” अँसेस । 
जहि' चवण-कालि सुर भणहि एड... इह मंडलि अम्हई जम्मु होठ । 
बण्णिज्नइ देसहों काई तासु 'ज्ञो सयल-काल-णिप्पण्ण-सासु । 


घत्ता- तहिं पोयणपुरु पद्णु रिउ-दल-बहणु अत्थि पेंउर-संपुण्णठ । 


ज॑ तिहँयणदँ पसिद्धउ पैंणेंहि. समिद्धउ चउ-गोउर-संछेण्णए ॥ ५॥ 30 
६ 

ते पट्रणु णयणाणंदिरेहि” सोहइ पवलुज्नऊु मंदिरेहि । 
अद्वारस-सोलस-भूमिए्ि दह-दलिय-वण्ण-कठसीसएहि । 
पायार-साल-मढ-जिणह रेहि पेण्णाल-रच्छ-चउ-गोउ रेहि  । 
उसंगेंहि” चउ-दिसु आवणेहि” आराम-सीम-उववण-व्णेहि  । 
धोक्खरणि-तलाबहि” सरवरेदि णइ-कूब-बाइ-तरु-चच्रेहि | । 5 
सोहइ अमराहिव-णयरु णाई अहवा वण्णिज्जइ तासु काई। . 
तित्थयरहों णंदण दसिउ जेत्थु 'को लहणहँ सकइ दो तेंत्यु । 


पर ऐँकु दोसु तहि” णयारि अत्थि जे को वि णाहि णरु तहि अणत्थि। 


घत्ता- तहि पुरवरि चउ-सालउ तुंगु बिसालठ परिमिड घेरहि/ विचिसेहि । 
राय-मैंवणु ठिठ महिन्यलि सोहइ णह-यलि जेम चंदु णक्खत्तेहि_ ॥६॥ 80 


५.......0...................०++> "55 ““““““7“ 7 न 


(५) १ छा- हरेवि । २ ख- तीम पस्िरि हुठ | $ ख- पावर । ४ ख- “एड । ५ ख- वणवणईं ण कहिं | ६ क- 
प्लोडामि' । ७ ख- महि मँ । ८ क- रवधर्यति। ९ क- “३ । १० क- उज्ञझावि। ११ ख- खेड | ऐ१२ क- "हु बहु मि । 
१६३ क- 'ण। ९७ क- संतोस | ९५ ख- 8 । १६ ख- णे। १७ क- जिं। १८ क्‌- पिवरसंच्छण्यड । १९, ख- तिहुबणि। 
२० कू- घणिण | २१ ख- संपण्णड । 

(६) १ ल- 'ह | २ ख- दे । हे ख- कय' । ४ ख- याल । ५ क- एयाण । ६ क- उत्तंनचठ । ७ क- पोक्कवरणि 
तछायहिं | ८ सख््न- गाएि । ९ ख- वइ । १० खां- कुवि भणहुं ण स॑ । ११ ख- ण दीसद णद अगत्यि । रै३ ख- *रेद्दि । 
१६ ख- ोहिं | १४ ख- भुवण टहिउ महियके । १७ ख- छे | १६ ख- 'त्तहिं | 


8] पउमकित्तिविरहउ [१, ७, है- 


उत्तंगु पयड़ छुह-पबछ देहे 
तोरण-कवाडै-गोउर-विसालु 
मंडव-उत्तेगु पयार-रम्सु 
वित्थिण्ण-तुंग गयणद्ध-लग्गु 
चामीयर-मंडिउ मणहिराम्रु 
सिरिखंड-धू-अ-मयणाहि-बहल 
वेढिड चउदिसे थाणंतरेहि 
अबरेहि  मि णेयणाणंदिरेहि 


णाणा-विह-मणि-गण-रहय-सोहु । 
जाला-गवरक्रेंब-चउ-रइय-सालहु । 
बहु-विविह-रूवे-उकिण्ण-कम्मु । 
णं छर-रहहों रुंपेह मग्गु । 
लंबंत-दार-पसरंत-पो मु । 
गिरि-मेरु-केड-समसरिस सेयल । 
सामंत-विलासिणि -बर-घरेहि । 
परिमियउठ चउहिसूँ मंदिरेहि । 


घत्ता- उत्तंगहि पवर-विसालहि  रइय-सु-सालहि मणहर-पिहुल॒हि” सिये-परेंहि 
ण॑ पुहह दिवायर-पुत्तहों गेंयण तवंतहों देइ येण्णु बर-घण-थणंहि ॥ ७ ॥ 


८ 
तहि णिवसइ पहु अरविदु णाउ 

तहाँ' उवम हि विज्जड णाहि कोई 
सिरिबच्छालंकिउ चरिमे-देहु 

ते बसिकिय मेइणि एयछत्त 
खाइय-वर-दंसण-भूसियंश 

जणु पालइ णय-विणएण जुस्तु 
पविसिय-भत्तारहँ तियईे पृत्त 
बंधव-सेहि-सयणहि  भचिवंतु 


लावण्ण-कंति-कल-गुणहँ थाउ । 
दप्पण-गठ जइ पर सो जि होइ | 
वित्थारिय-दस-दिसि-जस-जलोहु । 
दासि व्व जेम आणा-णिउत्त । 
अवयरिउ णाइ महियलि अणंगु । 
तिणेमित्तु वि करइ ण किमि अजुत्तु । 
पिय-सहियहेँ बंधंउ करह जुत्त । 
सम्माण-दाण॑-करणेयें-चित्तु । 


घत्ता- सग्गे-वासे उप्येज्जिति तब-फलल भृंजिवि मत्त-लोइ अर्वेयरियठ । 
चाय-सील-संपृण्णगउ महि-यलि  धण्णउ करइ रज्जु सिरि-बरियठ ॥ ८ ॥ 





(७) १ क- ह । २ ख- वाह | ३ क- गौउर ! छ क- गवष | ५ सत- तवंग । ६ क- 'रूठ | ७ ख- अवकि' । 
€ क- च्छि । ९ ख- गयणयले । १० स्तू- सम । ११ स््ू- भूय । :१२ ख- कूहू । २३ स्थ- सयक् । र४ क- हि | 
१७ क- सिलि' | १६ ख- णायण' | १७ क- दिस | १८ क- स॑ । १९ स्थ- णिरुपरहि । २० क- वयण वहंतहो । 


२१ क- त्थणु । २२५ क- त्थणद्वि । 


(८) १ खे- चाउ । २ क- तहि | ३ ख- णु। ४ ख- त्या' | ५ ख- चरस | ६ ख- वत्त | ७ स्थ- जेमि । 
< ख- अं। ८९ स्य- तिलमिच्छ विण क, क- सु विण करइ कि। १० क- बंधव | ११ स्व- सुह सयणहं | १५, रै३ ख्- णे। 


१२७ छ- करणिक । १५ कू- सरि्गि वासि । १६ झ्ष- जति | १७ क- फल | १८ क- इण्णए | १९ स्- ढे। 
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है. 
तासू भज्ज णामेण पहावह अबर महिहि तहि णाहि पहावह । 
सु-कइ-करत्य जेम जण-मणहर हंस-गमणि उर्त्ग-पओहर । 
णव-णीलुप्पलन्णयण-सुहावण वम्मह-हियय-दाह-उल्हावण । 
कुडिल-चिहुर-बर-तिवलि -विहृसिय सालंकार सुत्त व सृहासिय । 
खेति जेम जिणवरहां पियारी गेउरि हरहों शुअण-तय-सारी । 
रामहों सीय जेम मण-खोहणि कण्डहों रुप्पिणि जह थिय-मोहणि । 
जिद रइ मर्ण-बछ॒हिय अणंगहों रोहिणी वि जिम गयणि मयंकहों। 
तेम तासु सा महिल पहावइ अणुदिणु मणहँ पियारी भावह | 


धत्ता- कल-गुण-सील “-विहृसिय महिहि पेंसेसिय सयलूतेउर-सारी । 
णावइ णर-सुर-दुल्लह तिहुअंग-बछुद आइय लक्छि मडारी ॥ ९ ॥ 


१७ 
तहाँ विस्सेभूर णामेण आसि सुपसिद्ध पुरोहिठ गुणेई रासि । 
सुकुलीणु विसृद्ध्‌ महाणुभाउ जिण-सा्सणि अणुदिणु साणुराउ। 
दय-धम्म-पसंसण करइ णिन्च सुद्दि सेवइ दुज्जण तियश णिन्च । 
तहों णाम अणुद्धरि परम घरिणि पिय-साथुकूल गएँ जेम करिणि । 
माणव-गइ-संभव-विविह-सोक्खु भुंजतेहों गय तेहों वरिस-लक्खु । 
ताबवहि उप्पण्णा बे वि पृत्त लक्खण-गुण-पवेरुस-वाय-जुत्त । 
सुउ कर्मंह पहिलउ चल-सदाउ बिज्जेंउ मरुभूर महाणुभाउ । 
कमढहों पिय वरुण विसेंद्ध-सील मर्य-मत्त-महागय-पमैरिणि-लील । 
आण्हों वि वसुंधरि तिय कुसील परलोय-मग्ग-विवरीय-कील । 
परिणाविय लीलई पुत्त बे वि गय सुदेण दिवह तेहों एम के वि। 


/णहे 


घत्ता-- तहि अवसरि सो दियवरु मिल्ठेत्रि. णिय-घरु बहु-बरराएँ लेइयउ। 
णिय-पठ पुत्तहों देविणु विसय चैएप्पिणु जिण-दिक्खेंहं पच्बश्यड ॥ १०॥ 
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(९) १ क्ष- जासु । २ ख- महिमाहिं । ३ ख- णाहि हि | ४ ख्त- कहक । ५ ख- जणे | ६ थ- दे । ७ ख- 


फ्म्राह | ८ क- वाण उण्दावण । ९ स- टि । १० ख- लि वि विहू | ११ ख- गोरी। १२ खत्तर- निम त्थिय । १३ क- 
जहइ। १७ ख- मणे । १५ क- हिणि वि जहो गय'। १६ ख- णे भिय । १७ ख- शी ! १८ ख- यस॑ । १९ स्व- यण। 
२० स्- आईय । हे ०० 

(१०) १ ख- बीस । २ क- हो । हे क- विसिट्ठ | ४ ख- णे | ५ ख- परिहरइ। ६ स्तन हु ।७ख- र । 
८ ख- 'ण' । ९ स्न- य | १०, ११ ख- हु। १२ ख- विण्णि। १३ ख- पउरु । १४ ख- हूं। १५ ख- अणंग घारि। 
१६ स््- मरुसह वसंघरि। २७ ख- रूव णारि। १८ ख में यह पंक्ति छूटी है। १९ स्थ- णावि लील । २० स्थ- बे वि पुत्त) 
२१ ख- हि! । २२ स्र- तहु एम णिर्त । रहे स्तर छे'। २७ क- राय। रे५ ख- लइठ। रे६ ख- चते। 
२७ स्व- क्खइ । 


६] पड़मकित्तिबिरिहउ ;ल्‍ [ १, ११, १- 


११ 
तहों विरहें' अणुद्धरि घर चएबि. थिय ववगय-भय पत्चवज्जे छेवि । 
एत्यंतरि राएं णिप्तुय बत्त जहँ गयउ पुरोहिउ मॉक्ख-जत्त । 
अत्थाणिं णिविद्दे बुत्त एउ संसार-असारहों तणउ भेउ । 
पर तेण विआभिउ बंभणेण ज॑ लटय दिकख णब्र-जोंव्वणेण । 
स कियत्यूँ घण्णु पर सो जि ऐंकु जे मेलिउ चले-संसार-चकु । 5 
पभणेवि एउ णर-पुंगवेण कॉ्केविय तहों सुबे बंभगेण । 


पिक्खेविणु सुह्दि सज्जणे विसिट्र थावियउ पुरोहिय-पह कणिटु । 
कम वि तिय-लंपड भर्णेवि मुकके गउ गेहहों पहु-पेसणहों चैकु । 


सम्माण-रहिउ पघ॑र-कम्म-लग्गु परियाणह को वि ण अबरू मग्गु । 
तेहों एम काल कु वि जाइ जाम विजएण णराहिउ चलिउ ताम । 0 
मरुभूर तेज सहु गउ विएस णिय-परियणु मेल्लिवि घरि. असेसु । 


पत्ता- तो एस्थेतरि  दुद्ुउ चित्ति! विणदउ कम महामय-मत्तउ । 
पिक्खिदि वहुअं भमंती घरि अच्छंती तहें अणुराएँ रत्तउ ॥ ११॥ 


१२ 
मरुभूर-परिणि कल-गुण-समाण पंक्खेविणु अहिणब-णव-जुबाण । 
ताडिउ मय-बाणहि मुच्छ पत्त उर्केणियड मणि उल्हसिय-गत्तु । 
हिंडतिह जोयह पयहेँ चारु अणुकूलउ जंपइ सावियारू । 
मरुभूइ-घरिणि तहाँ तणउ भाउ जाणेबिणु सरहसु साणुराउ । 
सवियारउ स वि बॉलणेई लग्ग दरिसंति विविह पृष्णालि-मेंग्ग । 5 
पढमो जि सम्मुह्ठि चक्खु-राउ आलाउ बिहिमि पुणु ताह जाउ। 
आलार्वे वड़्ढिउ परसु णेहु णेहें' रइ तेंह वेसास-गेहु' | 
जगि' पंच-पया रेंहि एम राउ बड्ढ३ जेणि सयलि” वि जणिय-भाउ । 
पार्वेषि रह कि तेण संग वड़्िउ सरीरि  चउ-गुणु अणंगु । 
पता- सरहसु मिलहि सयत्तरँ मणि अ्ण॑रत्तरँ हुआईं बे वि णिलज्ईं । 0 


अहवब मणुसु मय-मत्तउ महिल-पसत्तउ कि कासु वि जंणि छलज्जह ॥ १२॥ 


(११) १ क- ६।२ क- व्वज। हे क- 'सणि। ४ ख- 'हं। ५ ख- णे। ८े क- विजाणिय। ७ ख- त्थ धम्मु। 
< ख- जें। ९ सत्र- ८ल। १० ख्र- कोका । ११ ख- य। १२ क- ण। १३ क- पुरोहिउ प; ख- पुरोपद कणि । 
१७४ ख- ठ। क- कम्महु । १५ क- इक । १६ ख- च। १७ क- पर। १८ ख- स्त। १९ ख- अवरु ण को वि । 
२० ख- हु। २९ ख- मिछे । २२ ख- घर । २३ ख- रे। २४ स्॒ त्त। २५ ख्- क्खे | २६ ख- य। २७ ख- रे। 

(१२) १ ख- पिक्खे । २ क- आ | ३ ख- णेहिं। ४ ख- उक्कंविउ मणे । ५ क- उत्दासयठ चिसु । ६ शव- 
“तिहे; क- तहो । ७ ख- व | ८ ख- तहु ।! ९ सख्न- णहिं | १० क- द्वि भग्ग । ११५ क- तासु | १४५ स्- पढ़िंठ + 
१६ ख- णेहि । ९४ ख्- तहो । १५ ख- ऐणेहु । १६ ख्ू- णें। १७ ख्- एव काउ । १८ ख्- णे | १९ खस्त- ले । 
२० ख- किउ ३ २१ ख- रे । २२ ख्र- सुह | श२३ ख- णे | २४ ख- सत्त | २५ ख- हुइयह | २६ ख- णु। 
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श्र 
एम ताख मय-मोह-पसत्तहों लोय-विरुद्धु कम्सु सेबंतहों । 
जाउ विष्णु वण्णु तहों देहहों णट्ट खणेण लब्छि णिय-गेहहों। 
र्‌-रस-राय-णिरंतर-रत्तहों लहु-भायरेहों घेरिणि चितंतहों। 
जाइ दियह तहों दुक्ख तत्तहों रयणि कर पंरिणिव्वुइ-चिंतहों । 
एम काल कु वि जाइ सयेत्तहों पर-घणु पर-कलत्तु बिलसंतहों । 5 
तो एस्थंतरि' हय-गय वाहणु पुरि आयेउ जेरबिंदहों साहणु । 
तेण सहिउ मरुभूर महामह आरयेड घरि' सयणहँ आसासें । 
कमढहों करेंबि णत्रणु अणुराएँ पुछ्छिति कुसल-वत्त स॒ह-भाएँ । 
पुणु रोम॑चे-कंचु मणि” तुद्रउ णिय-घरिणिहें घरु ख्ेणंग पविहउ । 
सा सम्माणिय विविह सुहाविहि खाण-पाण-परिहण-आलावहि । 0 


पत्ता- देसे देख भमंतहों सेव-करंतहों ज॑ अरबिदें दिष्णड । 
ते णिय-कंतहें आणिधि गुण पंरियाणित्रि ढोयेठ धणु संपृण्णण ॥ १३ ॥ 


१७ 
परणु कमंण महाजसू व्रिमल-चित्त भावज्जहें गठ देखण-णिमित्तु । 
तहें पणत्रिउ चलणंहि विणय-जुत्त तेण बि विहसेविणु एम वृत्त । 
सज्तण मइवंत विसाल-वच्छ रवि-चंद जाम तुहँ जीउ वच्छ । 
पुणु करहि छेवि एकतु पत्त सुणु देवर अक्खमि ऐंके वत्त । 
तु् गए बिदेसे एल्थु वित्त ते णिसुणि महाम३ एय-चिक्तु । 5 
पाविट्र दृद खल णद्र-धम्मु दुष्लणु अयाणु चल-चंड-कम्मु । 
तुंद घरिणिए सहु मईं कमढ़ दिद्ध सिज्जाहरि एंकासणि _ .णिविद्ु । 
कीडंतु में यण-सर-रइ-सणाहु मई सह जि णिहालिउ आसि णाहु। 
तहां कालहों मेहों बश्राउ जाउ उप्पण्णु पियहाीं उप्परि अभाउ । 
एँवडू दोस घरि कियठ जेण बोलिज्जर कह सुहि समठ तेण । 0 
अवराहु करहि जइ णाहि को वि बॉलिव्वेंड परिहरि' वच्छ तो वि। 


धत्ता-  तहें वयणु भयावणु णिरु असुहावणु सुणिवि अंसेसु वियप्पिउ । 
ऐंके म्ुुहत्तउ संकिवि कररुह वेकिवि कण्ण-जुयल ते झंपिउ ॥ १७ ॥ 


(१३) १ क्- में इसके पूर्त अधिक पाठ-लहु-भायरद्वो घारिणि कामंतहों | २ क- 'ण्ण | हे ख- राइ। ४ क- तत्त' । 
५ स्त्र- हुं। ६ ख- र | ७ ख- यहाँ । ८ ख- पर ।९ ख- सइ । १० ख- रे | ११ ख- हू। १२ ह्ा- अरि- 
विदु सुसा । श३ ख- ६ । १४ ख- रे । १५ ख- सए । रेदे क- चु। १७ ख- णे | १८ ख- पणिहिं। १९ क- 
खणिण पह । २० ख- समा । २१ ख- आणेवि । २२ ख- अविया । २३ ख- इ । 

(१४) १ क- कम्मेण महा । २ ख- भाउजहि । ३ ख- मिठ । छ क, ख- गणिहे । ५ख- ता ण। 
६ ख- एवं । ७ ख- दु। ८ ख- क । ९ सत्न- क । २१० ख- गय विएसि । ११ ख- तुहु | १२ ख- “हू दिठु । 
१३ ख- सेजाहरे । १७ ख- णे । २५ ख- मइण सरे। १६ ख- महु। १७ ख- हू। १८ ख- 'हित्व' । १९ ख्- रे। 
२० ख- ते | २१ ख, क- तहि । २२ क- आसे” । २३ क- एकु । २४ ख- केवि । 
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१५ 
भावेज्ज अयाणिय एह बत्त मे केह वि कहेसहि खैलि अजुत्त । 
उत्तमहों जणहों अंकिउ वि दोसु जण-मणण दूसर कुल असेसु । 
महु घरिणिए संहु तुहुँ वर्क खेउ ते एहउ जंपहि सावलेउ । 
तुहँ बिहि. मिं अम्ह जणणिए समाण  घेरि परियेणि सयलि वि केय-पमाण । 


'बॉलिव्ब्दे तुज्छु ण होइ एउ णिय-घरहों मूृढ परिकरहि भेड । 
अम्हारिस्र जह सिसु करइ रोस पणएण पयासइ कहव दोस । 
*गोइव्बउँ तुम्हँ सो जि होइ वड॒ठत्तणु लब्भह्‌ एम लोइ । 
महें कैम जे पिय-सरिस भाय कि अम्हई गिप्हें? कहिः मिं जाय। 


१९५०४ 


घता-- बिहि  मि परोप्पेक अम्हई दुल्लह-लभई गमिठ काछ स-सणेहउ । 
उमय-कुलेहि, मि अगहिउ विउसहि गरहिउ बॉल्ड ण बोंछिउ एहठ ॥ १५॥ 


१६ 
पत्थाउ लह्देविणु पुणु वि ताएँ ऐँउ देवेरु वुत्त हसंतियाएँ । 
अहों संद-चरिय तुहँ फुड अयाणु तउ देहि णाहि चारहडि-माणु। 
जे महिल-पराहठ सहहि मूह महँ कहिय वयण पहूँ क्रिय अलीढ । 
जे घर वीर णर लोइ होंति ते को वि पराहठ ण विसहंति । 
पर-णारिउ जे णर अहिलसंति तें वि णाहि महाबल संसहंति। 
ज॑ कि पूणु णिय अहिमाण-ठाणु बिडु दीसह घरि घरिणिऐँ समाणु । 
ते केव सह णरु दुण्णिवारु जो करहि धरइ कर-हत्थियारु । 
तुहूँ पुण पद एहउ को वि जाउ थोडो वि जेण ण वि पुरिस-भाउ । 
पत्तिजहि अहबइ जइ ण मज्यु णिय-चित्ते मण्णर एंउ असज्ञु । 


तो सईं जि णिह्वालदि करि दवत्ति जइ एकहि बे विण ताईं थंति । 


घत्ता- कमढ़ु पाउ जणि सुत्तएँ णिव्वएँ भ्रुत्तएँ विसय-महारस-लुद्धउ । 
दिवि दित्रि रयणिट्टि आवइ तब पिय काम ण गणई कि पि विरुद्धध॥ १६॥ 


(१५) १ ख- 'उजि । २ ख- कहि कहे । दे ख- ले अजत्त | ४ ख- उ्ति' । ५ क- आको वि; ख- अकिउ । 
६ ख्त- वयणेण । ७ स्तर- तुहु सहु | < खा- में यह शब्द घूटा है। ९ ख्- रे। १० ख- गे। ११ ख- किय । १५ क- 
बोडेव्वड; ख- बोह्वउ । १३ ख- गोवेवदट । १७४ ख- वि । १५ ख- एहु। १६ ख- हू जेहू पिउ स। १७ ख- गेहह । 
१८ झ्ष- रोप । १९ ख- लंभेहीं गमियठ काठ सणेहउ । २० ख- उदय । २१ ख- वुह्ि । 
(१६) १ क- देउर । २ क- ६, हे क- मद्दि | ४ ख्- ज॑ महियल पराहठ सहई मूढ़ । 
५ ख प्रति का पन्न क्रमांक छद्द गुमा हुआ दे अतः १६ वें कडवक की पूर्वी पंक्ति से १९ वें कडवलको ९ थीं पंक्ति का 
पाठ केवल एक प्रति के आधार पर ही संशोधित किया गया है । 
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तहें बयणण सो मरुभूह वीरु सिजाहरें थिउ. ल्विकेति पीरु। 

. गेंठ अद्धरंत्ति रयणीहें जाम आयउ घरि कमहु तुरंतु ताम | 
पृष्णालिए सहु अविरोल-चित्त कीडेविणु रयणिदि मज्यें सुत्तु । 
णिय-णयणरं दिद्वईँ बे वि ताई फीड तईं रह-रस-सुह-गयाई । 
मरुभूईहें मणि उप्पण्णु कोहु पजलंतु पत्त गरणाह-गेहू । 
विष्णततु णवेष्पिणु तेण राउ अत्थाणि मज्झि प्रियण-सणाहु । 
परिहृविउ देव हर भायरेण उद्दालिय पिग्न महु घरिणि तेण । 
घाहाविउठ अग्गढ देव तुज्नु पहँ म्ुइवि- सरणु को अबरु मेंज्यु । 


घत्ता- णिय-णयणहि” अज्जु णरेसर महि-परमेसर अबुहु महाखल दुद्॒उ । 
सिजाहरि रइ-रसि रत्तउ मयणासत्तउ कमदु सहोवरु दिहठ ॥ १७॥ 


श्ट 


ते पयणु सुणिति अरविंदु राउ 
सो अबुद्दे अयाणउ खुद॒दु जेण 


, पणंव्रि दप्पुब्भड भड णिमिच् 


सो जाईबि बंधहु पाव-कम्मु 

तें बयण गय भड ओत्यरंत 
हकेविणु कम्डु णरेहि* वुत्त 

जईं अत्थि को भ्रि तुह पुरिसयारू 
पद्चमारिवि कमढ़ णरेहिं बद्ध 


पमणर मज्यवत्थु महाणुभाउ । 
परिहरिउ आसि मईं पुष्व तेण । 
णरणाहें पेसिय 'तेण भिच्च । 
दक्खवहु तासु लहु आण-जम्मु | 
जमदूअ जेम धाविय तुरंत । 

ऐँहु कलेह-करिज्न कि पि जुत्त । 
ता करि दवत्ति खल हत्यियारु । 
जह गयबरु करिणि-पसंग-लद्ध । 


पत्ता- घरि पिक्खेतईँ सयणहँ बंधव-सुयणहेँ रासह-पुट्ठ 'बडावियठ । 
उश्विट्ठ सरावहि भूसिउ जण-परिसेसिउ कमड़ पुरहों णीसारियठ ॥ १८॥ 


(१८) १ क- है| २ क- तेणि मिं । ३ क- या | ४ क- ते । ५ क- कलहों । दे क- 'जं। 


संण २ 
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९, 

अहिमाण-कर्लेंफिंउ कमढु विप्षु णीसरिउ पुरहों ण॑ कालन्सप्पु। झ् 

गउ सिंधु-णहेहें घल-पुलिण-मग्गु तव तवणहिं' तहिं' पंचन्गि रूम । 

मरुभूर महासुह अणुहृत॑ंतु को वि काछझ जाउ अच्छर रवेतु । 

तहिं अवसरि सुमरिउ कमहु भाय मुच्छाविठ चयणहों णद् छाय-। 

उद्वेवि'स-वेयणु फरुण-गीड़ अरबिंदहों गठ पय-कमल-पीढ़ । 5. 

मेंलेत अंधुव-नल-्पवाहु विष्णत्तु रुवंतईं जरहँ णाहु । 

दष्घृब्भड-रिउददास्यि स-सेव मई भायरु घछिठ तइय देव । 

एंवहि' हें आणडँ करि पसाठ उप्पण्णु देव महु करुण-माउ । 

घत्ता- त॑ मरुभ्ूइ-पर्यंपिड णिसुणिवि लंपिउ पमणइ एम णराहिउ । 

में जाएसहि तेंतहि भायरु जेचहि सो पुणु पृब्ब-विरोहिड ॥ १९॥ 0 

२० 

मरुभूर वयणु मण्णिवि णिरत्थु मे अप्पणु आणहि सुहि णिरंत्थू । 

में जाणहि जह बीसरिउ कोहु सो अज्जु त्रि छुमर्‌ह तिय-बिरोहु । 

अण्णाण तबोबशि सो पहटूट परमत्थु को वि णउ तेण दिटूदु । 

संसार-तरण-कारण ण कोइ पय-पूरणु पर अवयरिउ छोड़ । 

जह कहव पर्माएँ मिलहि तासु तो फुडउ कर देहहों विणासु । 9 

अण्णु वि मरुभूद कह्ेमि तुज्् सत्यर्त्यए्िं भ्रासिउ परणे ग॒ब्झ । 

जुँबई-यणें अबुद्द हुयासें सप्पें णरें बसणसस्तें जले खलें सदप्पें । 

सत्तहेँ मि'' एहू वीसासु लोइ जो जाई हास सो जंणहों हो । 

घत्ता- मरुभूह समास तुज्यु मई कहिउ गुज्यु ज॑ मावइ ते सुर्जेण करि। 


महु पूणु गमणु ण भावद तहिं परिआवइ जाइ कहव जह तासु धरि/ ॥ २०॥ ४० 





(१९) १ क- दइद्दि । २ ख- जहिं तेतहि । ३ ख- भायस जिस । ४७ ख- पद । 

(२०) १ क- ण्णे । २ ख- णर अत्यु । ३ क- तेहि (-४ ख्त- 'णु । ५ ख- परि । ६े क- 'माइ । ७ श्ष- 'ह वि 
विणा' । ८ कर- त्वें। ९ ख- मे । १० क- जुबइयण णि यं व्‌ हि वा हि वि सप्पि । परवसंण स्ति जलि खोले संदष्पि । 
११ क- वि चयठ थी (१३२ ख- जप्यहु सोइ । १ ख- ऋट्टिउ विसेसें”ज म्भा' । १७ ख्ष- य । १५ क- अरे) 


“है; रेस, १२ ] पासजाहबरित [ ११ 


कै 
अवग्णित्रि रायहों तणठ वयणु किउ कमढेहों सम्मुहु लेण गमणु । 
हिंडंतु असेंस विं महिपएस पूच्छतु तवोबण णिरवसेस | 
उज्जाण-घोस-आयर भमंतु बिविणम्मणु हिंड३ गिरि कमंतु । 
जोयंतु सयर पुर णयर गाम गउ पुहविहि' जे जे सिस्थ-ाम । 
पुच्छतु कमेंकमु जाइ जाम अबरेण सिधु-तड़ि कहिउ ताम । 
अगणंतु तहि मिं छुह-दहिं-खेउ मरुभूर पत्तु मण-पत्रण-वेउ । 
द्रेहों परियाणिउ कमडें एहू पंचम्गि-नलण-तब-तंविय-देहु । 
ति-पयाहिण तहां भावेण दितु पणदिउ गुरु-चलणहि” सिर टेव॑तु । 
तुहँ अंम्हहँ भायरु जम्में-जेंट्ट गरंण-ठाण भडारा शुंण-गरिट्ठ । 


पिय-माय-पियाम हैँ तिहि मि तुल्ल बिणु कर्ज मेंणि मयणेण झुल्लु । 
घत्ता- उद्ठि महाबल भावर सयल-गुणायर खम करि उप्परि अम्हहें । 
असुह-कैंम्म-फल भुंजिउ ज॑ चिरु अज्जिउ एजरेहि' दोसु ण तुम्हहँँ ॥ २१॥ 


२२ 
मरुभूर खमावई एमे जाम पजलंतु समुद्विउ कमदे ताम । 
रुहिरारुण भीसण दिद्टि देवि ताडिउ सिल-पहरणु करहि” लेवि। 
अइ-गरुव-पहारें णरू विसण्णु मुच्छा-विहरूंघल महि-णिसण्णु । 
पुणु पुणु वि णिरारिउ सिल-पहारे लहु खिवइ कमडे जीवापहार । 
ताब हि गुरु-वेयण-गीढ-गत्ते मरुभू३ पिप्पु जीवेण चत्तु । ' 
उप्पण्णु महावर्ण बर-गईंदु घधवलुजल ण॑ हिमगिरिररिंदु । 
दीहर-ऋरु मय-भिभल सरोसु णामेण पसिद्धउ असेणिघोस । 
बरुणा वि कमद-पिय करिवि काझ_ अणुहविति मणुव-मत्रि दुह-विसाल । 
उप्पण्ण गयहों तहों पठम-करिणि हिय-इंछियें मत्त-गयंद-परिणि' । 


तहि अवसेरि विसहिबि दुक्ख-जाल_ कमठेण वि किज्ज३ अंत-काल । 


धत्ता- आसीविसे भ्रुअणि भयावणु जैंगें असुहवणु बहु-विह-जीव-खयेकरु । 
ज्लें वणहों उप्पण्ण दुह-संपण्णठ कुकुद सप्पु भयंकर ॥ २२॥ 


(२१) १ ख- टटद्दी समुहु तेण यमण ! २ ख- सि। ३ के, ख- त। ४ ख्र- विमणंमणु । ५ क- पुच्छतु । 
६ क- हवि वि जे । ७ ख- त्था । ८ ख- दह | ५ ख- दूरि | १० ख- टू । ११ ख- तिवि । १५ के, ख- दट्व । 
१३ क- तम्ददों! १७ ख- जम्मे । १५ ख- गुरुठाणे । १६ ख्र- गुणि वरिष्ठ । १७ ख- महु। १८ ख- मण्णिय सणिण भु । 
१९ ख- में यह शब्द छुटा है । २० ख- म्मु | २१ क- इ। 

(२२) १ क- एवं । २ खत हू। दे ख- णु। ४ क- महिहि भिण्यु । ५ ख- 'र | ६ ख- ट्ू। ७ ख- र | 
८ क+ ताम | ५ ख- पुतु। १० खा जेवेण | ११ ख- पु । १२ ख- लजछ से हि. | १३, ख- हुए, कू- हद + १४ क- 
अज्की । १५ छत नेये। २९ ख- य दे ३. ह बिसाक्त। १५ क- में यह झन्द छूटा है। है< सन शरत्पिय. ४ १०% सा- घर । 
२० शा- 'सरे विसहेवि । २१ ख> वि! भुव्णे। २९ कू७ जग; श्-- जगे + देढ़े ख- ससि बण्णझ्ली उप्पण्णदो: कुछुद सपयु. । 


१२ ]; ह पडमकित्तिंविरईेंठ (8, २३, ६- 


सहु जूह गयवरु असेणिघोस 
णिय-जूहहों सयलहों करइ रक्ख 
जे राय-पहहों आवंति सत्य 
पठमिणि-वर-णालेहि' मणहरेहि' 
मय-मत्तु विज्द्यु गिरि-सिहरि देह 
लीलई अबगाहद सरिहि सलिलु 
भेंदयर-जाइ-कीला-पसत्त 
परिहव-सहास वाण खयहों णितु 


श्३्‌ 


हिंडेइ अणुराएँ वु असेसु | .. 

सलर-बरं-पलव चरइ दक्‍्ख । 

जूहाहिउ छूड॒इ ते समत्य । 

विज्जइ बर-करिणिउ थिर-करेहि । 

उम्मूँलिवि तरुवरु. करि करेइ । 5 
मयरंद-गंपे-वहलूच्छ-विमल । 

मयणाउंरु रइ-रस-राय-रत्तु । 

परिभमर गयाहिउ ' जिज्तु दिंतु । 


घत्ता- करिणि-संगमौसत्तउ विसय-पसत्तउ जलणिहि-सरिसहि” मणररहिं । 
भैमह महिहि वर-मयगुर ससि-कर-णिम्मछ पठम-विहृसिय-सरवरहि ॥ २३॥ 0 


॥ संधि; ॥ १॥ 


(२३) १ ख्र- आसिषोस । रे ख- हियडइ । दे ख- में यह पंक्ति छूटो है। ४ ख- पहे | ५ ख- गाल । ६ ख- 
विज्यु गरि । ७ ख- ले | ८ ख- रे। ५ ख- गंध ह बिमल । १० ख- मंदयर । ११ ख- “ठर सरय स राय रकु। 
२४ ख- वेज्म देंतु । १३ ख- मय मत्तज | १७ ख- “दरेहि । १५ ख- में यह पूरी पंक्ति छूटो है । 


संधि-२ 


_महि णयरायर-मंडिय मिलिवि पहु अरबिंदु ॥ 
'छंडिवि रज्जु असेसठ जाईवि हुबउ म्ुणिदु ॥ ( ध्रुव ! 

ह १ 
अरबिंदहों रज्जु करंताहो सुहु संपह धणु विलसंताहो । 
अंतेउर-रइ-रसं-रेत्ताहो साणक-मरह जाणंताहो । . 
णाणा-विह-क्रीडासत्ताहो बहु-दाण-पसईँ देताहो । 
गय-तुरय-विंदे बाहँताहो णयरायर-पुर भ्रुंजंताहो । 
महि एयछत्त पा्ंताहो णिय-जंसेंग भ्रुत्रणु घवलंताहो । 
गुरु-चेरण-जुबल सेबंताहो वियसिय-मुह-कुहर-सइत्ताहो । 
विष्णाण-णाण-गुण-जुत्ताहो दप्पुब्भड-पररि बहंताहो। 
णय-विणय-ट्रिय-थिर-चित्ताहो सुर-णाहु जेम अच्छताहो। 


घत्ता- तेँहों तहि” रज्जु करंताहो हिय-इंछिये-गुण-जु्तेंठ । 
तुदिणाचल-सरिसहि” मेहहि” सरय-कार्ले संपत्तज ॥ १॥ 


श्‌ 

तहि” कोलि णरेसरु पुहई-णाहु अत्थारणे थाइ परियण-सणाहु । 
एत्थंतरिं हिमगिरि-सरिस-देहु गयणंगणि दीसह सरय-मेहु । 
सो ' पेक्खिवि णरवइ मणइ एठ लहु खडिय देह म॑ करई खेउ । 
एयेहों अणुमाणं जिणहों भवणु कारावमि जेंण संसार-महणु । 
आएसु णरिंदेहों सिरि करेवि धौइय भड-भेडी करहि“ छेवि। 
सा छेवि णराहिउ लिहर जाम गयणंगणि मेहु पणट्द ताम । 
तक्खेंणेण पहुहें बहराउ जोउ पमणइ महु पृण्णहि” एउ जाउ। 
ज॑ करइ बंधु त॑ं कियड एण पडिबोहिउ मोगासत्त जेण । 
मणहारिउ णंहि सरयंगें दिट॒ठ विशु खेवे ऐवहि” सो पणट्ठु । 
जह ऐयहों तह अम्हहँ विणास असुहावणु खेल संसार-बासु । 


घत्ता- जाव ण मिच्चु-महाउहिण एहु पिण्ड ण विहम्म३ । 
ताम महातउ हें करिमि सासउ पं जें मम्मर ॥ २॥ 


(१) १ ख- मेह़े' । २ ख- मण्णेवि । ३े ख- असारठ । ४ ख- (ए*। ५ ख- 'तेव | ६े क- सत्ता । ७ ख- चकाण । 
<४ ख- साएं दि । ० ख- विंदे | १० क- जसि । ११ ख- चर । १२ क- भहं । १६ ख- थियहो । १७ ख- तहिं । 
१५ ख- इथिय | १६ क- तसहो | १७ ख- ल। 

(२) १ ख- ले | २ ख- 'मि। ३ क- त्याण-त्थय-प । छ ख- रे । ५ ख- णे। ६ ख- पि' | ७ ख- दृच्छ; 
कं- पठ । ८ ख- रहि । ९० क- यहु। १० ख- शा | ११ क- हु। १२ ख- धाविं' । ९३ ख- णे। ९४ क- 
सखणिण पहुंहि वश्राय-भाठ । १५ खं- भाउ । र६ क- हि; खं- णहे । १७ ख- यबु दिल्ठ | १८ ख- ते महियलि पणद्ठ । 
२०५ कू- एयताहों । २० ख- वह । २१ ख- उद्देण । २२ क- महा हुईं तठ के | रई क- जें एड गे । 


30 


0 
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हा 
चिंतेवि' एउ णर-पुगपेण कॉकाविउ परियणु सयल तेण । 
अंतेठरु मजहरु साजुराठ .... रावण्ण-कंति-कल-गुण-सहाउ । 
सामंत पुरोश्य कुट्टपाल सेणावइ पामर जेण विसाल। 
महसबह जोह पउठमावतार णिंदाम समाणिय सुहि कुमार । 
भड-भोइयन्शर कायत्थ-उत्त भंडारिय अंतेउर-णिउत्त । $ 
तह अंगरक्ख णरवर संवेस कीकाविय. अबर वि. णिरवसेस । 
ते आइय सयल बि'' मणि पहिद्ठ पणब्रेप्पिणु रायेहों पुर बह । 
लवखणघरु साहसें-सिरि-सणाहु वि्णत्तु असेसहि णयरि-णोहु। 
फोर्फाणिय जे” कज्जेण देव ते कहहि भडारा अअण-सेव । 
घत्ता- ते बयणु सुणेविणु णरतरिंदर पभणए्‌ वियसिय-गत्तउ। 0 


अहिसिंच॒हु महु छुठ रज्जे ज॑ तठ लेमि सयत्तउ ॥ ३ ॥ 


4 
अवरों पि एके महू तणउ वयणु णिंसुणेहु पयततें धरिवि मणु । 
दोसायरु होर असेसु रख्छु मय-मस्तु करइ किर पहु अकज्जु । 
छिउे रज्जे णिहालइ जणहों छिद संगह३ अबुह खल पिछ्ुुण खुद । 
ठिउ रज्ज करइ परिहव-सहास ठिई रज्जें करइ सुहि-यण णिरास । 
टिंउ रज्में ण जोबह सुद्ध-मग्गु पर करइ अजुत्ता-जुत्त-संगु । 5. 
एवविहु रज्जु करंतएण बहु-दोस-संगु सेबंतएण । 
डवभोये-मोय-सुह-लालसेण णय-अंणएँ ज॑  वेहीवसेण । 
जाणंते” अहब अंजाणएण मईं बाल-रज्जु सेबंतएण । 
अबराह को वि जो किबठ तुम्ह सो सयल खमिज्जेएु अज्जु अम्ह । 
घत्ता- णय-अणएण वि दुत्थियहों दुष्टिम' फिट्टट जिम जणहो । 0 


तेण खमावेश हु करमि होइ विसछिम जे मणहो' ॥ ४॥ 


नननन-कनल तन नल न+नएक्‍०/7+++++० लिन लत “+++ अज++ लता अं हल न नतत+ ++ज-+ 3+>->+--«-०>+---+_.. 


(३) £ क- लेविह ए' | २ ख- सणाउ | 8 ख- व । ७ ख-+ वा | ५ ख- गुण । ६ ख- गेठाम स्वंधिय । 
७ क्र हित । ८ क- ससेव । ५ ख- कोका । १० ख- में यह पद छूटा है | ११ क- दिवाण हिठठु । १२ छ- बेप्रिणु 
ख- वेविणु | रै३ क- हु! १७४ क- स।१०५ ख- र। रैंदे ख- कोका । १७ ख- व । १८ ख- द। १९ ख- '६*। 

(७ १ क- एक ॥ २ के फिसु” ५ हे ख- प्रति में यह पंक्ति पांचतीं पंक्ति के स्थान में तथा पांचवों पंक्ति यहां आई है। 
है ख+ विउ +॥ ५ ल- सुर । ६ स्क- जोय सुट्ठ मर्गयु । ७ क- एंवव्विहु $ « ख- मग्यू । ५ ख- सोगभोग' ॥ ' स् 
विय । ११ खा- तेहाव । १२ ख- ण जाण; क- श्षजाग । रेंहे क- जइ । १७ ज- दोत्यि; क- दुस्‍्थे' | ५ श- फ 
वि फिट! जणदो | हैंदे का मण । है७ ख- जिस । रेड क- हु। 


“२, #, १० ) पध्लगाहुचरिल ! |] १४० 
है 

त॑ वयणु सुणेविशु सकल मंति महुरक्खर-पयणरि“ पहु भंणंति । 

तुईँ अज्जु वि तरुणउ णव-जुधाणु परिषालि रज्जु हय-गय-समाणु 4 

एमेहि” पालणहि” ण दिक्‍्ख जाई जॉन्दणि अइकंतें सुहेण थाई-। 

गय-जोन्वण पृत्तहों 'देवि रज्जु साहिज्जइ वणि थिउ तेयहि” कज्जु । 

अण्णु वि पहु अम्हईं पहँ विहीण तक्खेंगेण होहि“ जेणि भूण-दीण । 5 
पहु चुच्चहु गरु-आपइ-समाण चारहडि-बौर पायड-पहाण । 

अण्णु वि' पव्वज्नहें मॉक्‍्ख-सोॉक्खु.. किर लब्मर सामिय त॑ परॉक्‍्खु । 

मोक्‍्खे वि भंणंति संदेह सूरि आसण्णु "के वि कि वि मणहि“ दूरि । 

घर-बोसे वसंत होह सॉक्खु घर-बासे” लब्भइ सो जि मॉक्खु । 

घर-बासि  परंसहि“ रिसि-सुणिंद परमत्थु एहु अक्खिउ मैरिंद । 70 
घत्ता- णिय धैवहि" प्साहिय राय-सिरि “" मिल्धिवि जाहि तबोबणु । 

पहूँ भुंदवि महीयलि एंकु अवरु णे कोइ ण मूढ-सणु ॥ ५॥ 
६ 

ते वयणु सुणेवि पलंब-बाहु विहसेप्पिणु जंपह णयर-णाहु । 

अहां मंति णरेंदहों एँत्थ लोइ जीवंतु जमहों कि चुकु कोइ 

जह हुबवहु मिलर वर्णिं ण कि पि तरूु कठ्ठ डहइ घरु षणु तिणं पि। 

तह बाल जुआणु विसिट॒ठ दुटठ दुल्जणु पर-सज्ञजणु णरु अणिट्ठ । 

अकुलीणु कुलीणु महाणुभाव मणि सोत्तिड बंभणु वीयराउ । 5 
दालिदिउ गय-जोंब्बणु कुमारु सुवियक्खणु णरू देक्खिण्ण-सारु । 

कुल-सीलालंकिउ थिरु धंणडूड णय-विणय-विहूसिउ सेंदि शुणड्ड । 
*एत्तियहँ असेसहेँ करइ अंतु ण वि. मेंलहइ कि पि वि खलु कियंतु । 


घत्ता- पिय-नणणि-सहोवेरे-मित्तहँ सयलहँ मज्झिं वसंतउ । 
णरु णिजइ फुडठ कयंते चउ-गइ-गईहि/ भमंतउ ॥ ६॥ 0 








६ क- कंत । ७ ख- देह । ८ क- हेजहि । ९ ख- तइय । १०७ क- णिण । ११. ख- णे। १२ स्व- मि । रै३ ख- 
>ब्वज्जे । १७ क- सोक्‍्ख मोक्खु । १५ क- 'क्ख | २६ ख- संदेहु भण्ंति सरि। १७ क- को। १८ क- वास | १० स- 


वि। २० क- सोक्खु; स्न- से | २१ क- मु्णं । २२ क- रें । रे क- भुववहिं सा; 


एऋ७ खा- मुणवि भहि | २६ क- ण को वि विसू" । 


ख- भय | २७ ख- मेद्ले । 


(६) १ ख- 'विणु | २ ख- नर्रिददो इत्य । हे ख- जिंह हुय । ७ ख- णे । ५ सख- वणु | ६ ख- जवाणु वसि । 
9 सा- पर । ८ क- दखिछ्; सख- दुक्ध्रिण सा । ९ ख- शी । १० क्ा- पणटु । ११ स्व- रहि । है२ ख- एतिथ । 
१३ ख्र- मिल्टेश । १४ ख- में यह पद छूटा है | १५ ख- ये | १६ ख- उस्ते | “१७ ख्ष- विजए पुदठ के ! 


६] पठमकिसिविरहउ 
9 
अण्णु वि जइ पडु-हुठे मज्यु हो जीवेदइ पच्चउ कु वि करेइ । 
ता 'णिप्पचितु हउँ करमि रख्जु पेव्यज्जइ मज्यु ण कि पि कज्जु । 
घर-वासि ठियहँ जइ हो? मोंक्खु पव्वज्ञ जाँहि ता छेवि दुक्‍्खु । 

. प्रमत्थें घरि गुणु को वि णाहि तें जिणवर-दिक्खहि विउस थाहि । 
भरहा३-णरिंदहों घरु चएवि जिणवरहों धम्में व णियय्ु लेवि । 
साहिवि पंचिंदिय मोंक्खुं पत्त पव्वज्ञ होइ कह दोसवंत । 
जे भूण-दीण वसणापसत्त _ तउ करिवि ण सकहि हीण-सत्त । 
पथ्वज्जहि ते खल णिंद लेंति दूसह-सहासहें पुणरवि थियंति। 
सईँ ण्वां अबर वि णासयंति बहु-हेउ-सहासहि मोहयंति । 


घत्ता- कु-धम्म-कु-तित्थहिं मोहिया विविह-कु-हेउ-रुहिणि-भरिय । 
संसार-महण्णवें णित्डहि भय-मय-दोसहि परियरिय || ७ ॥ 


८ 
अण्णु वि ज॑ संसय-णाउ छेहु ते फुडड कहमि तुम्हईं सुणेहु । 

इंद दीसहि झुणिवर तउ करंत । पर-लोय-बविरुद्धउ परिहरंत । 
भव-कोडि सपुच्छिय ते कहंति ण वि संसठ अलियउ ण वि चबंति । 
आएणु वि गह-सखस-भ्ूअ-पेय पच्चकख भमहिं महि-यलि अणेय | 
णिय-कम्म-पाव-फल अणुहवंति पेडेति जम्मु बहु दृहु सहंति । 
जम्मंतर पच्चय सय करंति' हिंडंत घरू घरु संचरंति । 

जणि पयडउ दीसइ पृष्ण-पाउ अणुहबइ जीउ कम्माणुभाउ । 

सुहु असुहु जीउ अणुहव३ बेवि णाणा-विह-पोंग्गल-सयहूँ छेवि । 
अजरामरु जीउ अणाइ काछ संबद्ध भमइ बहु कम्मं-जाल । 


घत्ता- जहि अज्जु वि दीसहि” केवली साहुहि सील धरिज्ञर । 
तहि अहों मंति णरिंदहों कह म्ण संसठ किजइ ॥ ८ ॥ 





६ क- ठा | ७ क- रि। ८ क- सिह । 
(८) १ क- ते | २ क- जू। 


[ २, ७, १-- 
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(७) है ख- हुआ ! २ स्तर प्रति का पत्र कमांक दस गुमा हुआ है; अतः सातवें कड़वक की दूसरीं पंक्ति से दसवें कड़बक की 
सातवीं पंक्ति तक का पाठ केवल क प्रति के आधार पर संशोधित किया गया है। डे क- टद्वि | ७ क- जाउ । ५ क- 'क्ल | 


40: 
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-+२, ६९०, १० ] 


(१०) १ क- है ।२ क- 'हो। हे क- हो। ७ क- 4। ५ क़- मम ! ६ क- "'हु। ७ क में यह आधी 


पासणाहचरिठ 
९ 

जाणेविणु दिकखहि पहु णिसचु पणवेप्पिणु मंतिएँ एउ चुत्त । 
ज॑ अम्हहि” दिक्‍्खहि णिंद कीय त॑ तुम्दहँ विरद-मयेण भीय । 
पाविजहि जिणवर-धम्म मोक्खु फुड अविचसु लब्भइ पेरम-सोंक्खु । 
जिण-सासणि संसउ णाहि को वि पहु अम्हईँ बुत ठ करहि तो वि। 
अज्जु वि तुद णंदणु बाल बाल परिपालणि रज्जहों णाहि काल । 
अज्जु वि ण विजाणरइ समर-चारु कह विसहित्रि सकई रज्ज-भारु । 
अज्जु वि ण विजाण३ राय-सिक्‍्ख ते बारहि पहु गिण््इंतु दिक्‍ख । 
सत्यत्थ-पुराणहि” बाल-रज्जु परिहरिउ कि णे जह मुणिहि* मज्जु । 


घत्ता- पहु महिल णराहिउ बालउ मंति वि अबुद अयाण जहि। 
तिहु आयहेँ एंकहों मे भउ रज्जु करंतहों हो तहि” ॥ ९ ॥ 


१७ 


पहु अरबिदु समठ सहु सयणहि'* 
मज्य पूत्तु जह एयहों बालउ 
तुम्हईं अच्छहु ऐल्थ सुगुणहर 
बालहों तणउ बोल मा लिजझजहु 
महु केरठ उवयारु सरिजहु 
अणय करंतु बाल वारिज्जहु 

भई दिण्णठ में कहै वि हरिज्जहु 
अण्णु वि कहतें तुम्द णिसुर्ण लह 


ना 


पुणु वि पबोछिउ महुरहि” वयणहिं । 

कि पि ण जाणइ आलिहं आलठ । 

सत्थवत बहु-दिट्ू-परंपर । 

परियण सयण बंधु पालिज्जहु । 

रज़-पम्में महु पत्तु थविज्जहु । 

सच्च-पुरिस-किउ चरिठ चरिज्हु |? 
“अंतिउ घण-पसाउ पर दिज्जहु । 

बयणु सुहासिउ चित्ति धरेज्जहु । 


घत्ता- अहों सुहि-सयणहों बंधवहों बाले काईं करेव्य्ँ । 
ज॑ फल लिट्दियउ पुष्ब-किउ ते तेत्तउ अजेंब्वर्ड ॥ १० ॥ 
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(९) १ क- बेज्जएइ । २ क- ण्ण | मे क- है | ४ क- कहंतहे । 


पंक्ति तथा भगली पूरी पंक्ति छूटी दै । 


सेब ३ 


[ १७ 


॥0 


3 


0 


ह हे ८ ] 


पठमकिसिविर्‌इउ [:२, ११,:३- 
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ऐल्थंतरि' रायहों ज॑ पहाणु उप्पण्णु अवहि-णामेण णाणु । 

णिंदर्णईँ लम्गू संसार-धम्मु सुम रेंणिंण अप्युणु अष्ण-जम्मु । 

जश्यहों वेतरणिद्दि णद॒ह्दि तीरि उप्पण्णु आसि हैऊे णरय-घोरि । 

दुह्ु विसहिउ तश्यहु मई महंतु को लहणहँ सकद तासु अंतु । 

पढमो जि हुंडूँ संट्राण जाउ दुलउ दुह्दु पुणु उच्छाल-घाउ । 9 
पुणु केण्ण-गयण-ऋर-सिर-विणासु उकत्तण बंधण मरण तास । 
*पुंब॒लि-अवरुंडणु तत्त-पाणि कुंभी-कडाह- हैंह घोर जाणि । 

विसंहिमि एवं बहु दुकखें जाम पुष्यज्नियें रिउ संपर्तें ताम । 
कोहाणल-जाल-पलीविएहि” हुँ बद्धु असेसहि” बदरिएहि: । 


घता- त॑ हुर्जेंड ण होसइ दुक्‍्खु देस्‍्सहु णिरु 


# ४० 


चिलेंसावणउ । 70 


णरय-लक्ख चठरासिहि' मि ज॑ ण सहिउ असुहावणउ ॥ ११॥ 


णरय-गइ॒हि उत्तिण्णु किलेसे 

तहि मि दुक्‍्खु विसहिठ असुहावणु 
गालण अंड-कष्ण-सिर-छेयणु 
मयर-मच्छ-अलि-कोल-विहंगहि 
सारस-णउल-गेरुड-अहिकीडहि/ 
महिस-वेसह-खग-सीह-किसो रहि 
थावर-जंगम-गइ-अंपमाणहि' 
गरुबे-भार-आरोहण गहियउ 
वग्घ-सीह-णहरमग्गैहि” फाडिउ 


घत्ता- णरय-गरहे | सम-सरिसउ तिरिय-गरेहि मि दुक्‍्खु । 


१२ 


तिरिय-गइहि गेउ कम्म-विसेसे । 
बैहु-विह-बंध-पहार-वियारणु । 
बंध-पहार-दाह-गुरु-वेयणु । 
रिज्छ-विराल-पेवंग-पयंगहि । 
मयगल-कमल-करह-खर-मोरहि। 
सरड-सरह-पसु-रोझ-तुरंगहि" । 
सहिठ दुक्‍्खु चिरु पल-पमाणहि । 
भ्रुक्ख-तप्ह-सीउ्ड विसहियठ । 
पाहण-लठडि-पदारेदि" ताडिउ । 


शत 


70 


विसहिउ काल अणतेठ दूसहु घोरु असंखु ॥ १२॥ 








(११) १ सत्न- रे । २ ख- णहि । दे ख- विणु | ४ ख- ण्णु | ५ ख- जइ अह्द बतरणेहे णइद्दे तीरे । ६ क- 
ते; सख्ा- हम्मुँ । ७ स्व- ड । ८ स्त्न- विज इहु पुणु उत्थाल । ९ ख- कमिण णय' । १० ख्- संवल्िठ । ११ स्- णु। 
१५ क- हि। १३ ख्र- इहु। १४ क- विसद्वेवे एव; ख- विसहिवि एम। १५ स््न- क्खु। १६ क- उ। १७ क- सु। 
१८ ख- न । १९ ख- दूस' | २० खत्र- विजता । २१ क- जण्ण । 


(१२) १ ख- ति । २ ख- दुकम वि. | ईद क- वरहु वि । ४ ख्- भयावणु । ७५ ख- ण। ६ स्त- देह । 


७ ख- 'ण। ८ ख- क्षिर | ९ ख- एव पय॑ | 


१० के- गंड । ११ कू- ह। 


१२ ख- पस । १६३ के- सुठर । 


ह १७४ स्ा- नज्नु ।' श्ण क- यप | १६ क- हट । १७ ख- सहियउ दुहु । १८ क- पद । १९ श्ल- "'अ। २० क- धिय ड' । 
२१ ख- रग' । २२ श- 'रि | रहे क- हि । २४ ख- गए | रे५प का तु, 


-रें, १७, १२ ] पासणाहचरिड [१९ 


१३ 
मणुव-गइहि जहयहे उच्पण्णठ तहमहु सुद्र आसि आदण्णउ । 
बहु-दालिह-भार-णिरु-खीणउ औइ-करुणायरु जंपर दीणउ । 
पर-घपर-वारि वारि हिंडंतड पेसणु इसर-घरहि" करंतउ । 
भूमिहि तिण-सत्थारि सोबंतउ महि-यैल-बाहिणि सयल भमंतउ | 
देहि देहि दीगेउ जंपंतउ तो वि ण भोयणँ बहु महु हुंतठ । 5 
जीवमि जाम ऐम बहु-दुक्खहिं वाहिहि” वेढिउ ताम असंक्खहिं । 
मारुय-खास-सास-जर-सोसहि आमे-पाम-खस-जाठर- 'सेसहि । 
सूँल-सिरत्ति-दाह-घुण-वाहिहि पीडिउ णेयण-वयण-सिर-णाहिहि । 
एंव हि कहये कहगे ण वि मारिउ एहु पिंड दुक्‍्खेंहे उन्तारिड । 
ताम मरणु बहु-विविह-पयारहि इक-सप्प- विच्छिय-आयारेहि' | 20 
हूँतवह-पहरण-जल-भणुरूवहि/ विसहर-विस-भोयण-गह-भूअहि ह 
छुह-तण्हा-वाहीहि” सुणिच्चहिं अप्पमिच्चु बहु-विविह-परंचहि । 


पत्ता- अँवमिच्चु अणेय-पयारहों ' मणुब-गइहि फुड दुकई । 
महि-मंडलि  सयलि ” वसंतठ णरु जीव॑ंतु ण चुँकर ॥ १३ ॥ 


१७ 
सुरहँ मज्ि उप्पण्णठ जहयहुं सहिउ दुक्‍्खु मईं माणेस॒ तश्यहै । 
सुरबर सग्ग-बासें उप्पष्णा “फकिवत्रि तब-फलेण संपुण्णा । 
देविहि” सह अणुदिणु कीडंता बहु-विह सम्गे-सुक्ख विलसंता । 
हुअउ दुक्खु महू माणसु गरुयउ सायर-पलछ-पमाणहि  सहियउ । 
मिछ्छत्तठे वण-फल भुंजंतहों देव-कु-जोणिहि मज्झें वसंतेहों । 5 
दुक्खु आसि मेहु माणसु जैत्तिउ केवलि मुइबि को अक्खइ तेत्तिउ । 
इयर-तवेण देव-कुलु अज्तिउ सुरूं उप्पण्णठ कंति-विवज्जिउ । 
तारा-रिक्खहँ पंच-पयारहेँ रक्खस-भूयहें असुर-कुमारहेँ । 
किणर-गरुड-महोरग-देवहेँ हरे उप्पण्ण मज्मि अणेयहँ । 
एम दुक्‍्खु ज॑ महु उप्पण्णठ त॑ दुकरु णरगे वि. संपण्णठ । 0 


(१६४) १,२ क- द। ३ ख- ओढण-खाण-पाण-परिद्दीगड । ७ ख- रे । ५ क- ह ! ६ क- हे | ७ ख- संथ । 

८ स्त्र- अणुवाहणु सयक्ष । ९ सत््र- वयणहिं | १० छ्- ण बउ महु दंत” । ११ क- एव । १२ क- हे | १३ क- व । 

१७ क- दे । १५ ख- व पाव। १६ ख- सो | १७ क- मूल; ख- झूठ | १८ क- पुणु । १९ क- उवरि व ।२० क- रि | 

२१ ख- हू | २२ स्- ये | २३, २४ ख- वि। २५ ख- हिं। २६ ख- हहे । २७ क- रहो | २८ ख- पिंछि । 

रण क- रहो। ३० स्क्ष- दय-रद्द-पहरण-जछयर-रूवहिं । ४१३ क- हे । ३२ ख्त्र- में यह आधी पंक्ति छड़ी है । ३३ ख- में इसके 

बाद अधिक पाउ-आवइ सरिग देव पर  वंचहिं । ३७ श्- में 'अब' छूटा है। ३५ ख- हि। ३६, ३७ ख- ले | ३८ क- रुक । 

'' (१४) १ क- हे; ख- दहे। २ ख्- णुत । दे क- हे; ख- दे | ७ क- सग्गि | ५ ख्- पि' । ६ क- हु। 

' छ कू- रिंग | ८ स्तन- य । ७ स्थ- वहु माणुस रूुग्रठउ | १० क- हे | ११ ख- ण । १२ क- 'उ | २३ ख- ज्मि । 
। १४ क- 'उ । १५ ख> बहु. माणुसु जिसि. । १६ ख--र | १७, १८ क- हि। १९ क- उप्पष्णा | 
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घत्ता- चठ॒हि'  गहहि' हे दुक्खियठ असुह-परंपरे-तत्तठ । 
जैम्मण-मरण-किलिट-तुणु हिंडिउ विसय-पसत्तठ ॥ १४ ॥ 


प्रमत्थ-चक्सु जाणिय असेसु 
णिंय-पृत्तहों बंधिवि राय-पहू 
आउच्छिवि सबलु वि णयर-लोउ 
पुणु णयरदों णिग्गठ णरवेंरिंदु 
गठ उबवर्णि वणि णंदण-समाणि 
तहि दिट्ड़े भडारउ म्रुणि तियेत्तु 
सो पणविवि राएँ बुचु एउ 

ण वियंभइ जामहि'' अंतराउ 


चुज्ञाविवि परियणु णिरवसेसु । 
माणिक-रयण-मणि-गण-विसहु । 
खत णिसललु पमणेवि एउ । 
विहवेण णाइ समगहों सुंरिंदृ । 
फैल-फुलोणामिय सुप्पमाणि । 
पिहियासउ णामें णियम-जुत्तु । 
महु दिक्‍्ख देहि में करहि खेठ। 
जर आवद जाम ण गलइ आउ | 


घत्ता- ताम मदहामुणि-पुंगर भय-मय-दोसहि  वज्ञिय | 
देहि दिकख परमेसर सयल-सुरासर-पुज्जिय ॥ १५॥ 


त॑ वयणु सुणिवि णाणुम्गमेण 
पेरिबुज्यिवि पर-संसार-भेउ 

तह धष्णउ सुविहिय-पृण्णवंतु 

णव जोंव्जेंणें जे परिहरिवि रज्जु 
तृहूँ ऐँंकु पसंसण-जुत्तु पैत्त 

लड दिक्‍ख धीर जिणु सुमरि देउ 
ते बयणु सुणिवि अरविंदे राउ 
उत्तारिय-सयलाहरण-बत्थ 


*'मेछिवि पंचंदिय-मण-पव॑चु 


णरणाहु वुत्तु मरुणि-पुंगवेण । 
जिण-बयणु जेण मण्णिउ ससोउ । 
एवडर्ड जास णिछ्छठ महंतु । 
साहबहि” रूयठ परमत्थ-कज्जु । 
ज॑मेलिय मेइणि एयछत्त । 
उत्तरहि जेण भव-जलहि-छेठ । 
पम्णइ पणवेवि  मेहाणुमाउ । 
केयूर-हार-कुंडल-पसत्थ । 

किउ पंच-सुद्धि सिरि तेणे लंच । 


घत्ता- णरवर-लोयहि” सहियउठ पठमाणणु अरबिंदु । 
“मेलिवि सयल रसाल दिक्खहि थियउ णैरिंद्‌ ॥ १६॥ 


॥ संधि: ॥ २॥ 





गाभिय | ८ झ्ष- णे | ९ स्- दह्र ।| १० ख- तिगुरु । ११ क> कयंत १२ क- हे। 


(१६) १ क- इ। ४२ ख- ण बुज्शिउ सुददेद । हे ख- मे यह पंक्ति छत्बीं पंक्ति के स्थान में है तथा छठ्वीं पंक्ति यहां 
है । छ ख- हू ।५ ख- ण जज परिहरिठ रज्जु | साहणहिं...। ६ ख- प । ७ क- मेक़िव । ८ कू- ण । ९ छ- 'द। 
१० ख्- विति। ११ क- महापसाउ। १ै२ क- मि | १३ ख- दिण्णु छोइ। १४ क- है। १५ क- मि' । १६ क- 'रें। 
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२० क, छ- दहु। २१ क- दे । २२ क- रक्तउ | २३ स्ा- जम । 
(१५) १ क- हैं। २ ख- पिय | हे ख- उंछि | ४, ५ क- रेंदु । ६ सत्र- णे णंदण समाणे। ७ ख- फल-पफुको- 


दा 


संधि-३ 


मरुणि अरबिदु मडारठ मण-वय-कार्येहि” गुत्तव । 
विहरइ सयलें मही-यछे पंच-महत्यय-जुत्तउ ।| [धुवर्क ] 
१ 

अरबिंदु मडारउ छेवि दिक्‍ख . सिक्‍्खेवि असेस वि समय-सिक्‍्ख । 
बारह वि अंग जाणेवि सब्ब विहर्‌इ णयरायर पुर अउव्य । 
सज्ाय-झाण-तव-णियम-जुत्त पंचिंदिय-संपुड़े मुणि 'तिगुत्तु । $ 
मूलोत्तर-गुण-संजर्स धरंतु कायर-नण-दूसहे तब करंतु । 
बंदतु असेसईं जिणहराईँ जेम्मण-गिक्खेबणई दुह्हराईँ । 
बाबीस-परीसह-रिउ इणतु मूलोत्तर-पयडिउ खयहों” णिंतु । 
छद्ठद्म-दसम-दुवालसेहि” मासद्ध-मास-चंदोयणेहि' । 
अप्पठ भाव॑ंतु महातवेग सलइ-वणु पुणिवरू गठ कमेण । 0 


घत्ता- “ तित्थु महावणि' भीसणे थिउ आयावण-जीगे । 
प्ुणिरें झाँयर अप्पठ आगमे-कश्िय-णियोगे ॥ १ ॥ 


२ 

ऐंत्थंतेरि बहु-संगहिय-त्थु आवार्सिउ वणि आवेवि सत्धु । 

तहों सत्थहों सामि सम्रुद्वदत्त भंडव३ महा-धणु विमल-चित्तु । 

त॑ पिच्छिवि म्रुणि अरबिंदु रॉठ आवेबि णमंसिठ ग्रुण-सणाहु । 

सहु परियणेण सो सत्थवाहि मेंेति अद्र-दोहह-वाहि । ै 
रोमंच-कंचु-उल्हसिय-गत्तु पृणु पृणु मुणि बंदर विणय-जुसु । $ 
प्रमेसर कुसुमाउइ-अंलुंघ रयणत्तय-चेबिय गुण-मह्घ । 
पंचिदिय-वबणि-सारंगे-बस्घ बहु-रिद्धिवंत णर-सुर-दुलंघ । 
उम्ग-त्तव-संथुय-विविह-संघ चउरंगुल-गइ-गय सवण-जंघ । 
अण्णाण-असंजम-णिच्व-विग्घ मिच्छत्त-कूव-दुल्लघ-लंघ । 

घत्ता- गारव-सल-विवज्जिय भय-मय-दोसहि” सुक । 0 


वंदमि तब पय-क्रमलईं चउ-गइ-गमणहों चुक ॥ २॥ 


(१) १ ख- काए जुसठ । २ क- सयल महीयछ | हे ख- सवण | ४ क- ज्ध्षयज्ञा । ५ क- ड। ६ ख- तिगुरु । 
७ ख- लर्ता | ८ क- जउ । ९ ख- हु तठत। १० ल- घ॑ !। ११ ख- जंम । १२ ख- कलम । १३े क- दिं। 
१४ श- हु। १५ स्- बहु-विह-तवेहि' । १६ स्थ- तेत्धू + १७ ख- णे।| १८ स्त- यो । १९० क, ख- र। २० ख- 
झाइ परमत्थड । २१ ख- से । 

(२) है ख- रे । २ ख- त्यू। ३ ख- पेकिज़ सु । ७ ख- णाहु । ५ क- तहि | दे ख- छि । ७ क- णिय | 
४ ख्ा- असंघधु । ९ ल- सामिय । १० ख- मणि । श११ झ्त्र- गि। १२ ख- ग्घ। तह लद॒रिद्धि ण । रहे सा- में यह 
आधी तथा अगली पूरी पंक्ति छूटी हुई है । १७ क- हे; ख- वि । १५ ख- तठ । 
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३ 
पणवंतहों ता सुदयावरेण ..._ आसीस दिण्ण परमेसरेण । 
सा तेण वि इंछिय थिर-मणेण वर-माल जेम धारिय सिरेण । 
पणवेबिणु चलणहि विणय-जुत्तु सत्थाहिउ पमणई भत्तिवेतु । 
मणि सामिय कहि सम्मत्त-रयणु कह सिद्धि-महापेह होइ गमणु । 
कह तुद्दः कलि-मल-पाव-गंद्ि कह फिट्ट१ जम्मण-मरण- विद्ठि । 5 
कैह छिज्ज३ दारुणु णरय-दुक्‍्खु कह लब्भटट अविचले परम-सुक्खु । 
कह देव विमाणेहँ जीउ जाइ कह होइ पुरिस कलाण-मा३ । 
कह 'बंधद गणहर-जिणहें गुत्त कह होड़ पुरिश्ष उत्तिमु मेहंतु । 
फ्ता- कहि केण भडारा दोसें होइ मणुवु दालिदिउ । । 

काण-कुंट-वेसंदड होइ केम वियलिंदिउ ॥ ३ ॥ 0 
॥.] 

ते बयणु सुणिदि पिय-सासएण बहु-संजमधर-पिहियासएण । 
तंब-तविय-तेय-गुण-णिव्भरेण अरबिंदें बोहिउ मुणिवरेण 
अहों सत्थवाहि सम्मत्त-रयजु हे कहमि सुणिजजहि एय-मणु । 

- अरहंतु भडारउ देव-देउ अद्वारह-दोसे-विम्ुक-छेउ । 
जो मण्णइ अणुदिणु कय-परैणाउ सम्मत्तधारि तहाँ होइ णाउ । 5 
जीवायजीव मग्गण पर्यत्थ सिंद्धंत कहिय जे के वि अत्ये । 
तेहों किज्तइ ज॑ सदहण-भाउ सो बुच्च३ फुड़ सम्मत्तें-राउ । 
णिम्मलउ होई त॑ चेंउ-गुणेहि” मइलिज्जइ पंचहि कारणेहि | 


घत्ता- उँवयूहण मुणिवर-दोसहो' भग्ग-चरित्तहों  परिठेवणु । 
वच्छलछ पहावर्ण चारि वि गुण सम्मत्हों थिर-करणु ॥ ४॥ 0 


(३) १ ख- हैं । २ क- सुदिण्णिय मुणिवरेण । दे क- हे । ४ श्ष- विणयजुत्तु । ५ क-  पह | ६ ख- वे । 
७ ख- कदि छे । ८ क- णग। ९ क- ले सोक्खेख सो । १० क- हे। ११ ख- होइ पुरिसु समतस-सीछ | १२ स्र- सुसौलं । 
१३ सा माणुु | १७ ख- कण-कोट-विसंठिउ । 

(७) १ कल णेवि पिहियासवेण । २ ख- ण। दे सख््न- द । ४ ख- घरिवि समणु | ५ क- सु । «६ ख- पसाउ १ 
७ क- ३; ख- ए | ८ ख- हद | ९ ख- ढेवि | १० ख- त्यू। ११ ख- हु। १२ ख- त्ताणुरा' | १३ ख- वर । 
१७ क- अब | रै५ क- हिं। रैंप ख- हु। १७ क, ख- ह । १८ स्त्र- हाणं चयारि। १९ क- में यह पद छूटा ६ 
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ु 
पढमो जि संक आकंख-दोस रयणत्तठे दूसहि” खल असेसू । 
विदिगिच्छ-दोसु तिज्नउ भणंति तह मूढ-दिद्ठि चउथैठ गणंति । 
पर-समय-पसंसण- जे करंति पंचमठ दोसु मुणिवर च्बति । 
आयहि“' सम्मत्तहों' होइ दाणि आयहि* पाविज्जइ दुक्‍्ख-खाणि | 
आयहि* दूसिज्जइ परम-धम्मु आयहि'* हॉरिज्जइ मणुब-जम्मु । क 
आर्यहि” पाविज्त३ णरय-दुक्‍्खु आयेह्ि ण॒ वि लब्भर मोंक्ख-सुंक्खु । 
आयेहि“ तउ संजमें णिफल होर आयेहि" ण वि मलिम लहइ कोइ । 
आरयेहि" मिच्छत्त-ऊसाय-दोस उत्समेहि णाहि* बंधहि” असेस । 
घत्ता- जह हवि-संगें तरुवरहों  ण॒ वि उप्पज्ज३ को वि गुणु। 
तह दंसणु दोर्सेहि“ सहिउ णिप्फल जीवहों ऐम पुण ॥ ५ ॥ 70 
६ 
. सम्मत्तु अत्यि मणि जासु अचल भणु काईं तासु जगि णाहि सहेल । 
सम्मत्तु जास तहों परम-सॉक्खु सम्मत्तु जासु तहीं अत्थि मॉक्खु । 
सम्मत्तु जास तहों विविह रिद्धि समत्तु जासु तहों मंत-सिद्धि । 
सम्मर््ते लब्भइ संग्गें वासु अजरामर-सिब-सासय-णिवासु । 
सम्मत्ते छिज्जइ णरय-दुक्‍्खु संभवइ कया वि ण वाहि-रुक्‍्खु । 5 
सम्मत्तें गगहर-देव हॉंति चकेसर पुद्ेविह पहु हबंति । 
सम्मत्तें बज्ञज जिणहों गातु तिहुअंगहों वि सयलहों ज॑ महंतु । 
सम्मत्तें सुरवइ | होइ सग्गि सम्मत्ते दुर्लेहु श्रवण-मग्गि । 


घत्ता- सम्मत्ते गरय-तिरिक्ख॒हि पुणु अंगुबद्ध ण जाइ णरु । 
जह ण मुअ३इ जिण-सासणु अह बद्धाउसु जहइ ण चिरु ॥ ६॥ 0 


(७) १ क- ये । २ क- ल | दे स्र- त्थ । ७ ख- जे | ५, दे क- है | ७ ख- हरि | ८ क- इद्दि पवि । 
, 2, क- ६ ।+ १० ख- सो । ११ क- ६ । १२ स््न- उ अफ | १३६ क- ६ । १७४ क- ३! १७५ क- महों | 
१६ क- बद्धहि । १७ क- 'ह ण करइ फुड को । १८ क- से | १९ क- एह गुण । 
(६) १ ख- जासु मणि थिअठ अबल । २ स्तर- फ | मे ख- त्त। ४ ख- तहु । ५ ख- त्त। ६ ख- परम । 
, 9 सा- तहु। ८ ख- ग्गि।९ ख- विदि। १० ख- ह। ११ क- गु। १२ ख- य॑। रै३ क- वासि। १४ क- ल । 
१५ स्- अण्णमउ । 
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७ 

तरुबरहों मूल गयबरहों दंत रहवरहों अक्‍्खु णरवरहों णेत्त | 
णैयरहँ पओलि विलयेहेँ णियंबु धवलहरेई मुहु बकहों वि तंबु । 
गयण-यलहों ससि मणि आहिबराहँँ तह अणुवय-गुण-सिक्‍्खादयाहेँ । 
सारउ सम्मचु ण॒ को वि भंति जें कर्ज पहिलउ ते धरंति। 
सम्मत्ते सहु वरि णरय-वासु मं तेण रहिउ सुखर-णिवासु । 
दालिदिउ' बरि' सम्मत्त-सहिउ मं इंसरु णरु सम्मत्त-रहिउ । 
धैण-रहिउ स-धर्णँ सम्मत्तु जाछु धणु इकहां जम्महों पूर्ण विणासु । 
सम्मत्तु महाधणु जम्भे जम्में संपडर णरहों इह सुक्षिय-कम्में। 


घत्ता- बारह-मिचेंठ॒ववायहों जोइस-भवण तियेंहिं। 
पुद्विहें” छहि सम्मर्त्तें णंउ उप्पत्ति णराहँ ॥ ७॥ 


थ 
अहों अहाँ सत्थवाहि कुल-भूसण णिसृणि धम्सु तड कहमि अहिंसण । 
बिणु कज्जेण जीव जे मारहि कुंत-छठडि-असि-घाय-पहारहि । 

ते दालिदिय इृह उप्पत्वहि एरय-पडंता केण धरिज्जहिं । 

जे अहिलासू जॉहि पर-योरहों जाहि पुरिस ते संदं-वियारहों । 

जे पेसण्ण-माव-रय अणुद्रिणु सुहि-जण-णिदासत्तउ जहँ मणु | 
णिन्न-गोतें उप्पज्ञहिं' ते णर हीण-सत्त बहु-दुकक्‍्ख-परंपर । 

दउ लेायंति भमहि पारद्विहि"' ते जम्मंति थाईँ जिणु रिद्विहिं | 
खास-सास-वहु-वाहिहि' गीढा भवि ” भत्रि होंति पुरिस मइ-मूढा । 


छिंदहि भिदहि विविद् जें तरवर कोढ-वाहि तहाँ 'होसइ णरवर । 


पत्ता- जे भणहि” अदिद्वउ' दिदुड असुर्येड सुयठ कहंति । 
ते अंध बधिरं णर पार्वे दुक्खिय महिहि भमति ॥ ८॥ 


(७) १ क- क्ल। २ ख- णरयहो वि पउलि। हे स्व- लय णिये । ४ ख्र- रहो । ५ ख- हु। ६ क, ख- हु। 
७ ख- का । ८ स््- ते। ९ स्॒- तें विर | १० स्त्र- लिह वि वरि। ११५ क- र। १२ क- ण वि; ख्ू- ण भ | १३ श- 
. बण । रै४ सव- ण। हैए ख्न- ण।!। (६ ख- म्मि जम्मि । १७ क- मिच्छावायहो; सत्र- मिच्छोवा । १८ स्न्‍- हि । 
१९ छू- विदहि | २० क- ण वि । ह 

(८) १ क- उ | २ स्त- को | दे क- स। ४ ख- इ। ५ स्ू- दा। ६ क- हू । ७ क- पिसुणल ण भावय 
अ | ८ ख- हु | ९ स्त- त्ति। १० क- हात्रति। ११ ख- दि। १२ ख- हत्यु । १३ स्तर- दि। १४ ख्- ये मे + 
१० ख- दे ! १६ क- दोइ सुणर । १७ ख- वि | १८ कू- वउ । है९ स्न- हि । 


0 
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सुणि एवेहि“ अक्खमि परम-घम्मु जे णास३ जीवहों असुहृ-कम्सु । 
देवतिंदे ओसह-मंत-हेउ जो वहद णाहि छज्जीव-भेउ । 
दय-णियम-सील-संजम-णिवास वउ णाम्रु अहिंसा थाइ तासु | 
दंडाव्णं मुंडर्ण जेग होइ अविसास पाउ कूडसुँ कोइ । 
ते बयणु चवेबिणु जो चरेह बउ सच्चउ सो पर-णरु धरेह । 5 
पेहि-गांम-सखेत्ते-कव्वड-पएसि वर्णि'. काणणि' चच्चरि घरि पएसि । 
जो णठहउ पर-धणु णाहि लेहइ बउ तिज्जउ तेहों पर एउ होइ | 
लावण्ण-रूव-व्जोंवण-भराउ पेक्खिवि पेरे-विलेयहाँ मणहराउ । 
जो चित्ते कदव ण खोहू जाई बउ एउ चउत्थठउ तासु ठाइ। 
मोणिक-रयण-घर-परियणैंहो पुर-गाम-देस-हय-गय-धणहो । 0 
परिमाणु एहु जो णरु करेह पंचमठउ अणुब्बठ सो घरेद। 


घता- आयहेँ पंच-अणुव्वयर॑ जो णरू पालइ कोई । 
सिब-सुहु सासठ सो लहई पाव-विवज्ञजिउ होइ ॥९॥ 


१० 
सम्गापवग्ग-सुहकरईँ जाई सुणि एवेहि” कहमि गुणव्ययाईँ। 
अग्गेय-जाम-पुन्यावरेण णेरइय-सोम-दिसि-वायवेण । 
परिमाणु करिंवि हिंडश कमेण एँहु पढसु कहिउ गरुणबठ जिणेण । 
दंड ग्गि-पास-विस-सत्थ-जाल कुंकुड- भ्रुअंग-पंजर-विराल । 
पालंति ण लिंति ण विकिणंति तिविहेण संगु एयहँ मुंअति । 5 
गो-महिसेहि” दाहु ण घाउ दिंति ण वि कण्ण-पुच्छ रोसेवरि लिंति । 
णिय-देह-सरिस जे पस्ठु गणंति ते गुणवउ बिज्जें एउ धरंति । 


तंबोल बत्थ आहरण सेज्न 
फल विविह वास सबवलहण ण्हाण 


हय गय रह आसण धूवे भोजन । 
वर कुसुम महिल अवर वि पहाण । 
आरयेहि” जो जमि तमि परिहरेइ सो तिज्जउ ग़ुणवउ णरू परेइ । 0 
धघत्ता- पृव्य-मुणिदंहि” भासियहँ कहियई तिण्णि गुणव्ययईँ। 
सुणि ऐवहि” सायरदत्त अकखमि चेंउ सिक्‍्खावयईँ ॥ १० ॥ 


(९) १ क- हे । २ ख- जे | हे ख- तसिहिं | ७४ ख- में यह पद छूटा है । ५ क- ण। ६ क- ण। ७ क- 
'डात्तुलंइ । ८ क- में यह आधी पंक्ति छूटी है । ९ ख- हे | १० स्थ- मे | ११ ख- त्ते। १२ सछ्- से | १३ ख- 
णे। १७४ ख- णे रण महि-घर-प । १५ स्तर- तसु । १६ छा- णीलोप्पल-णयणउ सुहकराउ । १७ छ- वर | १८ ख- विजलउ 
यउ । १९ सख्- मणि-रयण कणय । २० ख्- णाहु । २१५ ख- वराहु | २२ क- या | 

(१०) १ क- य। ख- म। २ क- इ | हे ख- डं | ४ ख- कुकु । ५ ख- ये | ६ख- पे | ७ख- ह। 
८ ख्- दें । ९ ख- रुसे' । १० क- लें । ११ क- जब । १२ ख- य। १३ क- हे। १४ स्त- ती । १५ ख- 
हं; क- हो । १६ क- यठउ । १७ क- हे; ख्र- मह्ििं। १८ क- तठ । 

सुं० ४ 
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अहोँ अहों सत्थवाहि पयडुलझल सुणि सिक्खावय कहमि सुणिम्मल । 
मासहों थारि पव्व किल सुम्मेहि ते सावय-भार्वे उववासहि । 
ईंउ सिक्‍्खावउ कहिउ पहिछठ पाउ होई जे जीवहों दिछठ । 
सहुं सामाइएण जर्ग-सेवहों ज॑ आराहण किज्इ देबहों। 
ते सिक्खाबउ बिज्तउ बुच्चर जे संसार-समुदहों मुंचइ । $ 
, झ्रुणि-रिसि-संजयाहूँ अणयारहें अज्निय-सावयाई वयधारहेँ । 
दारावेक्ख भीरियि जो अंजइ सिक्‍्खाबउ तसे तिज्जउ जुज्ाइ | 
भेरण-यालि सल्लेहण किज्जइ संथारइ तब-चरणु लइजह़। 
धम्म-ग्ाणें अप्पाणु थविज्नर पंच-पयेडे णव॒यारु सरिज्नइ । 


घत्ता- इ3 बारह-मभेयेंहिं धम्सु सावय-लोयहों अक्खिउ । 


जो परमत्थें पालर सो णगरु होह ण दुक्खिउ ॥ ११॥ 


५ १२ 


मुणिवरेण दय धम्सु करंतें 
सत्यवाहि वणि णिठ्छुणि पयत्ते 
भत्ति करिज्लेहि जिणवर-णाहहों 
भत्ति ताम्रु पसरिज्मइ सुर 
भत्तिएँ धणउ देठ परे आवइ 
भत्ति करंतु जिणिदहों अणुदिणु 
भत्तिएँ देव-लोड पाविज्ज३ 
भत्तिएँ जणहों जाणु जाणिज्नर 


पुणु वि पेबोंलिउ सुद्धचरिति । 

कहमि कि पि लइ भाविवि चित्ते। 
धवल-विमल-केवल-गुण-वाहहों । 

सिज्झइ विज्ल मंतु महभयवड़ । 

भत्तिएँ पाडिहेर णरु पावर। 5 
करइ पसंस सयलु तहों भवियणु । 

अप्पड णरय पड़ेतु धरिज्जइ । 

भत्तिए सब्यु कि पि पाविजर । 


धत्ता- संतुद्ठिठ भाउ णिरंतरु चलण जिणहों जो संभर३। 


सो संजम-णियम-विहृसणु देव-विमार्णहिं संचरह ॥ १२॥ 


य0 








(११) १ छ्ञ- सत्थाहिंव महि ५ । ३ क- हे । ३ क- उप्पौसह्दे | छ । सं ए* । ५ जज जँ । ६ ख- बहू ! ७ बे 


भंग । ८ ख- रे । ५ ख- हु। १० ख- भू । ११ ख- प्रति के पत्र छमांक पन्‍्द्रह तथा सोलद गुभे हुए हैं अतः यहां से 
छेकर चौथी संधि के तीसरे कडवक की पाचवीं पंक्ति तक का पाठ केवल क प्रति के आधार पर संशोधित किया गया है। १५ क- 


श्द््‌त 


१३ क- हे। 
(१२) १ क- ्योलि' । २ क- हे | दे क- हे। 


“३, १४७, १२ ] पासणाहचरिठ 


श्द 

णिसुणेत्रि धम्सु सुणितरेग कहिउ पणवित्रि सत्थाहिउ सत्थ-सहिउ । 
बॉलइ हर सामिय पाव कम्मु तउठ करिवि ण सकमि णह-धम्सु । 
अज्ज वि विस-इंदिय-सुक्ख-लद्धु सपरिग्गहु अज्जु वि हे स-कुद्ध । 
मुणि-धम्महों अज्न वि अक्खु देव गिहत्रासि जिणिदहों करमि सेव । 
मुणिवरंण वि पैभणिउ एम होठ तेण वि पड़िवण्णड सयेख्ु लोउ। 
अरहंतु भडारठ विगय-लेउ हहरतें परत्ते वि अम्ह देउ। 
णिग्गंथ-धम्म-गुरुसयल-साह- दह-लक्खण-धम्महों उबरि गाहु। 
बारस-विहु सावय-विविह-धम्सु पालेव्बर्े अम्महं एत्थ जम्मु । 
ति-काल-णवण-पुजा-विद्यणु पालेमि जाम जीवावसाणु । 


घत्ता- तुहुँ गुरु सक्खि परम्गहु लयउ अणुव्पय-भारु 
मईँ परमेसर झुणिवरेण णेवर्ड जीविय-पारु ॥१३॥ 


१७ 
एँल्थंतरि गयबरू असणिघोसु सहु जूहें आयउ त॑ पएस । 
त॑ मणहरु सुहकरू सलिले-पदरु ._वणि अस्थि महासरू गरुठ गहिरु। 
रत्तप्पंल-णीलप्परलेहि: छण्णु सारस-बग-कोलाहल-रवण्णु । 
तहि” सखबरें लीलइ पहसरेवि सहु कंरिणिहि णिम्मल सलिल छेवि। 
जल-कीड करिदि णीसरिउ सरहों थिउ मग्गें सत्थु तहों गयबरहो । 
पेंचछेवि सत्थु सो असणिघोसु सह जहें धाविउ ते पएसु | 
पेंक्खिवि आवंता गरुव-देह गुल गुल गुलंत णं कसण-मेह । 
गय-जूह-भीय दह-दिहिहिं णह्द णं गरुड-मएँ अहिबर अणि । 
कद्ठालेंहि' दंतिहि देवि विज्दु विक्वरिउ महिहि धणु कणु असज्यु । 
तंदुल-गुण-सकर गय गिलंति महु-खीर-सप्पि सरहसु पियंति । 


घत्ता- दसणग्गेहि चलण-पहोरंहि” चूरित्रि सत्थु असेसु । 
करिणि-सहिउ जूहाहिउ गठ झुणिवरहों पएसू ॥ १४॥ 





(१३) १ क- 'ल-लोइ । २ क- वि। 





[२७ 


(१४) १ क- छ । २ क- 'ण। हे क- पा | ४ क- हे। ५ क- रे | ६ क- हे । ७, ८ क- हे। 


९, १० क- हे। 


२८ ] पउठमकित्तिविर्‌इड [ ३, १५, १ै-- 


श्५ 
पेक्खिवि आवंतठ गयवबर्रिंदु थिउ झ्लाणं भडारठ प्ुणिवरिंदु । 
मणि सरण चयारि वि संभरंतु इह अष्ट-रूद खल परिहरंतु । 
थिउ एम भडारठ साहु जाम आसण्णउ गयबरु आउ ताम। 
उब्मेवि महाकरु उब्भरिठठ ण वि चेयह कि पि वि मय-भरिठ । 
पेक्खेवि मुणिदहों देह-कंति चिंतणहँ लूग्यु खणु ऐँकु दंति। 
इहु मुणिवरु महँ तब-तेय-रासि जम्मंतरि अण्णहों दिद्दु आसि । 
मणि एंम जाम चिंतर गईंदु बुलणहँ छग्यु ताम हि मुणिदु । 
अहों गयबर हें अरबिंदु राउ पोयणपुर-सामिय ऐंत्यु आउ । 
मरुभूह तुहँ मि उप्पण्णु हत्यि विहिवसेण ऐंत्थु संपेण्णु सत्यि । 
मईँ पुव्वि णिवारिउ आसि तुहूँ अवगण्णिद्ि गउ संपत्तु दुह्ु। 


गयबरं ण वि अज्न वि जाइ कि पि महु तणउ वयणु करि ज॑ पि ते पि। 


घत्ता- लट्ट सम्मतु अणुव्यय भावि जिणिदेह सासणु 4 
जें गय पावहि परम-सुह चउ-गइ-पाव-पणासणु ॥ १५॥ 


१६ 
त॑ वयणु सुणित्ति करि असणिघोसु उड्लोविधि कर-यलछ मुइवि रोसु । 
सुणिवरहों पयहूँ गयवरु णिसण्णु मेहतु अंसु रोबइ विसण्णु । 
आसासिउ गयबरु मुणिवरेण जिण-वयण-सुहासिअ-ओसहेण । 
उद्देवि साहु गयबरेंण णविउ ज॑ तेण कहिउ ते सयलछ लइठ । ] 
तठ तबणहि लूग्गउ गयवरिद्‌ सम्मेय-गिरिहं गउ मुणिवरिंदु । 
तहिं सासय-सिब-सुह-पय-गयाईं णिव्याणइ बंदर जिणब॑राहेँ। 
थिउ सुकनआणं सुणि खविय-मोहु संकप्प-कप-घुअ-कम्म-देहु । 
उप्पाएँवि केवछ जग-पयासु किउ अविचल सित-सुह-पइ णिवासु । 


धत्ता- अरबिंदहों चरिठ पविचु जो जणु महिहि सुणेसर। 
सो पउमालिंगिय-देहड सयल-सुहईं अणुहंजई ॥ १६॥ 
॥ संघधिः ॥ ३ ॥ 


(कर, -रलकान ०2. ,+--> करे + ५ 33०. न मन ५५ >> करन न सं >-# अमन -न नम १ल७-५ 2८० * पक सनम कक "7२००८ मनन “कह न >»>नत्लममभ9 न पनन मन नम>+मप नर ल ७४ ++० «० कप नल ककनी, 


(९५) १ क- है | २ क- हे | हे क- त्य। ४ क- 'पुण्ण । ५ क- 'रे । ६ क- 'णेंद"। 
(१६) १ क- मिवि । २ -क 'उ । ३ क- हरा | ४ क- हे । ५ क- 'य। 
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संधि-४ 
मुणि-उत्एस मयगल फेडिवि कलि-मल-दोसु । 
गठ सहसार-विमाणहो त॑ जण छुणहुं पएसु ॥ [ ध्रुवक : 


१ 


गए मुणितरें करि तब-णियम-रूग्गु 

उबबासहों तोड३ मणि अणंगु 

छट्ठहमेहि“ पारह गइंदु 

गय-जहें जो दरमलिउ मग्गु 

मलियई गय-चलणहि” तिणहँ जाईँ 
- ज॑ं गयहेँ खुरग्गे जाउ समल 

फासव वणि तित्थु करंतु वारि 

गउ सलिल पिमित्ते सरिहि जूहु 

पाणिउ पिएए इंछद गईंदू 

जूहाहिउ पाणिउ पियइ जाम 


मिल्लिवि बर-करिणिहें तगउ संगु। 

सोसइ णाणा-विह-तबंग अंग । 

मणसा वि ण जोबर करिणि-विंदु । 5 
ते जाइ ण॒ इंछद बयहें भंगु । 

जूहाहिउ महि-यलि असइ ताईं। 

ते पियश गयाहिउ सरिहि सलिल । 

तउ तविउ वरिस ते तहि* चयारि। 

अग्ग३ करेवि करिएिंह समूहु । 0 
पलुँट्रि परीवा गरुब-विदू । 

पल॒टृ३ क्दमि खुत्तु ताम। 


घत्ता- जलि णीसरिवि ण सक्कई वय-उबवासेहि खीणउ । 
गुण सुमरंतु मुणिदशों थिडउ कदमि जलि लीणठ ॥ १॥ 


रे 


अप्पाणउ भावर भावणाहि' 

हठ को विणाहि महु को विण वि 
साहारु ण केण वि णविय धरा 
संसार-असारह दुह-विसार्ल 
णर-तिरिय-मणुत-देवत्त णेहि' 

दुहु विसहिउ आसि परव्वसेहि” 
एवहि वसि कासु वि णाहि हईँ 
जिण-धम्म-णियम-गुण-सील-जुत्त 
वरराइ णिरंतरु हत्यि जाम 


गउ बारह-भेयहिं पेहणाहि' । 

जिण-अ्रम्मु प्लेववि गइ णाँहि कु वि। 

महु सरणु जिणेसरू देठ परा। 

महँ सहिउ अणंतउ आसि काले । 
दालिद-दुक्ख-रोगत्तणेहि* । ; 
विस-इंदिय-सुह-रस-लालसेहि* । 

सच्छ॑द-पिंड तबचरणु करें । 

कि ण विसहिमि एवहि दुक्‍्खु एंतु । 

जलि अच्छ३ रिउ संपत्तु ताम । 


घत्ता- कुकइ सप्पु महारिउ पृष्व-विरुद्धआ आइयउ। 
जलहों मज्मि गउ पेंक्खिवि रोस-परव्वसु धाइयठ ॥ २॥ 


(१) १ क- हो ।२ क- य। दे क- य॑। ४ क- है। ५ क- हे। ६ क- हि। ७ क- 6ल। ६ क- 


फ्यौट। ९ की हे। 


(२) १ क- द । २ क- म॑ | दे क- हे | ७४, ५ क- लि | ८६ क- हे। ७ क- कठ । ८ क- हे। 


३० ] 


ते पुष्च-तहरू सुमरेति दुद्ठ 
तकक्‍्खणिण लयउ सण्णासु तेण 
ता छासउ पुज्ाइ णाहि जाम 
उप्पण्णु देडउ सहसार-ऋष्ि 
बरुणा वि करिणि संजमु परेवि 
सुँहु भुंजइ सुरु सहु अच्छराहि* 
गयबरहों जीउ बहु-विह-तवेण 
सुर-विलयेहि” सहु कीडापसत्त 
कुकुड भरुअंगु गरुडेण खद्धू 
तक्खणिण जाउ संठोणु हुंइ 


घत्ता-बंधणं मरण विलंबणु णिट्दे्‌रंबयणईँ जाई 


3 


पउठमकित्तिविर्‌इउ 


डे 


दसणर्गहिं करि कुंभ-यले दहु । 
णवयारु जिणहों सुमरिठ गएण । 
पंचत्तु पत्तु करि तित्थु ताम। 
अच्छर-गण-बहु-सुर-बर-स-दप्पि । 
उप्पर्ण्ण सग्गें तहों सुरहों देवि। 
लावण्ण-रूव-मय-मच्छरा हि । 
अमराहिव-पुरि मुंजइ सुहेण । 
मय-मत्तु ण जाण३ कालु जंतु । 
णिय-म्में पंचमि णरई छुद्ध । 


णारइयहिं" किउ सय-खंड-खंडु । 


कुकड-सप्पहा जीयें सेंहियईँ दुक्‍खई ताईँ ॥३॥ 


इह जंबू-पुव्त्र-विदेह-खंत्ति' 

णाँमें सुकंछ-विजए महंति' 
पडिबद्ध तासु जो गिरि रवण्णु 
तेहों दाशिणि-सेढिहि पुरु विसालु 


डे 


सिरिणयर तिलेउ जय-सिरि-णिवासु 


हेमप्पहुु तहि” विज्जॉहेरिंद 
मयणावलि तेंहों पिय अ३-सरूव 
पिय-वयण जसुज्जल कुल-पत्रअ 


णाणा-विह-कुलगिरि-संरि-विहेत्ति । 


णयरायर-गिरि-भूसिय-पँसंति । 
वेयडूड णाउ ससि-संख-वण्णु । 
धवल-हर-पवर-विरइय-सुसाल । 
विज्ञाहर-गण-सुहियाण वासु । 
जण-मणण-आणंदणु जहव चंद । 
चूडामणि जह तह उवम-भूँव । 
णं मयणहों कंदलि पदम हूं । 


घत्ता- तोँहि गब्भिं कुल-णंदणु विज्नवेड उप्पण्णड । 
वाय-सील-गुण-णिम्मछु संपय-गुण-संपुण्णड ॥ ४ ॥। 


[ ४, रे, १ ध् 
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च्ज् 
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(३) १ क- है । २ ख- ए्णु। थे क- सुरु भुंज३इ सरसह्दे अच्छराहे | ४ क- है । ५ क- 'ह | ६ ख- तूं। 


७ ख- य | ८ ख- णे !' ९ ख- ण। १० क- ड। ९१ ख- में इसके पुत्रे अधिक पद ता! है । १५ ख- “है? 
१४ ख- हुं। १४ ख- दुकसइ सहियई । 

(७) १ ख- त्त। २ ख- रे। दे ख- त्त। ४ क- में यह तथा अगलो पंक्ति छूटी हुई है। ५ ख- 'स्छि । 
६ ख- से, ७ ख- मर । ८ ख्- हु।९ क- लयउ । १० ख- णा स॒दहि आरियायु | ११५ क- रे । १५ स्न- णु । 
१३ लौ- हु। १४ ख- रू । ९५ क- व । १६ ख- ताहे । १७ स्त्र- “ब्मे । 
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पु 
सो विज्नवेउ खेयरेई देउ। 
णं सहसचक्खु आयेउ पचेक्‍्खु । 
तहों रणण भज्ज कल-गुण स-लज्ज । 
ण॑ रॉय-लब्छि आओऑर्य बरच्छि । 
उत्तग-सिहिण अणवरय सुहिणं । 5 
तेहै गब्में देउ किर्य-कम्म-छेठ । 
उप्पण्णु आसि कुल-गुणहँ रासि । 
जो पुष्वि कहिउ करि णियम-सहिउ । 
णव मास जाम थिउ गब्में ताम । 
णीसरिउ चिरहों सुहु जाउ पुरहों । 0 
किउ किरंणवेठ तेहों णाम्रु एड । 
बहु-विज्ज-सिद्धू तिहुअणे पसिद्ध । 
जंणि साणुराउ सज्जण-सहाउ । 
कल-गुणहँ पारु गठउ वर-कुमारु । 
सेंह पियहों दिंतु कीडउ करंतु । छ 
हिंड३ सुहदेण सेहि-पण-सएण । 


धत्ता- पेक्खेवि पुत्तु जुवाणु विज्जवेड मणि चिंत३। 
मई घरि काई करेंव्रई एवहि रज्जु करंत३ ॥ ५॥ 


६ 
तहि विज्जवेये-विज्ञाहरेण चितेवि एउ गरुण-सायरेण । 
णिय-णंदणु कॉंकिंउ तक्खणेण पुणु एउ वृत्त हरिसिय-मणेण । 
अहो किरणवेय करि एे रज्जु महु आऑएँ कज्जु णं कि पि अज्जु । 
संसारु असारठ पुत्त एहू घर-बॉसि जीउ पर जाइ मोहु । 
बंभिई-रूद खठ जाहि* जित्थु अम्हारिसेहि” को गहणु तित्थु । 5 
पणेवि' एउ णरु साहिलासु गउ सायर-प्ुणिवर-सरुहों पासु । 
जह बर्ष्प पालिउ रज्ज-भारु तेहे क्रिरणवेउ पालइ कुमारु । 


खेयर -जणु जो पडिकूछ आसि वसि करिवि सो वि आणिउ सर्योसि | 





४ स्थ> के । ९ क- ब्मि। १० स्तर के | ११ ख- तहु तासु ए' । १२ ख- णि। १३ ख- णे। रै४ स्त- स 
१७५ खत्न्‍र- सहु सुद्दि-जणेण । 

(६) १ क- उ।२ख- चितवेवि | ३ क- व। ४ क- एअ। ५ क- णं | दे ख- 'र। ७ ख- सें। ८ क- बंभद रुद । 
९ स्व- रिसिदि। १० स्थ- णेइ। ११५ क, ख- रुहि। १२ क- हि। १३ ख- में इसके पूरे अधिक पाठ-पुत्तो वि रज्जे थिउ 
किरणवेड । जण-वदह-सुइ-सयणह सुसेठ । १७ रत्र- रहे जो वि पडि । १७५ स्त्र- करणि । १६ क- पया" | १७ ख- च्ठ । 


२] पउठमकित्तिविरहउ [ ४, $, ९- 
घता- खेयर-लोयहों साहणु पवलजल सिहरई ढु । 


फिरणवेठ पहु भुंजर सयल वि गिरि वेयडइ ॥ ६ ॥ 70 
७ 
तेहिं/ किरणवेय-पह थियई रेज्ि गय णवर बुद्धि परमस्थ-कज्िं । 
लइ काईँ एणे रू्जे खडेण णरयालर्य-गय-दरसिय-फलेण । 
जर आबइ जाव ण चलइ बुद्धि तउ करमि ताम जे लहउँ सिद्धि । 
रविवे्य-सुअहों गिय-रज्जु देवि तिणु जेमे सयल महि परिहरेवि। 
मुणि-सुरगुरुणाहेहों णत्रित्रि पाय जिण-दिक्खेहि थिउ खेयरहँ राय । 
पुणु पुच्छिठ सुरगुरु कहि वयाईँ , संसोरुत्तारणं खमरँ जाई । 
कह वेट्रमि कह आहारु छेमि | कह मँँहिहि भमदें कह तठ करेमि । 
तें बयणं सुरगृरु-मुणिवरेण बोॉलिज्जइ संजम-तब-धरेण । 
धत्ता- किरणवेये ज॑ पुच्छेहि संजम-णियम-विहाणईँ । 
ते हुँ कैहमि समा्स आगम-कहिय-पमाणईं ॥ ७ ॥ 0 
८ 
बठ णोघु अर्धिसा वयहँ सारु चउ-गइ-संसारहों ज॑ णिवारु। 
बिज्तउ सच्चव्वउ ज॑ अचितु सग्गापवर्ग-भूसणु महंतु । 
तिज्जउ बउ जे मणि सेग्गि जाहि जे' लेहि” अदत्तादाणु णाहि। 
वउ बंभचेरु चउथंउ महंतु ज॑ अविचल-सासय-सिवहों पंथु । 
पंर्च॑मउ महावउ सक्ख-जणणु ज॑ सयल-परिग्गह-मोहै-हणणु । $ 
इय पंच-महावय जेंगि पहाण जो धरह पंच-समेइहि” समाण । 
सो लहृइ परंपर सोॉक्ख-रासि संममर३ णाहि संसार-वासि । 
पंर्चिंदिय पंच वि तह धरेई आवासयच्छें अणुदिणु करेइ । 
दिद्-भोयणु अण्णु वि एय-भत्तु अंच्ेल लुंचु अप्हाण-बु्से । 
खिदि-सयण्णु दंत्त-पसणहँ णिवित्ति इयें कहिय मूल-गुण पेरहि चित्ति। 0 


घत्ता- सवण-धम्सु दह-छक्खणु गणहर-देव-पयासियठ । 
थाइ एउ तहां मवत्रियहों ज॑ं अपाणठ सोसियठ ॥ ८॥ 


(७) १ क- हे।२ क- द्वियहे!' ३, ७ क, ख- ज। ५ क- उ) ६ ख- लथगढ दर । ७ ख- “हमि । < ख- 
“ग सुय॑ । ९ क- सयल जेम । १० क- हहे । ११ क- है। १४ ख- रुतारण । १३ ख- वइसमि । १७४ ख- भमरँं 
मदिदि | १५ ख- ग। १६ क- पुंच्छहे । १७ ख- भणमि | 

(८) * ख- म।२ ख- तू ।३े ख-> ण | ४ क- मग्गे | ५ ख- जं | ६ ख- त्थउ महत्थु । ७ ख- पंचमद्दा । 
८ ख- सो । ५ छके- परिहरणु । १० क- “ग। श१ ख- “महि प्राण । १२ क- वे । १३ ख- पते । श्छ *सछब्विहु 
अणु' । १५ क- जि; ख- मि। १६ ख- चललंच | १७ ख- व। १८ क, ख- ण। १० ख्- ए कहि । २० क- जिणहो 
पति । २१ क- पे ! 
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९, 

किरणंवेय-म्रुणि घुणिय-विसेसल् सुरेशुरु देर सिक्‍ख णिय-सीसहों । 
णिव३-विहृणु खोँचुँ छंडिज्जहि म॑ं पासत्यहि' सहु हिंडिंज्जहि। 
धम्मवंत मुणिवर सेविश्जहि उत्तिम-पह अप्पाणु थेविज्जहि । 
बड़ंढतउ त्वेचरणु चरिज्जेहि जिणवर-गणहर-आण केरिज्जहि । 
भविय-लोउ सयल॒ वि बोहिज्जहि चउ-विह-सवण-संघु पुज्जिजहि। 
महिल-संग॒ दरें वज्जिज्जहि दंसण-चरण-णाण धारिजहि । 
संकाकंख-दोसे मंलिस्जहि” बुड़ढ-गिलाण-साहु पालिज्जहि' । 


दिवि दिवि वेयावच्चु करिज्जहि आगम-णियम-जोग भाविज्जहि' । 


घत्ता- इहरतते परततें" विरुद्धउ सहु अकुलीण संगंमु । 
मं धम्में करिजनहि दूसणुं आराहिज्जहि आगयु ॥ ९॥ 


१० 

गुरु-कऋहिठ एउ णिसुणंदि असेसु रुंधिवि पंचिंदिय-मण-विसेसु । 
ज॑ जेमे धम्मु मुणितरेंण कहिउ त॑ तेम किरणवेएण गहिउ। 
मूलोत्तर-संजम-णियम-भारु संगहिउ तेण तईलोय-सारु । 
आराहिति गुरु परमत्थ-चक्खु सिद्धतु तेण सिक्खिउ असंखु। 
तरुवरहों मूलें' वरिसाछु णेह हेमंतु चउप्पहि प्ुुणि गमेइ । 
गिर्भि वि रवि-किरणहेँ' सम्लेहु थाइई मय-मच्तु जेम करि पंथि जाइ । 
जे के वि घोर तेंब बय विह्वण अणुचरइ साहु ते जंगि पहाण । 
जिण-भवणहँ मणि बंदण-णिमित्तु गउ पुंकक्‍्खरडढु गिरि मेरु पत्त । 


घत्ता - तित्थु" जिणिंदहों गेहहों वेदण-हत्ति करेवि। 
किरणवेउ थिउ झाणे अविचलु भाउ धरेवि ॥ १० ॥ 


(९५) १ ख- णि। २ सख- रु ।३ ख- से | ७४ ख्ू- तू ।५ क, ख- डे । ६ क, ख- तु | ७ सत्र- र। 
८ क- वे । ९ स्त्र- धरि, क- थवे | १० ख- उ। ११ के रे । १२ क- वरि' । १३ ख- लोय तुहुं संवेहिजहि । 
१७४ क- ज्जे । १५ क- हे | १६ क- सु | १७ क, ख- के । १८, १० क- हे । २० स्- देवि देवि विजावच्चु । 
२१५ क- रे । २२५ क- हे । २३ क- इय | २७, २५ स्वर- त्त। २८ ख्र- संगु। २७ ख- मे । २८ क- हे। २० ख- 
सस | ३० क- ६ । 








(१०) १ क- वे। २, ३ ख- ण। छ ख- गेण लगटइ। ५ ख- ल। ६ स्त्र- तितोय । ७ क- ठ। ८क- हे। 
९, ख- गिम्हि । १० क- हे | ११५ क-उ । १२ स्त्र- वय तव | १३ क- ग। १४ ख- पो । १५ ख- प्रति में इसके 
स्थान में निम्नलिखित घत्ता है-- 
तहि अविलिंदहों सिहरद्धि“ मरगय-हंचण सोहइ । 
किरणबेड परमेसझ वेंदइ. जिणवर-गेहदँ ॥ 
से० ५ 


३४] 


११ 


तहि अवसरि विसहिवि णरय-दुक्खु 
ते कमढँ-जीउ कलि-मल-सम्ह 
दोइब्चु कसणु जोयण-पमाणु 

घुणि गिलिउ तेण पावेण ताम 

मणि किरणवेड सम-सत्तु-मिच्ु 
विसहिबि अजपर-विस-गरुव-दाह 
गठ अच्चुवे-कप्पे महाविमाणि' 
उप्पण्णउ पेंक्खिवि सग्गि देउ 

जय “पंदि बद्धु सुहु सग्गि अंज 

पहँ अण्ण-जम्मिं किउ जिणहों धम्मु 


पउमकित्तिबिर्‌इउ 
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णाणा-पर्यारु दूसहु असंखु । 

उप्पण्णु तित्थु अजगरु रउद । 

बहु-जीव-खयंकरु जम-समाणु । 

आचलणहों लग्गिवि सीसु जाम । 

झायइ प्रमप्पठ एय-चित्तु 5 
धह-झाणे काछ करेत्रि साहु । 

मणि-किरण-नोई दिवि दिवि पहाणि। 

जयकारिवि थिउ तहिँ अमर-छोठ । 

उप्पण्णु एँल्थु तुँहूँ धम्म एंजे । 

तें पाबिठ एवहि देवे-जम्मु । ॥0 


पत्ता- एहु सुराहिउ ऐंय सुर एहू सम्गु संपृष्ण । 
अण्ण-भर्वतारि करिबि तउ तुदूँ मि एऐंल्थु उप्पण्णण ॥ ११॥ 


१२ 

अजयेरु वि दद्धु दावाणलेण तम-णरउ पत्तु पावहों फलेण । 

तहिं दुक्ख-सहासईं सहद पाठ असि-कुंत-लउडि-मोग्गर-णिहाउ । 

आँताडिउ तिक्‍्खहिं” पहरणेहि णारइयहिं” पई पह दारुणेहि । 

घुम्माविउ मुच्छिउ पाव-बेद्ध वेयरिणि-बहंतिहि " मज्श्ि छुद्ध । 
“ते कलूयल पाविडे कढकदंतु तमि उबरहों णिरउ अंत ' लेंतु । 5 
“चॉटाविउ अहि-घोणस-खंगेहि* फाडाबिउ तेहां तणु णाहरेहि" । 

गलि पाउ देदि' संडासएहि तहां लद्य ज्ीह बहर-टिएहि । 

कुट्टिउ सरीरु खयकुद्रणीहि' किउ खड़े खंड तणु बद़णीहिं । 

धघत्ता- णरइ तित्थू ज॑ विसहिउ तेण दुक्खु  चिलिसावणउ । 

पउम्म भगइ को सकइ अक्खिबि ते असुहावणउ ॥ १२॥ 0 
॥ संधि: ॥ ४ ॥ 


(११) १ ख्- काले सहेविणु णर' । २ ख- हा । ३ ख््व- 6.। ४ ख- 'गर खुद | ५ क- दोयंभु; ख- दोइभ्व । 
द ख- ग्गे | ७ ख- गर। ८ स््र- सहु झाणा काछ | ९ ख- अ । १० स्तर- ऐें। ११ ख- 'इय दिवि पहाणे। १५ ख- 
'क्ले' । १३ क- कारें पसंसिउ अम । १४ क- नंदिब' । १५ ख- तहु | १६ ख- पुज | १७ ख- 'म्मे। १८ क- “हैँ । 
१९, क- अध्ण । २० क- एइ मुझ | २१ स्थ- रे करेवि । २२ क- एत्थु जेण उप्प । 

(१२) १ ल- गरो दष्घु । २ ख- हु | ३ ख- रि। ४ ख- अत्ताडिउ । ५, ६ क- 'हे | ७ क- दे । ८ ख- 
“ए पए । ९ क- बंधु | २० क- ते। ११ लख- तठ | १२ ख्- य। १३ क- लिंतु । १७ ख- वेढाविड । १५ ख्ष- 
खरे' । १६ क- हु | १७ ख- णारएहि । १८ ख- इ। १९ क- कइयर; ख- वहरदो हि एहिं। २० ख- णे'। २१ ख- 
हूं खंदू तव वह । २२ खा- दुक्‍्ख । २३ स्त- असुहावणठ । २४ ख- ते अक्खेबि भयावणु । 





संघि-५ 


अमरे-भोउ भुंजेविणु काले चविउ सुरेसरु । 
जंबू-अवर-विदेहहि” जायठ महि-परमेसरु ।। [ध्रुव ] 
१ 

जंबू-दीवि सुसीमालंकिएँ” अवबर-विदेहहि कुलगिरि-अंकिए । 
गंधैविसएँ पुरि णाम पहुंकारि' सयल-पुदवि-पुर-मेडिय-सुहकारि । 
वज्जवीरु तहि” आसि महाबल वसिक्रिउ जेण असेसु रसायलु। $ 
उबम तासू कि देमि तिलोयणु "एं सो विसम-णयणु विस-भोयणु । 
अहबइ केमें पवरणु उत्रमिज्जड अथिरु सो वि णवि गुणहिं लदज्नइ । 
तियसणाहु कि वा उवमिज्जद णे सो सहस-णयणु लज्निज्त३ | 
रवि ससि सायरु गिरि 'तोलिज्जइ ते त्रि सदोस केम उवमिज्जई । 
धणउ जक्खु इह को वि सुणिज्र किविणु सो वितहाों उतबम ण दिजजइ । 70 
माहठ सुम्मह गुणहिं” विसालउ सो वि अणेय-चोज-मायालउ । 
अण्णु वि कामदेउ णिसुणिज्जइ सो तणु-रहिउ तेण कि किल्जर । 


घत्ता- बीजेंउ पुद्वविद्टि  णाहि णरु जो सहु तेफ तुलिज्जइ । 
जेइ पर दप्पण-बिंब-गठ सो जिं' तासु उवमिज्जाइ ॥ १ ॥ 


२ 
तहोँ अमा-महिसि कैल-गुण-विसाल सुह-दैरिसण जह जगि पुष्फ-माल। 
अहिणव-जुआण अइ-मणहिराम लच्छीमइ इंह जगि पयड-णाम । 
सा कुडिल-चिहुर पच्चक्ख लच्छि वर-तिवलि-विहृसिय पत्तलच्छि । 
कोइल-सर गरुव-णियंब-भार पीणुण्णय-पण-थण- छुलिय-हार । 
" इंदीवर-णयण ब्साल-बयण तणु- अंग-सुसोहिय गरुतव-रमण । ५४क्‍ 
कोमल-कर-मणहर कय-पमाण आहरण-बविहृसिय-अप्पमाण । 
तइलोकहों णावह रूठ छेवि क्रिय  देवें सा लक्छिमेर देवि। 
अह विविह-वियप्पें काईँ ताहि आगासिउ सईं कंदप्पु जाहि | 
घत्ता- मुणिवर-जण-मण-मोहणि सरलू-सहाव स-लक्‍्खण । 
सयलाहरण-विहृसिय कल-गुण-पत्रर वियक्खण ।। २॥ १0 








(१) १ क- रालड। २क- र। हे सत्र- वे। ४, ५ क- य। ८ ख- गंघे वि पु । ७ ख- रे। ८ क, ख- रे! 
९, क- य । १० ख- कि तमु दे । ११५ ख- सो विय विस । १२ स्तवर- किव | है३ ख- हे। १४ खस्र- वो । १५ क, ख- 
तो । १६ ख- हो | १७ ख- जोइठ । १८ क- हे; ख- वि णाहि | १९ क- सो । २० स्थ- जे । २१ क- वि । 

(२) १ क- हि। २ क- धण-कण वि । हे क- सेंदरि । ७ ख- मभिं ।७५क- इय | दे क- गय; ख- जग | 
७ ख- य। ८ ख- य॑ | ९ क- लालि । १० क- इंदिदिरवयण विसाल णयण । ११ ख- रयण । १२ क- स॒ुप । 
१३ ख- तेलोकहो । १४ क- दइवई । १५ क- व । १६ क- हैं | १७ क- ई। 


३६ ] पउमकितिबिरहउ 


डर 
जो कहिउ अण्ण-भर् किरणवेउ तउ कैरिवि सुग्गि उप्पण्णु देउ । 
सो अच्चुतै-कप्पहों चव्रिबि ओंउ लच्छीमई-कुच्छिहि गर्भि जाउ । 


णव-मासे गब्भि थिउ पृण्णवंतु 
चकंकिय-केर-यछ गुण-पगाउ 

कल-गुण-विष्णाणहँ गयउ पारु 
कुम्मुण्णय-चलणु विसाल-वयणु 
फरि-फैर-सम-सरिस पलंब-वाहु 
सिरिवच्छ-मज्छ-भूसिउ सतेड 

घता- 'कंति रूठ लावण्णड _ 


अवयरिउ महिहि ससि जह सेकंतु । 
चकाउहूँ किउ तें तासू णाउ । 
सत्यत्थ-वियक्खणु णिव्वियारु । 
पंचाणण-कडि- यु रत्त-णयणु । 
गंभीरु धीरु लक्खण-सणाहु । 
रूवेण णाह जगि कार्मेंदेउ । 


ज॑ तहों अंगि ण माइयउठ । 


“तिहि" भवणहि" आणेविणु ददुएँ त॑ पि पठंजियड ॥ ३ ॥ 


४ 
धवले विमले कल-सहिउ सुमणहरु 
परिहव-भय-मय-रहिउ णराहिउ 
गरुणधरे पवरु सधणु जस-पवलिउ 
जण-मण-सुहि-नण-विउसहि सहियउ 
परियण-सुर्ये ग-सयण-परियरियेउ 
करिवर-ढई हरि जह श्रुव-बलियठ 
जलणिहि-सरिस-गहिरु गुण-सहियउ 
सरल विमल ससहरु जह पयडउ 


गुरु-सुहि-सयण-मणणि-पिय-सुहयरु । 
जसेधर-पयडु कुमइ-मल-विरहिठ । 
रण-मर-पुरहि  ण बहरिहिं महलिउ । 
पर-धण-पर-तिय-खल-यण-रहियउ । 
घधण-करण-कल-गुण-नय-सिरि-सेहियठ । 
कल-गुण-णिलठ ण इयरहि छेलियउ । 
अवगुण-अवजस-विरहिउ अवहिठ । 
पिय-गुँर-जणणिहि अणुदिणु णियडठ । 


घत्ता- तेहों बहु-गुण-गण-णिलयहो कल-गुण-सैंहिय सुतिविह-सुद्द । 
विजय घरिणि पिय मणहरं वियसिय-सररुह-सरिस-मुंह || ४ ॥ 











(0९१ क- वि।२ ख- रे । ३ सर ग्गो । ४ स्- ये | ५ ख- देउ | ६ ख-- | । ऊस्त 
“ड्मे । ० क- स | १० क- पत्तु गुणाप । र११ क- हि। १२ क- है। रै३े क- णु। १४ स्थ- आयब णय। १७ ख- 
बर। १६ ख- ताई। १७ स्ू- ए। १८ ख- में अधिक पद 'वरु!। १९ ख्- रुवु | २० ख्॒- जावदि अं । २१ क- तहि 


भुबणहे । २५ क- दिहें । 


(४) १, २ क- ल | दे ख- सहि-सुहिण-जण” । ४ ख- हि गरा'। ५ ख- 'स । ६ क- वर पसर । ७ क- 
हे । ८ ख- णु ।९ क- हे । १० क- अ । ११ क- इउ | १२ क- भरियठ । १३ ख- 'य। १७ ख- वलि' । 
२९ ख- तहु । २० क- समहिठ वि । 


१५ ख- सु। १२८ क- पं । १७ ख- रगुरु; क- रु । 
२१ क- रे | २२ स्न- सु । 


१८ क- हे । 


५, ३, १ पट 
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30 
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हु 

बिहि* मि ताहँ अणुदिणु कीडंतहँ बहु-विह-विसय-सुक्ख विलसंतहेँ । 

जाइ काल कु वि. जाम सणेहें ताम तेण पवलज़्ल-देहें । 

दीसइ सीसिं पलिउ असुहावउ ससेहर-सरिसु धवलु पतरणाहउ । 

पभ्रण३ पलिउ णाईं अहों णरतर मेंलिवि रजत दिक्‍ख लइ गुणकैर । 

गिरि-णइ-पवह-सरिसु चल जोव्वणु ऐँउ पंचिदिय-सुहु विस-भोयणु । $ 

जीविउ जॉव्वणु रज़्जु असारउ अथिरु असेसु वि छोयागारउ । 

अच्छहि'' एल्थ काईं णिन्विंतउ धम्मु णियमु कि ण करहि तुरंतठ । 

एंमहि बुड़ढत्तणु तठ होसह पलियंकुरु णएहि णउ सीसइ । 

घत्ता- जामें ण आबइ देह-जर ण वि वियेलिंदिउ होहि । 

ताम असेसु वि परिहेरहि णरबइ धम्मु करेहि ॥ ५॥ 0 

६ 

पेक्खिवि पलियंकुरु णएरवरेण चकाउदह-महि-परमेसरेण । 

सुज्ञाउदु कोकिउ तेण पृत्त आलिगिंवि सरहस्त एम वुत्तु । 

अहाँ सुहड धुरंधर भत्तिबंत कुल-सीलॉलंकिय गुण-महंत । 


परिपालि रज्जु हर लेमि दिक्ख तउ देमि सणेहें णिस्रणि सिक्ख । 
अवियारिउ कि पि वि मं करिज्ज अबरांह विणु में दोसु दिश्ज । 


मंतिज्नहि चउ-बिह-मंतणउ में कहे वि करिज्न खलत्तणउ | 
हारिजिहि' में जसु अप्पणउ मं पूत्त इविज्ञ णिरप्पणठ । 

में रज्में करिज्जहि जपणउ सुहि-सयणहेँ होज्जहि अप्पणठ । 
पैज्िज्ञहि'' दूर दुद-संगु रक्खिज्हि ” पट्रण-देस-भंगु । 


घत्ता- पालिज्जहि दीग-अणाह मुणिवर-एुरु-क्म सेव्रिजजहि । 
भंडारि रज्जें घरि परियणे पृव्ब-पुरिस मेछिज्जहि ॥ ६॥ 








(५) १, ख- सो. । २ ख- इ। ३ क- तेम | ४ सख्व- स। ५ क- 'सि। ६ क- हि। ७ क- वइ। ८ क- हर। 
७ क- “असंसठ । १० क- एउच्छुहासठ । ११ क- इ जाम एत्थ चिंसंतत। १२ क- एवहो; ख- एहि तु । १३ ख- करेणे 
एउ णइ सी । १४ ख- व । १५ क- लेंदिउ | १६ ख- हरे णर । 

(६) १ ख- क्से | २ ख- कि । दे ख- गेवि | ४ ख- ललं । ५ स्वू-ण | ८६ क- राहिड । ७ ख- मिणु । 
४ श्थ- लिंज । ९ क -कहु मि । १० स्र- रे । ११ ख- रैं। १२ क- हे। १३ ख- वे | १४ ख- रे । 
१७ स्त- प्रति का पत्र कमांक २१ गुमा हुआ है अतः यहां से छेकर ग्यारहें कडव॒क की पांचवां पंक्ति का पाठ केवल क प्रतिके 
आधार पर संशोधित किया गया है | १६, १७ क- हे । १८ क- दे | १० क- दे। 


0 
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३ 
पुत्तहों देवि सिकन हरिसिय-मणु गठउ चकाउहु जहि” अच्छ३ जिणु । 
सिरिखेमंकर ध्ुअण-दिवायरू .. पणविठ जाइवि वय-गुण-सायरु । 
भविय-सयल-मण-णयण-सुहेकर लद्य दिक्‍ख संसार-खयंकर । 
भुुणि अणयार-धम्मि थिउ अविचलछ भग-मय-विगउे विरहिय-समय-मल । 
अबगह-णियम-जोग-संजमधरु बय-उववास-नोंग्ग-देसगधरु । हु. 
पालइ एउ एम ज॑ वृत्तउ मण-वय-काय-तिगृत्तिहि मत्त । 
इंदिय साहइ पंच वि मुणिवरु झायइ णिय-मणि देउ परंपरु । 
च्छ वि आवासय सुणिवरु पालइ बंदइ जिणवर-घररईँ विसालई । 
पडिबोहंतु भविय-कमलायरु विहरइ पृद्विद्ति जीव-दयावरु । 
घत्ता- एँकु लक्खु पुच्चंगेंहं जिण-तउ तबिउ सुहावउ । 80 


कम्म-महीहरु गठ खयहो भवतरु-सय-असुहावउ ।। ७ ॥ 


८ 

तड तासु तबंतहों मुणिवरहो चछ-ज्ीव-णिकाय-दयावरहो । 

आयासगमणु उप्पण रिद्धि बर-बीय-कोद् संपण्ण सिद्धि । 

पाविय णव-मेयहिं परम-लद्धि संपत्त सयल तहाँ मंत-सिद्धि । 

आयासे घ्रुणि उत्तिम-चरित्तु गठ विजय-सुकच्छहिं” विमल-चित्तु । 

भीमाडइ-बणि पहसेवि साह थिउ जलण-गिरिहि तब-सिरि-सणाहु । $ 
रवि-किरणहें दूसहँ देवि अंगु आयावणेण ठिठ विगय-संगु । 

झाणाणलेण तोडतु पाउ सम-सत्त-मित्तु उमसंते-भाउ । 

अणुपेह्णाउ बारह सरंत अब्मितर-वाहिर-तउ करंतु । 


धत्ता- चकाउह्द मुणि परमेसरु दंसण-णाण-विशुद्धउ । 
बावीस-परीसह चूरइ धम्म-झाणं आबद्धउ ॥ ८ ॥ 





छोर हक्न की ३ के- ये रम्लरहि हे के. यु ४ के. हि।..... 
(८) १ क- हे | २ क- हे! ३े क- हे | ४ क- गज 
के 
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ए्थंतरि असुह-महासमुददु अजयरहों जीउ पावियहों खुद॒दु । 
तम-पुठविहि' साहिबि दुह्ु अणिट्दु तहि जलण-गिरिहि उप्पण्णु दुटूठु । 
णामें कुरंग मिल्व३ जाउ बहु-जीत-खयेकरु चबलु पाउ। 
आबॉलहों लग्गिवि तासु जम्मु गउ पाउ करंतहों चंड-कम्मु । 

तहिं गिरिहि भमंते दय-सणाहु दीसई तब-णिव्भरु परम-साहु । 

सो पेंक्खिवि तहों मणि कोहु जाउ. जोईंसरु णयणहि“ मुणिउे साउ। 
णयणहिं जाणिज्जइ पुव्व-वहरु ज॑ जेण जासु किउ आसि चिरु। 
णयणहि” जाणिज्जइ सत्तु मित्त सुहि बंध जो जसु आसि पुत्तु। 


घत्ता- पियही] समागमि विहसहि णयणईं णेह-णिबद्धईँ । 
मउलिज्जईँ अपषिय दिद्वर रुहिरारुणईँ सकुद्ध३ ॥ ९ ॥ 


१० 
कोहणल-जाल-पलीविएण हउ णिसिय-खुरप्प साहु तेण । 
जह जह ग्रुणि-देहहि रुहिरु एइ तह तह मिच्छाहिउ बाण देह । 
रोमंचु कुरंगहों अंगि जाउ ज॑ आउ मुगिहें रुहिरेहँ णिहाउ । 
प्रमेसरो वि अगणंतु पीड मेंहेतु सयल संसार-कीड | _ 
गठ सरणु अरहै-लोगोत्तमाहु सम-चित्ते सयलु गणंतु साहु। 
अणु महइ सरीरहों तणउ दाहु 
किउ अण्ण-जम्मि महँ असुह-कम्मु तहाँ फलेंण एहु संपण्णु जम्मु । 


महु केण वि सहु ण वि रोसु तोसु अणुदहब३ जीउ जो कियउ दोसु । 


धत्ता- ज॑ अष्ण-भबंतरि अज्िउ कम्म-महाफल दुसहउ । 
ते हुँ एएण सरीरें अज्ु असेसु वि बिसहड ॥| १० ॥ 


[३९ 


१0 


(९ )१ क- हे । २ क- हे।| ३ क- "वा | ४ क- हो | ५ क- हि | ६ क- है | ७ क- हे। 


(१०) १ क- राह । २ क- हो | |े क- को | ४ क- अण भ । ५ क- एण । 


३०] पउमकित्तिविरइठ 
११ 
भावंतहों अप्पठ भावणाहिँ तव-णियम-जोग-संभावणाहि” । 
सुमरंतहों मणि णत्रयारु तासु तक्खणंण जाउ पिंडहों विणासु । 
मल्प्रिम-गेविज्नें महंत-तेउ उप्पण्णु महापहु णाम देउ | 
बंदीवरु सपलाहरण-सोहु केऊर-हार-पजलंत-देहु । 
सायरःँ काल बहु-विहु असंखु सहु देवहि” बिलसइ परम-सोक्खु । 


मिच्छो वि कुरंगमुु कोई-गीढ़ 
तहि दूसह दारुण दुक्‍्ब-रासि 
सा भणित्रि ण सकमि भणमि तोबि 


गउ रउरबै-णरयहों पावे-मूह । 
जा सहिय तेण पावेण आसि। 
उंददेंसे आगमें-भणणु लेवि। 


घत्ता- उप्पण्णठ णरये-समुद्दे भिलि कुरंगयु दुद्धउ । 
णारइयहि प॒रणिउ सयलहि जाहि पात्र कहि दिद्वउ ॥ ११ ॥ 


१२ 


खला अप्पमाणा 
तिबलूग्ग-हत्थो 
खणद्वेण पत्ता 
बिभच्छेहि दिद्ठो 
सकोहेहि' लद्धो 
णई-मज्झि छुद्धो 
पुणो लद्ध-देहो 
खणद्ध च मुको 
तहिं दुई-सीहो 
कमो तेण दिण्णो 
असीपत्त-दाहो 
"सर तस्स छिणा 


खरं जंपमाणा । 
प्मेंडत-सत्या । 
तुरंता समता । 
खलो ण॑ अणिद्दो । 
गले पास-बद्धो । 
महागाह-बद्धो । 
जलत्थों सकोहो । 
णँगी दम्मि इंको | 
ललंतग्गे-जीहो । 
एँखर्गेहि भिष्णो । 
गंशो सो अगाहो | 
कये चुण्ण-चुण्णं । 


घत्ता- णारइय-रउद-पहारहि  तासु सरीरु किणंकियउठ । 


+$२४७ ५६८ 


तहों दुक्‍्खहों गररुआयारहो पठमक्रित्ति आसंकियेंठ ॥ १२ ॥ 





॥ संधि ॥ ५ ॥ 


हारहक्न क्ञा र का को इ ल- के नह । ७ छ 


[ ५, ११, ९- 





< ख- कहमि | ९० श्व- हू | १० ख- मु ११ ख-  ए रउह । भिण्ण कुरंगठ दिट्ठड । 


(१२५) १ क- था। २ क- हछंति बत्था । दे क- गयेता । ७ क- 
७ श्र- वद्धो । ८ स्न- गे । ९५ ख- दू. | १० ख- डदेहो । ११ क- 


खब्गे! । १४ ख- उ | १५ ख- शि | १६ क- हे । १७ ख- रुयअया | १८ ख- 'किउ । 


ले । ५ ख- सकोढ़े ढिलद्घधो | ६ क- 'सि। 
णगि; ख््रू- गिग। १०२ ख- पण्ण । १३६ क- 


0 


च्ड 


30 


+५ क- उ। ६ श- हू ।७ ७ ख्- भणमि । 


संधि-६ 
पालेबि रसायल छेवि तठ पयडि-बेद्ध-तित्थंकरहो । 
णिस्ृणिज्नहु चरिठ पयर्ते कणयपहहों चकेसरहो ।॥ [ धरुअकं ] 


१ मे 
दुबई- जंबू-पुव्य-विदेह-खेत्ति णयरायर-चारु-मणहरे । 
बिजएँ सुदेबरम्मे छक्‍्खेडालंकिएँ-पुरे पहंकरे ॥ 


तहि* आसिं महाभेइ दंडधरु पहु वज्जबाहु णामेण वैरु । $ 
आणा-वडिच्छु नसु ससछु नजण._. पर-परण-पर-तियहि ण जासु मणु। 
लावण्ण-कंति-कल-गुणह घरु तहीं विज्जउ को विण भरुंअ्णें अवरु । 

मयबंत पहुंकेरि तास धरिणि कोमलछ-कर मणहर णाइ करिणि । 

अणुराय-परंपर परम-सुहिण ते दीसहि” रयणिहि ' आह सुविण । 

रवि बसेहु चंदु हरि दाम-णियरु सायरु वइसाणरु कमल-सेयरु । 0 
पच्चूसि कहिउ पिययमहों सयल्ध तेण वि दिहसेविणु वुत्तु फल । 

तउ होसर णंदण्णु पुदवि-णाहु चउसद्रि-पत्रर-लक्खण-सणाहु । 


घत्ता- छ-खंड-वसुंधरि-माणणु णर्ब-णिहि-र॒यणहेँ “ राणउ । 
सुठ होस३ भ्ररअणि मणोहरु णरचर-सयल-पहागठ ॥ १ ॥ 
२ 


दुबई- बहु-कय-सुकेय-कम्सु 'एस्थंतरि जण-मण-गयण-तोसओ । 
सग्गहों चविउ देउ चक्राउह्ु णासिय-सयल-दोसओ ॥ 


मज्मिम-गेविज्तहों सुरु चवेवि तिहुअणहों असेसहों लक्छि लेबि। 

उप्पण्णु गच्भें तहे ण॑ अणंगु जस-पूंजु विराउसु सुंदरंग । 

जायड कणयप्पह्ु कियउ णासें वर्ण कणयप्पहु जणिय-पोमु । 5 
सुकुमारु सुतारु अणंग-केउ साहसं-घणु वहु-गुणु णरहँ देउ । 

णर-केसरि णर-पिे थोर-बाहु जस-हलेपड़ पुहवि-असेस-णाहु । 

णिहि-रयणेंदँ सामिउ णरबरिंद्‌ चक्केसरु ईसरु रिउनमईंद । 











.. (१) १ ख- बंधु | २ क- 'हो। ३ ख- पुट्व-विदेद खित णयरायर मडिय चारु। ७ ख- 'म्मि | ५ क- पह; ख- भट्ट 
हे क- णरु। ७ ख- चछ । ८ क- तियनर-यारदे ण ।९ क- हु। १० ख- भ | ११ ख- र। श्शक- दे । 
१३ क- हँ | १७४ क- सह; ख- स॒ुह । २० ख- सरु । १६ क- णिह्दे रयणिदे । १७ ख- हिं। १८ ख- व । 

(२) १ ख- कि । २ ख- इत्थेतरे । ३ ख- हैं चलिउ । ४ ख- “"ज्शे । ५ क- जज सु । ६ ख- वा । 
७ क- तहि । ८, ९ ख- दो। १० ख- 'उ। ११ ख- वाउ | १२ क- 'सु। १३ ख- थिउ । १४ ख> हू । 
१० क- हे । १६ क- वरें । 
से० ६ 


४२ ] पउमकित्तिविरहठ [ ६, २, ९-- 


जस-धवल धुरंधर पयड-पीरें रण-खंडें सुहडु संगाम-वीरें । हि 
इय णार्मेहि” बहु-विह-सैहजणेहि” सो महिद्ि पढिजजइ बंदिणेहि” । 0 


घत्ता- चकंकिउ रज्जु महाबल पुर-णयरायर-मंडियउ । 
भुंजेई'! असेसु रसायल सहु णरबरेंहि'अखंडियठ ॥ २॥ 


डे 
दुबई- मेशणि एयछत्ते चउद॒ह-वर-रयणहि” सहु-णिहाणहिं । 
उमय-सेढि-विज्जहरे भ्रुंजर पद्रण-पुर-पहार्णहिट ॥ 


बत्तीस सहस देसंतराहँ धण-कणय-समिद्ध-णिरंतराईँ । 

छण्णव३ कोडि गाम॑तेराईं णवणवई सहासई आयराह | 

सोवण्ण-रूव-कय-तोरणाईँ चउरासी लक्खर पुरवराहेँ। 5 
कब्बड-सुखेड-दो णामुहाहँ चउठरासी सहसईँ आसि ताहँ' । 

मण-पवण-सुवेयहेँ मणहराहँ' अद्वारह कोडिउ हयवराहँ । 

गज्जंत-गेंयहें मय-मिमलाह . चउरासी लक मर्येगलाहँ । 

पर- पैक्ख-असेस विमदणाहँ तेत्तिय हि. संख तह रहवराहँ । 

तणु-रक्खहं सुहृडहेँ णरवरासु अक्खिय चउरासी लक्ख तासु । 70 
खआरहेँ सद्ृईं सयईं तिण्णि सबलहणकरहँ _ सय तासु विण्णि । 


घत्ता- छण्णवह सहासईँ महिलहँ हिय-इंछियहें सुमणहरहँ । 
बहु-सेंस्स-पगामह वर-हलहईं कोडिउ तिण्णि णिरंतरहँ ॥ ३ ॥ 


डे 
दुबई- बारह जोयणाई रुंछंतठ सिमिरें सहु जसाहिओ । 
हय-गय-रहबरेहि” अपेमाणहि” विअए गठ णराहिओ॥॥ 


परिवेदिठ चउ-विह-साहणेण णीसरिउ पुरहों पहु थिर-मणेण । 
छक्खंड-णाहु दृदम-पयंडु वसि करिदे असेसु वि अज्व-खंड । 





१७ ख- र२। १८ झ्वू- वीर । १९ स्तव- घीर । २० क- वइ। २१ सत््न- स| । २२ क- वंद' । २३ ख- वि। 
२७ ख- 'रेहिं खंडि । 

(३) १ ख- त्थ। २ ख- णव | मे क- ये। ४ ख- हय सेणि | ७ क- 'र पहु भुं; स्व- "राणा पहु भुं । 
६ क- ये।| ७ क- उ; खर- हिं। ८ क- 3 | ९ क- व । १० क- अय । ११ सत््न- प। १२, रैडे ख- हू । 
१७ क- भगई । १७ क- ६ । १६ क- सम | १७ ख- ति । १८ ख- दि रहि' । १९ क- ण्णे । २० क- ४६ । 
२१ खत दे | २२ क- च्छि | २३ ख- णो | २४ ख- सासय गामहं । 

(४) १ क- रुदंतठ; ख्व- रंघेतु रसायह सि । २ स््र- वो। दे स्लन- प्प | ७ ख- 'ये। ५ सख- वो। ६ ख- हि । 
७खा- रे । 


-९, ५, रै३ ] पासौणाहचरिउ [४३ 


गंगा-णइ-पुलिणहों गउ तुरंतु पद्ण-णयरायर वसि करंतु । $ 
वर-चम्म-रयणि आरुहिदि सिमिरु उत्तरिड महाणइ-सलिल गहिरु। 
गउ मिच्छ-खंडे अण्णेहि महंति" परिभमिठ चउदिसु तहि' समंति' । 


वेयड्ढ-गुृहहि गठ णररिदे तल-बिबरें रंधिवि गिरिवर्रिदे । 

तहि मेहकुमारेहों दलिवि माणु वसि केरितरे तित्थु जक्खहँ पहाणु । 

उत्तिरिबि णइहि गठ मिच्छे-खडु हिंड३ ण॑ मिच्चुहों वज्जदंडें । ४७ 
तहि” गिरिवरु चंकी-माण-मंगु रवि-रहहों गयणि जे रुद्धु मग्गे । 


घत्ता- तहिं णैंगें सहु णर-णाहैंहिं' णियय-णाउ किर जलिहइ । 
ता आण्ण णरिंदह ' णावहि  णरवइ डीउ वि णंउे लहृइ॥ ४ ॥ 


५ 


दुवई- 'पेक्खिव्रि णरवरिंदु णाम॑किउ चक-णरिंदे-णावहिं । 
गलिउ भरट्डु माणु णरणाहदों थिठ मज्ञत्थ-भावहि ॥ 


मई जेहा णरवद स्ुअ-पयंड वसि की जेहि” वसुमह छ-खंड । 

ते आसि महाबल बइरि-सल दप्पुब्भड 6० द-मल । 

अम्हारिस एवेहि” बहहि णाँउ ण वि जाणगहि क वि परेमत्थ-भाउ । 5 
पर्मेणेवि एउ बहु-साइणेण । पर-णाउ पुसिउ वज्लंकुसेण ।. 

णिय-णार्मेकी रिवि तित्युं थाइ णरणाहु णर्रिदेहँ सहिउ जाइ । 

दुदम मिच्छोहिव वसि करंतु पंचमउ खडे आयेउ तुरंतु । 

वेयड्ूटहों पच्छिम-उत्तरेण णीसरिवि' गुहह्ि गउ सिंधु तेण । 

तहि छद्ठठ खड़े महारउद्दु मिच्छाहिड जणु जहि” बस खुददु । 0 
वसि करिवि असेसु वि तकक्‍्खणेण णिय-णयरूँ पत्त पहुँ तक्खणेण । 


घत्ता- आएणंद दिंतें चक्ेसर सयल-णरेसर-सुरवरहो । 
सम्माणु करंतु असेसहँ गठ पुहबीसरु णिय-घरहो ॥ ५ ॥ 


८ शा- मेछ । ९ ख- हे | १० ख- ते | ११ स्न- हे । १२ ख- ते। १३, १७ क- रेंदु | १५ ख- हूं। ६ ख- 
रे! | १७ ख- रे | १८ ख- मेछ खंड । १९५ ख- हू । २० ख- का |।२१५ ख- णे। २२ ख- स्गू | रहे ख- मे। 
२७ क- हू | २५ ख- यालि | २६, २७ क- है | २८ ख- था । २९ ख- वि । 

(५) १ ख- पि । २ क- रेंदु ता संकिउ । | क- रें । ४ ख- ६। ५७५ ख- त्थू तावहि | ६ ख- सइ | ७ ख- 
गा । ८ ख- को | ९ ख- इ । १० ख- उकी । ११ ख- त्यू। १२ क- रेंदहि । १३ ख- भेछा | १७ ख- हू । 
१५ ख- ६ । १६ क- उ | १७ ख- डूँ। १८ ख- गेछा । १९ ख- खंडू | २० ख- र | २१ ख- तह | २२ ख- 
द; क- दें । रहे ख- पुर । 


३३४ ] पउमकित्तिविरहड 


[ ६ || धर ) ॥ हक 


दुबई- अंजइ एयछत्तु महि-मंडलु पुरवर णयर पालई। 
अणउ करंतु ददरि विणिवायद आग णये णिहालई । 


तहि” अवसरि रोएं विणय-जुत्त 
सत्यत्थ-वियक्खण भत्तिवर्त 
जस-लंपड़ें उत्तिमु दिढ-सरीरु 
अणविण्णु अणाल्सु बेल-विसालु 
गय-जोव्वण जे' णर थिर अलुद्ध 
सत्थत्य-वियक्खणु म्ुणिय-मेंम्यु 
जोइसहाों असेसहों लद्ध-पारु 
आगम-पुराण-बहु-कव्ब-पाई 

दि असढु महाम३ कुल-पत्नउ 


धम्माहिकरणे बुह-जण णिडत्त । 

किय मंति चयारि महामहंत । 

सेणावइ किउ संगाम-घीरु । $ 
किउ राएँ एरिसू कॉंद्वाल । 

परिठेबिय महल्ला कुल-विसुद्ध । 

किउ विज्न-णंरिंदें णिउण-कम्मु । 
”जोइसिउ थविउ तंहि” गह-वियारु। 

किउ पोथादायउ गेय-गाह़ें । 0 
सोहइ णरणाहहों गेहि दूठ। 


घत्ता- जो खाण-पाण-रस-भोयणहँ झुण३ असेस वि भणिय विहि। 
सऔरु णरिंदें सो जि किउ पुष्ब-कमागठ गुणहँ णिद्दि ॥ ६ ॥ 


दुबई- छंद-पमाण-देसि -वायरणईं आगम-णय-वियाणओ | 
णरवर-गेहि सेवि धव॒लंवरु सोई जण-पहाणओ ॥ 


दय-धम्म-सच्च-अज्यञयण-जुत्त 
दिई्ठै दक्खु सुपेसल दंडधारि 
सासण-गणित्त-पत्ताँलि-लेह 
कुल-गीत्त-समागर्ँ सुई सणिद्ध 
उल्लमिउ अणाल्सु सामि-भत्तु 
अंविसण्णु अणुब्भड मुणिय-काल 
भय-मय-विम्ुकु बइरिय-णिवारि 


परिेविड पुरोहिउ सुद्ध-चित्तु । 

पडिहारु णिवेसिउ सीहवारि । 

लेहणि-पर लेहय किय सुलेह । $ 
भंडारिउ किउ आगम-विस्ृद्धु 

पेणिहारि ठविठ विम्सास-जुत्तु । 

णरणाई किज्त३ संजवालु | 

आसण्णु परिद्विउ खग्गधारि । 





निन-.++«०-++०+ +-._ 


(६) १ ख- प्ण । ३ ख- यरि | ३ ख- ६ । ४ ख- एं। ५ ख- तु । ६ क- 'ण | ७ ख- णिस्तु । ८ ला- 
तु ।९ ख- त। १० स्न- ह। १५१ ख- वर | १२ ख- में यह पद छूटा है । रहे क, ख- ट्व। १७ ख- मामू । 
१० क- रें । ९६ क, ख- जोव' । १७ ख- ति + १८ क- “56 | १९ ख- हु । २० स्तप- हू ससह। २१ ल- 'ह। 


२२ श्- सह तणिय वि । १३ ख- या । 


(७) १ ख-स । २ ख- रण महामइ आग” । ३ क- सिद्ठि | ४ क- पुरवर जण; ख्र- सोहह पुरवर जण । ५ ख- 
है । ६ ख- हू। ७ ख- त्ते लिछेह | ८ ख- वर । ९ ख- गु । १० छ- 'मु। ११ क- पाणिदरिं ढ'; ख- पाणिहरे 


उद्डविड वेसास । १२ क- असबविण्णु । १३ क- म॑ । 


-६, ९, ५ ] पासणाहचरिउ [४५ 


अवग॒ुण-पमाय-वज्जिउ सुँबोहु खीरहरिउ क्िंउ णरू जो अलोहु। 0 
मणि-रयण-कणय-जाणिय-विसेसु पोरिखिउ थविजजइ जो सुवेसु । 


-घत्ता- छत्तीस-कम्म-थाणंतर सुहड धुरंधर पवरणर । 
णिय-रज्जें असेस परिद्विय णाइ दिसागयेँ धरणिधर ॥ ७ ॥ 


5 


दुबई- धवल-विसाल-णयणुं जस-लेपडु जयसिरि-सयल-माणओ | 
पालइ सयले रज्जु चकंकिउ बंधव-सुद्दिसमाणओ ॥ 


कणयप्पहु णरवरु चक-णाहु महि-मेडल पालइ जस-सणाहु । 
सम्माणु करइ ज॑ जासु जुत्तु पुज्जइ गुरु पंच विणणय-णिउत्तु । 
परिपालई बंधव सयल साहू णिग्गह३ महिहि जे णर असाहु। $ 


णत्र-णिहिह्टि” मज्ि ज॑ पणु विसाड_ते देइ असेसु वि सब्य-काछ । 
तों त्ि अखैय-णिहाणरँ खठ ण जाहि. बहु-रयणहे सरियई पुृणु वि थाहि'*। 


. चकेसरु चिंतइ ज॑ मणेण जक्वाहिड आण३ तक्‍्खणेण । 
बत्थालंकार विहेसणाईँ स्वेलहणें-गहाण-बर-मोयणाई । 
खीरोब-सलिल कुबलय-दलकखु संपाडइ दिवि दिवि तासु जक्खु । 80 


अचलिंद-वणहि जे कुसुम के वि चकेसर-पुण्णहि” एंति ते वि। 
घत्ता-- ज॑ जोवइ कि पि णराहिउ अह ज॑ चिंत३इ णिय-मर्णेण । 
संपल्इ ते तहीं महि-यलि तबहों पहाने इह खरणेंग ॥ ८ ॥ 
९ 


दुबई- अहिणव-रूव-कंति-सम-सरिसहि' जुबरइृहि सह महामहों । 
सरहसु करइ कीड मयणालसु विदवेणाइसयमहो ॥ 


विहसिय-वयणंहि' दीहर-णयणंहि । 
तरल-सुतारहि' जणिय-वियारहि । 
गरुअ-णियंर्बहि णह-आयंबहि । | 


१४ क- स* । १५ ख- पारक्सिय विज३ जो गवेस | १६ ख- रेण | १७ क- ६ ।..... 
(८) १ के, ख- ण। २ ख- ल। दे ख- वा | ४७ क- णि' । ५ क, ख- 'य | ६ ख- हू मज्ले । ७ ख- 
'क्ख' । ८ ख- जात्ति । ९. क- इ | १० क- इ। ११ के, ख- म'। १२ ख- णे। १३ क- लें | १७ ख- णि । 
१५ ख- के । 
(०) १ क- हो। २, ३े, ४ क- हे। 


४६ ] पउमकिलिविर्‌इउ [ ६, ९, ६- 
कोइल-घोसहि' बहु-विह-वेसहि । 
ओहिणव-रूवहि वेस-पत्अऔहि । 
लड॒ह-जुवाणहि * गुणहि समाणहि । 
रय-सुसोहहि * भूसिय-देहहि । 
मयणुकीवहि' अहिमुह जोवहि । 80 
सरल-सहावहि” बहु-विहें-सावहि । 
तिवलि-विसोलहि" बर-सुकुमालहि' । 
पीवर- मिहणहि' पबरें-सिहीणहि । 
कोमल-गत्तहि जोबेग-मत्तहि' । 
कीडासचहिं संखावत्तहिं । फ 
एरिस-णारिहिं बम्मह-धारिहिं | 
कीडर णरवह णावइ सुरबर । 


पत्ता- कणयपईदी चकेसरहो विलय-सहास-रमंतहों । 
गय कोडि लेक्ख बहु-वरिसहँ  विसय-सुक्खै-आसत्तहो ॥ ९ ॥ 


दुबई- सहेु अंतेठरेण महि-सेवही बहु-विह-सुह-पसत्तहों । 
जाइ सुदेण काल णरणाहहो रइ-रस-राय-रत्तरो ॥। 


ईल्थंतेरि आयैउ गिम-याल 
धग-पग-धर्गतु हुअबह-समाणु 
मारुओ-आजत्त-भमंत-तेउ । 
रवि-करहि" दाहु धरिणिहि' खिलंतु 
रवि-किरणहिं महि-यलु णिदलंतु 
जणु ताबिड गिर्भे-णराहिवेण 

पर दाह-तद्ठ मंडवहि . छीण 
रवि-किरणहिं ताविउ श्रुअणु सयलु 
मेंय-तण्ह-मरिउ भुवेंणंतरालु 


खर-पवरणे-भीमु दूसहु करालु । 

खर-फरुस-चवलु फेडंतु ताणु । 

पलयाणलु जह ताबंतु लोउ । ठ 
अवयरिउ गिभरु पोरिस-अचितु । 


उक्खेउ दिंतु णिसि दिवसु खीण । 
सोसिउ सरि-सेरहि” अगाहु सलिलु । 0 
अवयरिड महिह्दि रवि-किरण-नालु । 


७ श्व- प्रति में यद आधी पंक्ति छूटी है । ६ ख- प्रति में इसके बाद अधिक पाठ - उत्तम-तवहिं । ७, ८ क- हे | ५, १० क- 
है । ११५ ख- य विकारहिं। १२ क- वसावहे। १३ क- हे। १४ ख- सिहिणिहि/। १५ श्व- मुहीणिद । १६ क- दे । 
१७ ख- व्यू | १८, १९ ख- हे! २० क- में छूटा है । २१५ ख- संस | २२ क- दे | रहे क- क्खु । 

(१०) १ ख- एहु। २ ख- ६ | ३ स्लन- हू । ४ ख- का । ५ स्न- णु | दे ख्र- वहुयवहु । ७ क- रि । 
< ख- था | ९ ख- य। १० ख- भे' । ११ क- दो। १२ ख- एरिस विचिसु | १३ क- हे ' १७४ क- भि। 


१५ क- दहे। (५ ख- णि | १७ ख्र- रेहिंज | 


१८ ख- गय तथु भरियठ । है९ ख- अ | 


+ 4, १२, ध्े ) 


२० क- दे | २१ क- 'भ-काल; में काछे । २२ ख- संभावि' । 


पासणाहचरिड 


धत्ता- रवि-क्रिणहिं | श्रुअणु असेसू वि गिरमे-याले संतावियठ । 
पर एकहो महिहि भमंतहों खरहों अंणु ण वि तावियठ ॥ १० ॥ 


११ 


दुबई- पेंक्खिवि गिम-यांल अइदूसहु जुबइहि” सहु सवारणो । 
णिर्गउ पुर-जणेण जल-कीड॒हि सरहसु पहरि-बारणों ॥ 


गउ विहये सरबरें ण॑ सरिद । 

अवयरिउ सलिलि' जुर्देशेहि” सणाहु । 

णं करिणि-सहिउ सुरवइ-गईंदु । 5 
कोमल सुगंध केसर-जमाल । 

तो आण्ण भणइ महँ देव मारि। 

वच्छत्थलि गिवडिय अण्ण ताम । 

ता आअण्ण कडच्छईँ दिद्ढ खलेइ । 


अंतेउर-परिमिठ णरवरिंदु 
सुरवर-रि-सरिस-पेमाण-बाहु 
अवगाहरें बाहर जल णरिंदे 
उप्पाडिवि राएँ पउम-णाल 

ताडिय सिरि' सरहसे का वि णारि 
सा छेवि मुणालें हणइ जाम 

तहिं ' पेंछिवि णालें घाउ देइ 


बुंड़ेवि का वि चलणहिं . धरे कर-जुअलहि णिटंटुरु बंर्षु देह । 0 
चउ-दिसिहि वि पीणुण्णय-थणीडे जल खिवहि  णरिंदहों रेंमणीउ । 
कत्यूरी-चंदण-घुसिण-रंग॒ पक्‍वालिंउ सलिलें अंग-लग्गु । 


कज्जल-जल-भरियहि लोयणेहि' जुबईहि सुकक-जलु ण॑ पणेहिं । 


घत्ता- णयणंजण-घुसिण-समू्दे अमल वि समलठ किउ सयल । 
सोहर बहु-रण्ण-विचित्तउ इंद-चाब-सम-सरिसु जलु ॥ ११॥ फ 
१२ 


दुवबई- सरवरें करिवि कीड मयर्णालस बह महि-पहाणओ । 
गउ णिय-मंदिरंम्मि सहू जुंबइहिं लीलइ कमेंग राणओ ॥ 


अवयरिउ मोर-दददुर-बैमालु । 
आरूढ तित्थु पाउस-णर्रिद । 


गए गिर्मिं भयावणु बरिस-यालु 
पेक्खिंवि महंतु णद्दि बण-गईंदु 





(११) श स्व - 'क्खें । २ क, ख- का । ३ ख- णा। ७ ख- वेरि । ५ ख- णा | ६े क- रें | ७ क- रें' । 


< सक्व- २ । ९ स््र- स । १० सख- छे। ११ ख- ६ । १२, १३ ख- हि । १७४ स्म- 'रें। १५ ख- रे । १६ ख- 
'य। १७ स्तर वावक़ । १८ ख- पि'। १९ ख- वण्ण । २० स्- ए। २१ क- विड्धवि३द । २९ क- हे। रेहे क- हिरु । 


३8 


२७ श्- पाउ | २५ क- हि | २६ क- 'इ। २७ क- रइमणीहिं । २८ क- हे | २९० ख- कज | 
(१२) १ स्व- रे! । २ कू- ला | हे ख- रंमि | ४ ख- जोहदहि | ५ ख- म्मे | ६ क- य। ७ ख- म्दे। 
८ शा- ण' । ९ क- वि । १० स्ू- क्से' । ११५ ख- हे। १५ स्नू-मा | रे३ क, छा- रेंदु। 


४८ ] पठमकित्तिबिर्‌इउ [६, १९, ५- 


बज्लेण हण॑तु णहर्ग-मग्ग । ईँप्पेचछ-दचछु कय-विज्जुं-खग्गु । 5 
महि-मंडलि जलु वरिसणह लम्गु गुलु ग॒लु गुलंतु मारुअँ-समग्गु । 
गज्जंत-पलय-घण-रव-पर्योई तेडि-तरल-भयकर-भीम-चड़ । 

कज्जल-तमाले-वण-साम देह दस-दिसि-परंत-कय-दोणमेहु । 

मेंहतु मुसेल-घारहि” जलोहु जल-थल-पायाल-सुरमैरिय-सोहु । 

अवयरिउ एम पाउसु रउददु संचारिउ मेहहि ण॑ समुददु । 80 
दीहिय तडाय सरबर अणेय सम-सरिसा भावहि भरिय-तोय । 


पत्ता- पति दियहु रयणि जाणिज्तनइ णह बहँ-मेहहि” छाईयेउ । 
पिय-रहियहँ _ पाउस-पंथियहूँ / हियवरइ विरहू ण माईयेठ ॥ १२॥ 


१३ 


दुबई- तुहिण-तुसार-घोर-दालिदिय-जण-मण-देह-सोसणो । 
आयउ सिसिरु काले अइदारुणु सीयल-पत्रण-भीसणो ॥ 


सीयलु पत्रणु वाइ असुद्दावठ सयल-दलिदिय-जण-संतावंउ । 

सिसिरें सयलु लोउ संताविठ हुअवहु रत्ति-दिवहु सेवाविए । 

कर-पंगुरण के वि विद्यंणा गमहि* रयणि बहु-दुक्ख-समाणा $ 
सिसिरु महंतु काल अग्दारुणु दु-पेय-चउ-प्पय-दुकवई कारणु । 

कहि मि जणहँ धरण्ण-धण्ण समिद्धहेँ ओदण-खाण-पाण-सुपसिद्धहे । 

जाए सुहेंण सिसिरु सक्रियत्थहँ वहु-आहरण-विहूसिय वत्थहँ । 

भरिय तुसारें सरवर वाहय झडिय महातरु हिम-पत्रणाहय । 

दड़ढ हिमेण णलिणि गे य-संपय मसि किय सरहि करेंसुम-तर-पंकय । 0 
दुब्बलाईं गो-महिसि-सरीरई सुक चारि-तिण कुक्खि णे पूरइ । 

सथणु वि सिसिरु णेई अइद॒क्रे कि पुणु णिद्धेणु वज्जिउ सुँक्ख । 


घत्ता- हेमंत-काल अन्देसहठ दालिहियहेँ भयातव्रणउ । 
बहु-वाण-पाण-पंधुरणहँ सुहियहँँ किचि सुहावणउ ॥ १३ ॥ 


१४ क- दोविच्छ; ख- दुपेच्छ । १० ख- ज । १६ ख- छे। १७ स्न- 3 । १८ ख- 'डहू। १९ क- तहिं । २० सख- 
छू । २११ क- लिव्व | २२ ख- करें | रहे ख- श | २४ ख- हरी | २५ ख- 'वरि'। २६ ख- हिहि । २७ क- 
ण॑ दिधि बहु रय । २८ क- रवि किरणहे छा | २९५ ख- ६" । ३०, ३१ क- हो । ३२ ख- हई' । 

(१३) १ ख- रु | २ ख- ३६” । ३ ख-में यह अक्षर छूटा है। ४ ख- दूसहु । ५ क- दूसह । ६ ख्र- वि । 
७ सख- ये | ८ क- य। ९ क- दा | ९० ख- प्प | ११ क- घण | १२ ख- डूढ' | १३ ख- ग्ग' | १७ क- 
कुम३ । १५ ख्नू- य । २५ ख- ध । १७ स्न- सो । १८ सत्न- दु । १९ ख- हु !' २० क- पि । 


-६, १५, ९ ] 
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ह दुबई- एम अणेय-काल अंतेउरे-परिमिय-रेरिंद्रो । 


जाइ प्ुद्देण णाइ सोहँम्मीसाणहों सुरवेर्रिंदहो ॥ 
अंतेउर-परिमिउ णरवेरिंदु महि-मंडले विसहइ सूद सछंदु । 
उत्तंग-विसालें मणोहिरामिं धव॒ल-हरे-पवर-बहु-सिरि-पगामि * । 
सहूु विलयहिं अच्छह राउ जाम सुम्मेः णहि मणहरु सद॒दु ताम। 5 
णरणाईं पुेछिजें-मंति-छोउ वज्जइ णहि सुंदरु काईं एउ। 
ते बयणु सुणेविणु सुहिय मंति पणबेणिणु रायहों एंउ कहंति । 
हेंहे णयरहों बाहिरि मुणिवेरिंदु णामेण जसोहरु गुण-सम्नुद्द्‌ । 
तब-तविय-देह-जोगेसरहों उप्पण्णु णाणु परमेसरहों । 
तहों वंदण- हैत्तिए भत्तिवंत आइय सुर दुंदुहि-सददु देत। 0 
सुर-असुर-णरोरग-गण-गणोहु तेंहों सुम्म३ दुंदुह्दि-सदृदु एडु । 


घत्ता- मंतिह ' बयणु सुणेविणु उद्भिउ वियसिय-गत्तउ । 
सत्त पयईँ जांएबि पहु पौयहि” पडिउ तुरंतडू ॥ १४॥ 


दुबई-- जिणवर-धम्म-भाव-परिभाविउ णरवर-सय-णमंसिओ । 
गठ केवलिहे पासि चकेसरु विहवें महि-पर्ससिओ ॥ 


सहु सामंतहिं महि-परमेसरु 
जाइवि पणविउ णविय-स्रुरेसरु 
जिण परमेसर कलि-मल-दारा 
मूल-पयडि इृह कवण भणिज्जर 
ते णिसुणेवि वयणु परमेसरु 

णाणावरणु कम्मु जगि पैढमउ 
तिज्जउ वेयणीउ जाणिज्जइ 





विहर्वे पत्तु तित्यु चकेसरु । 


“केवलि-पंचाणणु जोगेसरु । 


अठ्ठ कम्म महु कहृहि भडारा। 5 
उत्तर-पयड़ि वि कवण कहिज्ल३ । 

कहणहूँ रूग्यु असेसु जिणेसरु । 

तह देसणु आवरणु वि विज्जठ । 

चउथउ मोहणीउ प्रभणिज्ज३ 


(१७) १ ख- झू। २ क- का । ह ख- हद । ४, ५ क- रें | ६ क- इ-समुदुदु | ७ ख- म्चंदु। ८ ख- मे। 
९ ख- रे | १० ख- रे। ११५ ख- मे | रैर ख- भई | ९३ ख- हे | १७ क- च्छि । १५ ख- कह । १६ क- 
*२? | १७ क- तेय । १८ स्त्र- भ + १० क- गुणगणेहु । २० स्थ- तिहिं । २१ ख्त- हि! २२ स्त- वि पहु उ' । 


२३ क- विणु पाय | २७ ख- हु महि पा । 


(१०) १ ख- दिं।२ ख- त्थू। ३े क-में यद आधी पंक्ति छूटी है | ४ स्त-में इसके पूर्व यद्ध अधिक पाठ - 
पणविवि पुज्जिउ जग-परमेसद । थुत्त-सहासदि थुणवि जिणेसद् ॥ ५ ख- दि । ६ क- गे। ७ ख- व , ८ ख- गिसुणिजइ । 


सुँ० 


५७० | पउमकित्तिविरइउ [ ६, १५, १०-- 


आउ कम्सु पंचमठ कहिज्जइ छट्ठठ णाउ भणेवि पढिंज्जइ | 0 
गोत्त-कम्मु सत्तमठ पयासिउ अंतराउ तह अठ्यु भासिठ। 


घत्ता- आयहि' अद्ृहि कम्महिं " मूल-पयडि फुंड॒ अक्खिये । 
बद-पुव्व णिदृदृहि' होहि" एँहिं णर दुक्खिय ॥ १५॥ 


१६ 


दुबई-- णाणावरणु कम्से जगि जीवहों पंच-पयार-भेयहि । 
मई सुदर अबहि विउछ छाइज्जई केवल-णाणु एयहि ॥ 


णवहिं पयारहि दंसेणु संठिंउ विहि मेयहि” वेयणिउ परिहिठ । 
अह्ृवीस-पैयडी-विस्थारें मोहणीउ थिउ विविह-पयारें । 

आउ कर्म्य थिउ चउठ॒हिं" विजोगहि.. तेयोणवदहिं णाउ वियोणहि | 5 
गोंच-कम्सु विहिं" पयडिहिं अक्खिउ अंतराउ पुृणु पंचहि” सिक्खिउ ! । 
उत्तर-पयडि हि सठ अडयालउ सुहद दुद देहि"एउ असरालठ । 

आरयेहि णरऐं जीउ भामिज्जर मिच्छादंसण पहिलाइज्जइ । 

आयहि" जग सर्यरायरु बद्धउ * भमर गेंइहि विसयामिसे-छुद्धउ । 

आयहि पयडिहि जो णरु भोहिड हिंडर सो संसारुं असोहिउ । 0 
जीड अणाइ कार अह॒दुद्॒हि बद्ंउ हिंडि१ कम्महिं अहहिं । 


घत्ता- संसार-महण्णव-रच्छहि” पृष्ण-पाव-विहि' खेलैयहि' । 
गिरिउ ज्व जीउ हम्मेतठ भम३ कर्सोंययेहि" चोजैयहि ॥ १६॥ 


१७9 
दुवबई-- चउबिह-पयडि- ठिदिहि अणुभाय-पएसहि” विविह-जंधहि । 
कम्मु अणाइ-काछु अद्दारुणु आबइ बहु-णिबंधहि ॥ 


अक्खिय तहिं चउद॒ह गुणठाणईँ मग्गण-जीव-समास-समाण३ें । 
जोगे-कसाय-लेस-वर्ये-झाणरं तच्च-पयत्थ-दव्ब-दय-माणरँ । 
९ क- हं। १० क में हि! छूटा हे। ११५ क- ह। १२ क- उ। १३ कं- दत्तहो; स्व- दृदमहि ) १७ ख- ए णरु दु । 
(१७ १ क- मु । २ लछ- गे। हे क- हे । ४ ख- व । ५ ख- विजठ । ६ क- ट्रि | ७ ख्तर-वि पयडि; 
क- पयडि | ८ क्ष- म्म । ९ ख- विययेद्ि । १० ख- आ' । ११ ख- पयंचहि । १२५ क- हे स॑ंखिठ । १३ ख- इ। 
१७ क- हे; ख- ३६, १५ स्र- हे । १६, १७ क- च। १८ क- में यह पद छूटा है । १९ ख- 'सु। २० क- 'हे। 
२१ क- रए सो । २२ क- हे | २३ ख- द्वाउ । २७ ख- लएहिं। २०५ क- साइय हयहि; ख- साएदि | २६ क- 
में यद्द पद छूटा है; ख- चोएदि । 


(१७) १ के, ख- ट्वि । २ क- दे । दे ख- चठउदह तहिं। ४ ख- य | ५ ख्- 'इसाण । दे ख- 'ह दाण । 
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अंग-पुव्व-तव-संजम-करणर ... दसण-लेस-महावैय-घरणरे । 5 
जीव-जोणि-कुड-आउ-पमाण हें सायर-खेत्त-दीव-गिरि-माणरँ । 

कहियईँ जिणवरेण महि-सेवेहों देसण-रेयण-बिहू सिय-देहेहों । 

कम्म-पयडि णिसुणेवि' णरेसरु गउ घेरि लोयहिं सहु चकेसरु। 

पुत्तहों देवि रज्जु परिओसे -.. मंगल-तूरसद-णिग्घोसे । 

णिम्गठ घरहों राउ कणयप्यहु आयछे केवलि जैहिं" तिहुअण-पहु । 0 
णविवि पाय सुर-असुर णमंसहों सग्ग-मत्त-पायाल-पेसँससों । 


घत्ता- परमेसरं केवबल-सामिय कलि-मल-पाव-असेसहर । 
संसार-मह्णव-घोरदो मह उत्तारेहि करहि कर ॥ १७॥ 


श्ट 


दुबई- अभठ पर्देतु सयल-संसारहों सुरवर-सयल-बंदिओ । 
पमणइ एउ साहु परमेसरुे केव्रलि जगि अर्णिदिओ ॥ 


अहों अहोँ सुहड बीर चकेसर णरवर-केसरि महि-परमेसर । 

लइ जिण-दिक्ख धीर अकर्ंकिय बय-संजम-चारित्तालंकिय । 

त॑ णिसुणेप्पिणु महिहि पहाणउ जिणवर-चलणहि” पणविउ राणउ । 5 
मेंलिवि सयल पुहवि कणयप्पहु थिउ जिण-दिक्खहि कणय-सम-प्पहु । 

अबर वि णरवर महि-परिपाला थिय जिण-दिक्खहि गुणहि विसाला । 

मेलछिति सयलाहरणु सणेउरु जिणवर-दिक्खहि' थिउ अंतेउरू । 

दिक्‍ख लयं॑तहिं गरवर-लोयहि”' छंडिय मउडाइरण अणेयहि' । 

जोयणु एक णिरंतरु रयणहि” मेडिय सयल पुहवि' आहरणहि । 0 


घत्ता- मणि-रयणहि” विविह-पयारहि” सयलें वि महि-यलु मंडियठ । 
एणं॑ माणस-सरवरु पठमहिं सोहद सयलु अखंडियठ ॥ १८॥ 


॥ संधि: ॥ ६ ॥ 








७ ख- दत्यय चर । ८ ख््र- छल । ९, स्र- 'णाहहो । १० स्त्र- भाव | ११ ख- भावदहो | १२ स्वर- इ। १३ ख- पुर । 
१७ ख- सहू-तूर | १५ ख- इ। २६ स्त्र- कहि । १७ खत्र- णमंसहे । १८ ख- रि। १० ख- रिहि । २० ख- घर । 

(१८) १ क- र२। २ क- हि णंदि | दे ख-राव । ७ ख- आल | ५ ख- वि । ६ क- हे। ७ क- हे। 
८, ९, है० क- है । ११, १२ क- हे। १३ क- हे। १७ क- वे | १५ ख- छू मही । 


संधि-७ 


द लेबि दिक्‍ख चकेसरु तउ पालेबि असेसु । 
गोतु बद्धु तित्येयरहों त॑ जण सुणहु पएस ॥ [ धरवर्क 
१ 
चंद-णाइंद-सुज्तिद जा पुज्िया काम-कोहेण लोदेण जा वज्िया। 
पाव-सेलस्स तुंगस्स वज्ञासिणी डुद्-पाविह-कम्मद-णिण्णासिणी । 
सील-चारित्त-सम्मत्त-संभूसिया देव-णाहेण लोयम्मि आदेसिया । 5. 


पृव्य-तित्थ॑करिंदेहि” जा धारिया सब्ब-सत्थाण लोयदिया सारिया । 
दुक्ख-दालिदद-कम्मस्स विदृदावणी.._ अव्व-सत्ताण सो्क्खाण संपावणी | 
मॉक्खे-गेहे विसाले सयाणंदिणी मंत-सिद्धाण बुद्धाण आणंदिणी । 


भूमिपालेहिं राएहि पुव्वे किया चांर-वेसा सुलेसा गंगालंकिया । 
घत्ता- पेँव-विह सयल-गुणायर कणयप्पेंह-णरणाहं । 0 
लैइय दिक्‍्ख परिओसे बहु-गुण-गँणईँ सणाहें ॥ १॥ 
२ 
आराहिबि णिय-गुरु विणय-जुत्त कणयप्पहु पढइ जिणिदे-सुँचु । 
आयॉरु अंगु सुदयड ठाणु समवाउ अंग्र चठथउ पहाणु। 
पंचमउ अंगु बहु-शुणह थाडे णामें विद्रायपण्णत्ति णाउ। 
सिरिणाहधम्मकहाउ जाणु तिहुअणहों विभासिठ जहि पमाणु। 
'ओवासय-अंगु महापसिद्ध सत्तमउ मुंणिउ अत्यहि” बचिसृद्धें । 5 
अंतयड देसमु अहमठ सुणिउ णव्मठ वि अणुत्तरदसप्रु म्ुणिउ । 
फैंहावायरणु विसाले अंग दहमेउ परियारिउ ज॑ अहंगु। 
एयारहमउ ज॑ अंग वृत्तु तमि जाणिठ सयल विवायरुत्तु । 
बारहमउ ज॑ पुणे दिद्विवाउ तमि पंचहि” भेयहि मुणिउ साउ । 
घत्ता- आयरँ बारह अंगईं णिसेणिति मुणिवरु सब्बहँ। 70 


दव्यु खेतु सोहेविणु पढ़इ चउद्ह पुव्वहँ ॥२ ॥ 


(१) १ स्ा- त यंघधु । २ क- तित्यंकरदे । ३ ख- ते जणु । ७ क- जे ! ५ ख- म्माण णि' | ६ क- 

ख- संभपत | ७ क- करें | ८ स्त्र- खा । ९ ख- ख । १० स- णणाणंकिया । ११ ख- पं हि स'। १३ क- 'पहलो। 
१३ ख- ई , १४ ख- गणण स॑ । 

(२) १ ख- गे | २ के णें ।दरे ख- त | ४ सत््रू- रायर ।! ५ क- ड; ख- हू | दे ख- मू। ७ आ- 'ण' | 
< क- दा । ९ ख- गत्र३ भाति । १० ख- अण्यु वि उववासु अज्ञयग सिट्हू । ११ ख्र- सुणिउ । १२ ख- टरहू । 
१३ क- अणुतदर दसमु ग्रुणिय। अट्ठमठ णवमु अज्ञयणु मु | १७ सत््ू- ए। १५ स्न्‍ू- छ | १६ ख्न्‍+> स॑ | १७ ख- ग। 
१८ सखं- ज॑ ५१५ स- ण । २० स््र- वार भियहिं णि । २१ सत्न- सुणे । 
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३ 

पढमऊ उप्पापृष्यु पढिज्जह विज्जउ अग्गयणीउ सुणिजल्इ । 
दीरियाण इृह तिज्जउ भासिउ अत्थिणत्थि तह तुरिउ पयासिठ । 
णाणा-सच्च-पत्रादरँ पुव्यँ[. पंचम-छहेँ कियईं सुपुष्द»ँ। 
आदा-कम्म-पवादईं मुणियई सत्तम-अह्मरई दुइ सणियहें । 
णवमउ पच्चकक्‍्खाणु वियाणिउ दसमउऊ विज्ञाब्रॉउ समाणिउ । $ 
एयारहसरु पुव्वु ज॑ सुद्धउ तहु कल्लाण-णामु सुपसिद्धउ । | 
पाणावाउ पुँव्वु बारहमउ * किरियविसाल वि फुड तेरहमउ । 
चउदहमउ ज॑ पुज्चु सवित्थरु लोयबिंदू सुद-सारु घणक्खरु । 
घत्ता- जिणवरे-आगमें चउद॒ह पुष्वँ कहियई जाईं। 

कणयप्प-मुणिणाह णिसुणईूँ सयलरँ ताईँ ॥ ३॥ 0 

० 

पढमए पुच्यें वत्थु दस भासिय विज्जए चउद॒ह जिणहँ पयासिय । 
तिज्जए व॒त्थु वि अठ्ट समिच्छिठ चउथए पुव्तें अठारह गंथिउ । 
पंचमें छट्॒ए बारह बारह सत्तमए थिय पंचेगारह । 
वीस वर्त्थु अद्मएऐं णिबद्धउ णत्रमएं तीस भणेवि पसिद्धउ । 
दसमएँ पुच्वें जिणागमम बुत्तड तंहि* वरत्यूँ दसपंच णिरुत्तउ । 5 
अबरहि* पुष्चहि” चंउेविह संखिउ दस दस वत्थु एकेक्हि अक्खिउ । 
पंचाणउेंबउ सउ एंउ व॒त्थुदँ अक्खिउ भेउ जेहि बहु-वत्धुहँ । 
बीस बीस एकेकहि वत्थुहि णिग्गय पाहुड सत्य-समत्यहि “| 


घत्ता- तिण्णि सहासई पाहुडहँ बहु-विह-अत्येहिं  सुद्धईँ । 


णव सय णिसृणिय झुणिवरेंग आगम-कहिय-पसिद्धईं  ॥ ४॥ 0 


(३) १ क- अम्गेयणिउ । २ ख- विरियाणुप्पावाउ पुणु भा । ३ क- हो | ४ ख- माह रइ | ५ ख- वे | ६ क- 
वहु विया; ख- वाइ । ७ क- णामु । ८ ख्र-- ६ | ९० क- रे | १० ख- हु । 

(७) १ क- इ। २ क- 3उ3। दे क-- 3 । ७४ क- उ। ५ क- उ। ६ क- त्थुठ अं | ७ क- इ। 
< क- ६। ९ ख- पंचायारदद | २० ख- त्यू। ११ क- ६ । १२ क- ॥ पुच्षि। १३ क- पत्थु दसर्पचेवणि' । १४ झम- 
स्थज । १५ ख- हुति। १६ ख- अ । १७ क- हे; ख- हु। १८ क- हि। १९ ख- हु । २० क, ख- हु। 
२१ स्- छ | २२ क- हे । शई क- उ। 
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कि 

कणयप्पहु मुणिवरु दय-सणाहु बंदतु भमम३ जिण-मवण साहु। 
अगंगूहिय-बल-वी रिय-विसेसु उज्जमइ महामुणि तउ असेसु । 
उबवास-छद-चंदायणेहि मासद्ध-मास तह पारणेहि । 
ऊँम्मास-खंबण-जोगेासणेहि रस-चाय-विविह-विहि-फासणेहि । 
तउ कर३ महामइ विमल-चित्तु अब्मितर-बाहिर-दुविहे-जुत्तु । 5 
छेोयाल-दोस-परिसुद्ध-पिंडे ” गिण्इंतु काले णिज्जिय-तिदंडु । 
मल अंतराय मणि परिहरंतु उबओग जोग तिबिह करंतु। 
तित्थयर-परम-देवाहँ आण परिपालइ तिविहें' पुज्जमाण । 
घत्ता- छहि कारणहिं महामह असइ असण छहि मेहर । 

कुसुमाउद्ु सयल परीसह मणि उबवास  पछ३ ॥ ५॥ 0 

६ ॥॒ 

उत्तमहि पयहि अप्पउ थ्वतु दसपंच पमाय-पयई मुअंतु । 
मुणि-संघहों वेयावचूचु करई दस-भेय-भत्ति भावेण चरइ । 
परिपालइ मंद-मिलछाण-बाल छुह-बाहि-गीढ अज्लत-काल । 
मुणि-सावय जे ठिय जिणहों मग्गें णिय-मणु ठवेतु समग्गापवग्गे। 
वच्छलु ताहेँ दिवि दिवि करे धम्म-श्य धम्मे पुण ठवेइ । 5. 
संकाइ दोस खल परिहरेवि दंसग-विसुद्धि आँयहि करेड । 
अबिज्निय सोलह कारणाई तित्थयर-पयडि आबंधणाईं । 
अच्छेति' सेसि आउहें तिमागि किउ अप्पणु जीव थाउ सम्गि । 
घत्ता- घोर-वीर-तव-संजम-दंसण-णाण-विसेसई । 

कणयप्पह-म्ुणिणाई आराहियई असेसईँ ॥ ६ ॥ 0 


(५) १ ख- ग्रि ।२ क, ख- रछ' । ३ ख- ६। ४ क- च्छ-मास | ५ क- ग्गा | ६ ख- वा । ७, ८ स्न- 
'ह।९ स्र- हु। १० क- च्छा'। ११ ख- डू। १५ क- मुणि अइ ण पोसइ णियय-पिंडू । १३ ख- मु । १७ क- हि। 
१५ ख- हि। १६ क- हे; ख- बेदना वयागृत्य कियास्थिति संयमस्थिति प्राणधम्म॑जितयाहार ग्रढ्माति । इ मद्दा' । १७ ख- 
ल्वष्ट | १८ ख- में अधिक पा5-आतांक अवसणु ब्रह्मवय आ्रणिदया तपश्चरण शरीरपरिहार तया न गृह्वाति । १९ स्ष- 'सहि पिछिठ । 

(६) १ स- व० | २ क- ६। ३ ख- धर३इ । छ क- | ५ क- ररिगि। ६ ख्- परि । ७ क- आइई'; 
सख- विणद्वेश उस्ति । ८ ख- में इसके पूर्व अधिक पाठ- 
वबय-सील वि पुणु अइयार-चत्त । 


णाणो य ओउ संवेय-सहिउ । तबदाण जोउ गिय-सत्ति कट्दिउ । 
साहू समादहि वेविज-सारि । जिण-सूरि-बहु-स्ख॒व-सुय-पयारि । 
भत्ती-विसेस आवस्सएँस । सग्या हो प भ्या व णय-छलेण । 


ेृ सहु सोलह-कारण णिच्छएण । 
९ सत्न्‍र- '.त सेसे आउ अति । १० ख्- वे त्थाइ संगि । 
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तब-तबिय-सरीरहों गुणयरहों ._ बहु-उम्ग-घोर-तव-सुणिवरहों । 
उप्पण्ण रिद्धि आयासगमण जल सेढी'तंतु य दूरगवण । 
सब्बावहि मेणपत्ञव समग्ग .. उप्पण्ण अब्हि तहोँ अंग-छग्ग । 
सर्व्वोसहि-रिद्धिंह जाय सिद्धि तह हुआ विउब्पण परम-रिद्धि । 
बहु-लद्ध-रिद्धि-संपण्ण-देहु अहिल्सई मोंक्खु पडिवण्ण-बोहु । 5 
कंदर-गुह-पुलिणइ तउ करंतु फासुअंहि पएसहि संचरंतु । 
चउ-हत्थ- मित्ति-दिह्विहिं चरलंतु सच्चिंत्त-उसहि दूर मुअंतु । 
वरिसाल-गिभ-हेमंत-कार्ले तरु-सिलहि गमइ चठपहि जिसालें। 
धत्ता- अक्वीणमहाणसु मुणिवरु बहु-पिह-रिद्धिहि' जुत्तठ । 

बोहंतु भविय-जण-कमलरईं भमइ दुविह-तद-तत्तड ॥ ७॥ 0 

८ 

मुणिद-विंद-सामिओ गयंद-मत्त-गामिओ | 
असेस-दोस-णासओ जग-च्छुदा-पणासओ । 
महामुंणी अिंदिओ सुरासुरेहि' बंदिओ। 
तिकाल-काल-जाणओ मैई-सुई-पहाणओ । 
आणंग-संग-वज्जिओ असेस-साहु-पुज्लिओ । $ 
भमंतु गॉम-काण णे ' महीहरे भयावणे | 
बणे पहह्ढें दारुणे हरी-बराह-दारुणे । 
तमाल-ताल-संकुले विहंग-छप्पयाउेले । 


घत्ता- भीसणु खीर-महावणु पेंक्खिवि मुणिवरणाहु । 
पइसइ जह पंचाणणु खम-दम-णियम-सणाहु ॥ ८॥ 0 


(७) १ क- ढि तंत दूरावसाण । २ क- व्वों' | हे ख- म पर । ४ क- मंतोसहि तंतहों जा । ५ ख- द्वि जाउ 
सि । ६ क- हो। ७ स्थ- य। ८ क- पु । ९ स्तन्‍- ओ | १० क- ए । ११ क- भेत्ति पय-कम्रठंतु | १२ क, 
ख- वि" । १३ क- हेमंत गिम वरि' । १४ ख- छू । १७ ख- हो गिरिंदि | १६ खस्- छ। 

(८) १ ख- ६ । २ स्त्र- च्छूहा वणा' । दे स्व णि। ७ क- ऐें । ५७ क- रंद-। दे ख- ह सुई । 
७ क- रा । ८ क्व- गा | ९ स्त्र- हरा मयाणणा | हैं० क- ह; ख- टृढ | २१ ख- कु । 
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बणे तत्य सामे 
सिला-बद्ध-सिंगो 
थिओ मेरु-तुल्लो 
अखंडो पयंडो 
दु्षेछछो सुब॒त्यो 
सुपीढो सुगूदो 
ससाओ सगाओ 
समूलो ससूलो 
सर्चित्तो अचित्तो 
सभूओ सपूओ 
समोरो सचोरो 
सकामी सधांमी 


पउमकित्तिविरइउ 


९, 


गिरी खीर-णामे । 
थिरोथोर-तुंगो । 
जगरसेद मलो । 
विसालो करालो। 
महंतो विचित्तो । 
ससेहो ससीहो। 
सतोओ सतेओ । 
समालो सतालो । 
सविग्धो अविग्घो । 
सुलंघो दुलंघो । 
सुरम्मो सुजम्मो । 


[ ७, ९ ) १ हर 


0 


धता- तहि गिरि-सिहरि चडेविणु सम-रसे-भाउ परेवि। 
घम्म-झाणु आरऊँरिवि थिउ आयावणु | छेवि ॥ ९॥ 


१० 

सम-भार्षें सयल वि जंग गणंतु कलि-मल हण्णतु । 
खीणिदिउ अखलिय-वय-चरितु उवसमिय-चित्तु । 
कणयप्पहे मुणि तठ तबह जाम हू काईं ताम। 
उवसग्यू घोरु संपत्त ताम । | 
जो कमई कहिउ तहों तणउ जीउ जो पाउ कीउ । $ 
णरयहों णीसरेंबि ललंत-जीहु तहि जाउ सीहु । 
भीसाणणु भासुरु दुण्णिरिक्खु बहु दिंतु दुक्‍्खु । 
खर-णहर-तिक्ख-दारुणु विसालु णं सो जि काहु । 
"पंेविणु म्ुणिवरु ते करंतु भय-मय-सम्रंअंतु । 

मणि दिहि परंतु । 0 
घृंरुहुरिउ घुरुकारउ करते केसरु धुणंत । 





(९) १ ख- रो । २ ख- 'गे। हे ख- अवित्तो । ४ क- त्ता। ५ क- का । ६८ ख- सा ७, ८ ख- चि। 
९, १० क- म्मे । ११, १२ क- मे | १३ ख- सु । १४ ख- उ । १५ ख- दे । 

(१०) १ क- ० ।३२क- हो। हे फक- गु। ४७ ख- 6)५ क- 'रिउ | ६ श्व- में यह आधी पंक्ति छूटी है । 
७ ख- पि । ८ स- वु । ९ सख्- य॑ | ९० ख- भूभासुरु घुरुहुरिका । ११५ ख्- रेवि | १५ ख्- णेवि। 


-७, २, ५ ] पासणाहचरिड 


केश देवि सुर्णिदशों पडिउ देहि बहु-गुणज-सोहि । 
विदेशरिति णहरहि" णिहिउ साह किउ रुहिस-बाहु । 


घत्ता- तहाँ रुहिरु पियह पंचाणणु पुन्बे-विरोह-विरुद्धउ । 
घणु जेम मंहिद्दि गज्जंतठ मंस-महारस-छुद्धउ ॥ १०॥ 


११ 
परमेसरु मुणिवरु झाण-जुत्त गउ वहजयंतुं पंचतु पत्तु । 
णवकारु सरेवि कयायरेहि' अहिणंदिउ तहिं” सब्वामरेहिं । 
जय भविय-सुयण कय-छुकिय-कम्म सग्गापवर्श-अपिय्वुहँ सुजम्म । 
करि कीड सग्गें सुहु अंजि देव अम्हे वि करहूँ तुह् पयहें सेव । 
अवयरिउ सम्ि तुद्दँ पृष्णवंतु पुण्णिम-मियंकु जह तह सुकंतु । 
आराहिउ ज॑ जिणु यिर-मणेण फल पाविउ त॑ पईँ इह खैणेण । 
पमणेवि एड पणविउठ सिरेहि* आइहरण-साल णिज्नइ सुरेहि । 
पजलंत-मउड-मणि-कुंडलेहि* केऊर-हार-पवलुजखेहि' । 
आहरिउ असेसहि” भूसणेहि/ वत्थालंकार-पसाहणेहि । 


घत्ता- सुहु अमराहिउ अंजइ सायर-पल-पमाणहि" । 
सहु देवहिं सरल-सहावहि कीडइ विविह-विभेषणहिं ।। ११ ॥ 





१५ 
पंचाणणु घुणिवर-वहु करेवि धूमप्पहं गठ गय खेयहों णेवि । 
णीसरिवि थ्रुअंगम्ु महिहि जाउ गठउ णरई चउत्यई पुणु वि पाठ । 
कालोवहि-हंसणरेहि वारि उप्पण्णु मीणु पाणिये-अपारि । 
गठउ णरह दुइजई सों खणेण »रेयणायरिं पुणु झस तक्‍्खणेण । 
उप्पण्णु णरई पढमइ रउदें मयरवेरु जाउ भीसण-समुद्दे । 
१३ ख- में इन दो पंक्तियों के स्थान में बह पाठ है।.............].फ....ः 
जम्मन्तर वइरि को वि चढिउ । कम्म-बंधे द्वि सो तेहि देहि पडिठ । 
खर-नह-पम-पहर हि. आहणेइ । दाढा-घायहि” तणु खयहो णेह ॥ 


शिष क- दया ) १५ ख- “ब्वहिं रो | ९६ क- मह्दि ग॑ । 


(११) १ सतन- ते । २ सख- करेंवि कप्पामरेहिं । » ख- ये । ४ स््र- हु ! ५ ख- ह। ६ स्- गो । ७ क- 


क्ख' । ८ शा- रेण | ९ स्ू- ल' । १० ख- पमा' । 


(१२) १ क- क्ख' । २, दे ख- ए। ४ ख- हि | ५, दे ख- ए। ७ स्र+ रे | ८ ख्र- ए। ९ क- हर । 


सुंण ८ 


बट ] पउठमकित्तिबिर्‌इउ [ ७, १२, ६- 
रयणप्पहें णरयहाँ पूणु वि फत्तु केवहूदु जाउ पावापसतु 3 


तहिं कोढ-वाहि-बरिखीण-गत्त काछेण सो वि पंचत्तु पसु । 
माहण-कुले पृणु उप्पण्णु दुटूठ पिउ तेण जियंते णाहि दिदुद़ । 
जम्मंतहीं जणणि बि मूर्ये तासु तो वि हूँअठ णाहि बालहों विणासू । 
घत्ता- सुहि-सयणेहि* दयावरेहि” सो परिपालिउ बालउ । 30 
बंर्धतें अणिव्युर गारठ जायठ आलिहेँ आल्उ ॥ १२॥ 
१३ 
मरुभूइ-कालि' ज॑ आसि णाउ बहु-दोस-कसायेहँ ज॑ जि थाउ । 
ते कमई णाउ किउ जणेण तासु अहबइ कि कम्महों कहि मि णासु। 
दालिद-वाहि-परितविय-चित्तु उबरहों वि जोगु ण वि तासु चित्तु । 
विवणम्मणु दुज्जणु अबुह-रासि रिसि-आसँमें गठ तावसई पास । 
तहि दिटेंठ बसट्िठ  तेंवस्सि तेण ..तेहों विणयें-सील दरसिय कमेण । 5 
जा तेण कहिय सा लईटय दिक्‍्ख सिक्‍क्खिय असेस तावसहँ सिक्‍ख । 
जड-भारु धरिठ किउ अक्स-सुत्त सुण्णठ पउ झायह जेम वुत्त । 
कर-सवणहि” किय रुदक्‍्ख-माल गलि' फालिह मणिह” कंठी विसाल। 
धत्ता- पंचग्गि घोरु तठ सेवएइ असइ कसायईँ वण-फलहँ।.. 
उबएसे पुज्जई पउमेरईं महुणाहिद्दि अद्ृविवेर-दलई ॥| १३॥ | 0 
॥ संधि ॥ ७॥ 








१० स्व- "हु णरयरहो । ११ क- 'णि। १२, १३ ख- दूढू | १४ क- अ। १५ ख- हूउ । १६ ख- 'ण' । १७ क- 
बंदतु; ख-सुदंतु अणिष्य | २८ क, ख- दि । 

(१६) १ क- डे । २ क- हे जे वि। दे ख- टू | ४ क- णि | ५ कू- किउ | ६ ख- यो । ७ ख्त- "गगे । 
< क- हे । ९ सख्न- से | १०, ११ ख- टूट | १२ क- वि तबसि । १३ स्त्र- बहु। १४ क- 'उ सी । १५ ख- ई । 
१६ ख- गल फलिह मणि । १७, १८ क- हे | १९ क- 'हि | २० क- "प । २१ स्तर- चगइ । 


संधि-८ 
पंच-महाफलछाणईँ अप्पेरिसाणईँ हुअईं जिर्णिदहों जाई । 
.कहिमि महागरुण-जुत्तरूँ पृष्ण-पत्रित्तई अहों जण णिसुणहु ताईं॥ [ धुत ] 


१ 
हृह भरहवासि धण-कण-समिद्ध णामेण देसु कासी पसिद्ध । 
जहि* पवर-तुंग-विरश्य-सुसाल वाणारसि णामें पुरि विसाल । 
हयसेणु बसइ तहि णरवर्रिंदू पर-परिहेव-बज्जिउ जह मइंदु । 5 
रवि गिर्भिं जेम दूसह-पयाउ गुरुमित्त-बंधु-सेज्वण-सहाउ । 
सुह-दंसणु सीयछ जहव चंदु परिदहासइ णिंदिउ देव-खंडु । 
रूवेण दंसिउ जगि पंचसरु परिवार-सहोएँ वज्ञघरु । 
थिर-चित्तें जेम गिरि मेरु रुंहू गंभीरू महामर जह समुदरदे । 
विदवेण धणउ तिण-सरिसु जासु ग्रुण-कित्तणु किज्जिह कवणु तासु । 70 


घत्ता- सत्थत्य-वियक्खणु महिहि सलक्खणु सुर-भव्रणदों अबर्यरियउ । 
पुष्वज्जिय-रज्जें परिद्विंउ धर्णेण अणिद्विउ वसर जणेण परिगेरियठ ॥ १॥ 


तर 


२ 
तहाँ बम्मदेवि णामेण भज्ज लक्खणधर मणहेर थिर सलज्ज । 
माल्र-पओहर इंस-गमण कुल-गोत्त-समुज्नल महुर-रसण । 
वायरण जेम बहु-अत्थ-गाई सदृत्थ-वियक्खण गुण-सणाई । 
मईबंत महाजस विमल-चित्त णय-विणय-विहूसिय गुण-णिउत्त । 
परियणहों असेसहों कामभेणु सुइणे वि ण इंछइ पाव-रेणु । $ 
अहबइ जहें कुक्खिदे तिमिर-दलणु सुर-असुर-णरोरग-थूजें-चलणु । 
होइंसह सग्गहों अवयरिउ “'तिहि दिव्वहिं' णाणहि परिगेरिठ । 


को सकइ तहूँ गुण-णियरु छेवि। महँ लज्ञ-विहृ्ण  केहिउ तो वि। 


धत्ता- वम्मादेवि भडारी परियणसारी सुहु अंजइ सहु राएँ । 
विविह-विलास करंती जिणु सुमरंती गमइ काछ अणुराएँ ॥ २॥ 30 





(१) १ क- प | २ ख- वह जिर्णिद । ३ क- हो | ४ ख- से । ५ क- रें। ६ ख- भ। ७ ख- गिम्हे। 
८ स्त्र- सु । ९ ख- पुज' । १० ख्र- सहिठ । ११५ ख- हायहिं । १२ ख- त्त।! १३ क- र। १७४ क- दु। १५ क- 
' बिजठ । १६ ख- रण्णठ ।+ १७ स्त्र- जे पवज्जे परट्धि | १८ ख- णि| | १९ सत्न- रिआरि । 

(२) १ ख- वर | २ ख- यो । ३ क- हु; ख॑ं- हे | ४ क- हु ' ५ ख- य | ६ सख- हु + ७ ख- इंच्छ; 
श- पिच्छ | ८ क- है| ख- इ; ९ ख- चिछझईि | १० ख- ये | ११ ख- त | १२ ख- अं । १३ सत्र- हि। 
१७ क- णइ | १५ ख- कियउ ! 


६०] पठमकित्िविरइड [ ८, ९, १- 


डर 
एर्थैंतरि' इंदहों इंद-लछोइ अच्छंतहों आसण-कंपु होह । 
उैप्पज्जरइ जेण असेसु जाणु तें अबहि पठंजिउ परम-णाणु । 
भब्भावतरणु जिणवरहों एउ जाणेविणु कोकिउ धणउ देउ । 
अहों धणय जक्ख जक्खहेँ' पहाण सुणि वयण महाधण कय-पर्माण । ह 
इृह जंबू-दीवि' महामहंति णयरायर-गिरि-भूसिय-सेमंति । $ 
पडिबद्ध तासु ज॑ भरह-छेत्त छ-खंडालंकिउ एयछचु । 
तेंहों कासी विसठ मणोहिराउँ धण-पधण्ण-समाउल सुप्पगाउ । 
वाणारसि तहिं णामेण णयरि सुपसिद्ध गंग जहि श्ुअंणि सरि। 
हयसेणु बसई तहि पृहविपाल सेंम्मत्त-दिद्टि संपय-विसाल । 
मण-बल्॒द तेंहों पिय वम्मदेवि सोहर्गें थिय तिहुअणु जिणेवि । 0 


घत्ता- तहि गब्भि सडारउ दुरिय-वियारठ होसइ आईदि जिणवरु। 
तइ-लोकहों सामिठ सिद्धिह गामिउ प्डवण-पीढ़ें जसु गिरिवरु ॥ ३ ॥ 


डे 

तहे रयण- विद्ठि जाएवि जक्ख पाडिज्नहिं दिवि दिवि पुरि असंख । 
धण-धष्ण-समाउल होइ जेम जणु सयलछ करिज्जहि जक्ख तेम । 
आएस सुरिदेहों सिरि करेवि गउ धणउ जक्खु ते दियहु छेवि । 
वर-रयणह पंच-पयार-रासि जक्खाहिउ मेंलइ पेहु-णिवासि । 
एत्थंतारि बम्मादेवि गेहि मणि-रेयणुज्जोइय-विविह-सोहि । 5 
आएसे इंदहों  सुर-गणीउ आईयड तुरिउ सोलह जणीउ । 
अच्छद परमेसरि वम्म जेंत्थु णिय-कम्म्ु णिउत्तउ ताखु तेत्थु । 
सिरि-हिरि-घिईं-आइ करेवि ताउ वर-लडह-जुआणउ ससि-पुहाउ । 
घत्ता- आहरण-विहृसिय-देहउ विरइय-सोहठ देविउ इंदाएस । 

णव-णीलुप्पल-णयणिउें पंकय-वयणिउ णिवसहि' साणुस-वेसे ॥ ४ ॥ 0 





(३) १ ख- रे | २ खतत- अत्यंतहु । दे स्त्र- में इस पंक्ति के पादों का कम विपरीत है । ७ क- सु। ५ ख- हि। 
६ श- वा | ७ ख- 'ें। ८ ख्र- तें | ९ क- महंति। १० ख- 'हि। ११५ ख- 'सु। १२ खक्ष- “वणि सु'। १३ ख- 
ति! । १७४ ख- संम । १५ क- हू । १८ स््- तिवि । १७ ख- ज॑ तिहल्ोकहि । १८ क्ष- हिं। १९ ख- हू । 

(४) १ क- दि | २ स्त- वु । ३ क, ख- डे | ४ क- हे ।५ क- करेजहे | दे क 'रें। ७ क- दुषहो । 
८ स्व- मि । ९, क- व । १० क- किरणोजोवय । ११ ख- हु। १९ शअ- ई । १३ स्व- त्य । १७ ख- णाउ । 
१० का- आएदे ६ । १६ ख- णउ । 


5-४4, ६, १२ ] पासणाहचरिड [६१ 
पु 

क वि वत्थरहँ ढोयइ सुंदराईँ.. बहु-परिमल-बहलह मणहराएईँ । 
स्वेलहण समारइ के वि विचित्त गोसीरिस लायहइ क वि पवित्तु । 
आहारु समारइ का वि देवि क वि कुसुम समप्पद करहि' लेवि। 
क वि 'हाणुव्वेट्रणु करइ णिच्च तंबोल का वि आणरइ णिभिच्च । 
क वि णच्चह सरहसु विदिह-भाउ क वि गोईए गेंउ स्सर-सराउ । $ 
क वि दरसइ रस-विजण-विसेसु क्‌ वि मंड३ घर पंगणु असेसु । 
क दि पढ़इ सुहासिय-कज्व-बंधु के वि कहइ जिणिद-कहा-णिबंधे । 
छम्मास एम गय अबहि जाम संपज्नइ कारणु एउ ताम । 
घत्ता- सुह-तिहि-गह-णक्खत्तहि*' पृष्ण-पक्तिहिं वार-वेल-सुपसत्थेद् । 

बर सुईंणावलि दिद्ठी जह उबह्ही रमणिहि' जाम-चउत्योईं ॥ ५ ॥ 0 

द्व्‌ 

उब्मिय-करु मयगल गरुव-देहु अहिसुह दिट॒ढ़े णं सरय-मेहु । 
पूणु धवछ्ध वसहु णिय-म्रहि पहट॒ढ पडिसह महि पूरंतु दिट्‌डे । 
बहु-केसरु भासुरु गह-कराल मेंहतु दिटूठ॒ हरि मुह-विसाल । 
पुणु दिलठ् लच्छि कमलासणत्थ आहरण-विहृसिय पत्रल-वत्थ । 
पुणु दाम-णियरु बहु-विह-सुगंधु णाणा-विह-कुसमहि जो णिबेद्धु । * 
सोलह-कल-परिमिउ णिकलंकु सुरृणंतर पेंक्खइ पुणु ससंकु | 
बोहंतु सयल श्रुअणंतराल रवि दिटदें सुइणि बवेगय-तमाल । 
कीडेतु सलिलि' मण-प्रण-चवल पेंक्खइ परमेसरि मीण-जुर्मल । 
कंचण-तरूँ-मंडिउ कुसुम-जुर्त जल-भरिरें कुंभु पेंक्‍्खर पतित्त । 
कोमल-दले-मणहरु जलि णिसण्णु णलिणायरु पेंक्खइ हेम-तण्णु । 0 


घत्ता- सायरु बर-सीहौसणु तिमिर-पणासणु देव-विमाणु सुपुज्लिउ । 
तह णागालउ रयणईं पेक्खइ सुइणईँ हुअंवहु धूम-विवज्जिउ 


॥ ६॥ 








करक्ाओलारक्म जक्क इ का रू ४ के, ज- क'। ५ ल- केटगेठ । ६ ल- व 5 क- 
वें" । ८ क- णें। ९ ख- पथ | १० क- हे। ११ क- तसहे; ख- सिह । १२ ख- त्ये । १३ ख- वि | १४ क- 


है। १५ क- ए। 


(६) १ ल- ट्टू । २ ख- हे पहट्ट | हे ख- हुए । ४ ख- टूटू | ५ क- सरु | ५ ख- ल्हंतु दिददू । ७ ख- 


“ह.ु। ८ क- हे; ख- ३ | ९ क- बंधु | १० ख- सुविणंतरु पेछइ । ११ ख- व । १२ 
“६ | १७ ख- लें। १५ ख- व | १६ ख- णु!। १७ क- य। १८ क- त्त | 
रह ख- ल। २२ ख- ले | २३ क- सिंदा । २४ ख्- पिक्खिव सुविणईं । २७ ख- पा 


ख- ट्हू सिविणे । १३ क- 
१९ क- य। २० क- त्त | 


९२] पउ्किसिविश्ठ [ ५५ ९- 
५ क्‍ 


णरंवर-हयसेण-गेहे महाएवि वम्भा छुदेणावलि जाम पेक्खइ । 

सिज्ाहरे संद्रिया तौम पच्चूस-काले हयाणेय तूर-लक्खे । 

महाणंदि ण॑ णंदि धोस सुघोस झप्नव श्लिप्तीवं रणंतं ठणं्ट । 

बर॑ सुंदरं सुंदरंग वरंग पसत्यं महत्यं विसाले करालं। 

हया टट्टरी महल ताल कंसाल उप्फाल कोलाहलो ताबिले। $ 
काइलि भेरि भभेरि मंभारवं भोंसरा वीण-वंसा-मुदुंगारओो । 

ससेरों संख-सहो हुइका करोफालिया झछरी ' रुंज सहालेओ | 

धत्ता- बहु-विहे-तूर-विसेसहि'' मंगल-घोसहि” पडिबोहिय गब्भेसरि । 


उद्दिय थिय “सीहासणि' पवर-सुवासिणि वम्मदेवि परमेसरि ॥ ७ ॥ 9 
द 
सम्मज्जण-बंदण-विहि' करेवि बहु-थुत्त-सदासहि जिणु थुणेवि। 
तंबोल-ब॒त्थ-आहरण छेपि पणई-यण-लोयहो दाणु देवि । 
गय वम्मादेवि खेँंणेण तित्थु अच्छइ हयसेणु णरिंदु नित्थु । 
जाणाविबि पहिलउ पेणु परे सह परियणेण आसणि 'णिविद् । 
अवसर पररिय्याणित्रि बुत्तु राउ पहु कहमि कि पि सृणि  एँक-भाउ । 5 
मई सोलह सुइणा अखज्जु दिद्े तहि* बारहि लग्गिति तुट्ट हिद् । 
करि बसहु सीहू सिय दाम चंदु रवि मीणु कुंथु पठमिणि समुद्दु । 
*सीहासणु दिदुठ सुर-विभाणु अहि-भवणु रयण हुअंवह-समाणु । 
घत्ता- आयईँ अ्जुं असेसईँ कलिमल-सोसईँ  रयणि-विरिमि प्र्मेसर । 
मईँ दिद्ईँ सुपसत्थईँ भ्रुअणि महत्व तुदूँ फल कहृहि णरेसर ॥ < ॥ 0 


(७) १ क- मा। २ ख- “बैणावली पेछइ | हे क- तम | ४ ख- त्तराण लू । ५ ख- में यह पद घूटा है + ६ क- 
झझब॑ंक्षिझ वें रण । ७ ख- में इसके पूर्व अधिक पाठ- वर रावण ट॑ं थि र॑ं को क् णें ८ । ८ क- मंदमुत्ता' । ९ क- 
मेरवं; श्ष- वो | १० ख- रु । ११ ख- '7*। १२ ख- भुज । र३ स्त्र- लं। १७ छक- में यह पद घूटा है + 
१५, १६ क- हे । ९७ क- तिं । १८, ९० ख- णे । 

(८) १ क- विहे; ख- घिहि । रे क- हे । हे ख- ण॒ | ४ क- कस । ५ क- तहि । ६ ख- "टू । ७ ख- 
यहटदू । ८ ख- आणेवि । ५ क- हि! १० ख- ६! रै१ क- टूठ | १३ क- सि' । १३ क- व । १७ श- 
बजु। १५ ख- यणे | १६ ख- वणे । 


-८, १०, १३ ] 


पासणाहइचरिउ 


९ 
ते. ब॒यणु सुणिति उपण्णुतोसु 
तऊ होसई सूंदरि पृत्त-लंशू 


_मयगलचजाह मयगलें एम जाजु 


हि] 





जस-धवल सरु पंचाणणेण 
सिय-दार्म छुदरिसणु श्रुअण-पुज्जु 
संबोहइ तिहुअणु दिणयरेण 
कुंभेग सयलु जण साणुराउ 
गंभीरु धीरु रगणायरेण 
गिव्वाण-विमाण सुह-चरित्तु 


पहु पृभण३ देंत्रि सुणि फलु असेसु । 
तेइलॉकद्दों जो उदरण-खंब । 
वसहेण धुरंधरु जग-पहाणु। 
सोक्खायरु संपई दंसणेण । 

चंदेण कंति-लावण्ण-पुंजु । 

रमणीउ कंतु होसइ झसेण । 
णलिणार्गरेण होस३ अपाउ । 
अहिसेउ सेलि' सीहासणेण । 
सम्गे-चुठ होसइ तुज्ञ पुत्तु । 


धत्ता- उप्पज्जीसइ सुंदरु जेम पुरंदरु दिद्वेंद बर-णागालह | 
मणि -रयणहि  पुणु दुल्ल॒हु होसइ बलह हुआतहे तेय-विसालइ ॥ ९ ॥ 


१6 
सुरेणावलि-फल णिम्रुणिवि असेश्ु 
तहि” अवसरि अंजिषि वहजयंतु 
कणयप्पहु काले चविउ देउ 
उपण्णु गब्भें पडिवैद्ध-बोहु 
णव-मास जाम पहु-गेहि जक्खु 
वाणारसि-णयरिहि जे दलिद 
सुहि-सयण-विवज्तिय दीण संदे 
सम्मत्त-सहिय जे सग्गिं देव 
बहु-धुत्त-सहासहि .. पुणु थुणंति 
तुदँ माय महासइ” जग-जणेरि 
सकियत्थ  ऐँक तुहूँ पृण्णवंति 
घत्ता- तुह्ँ पर सुर-गर-बंदिय जगि 


गय वम्मादेवि महंतु तोसु । 

सहु देवहि' विलसेवि सृह महंतु । 
कय-सुक्षिय-कम्सु बहु-जणिय-तेउ । 
वर-णाणहि“ तिहि परिगरिय-देहु । 
बेहु-रयण- बरिस वरिस३ असंखे । 
गय-जोव्वण भूण-अयाग खुद । 
जक्खेसरेण ते किय धणडृढ । 

ते बम्मादेविहे  करहि सेव । 
विणएण एउ सरहसु भंणंति । 
संसार पड़ता माह धीरि । 

ते धण्णा जे तुद् पय णवंति ' । 


अहिएंदिय जाहि गब्भें सुर-सारठ । 


सुर-भवणहो अवयरियेंउठ गुण-परिगरियठ वम्मह-नोह-णिवारठ ॥ १० ॥ 





द् 


0 


१0 





(९) २१ ख- तिकोकहं । २ ख- वे । हे ख- पय | ४ सख-  "मरइ होसइ जस-णिदाणु । मयलंछणेण मय-तिभिर-भाणु ॥ 


७ क- बोहीसऔइ । ६ ख- व । ७ स्त्र- ण | ८ क- के । ९ स्त- ले। १० क- सि। ११ क- ग्गब्भू; ख- गच्चुठ। 
१२ ख- '्विह | १३ सखन्‍ू- ण। १७ क- हे। १५ शा- 'य । १६ क- हू | 

(१०) १ ख- वि । २ ख- 'णे' | ३ ख- ए | ४ ख- रे भुजेवि वेज” । ५ क- हे | ६ क- व्यि | ७ ख- 
जु । ८ क- हे ।९ क- यद | १० क- विट्ठि | ११ सक्व- सु। १२ ख- ढ। १३ क- संनि। १७४ ख- दहि। १५ क- 
“है; क्ल- सेदि | १६ क- दवंति । १७ सत्त- ये । १८ क- र। १० ख- रे | २० श- इ । २१ क- में इसके ब्राद 
अधिक पाठ--जसु कुक्खिहे उ तिथयरु हुंति | २२ ख्र- णर सुर । २३ ख- गे। २७ क- रिड । 


६४ ] पठमकित्तिविरइउ [ ८, ११, १- 


११ 
अणुलोमें' चंदे सुइ-करण-जोगें उत्तिम-गह-सह-परिभविय भोगें । 
रवि-राहु-सणिऋरे-जीव-मोगे उच्चत्यि मित्ति गिहसाणुलोमे । 
गह-चोरि-सयले एयादसत्यथि णक्‍्खत्ति  सठणि सयलि ब्रि पसत्थि । 
णिय-कंतिए मयलंछणु जिणंतु बंधु-येणहों सयलहों सुहु जणंतु । 
बोहंतु चउहिसूं भ्ुमेण-गेहु अद्दोत्तर-लक्खण-सहस-देहु । 
मइ-छुरृ-परमावहि-णाण-जुसु कल्लाण-परंपरें गुण-णिउत्त । 
'रंबि-तेय-पसरु लीलह हणंतु कुसुमाउह-जोहहो भउ करंतु । 
गब्भहों णीसरिउ तिसुद्ध-गतु णं सलिलहों अधिणव-णलिणि -पत्तु । 


घत्ता- उप्पषण्णठ परमेसरु देउ जिणेसरु णर-सुर-मंगल-गारठ । 
भविय-सरोरुह-दिणयरु बहु-लक्खणथरु सयल-दोस-खयकारठ ॥ ११॥ 


१२ 
सयल-सुरासुर-तिहुअण-सारउ कलि-मल-कलुस-कसाय-णिवारठ । 
जिणु उप्पण्णु भडारउ जावैहि आसणु चलिउ सुरिंदहों तावहि। 
अवहि-णाणु तक्‍्खेणेण णिह्ालिउ आसणु ऐंउ केम महु चालिउ । 
जाणिय जम्मुप्पति जिणिदहों हरिसु पड़ अंगें सुरिंदहों । 
झत्ति सुरिंदे आसणु मेंछिउ जिण-दिसि पयईँ सत्त संचलिउ । 
महि-मंडलि_ अद्ंग णवेष्पिणु पणविड चलणहि” जिणु सुमरेप्पिणु । 
पुणु वि पडीबेउ आसणि संठिउ सुरबइ जंपिउ वयणु पहिद्वउ । 
अहों अहों सयल सुरासर-देवहों जक्ख-रक़्ख-गंधव्व-सुसेवेहों । 
भरहवबासि' उप्पण्णु जिणेसरु सिरवे-सुह-सासय-जग-परमेसरु । 
जेसु पसाएँ”' अह-गुणेसर अम्हरं ईह उप्पण्ण सुरेसर । 
तेहों अहिसेठ करेहु जिणंदेशों जाइबि मत्थर तहाँ अचलेदरी । 


घत्ता- त॑ णिसुणेवि सुहावणु वयणु रसायणु मुह-णीसरिउ सरेसरहो । 
सयल-सुरासर-साहणु हय-गय-वाहणु गैंउ जम्मुच्छवें जिणवरहों ॥ १२ ॥। 

.. (९१ क- भ। २ ख- 'णे | ३ ख- णयसभो' | ४ ख- रे । ५ ख- भ | ६ ख- त्ये। ७ ख- ते। 
८ क- म। ९ ख- रे | १० क- त्त) १९ क- अ | २२ ख- दि । ३ क- व । १४ क- र२। १५ ख- 
में यह पूरी पंक्ति तथा अगली आधी पंक्ति घूटी है । १६ क- ण। 

(१२) १ ख- व । २ क- ण | दे क- म। ४ क- रं। ५ क- णि। ६ ख- केव एव सहु । ७ क- 'णें । 
८ क- “गि सरें । ९ ख- में यह आधी पंक्ति घूटी है। १० ख- णे | ११ ख- 'मि | १२ क- 'हे। १३ ख- तनि । 
१७ ख- 'रिट्ठि । १५ क- ये | १६ ख- से १७ स- कि | १८ क- ज । १० ख- ड | २० हूह उप्पास सुरे $ 
शर१ सख- हु अहसे | २२ ख- णि | २३ ख- ए। २७ स्- लि | २५ क- 'ण । शरद आउ । 





->८, १४७, १२ ] पासणाहचरिड [६५ 


१३ 
अच्छर-गेण-परिमिठ तियसणाहु पजलंत-कुलिस-पहरण-सणाहु । 
परिगरिउ असेसहि सुरवरेहिं गंधव्य-जक्ख-गण-किण्णरेहि' । 
जम-वरुण-कुबेर-पहुँँल णेहि* पायाल-णिवासिय-भावणेहि" । 
तियसवह एम णीसरइ जाम आररावउ अराई थाए ताम । 
दीहर-करु धेवछ विसालै-देहु मय-मत्त-गतु णं पलय-मेहु । 5 
लंबंत-घंट-वर-चमर-सोहु मेंहतु गयणे बहु-मय-जलोहु । 
णक्खत्त-माल-भूसिय-सरीरु धुृंडा-रवेण वरिसंतु णीरु । 
बहु-कुसुम-दोम-भूसिय-सरोसु सोवण्ण-ताल-तालिउ सुधोसु । 
अलिउल-सणाहु चें॒ चवल-कण्णु सिय-दसण-पुसेलु हिम-सरिस-वण्णु । 
घत्ता- घणु जेह गज़्तइ दुद्धर मत्तउ णिव्भरु ध्वेल-सरीरु समुजजल । 0 


सय-सहसे एकु वित्थारें गेर-आयारें थिउ रुंभिवि मय-मिंभल ॥ १३ ॥ 


१७ 
आरुढ्टे महागइ देवराउ थिउ अग्गई चउ-विह सुर-णिकाउ । 
लावण्ण-रूब-अच्छरईं जाएँ सत्तारह-दहै-कोडीउ ताहेँ । 
कंदप्प दप्प डामरिय देव फंफाबा वॉहण परहेँ सेद । 
किव्विसिय देव ण वि कहि” मि माहिं” तियसर्व॑३-विहउ देक्खेंत जाहि । 
अण्णेक देव जे हीण-तेय णिवसंति ' सग्गें बहु-विह-सुभेय । 5 
ते” चिंतबंति तहि” कालि ऐड छेंड्ीसहुँ कश्यहु सम्गं-लोड । 
जें भरहवरिसे तबचरणु छेहू “इंदत्तणु दुल्लहु जे लहेहु । 
अण्णेक देब जे ' रिद्धिवंत पभणंति एउ तब-बल-महंत । 
स-क्रियत्यूं अम्ह सुर-भेत्रण-वासु ज॑ कर्ज आईय जिणहो पास । 
जंपंति एम सुर जाहि जाम वाणारसि पुरि संपत्त ताम । 80 


घत्ता- णाणा-नाण-विमाणहिं अप्परिमाणहि_ गयणु णिरंतरु छाइयउ । 
विविह-विलास-पसाहणु सुरच-साहणु रहसें कहि मि ण मॉईयड ॥ १४ ॥ 








(१३६) १ ख- सय । २ क- हो। हे क- इ | ४ ख- ए। ५ ख- मणहरु घवलदेहु। दे क- ले। ७ क- करी । 
८ क- सुक्का २ । ९५ ख- वास | १० क- वरु । ११ ख- स॒ | १२ ख- जिम | रै३ ख- उछ । २१४ क- स एक । 
१५ स््- तणु पब्मारें । १६ ख- रुमे । 

(१७) १ क- 'ढ | २ ख- 'ए। ३ ख- स | ४ क- वइण | ५ ख- विसिय देवि । ६ ख- कह | ७ क- इ। 
< ख- व्व । ९ ख- ख॑ । १० क- इ। ११ ख- तें सग्गि। १२ ख-> ते हि थि। १३ क- प॑ । १७ क- 
छंडीसद । १५ ख- रिग | १६ ख- छेमि | १७ ख- इंदह इदत्तनु जें । १८ क- मि। १९ क- रिंघि । २० क- त्व। 
२१ ख- लोइ | २२ ख- ६ । २३ क- एव | २७, २५० क- हे | २६ क- उछा | २७ ख- माई । 

सें० ९ 


६६ ] पठमकित्तिविरइउ [ ८, ९५, १- 


श्५ 


ति-पयाहिण जिण-मंदिरहों देवि थिउ इंदु गय मयगल धरेवि। 
पउलोमि बुचु मेहएवि एठ परसेबि आणि तित्थयर-देउ । 

ते वयणु सुणिति पठलोमि देवि गय मंदिरुं पहु-आएस छेवि। 
जिय-जणणिहें पणवित्रि चलण बेवि. पउलछेमि बाल गय करंहिं छेवि | 


पंविखेवि आदंतु जिणिदे-देउ थिउ अहिसुहु सयलु वि अमर-लोउ । 5 
पणवेवि झुरिदे ले बाल णाण-त्तय-भूसिउ गुण-विसाल । 

गय-कुंभे थविठ जि भ्रुवण-पुर्ज्जु तब-तेय-रासि गुण-णियर-पूंणे । 

पुणु लीलइ सुरचइ णहु कमंतु गउ वेगे गेह-मंडर पुंअंतु । 

सहसणु एंकु जोयणहँ लक्खु गउ लंधिवि अंबरि सहसचक्खु । 

तावहि* आसासिउ मेरु-सिहरु धग धग पेंगंतु मणि-रयण-पव्रु । 30 


घत्ता- पंडें-सिलहि तित्येकरु पाव-खरयंकरु थविउ महामल-वज्जिउ । 
तित्येयर-पयडि फरले लोयहों अझे ऐँउ जोबहों अण्ण-जम्समिं ज॑ अज्जिउ ॥ १५॥ 


१६ 

सुर-असुर महाबरू जमि अजोह पजलंत-मउड-मणि-गण-सुसोह । 
मण-पव्रण-वेय णह-यलु कमेवि गय खीर-सम्ुदहों कलस छेवि। 
कंचणमय जोयण-मुहं-पमाण जल-भरिय पिरंतर सृप्पमाण । 
सुरवरहूँ करे करु संचरंति गिरिसिहर जाँहि" णं घण झरंति । 
खीरोबहि लग्गिवि मेरु जाम सुर-असुर वेलि गैहे रहय ताम । 5 
तहि अबसरि समचउरंस-देह आहरणालंकिय चारु-सोह । 
पहिलठ जिण-मंगलु उच्चरेवि थिय चउ-दिसि धुरबइ कलसे छेवि। 
सें-हिरण्ण शंध-परिमल-विचित्त अहिसेय-कल्स क्रिय कुसुम-जुर्तें | 
घत्ता- अहिसेउ सुरासुरणाहहों गुणह सणाहहों मेरु-सिहरि'” आरंभिउ । 

सिंदासणि जिणु बइसारिउ जय जय कारिउ श्ुत्रणु असेसु वियेभिड ॥ १६ ॥ 0 





फंििजजज चल किजज++नन> ५० *----+-. 


(१७) १ क- म बुत्त । रे ख- बहु वयणु एठ। ३ स- णगहि । ४ क- म। ५सख- 'रि। ६श- हि। 
७ खका- णवेधि । ८ क- मे ! ० क- रहे | १० स्तर- से | ११५ क- ण॑ | १५ क- य॑ | १३६ ख- ण | १७ ख- 
*ज । १५ क- जउ्जु; ख- ज | १६ ख-> गहि मंडल । २७ ख- थ । १८ ख- धु | १९ ख- हू। २० छ- लस। 
४२१ क- त्यर । २२ झ्- ल लोव । रई खा- म्मे । 

(१६) १ क- में ण' छुटा है । २ क- हु। ३ ख- हैं। ४ ख- 'णु। ५ क- त। ५दे ख- मम्मे । ७ ख- 
तहि रह । ८ कू- अठ-सरिश्न-चउ" । ९ ख- स । १० क, ख- छल । ११५ क- स*। १५, १६ ख- सु। १४ सा- 'गई£ि 
अगाहहो । १५ क्ष- रे | १६ ख- ते । 


“८, १८, १२ | पासणाहचरिउ [६७ 


१७ 
बहु-सावण-भाव-णिरंतरेहि' जिणु बेढिउ चउ-दिसु सुरबरेहि* । 
भावणहँ मज्शि चालीस होंति अहिसेय-कालि' बर-कलस लेंति। 
विंतरहं मज्झि पजलंत-तेय बहु पवर मिलिय बत्तीस भेय । 
जोबसियहूँ रवि ससि बे पहाण अम्माहिसेएँ ठिय सण्णिहाण । 
पंचाणणु तिरियहेँ मज्शि हो चकेसरु णरहँ पहाणु लोइ । 
अहिसेय-कालें'  सय प्रणत्थ बेउेव्वित्रि _ ते किय कलस-हत्य । 
कप्पामरेंद जे रिद्धिवत चउबीस मिलिय ते तहिँ महंत | 


सउ इंदहँ"' एंउ बहु-सूदें-समिद्धे जाणिज्न१ सयले'' जगि पसदें । 


घत्ता- आयहँ मज्मि पहुत्तणु जगि बड्ढत्तणु पर सोहम्म-सुरेसरहो । 
जो लोयालोय पयासहों ' अखलिय-बौसहों प्हवणु करेइ जिणेसरहो ॥ १७ ॥ 


१्८ 
तहिं कालि विविह हय पत्र तूर भविया-येण-नण-मण-आस-पूर । 
केहि/ मिं आऊरिय धवल संख पड़ पंडह घट हय तह असंख । 
केहि” मि अप्फालिय महुर-सद दददुरठ भेरि काहल मउद । 
केहि" मि उच्वेलिउ भरह-सत्पु णव रसहि  अह-भावहि महत्यु । 
केहि' मिं आलाविड वीण-बाउ आदसु गेउ सर सराउ । 
केहि* मि उम्घोसिड चउपयारु मंगल पत्रित्ु तईलोय-सारु । 


केहि' मिं किय सत्यिय वर चठक्‍क बहु कुसुम-दाम गयण-यलें मुक । 
केहि” मि सुरेहि' आ्लँविधि गेउ णश्चिउ असेसु जम्माहिसेठ । 

केहि मि सुगंध णह्दि छड॒उ दिण्णु मणि-रयण-पयरु किउ पंच-वर्ण्ण । 
केहि/ मिं कोऊ॒हले किय विचित्त विष्याग जोग दरिसिय अंचित । 


धत्ता- ज॑ विष्णाणु वियाणिउ करिमि' परियाणिउ आसि कि पि ज॑ सिक्खिउ । 
त॑ तेहि” असेसहि" प्लुणिय-विसेसहिं जिण-जम्मुच्छेंबें दक्खिउ ॥ १८ ॥ 


“7 (७) १ क्र-वंदिउ | २ क- 'हो। हे ख्र- चाल्स्सि | ४ ख- ले । ५ ख-लिं । दे ख- 'उ्से | ७ क- 'ग। 
८ क, ख- ठि' । ९ क- ठे । १० ख- लि। ११ स्र- उब्बे । १२ क, ख- ते | १३ क- हो | १४ स- थय। 
१५ छा- 'ड। १५ ख- गेजह | १७ ख- लविज । १८ स्व- द। १९ ख- ज्से। २० ख्- सो पर लहर स॒रे । 
२१ क- हे।| २०२ क- पास । 

(१८) १ ख- छे। २ ख- णय-ज । |े क- हैं। ४ क- वणि; ख- विय। ५ क- र। देख- थे। ७दखानला। 
८ का- 'घ गहे। ९ क- व । १० स्त्र- ण्णू! ११ ख- छकिउ विचितु | १५ स्त- विहुत्तु। १३े क- वि। र४ ख- त्व । 








40 


40 


६८ ] 


चउ-दिसेहि" पेंलोटिउ लहरि दिंतु 
'तहिं" कालि कियउ ज॑ सुरहि प्हवणु 
ण्हवियठ तित्थु जिणु सुरहि तेम 


पउमकिसतिविर्‌इउ [ ८, १९, 
१९ 
उच्चाइय कलस सुद्ण्ण-वेषण्ण जल-भरिय मणोहर थिर रवष्ण । 
जयकार करेंवि संब्वामरेहि अहिसित्तु जिणिदै छरासरेहि' । 
संपृण्ण कुंभ सय सहस लक्ख आणंति देव कुबलूय-दलूक्ख । 
अमर्रिद खिवहिं जछु जिणदो देहि'._ लक्खण-अणेय-भूसिय-ससोहि । 
जह सुरवह तह सुरबर अणेय थिय कल्स लेवि देविहि*' समेय । 
विद्वेण देउ ण्हाविउ जिर्णिदु तोसिउ मणि देवैहि“ सेहु सर्रिंद । 
: 'जिणु सोहर ण्हाविज्जंतु सेलि मंगल-पवित्ति सुर-असुर-रेलि । 
जिण-ण्हवण-सलिलु खल खल खलतु सोहइ  गिरि-सिहरें समुज्छलंतु । 


गिरि-सिहर-पवर-तरुवर ण्ड्वेतु । 
ते सकई णरु वण्णणेंह कबवणु । 
अवसप्पिणि-आईहि रिसहु जेम । 


घत्ता- पेडें-सिलहि  परमेसरु देउ जिणेसरु सोहद ण्हाविज्जंतठ । 
खीरोब-सलिलिे धवलुजल कलहि समुज्जलु चंदु णाइ सेकंतठ ॥ १९ ॥ 


२० 
कहि पएसि सुंदरा 
कहिं पएसि अच्छरा 
कहि” पएसि विंतरा 
कहि पएसि किण्णरा 
कहि” पएसि णच्चिय 
कहि पएसि काहला 
कहि पएसि पण्णया 
कहि पएसि दुग्गियं 
कहि पएसि मंडिया 
कहि” पएति भावणा 
कि पएसि तारया 
कहि पएसि आउला 





पह्दे' ठिया पुरंदरा । 
पेरोपरं समच्छरा । 
जिणुच्छेवे णिरंतरा । 
रणंते खेठ खूसरा । 
सुरूव-दाम-चच्चिये । 
रसंत भेरि महला । 
भति पंच-वण्णया । 
महंत-हार-सोहिय॑ । 
सुरंगया अखंडिया । 
ठिया णहे सुहावणा । 
भवंति चारु तोरया । 
सुरासुरा संमाउला । 


30 


(१९) १ ख- श। २ क- सयायरेद्दि; ख- सब्वायरेहि  । ३ क- गे | ४ क- रें। ५, ६ ख- हे। ७ क- नह 
८ क- वे । ९ स्र-सु । १० ख- ले वर्जति तूर सु; क- रोलि । ११ ख- सेले । १२६ ख- धवछजल उबलंतु । 


१६ से शि/। १४ क- पह़ोद्टि । 


१९ ख- हू । २० क- हे । २१ ख- ल' । २२ आ- संक । 
. (२०) १ श- हि! २ स््र- में यह आधी पंक्ति छूटी है। ३ ख- व वे। ७ ख- ति। ५ ख- सुस्स' । दे ख- कण्ण | 


७ श्- पुंगि'. | ८ ख- डिये । ९ ख़- वार । १० क- रम । 


कै 


१० क- दें | १६ ख- त॑ काडे । १७ सत्र- हि । १८ स्थ- में दि छूटा है । 


>> «८, रैरे, ८ ] 


पासणाहचरिठ [६९ 


घत्ता- कहिं मि परसि सुराशधिवि सबल जसाहिब णच्चहि” सिरि अचेलिंदहो । 
जगणाहु भणेवि असेसहि“ विविह-विसेसहि“ देक्खिउ विणठ ' जिणिदहो ॥ २० ॥ 


मंगल-तूरे-सइ-सुविधाणहि 
भरिय-णिरंतरेहि आदंतहि 

जिणुं अधिसित्तु सुरासुर-बंदिउ 
जिण-संगेण मदह्दीहरु प्हाविउ 
अहबइ उत्तिम सहु संगत्तणु 
गिरि-कंदरहिं" सलिलु जे आयउ 
ते वि धण्ण सकियत्थ ग्रुणायर 
प्हविज्जंतु जेहि पुणु दिउ 
तहु सम्मर्तुँ अत्यि पर अविचल 


कंचण-कलसहि  अतुल-पमाणहि | 
खीर-समुहहों पुणु पूणु जंतहि । 
भमविय-महाजणु मणि आणंदिउें । 


*'खीर-सम्रुइ-सलिलु संपाविठ । 


कासु ण उण्णइ करइ पहुत्तणु । $ 
सावय- जीवह ते आसाईड । 

पाव-विवज्िय जीरै-दयावर । 

बर- सीहासण-उब्ररि णिविद्ठठ । 

दोस-विवज्जिउ गुणहि  सुणिम्मल । 


घत्ता- तहि* अवसरि सहसक्खें हय-पडिवक्खें वज्त-सइ गिण्देविणु । 0 
कण्ण-जुवलु जगेणाहहों लब्छि-सणाहइहों विज्मइ करहि धरेविणु ॥ २१ ॥ 


कण्ण्णहि* कुंडल-जुअलु परिहिड 
करहि” विहि मि केकेण परिहाविठ 
तिलउ टँविउ जगणाहहों णिम्मलु 
तो एंत्थंतारि कुलिस-सणाहें 

जय जय भ्रुवणणाह परमेसर 
प्रम-परंपर सिव-सुह-सासण 
काम-कोह-मय-मोह-णिवारण 
विविह-परी सह-तइरि-णिह्दोडण 


११ क- चहें' । १२ ख- दि । १३ क- जिणें । 


किउ बच्छत्थलि हारु णिषिट्ठ । 

कडिहि पव्रु कडि-सुत्तउ छाबिठ । 

किउ सिरि सेहरु पत्ररु समुजजलु। 

जिणु जयकारिएें सुरवरणाहें । 

अखय अणोई अणंत जिणेसर । 5 
इंदिय-तुरय-महाजब-सासण । 
पाव-महागिरि-तुंगें-वियारण । 

काम-महाभड-दृप्प -णिसूंडण । 


(२१) १५ ख- त | २ क- सहिदा; ख- सविद्दा । ३, ७, ५ क- हे। ६ क- तहे; ख- तिहि। ७ ख- च्छीर । 
< क- हैे। ९ ख- णि। १० ख- हिलजअ। ११ सत्र- च्छी । १२ ख- उत्तमे । १३ स््र- लीवहि | १४ क- ये । 
१०७ ख्त- जाबव । १६ क- तसिंहासणे । १७ ख- तू । १८ क- हे । १० ख- रे । २० ख- युत्र । २१ ख- गे। 

(२२) १ स्न- युव् | २े ख- ठि । ३ सत्र- छे । ७ क- मणिट्ठि | ५ ख- पहिराविडठ | दे ख- इ। ७ ख- ववि । 
< क्ष- र। ९ ख- रे। १० ख- कायो। ११ क, ख- य। रै२ ज- अं | रे३ह क- प। १४ ख- दोडण । 


७० ] पठमकित्तिविरइउ [ ४८, २२, ९-- 
भविय-सरोरुह-रवि-विह्सावण अमय-पदाण-दाण-जगे-पावण । 
चउ-गइ-कलि-मल-पाउ-पणासण उत्तिम-याम-णाम-वर-सासण । । 30 


घत्ता- जय जय सझुँवण-पसंसिय मुणिहिं  णमंसिय सुरवइ-सय-पय-बंदिय । 
केवलणाण-दिवायर संजम-सोयर अविचल-पय अहिणंदिय ॥ २२ ॥ 


१३ 
एत्यंतरें ईंदें लेवि बज्जु दाहिण-अंगुहरई दिण्णु छिज्जु । 
जर मरणु कया वि ण होइ जेणे संकामिई त॑ तेहों अमिउ तेण । 
अट्ंगु कैरिवि बालहों पणाउ सईं सुरबइ पासु थवेवि णाउ। 
उठिउ कर-जुअलहि बाल छेवि ति-पयाहिण तहाँ मंदिरहों देवि । 
वाणारसि-णयरिहिं पृणु परे थिउ अगर्ग३ बेहू-विहु देव-थह । $ 
बेजंत-त्र-मंगल-रवेण हयसेणहों घरु पाविउ कमेण । 
जिण-जणणिहें  अप्पिवि जिणवेरिंद सईँ अप्पणु णच्चिउठ सुरवरिंद्‌ । 
जिण-रक्‍्खवाल सुरवर थवेवि गठ इंदु समग्गिं सुर-णियेर छेवि । 
जिणवरहों अणाहिड जकख-राउ गठ पणब्रिवि गेहहों साणुराउ । 
सोलह जणीउ जा पुव्वि आउ जिण-जणणिहि पणविवि गयउ ताउ । 0 


घत्ता- गोसीरिस-चंदण-खबलिउ बहु-जस-धवलिउ सयलाहरण-विहृसियउ । 
 पेक्खविणु जिणु पठमाणणु जयसिरि-माणणु णरवर-सुरहें णमसियठ ॥ २३ ॥ 


॥ संधि ॥ ८ ॥ 








१५ झ्ू- गे था | १६ ख- त्तम-णाम-धाम | १७ ख- भ । १८ क- हे | १९ ख- णा' । 

(२३) १ क- रि) २ ख- ये दिशु वेज्जु | ३ ख- ते | छ क- य। ५शत- हि। ६ स्त- करे। ७क- ह। 
८ ख- व | ९क- हे। १० ख- ट्टू। ११५ क- चठ | १२ ख- टट। १३ क- म॑ | १७ ख- हि। १५ क- 'रें । 
१६ कू- वरें । १७ ख- गगे | १८ क- सिमिर । १९ ख- आणा । २० ख- पि । 


संधि-९ 
अहिसेउं करेविणु बालहो सयल सुरासर गय घरहो । 
अंतेउर-परियण-सहियहो जाउ तोसु मणि णरवरहो ॥ [ धुवक ) 


१ 

गोसीरिस-चंदण-चश्चियंगु पेक्खेवि बालु णावर अणंगु । 
तोसिय परमेसरि वम्मदेत्रि आलिंगिबि' चुंबइ करहि* छेवि। 
बंधुअंगहों सयलहों जाउ तोसू आणंदिउ पुरवर-जणु असेसु । 
हयसेणु वीरु पणत्रिय-सिरेहिं बद्धाविउ णरवर सुरबरेहि । 
अंतेउर हरिसिउ सुणित्रि वत्त बंदिण पढंत बहु गेहि पतत । 
कामिणि-जणु णच३ हरिसियंगु अहिणव-को ऊहल-बद्ध-अंग । 
बज्लंतहिं तूरहि | ससरेहि मय-मत्त-विलोसिणि-णेउरेहि । 


ण वि सुम्मर कण्णहि कि पि वयणु बहिरियठ णाई किउ सयल श्ेअणु । 
घत्ता- जम्मुच्छेव जिगवरणाहहो श्रुअणु असेसु थि णच्चियठ । 
तुदंत-हार-के ऊँरहि मणिहि” सुमहियलु  अंचियठ ॥ १॥ 


२ 

हयसेणहा बहु-पुर-णयर-जुत्त वसि हय वसुंधरि एयछत्त । 
पडिकूल बइरि जे आसि केवि हयसेणहों पणविय सयल ते वि। 
पच्चंतहिं” णरव३ जे बसंति हयसेणहों पेसणु ते करंति । 

हे चुहवीसर णरवर बल-मेहत्थ पणिवाउ जाहि पाहुड-विहृत्थ । 
रयणायर-गिरि-दीवेतरेहि* ज॑ अत्थि कि पि देसंतरेहि । 
ओसह-धण-घण्ण-हिरिण्ण-सत्थ मणि-रयण-जोरी बहु-विविह वत्थ । 
सिज्जासण-भोयण-खाण-पाणँ रस-कुसुम-विलेवण-पर्तर-नाण । 
हय-गय-रह-बसह-फिसोर-पंति हयसेणहों दिवि दिवि' संपडंति। 
वाणारसि-णयरिहि जाय रिद्धि उच्छत-सयाईं जणु करइ विद्धि। 


घत्ता- हयसेण-णरिंदहों, राउड धण-ऋण-संपय-जस-भरिय । 
वेलाउंड णाइ सप्मुदहों सोहरइ लो थेहि” परिगरिठ ॥ २ ॥ 


(१) १ ख- में यद्द पूरी पंक्ति छूटी है। २ खत- 'रस | ३ ख- आअंग्र | ७ क- तोसी । ५ ख- गइ। ६ क- रहे । 
७ क- व । ८ ख- तहि गेहु प । ९ ख- अंति। १० क- रंयु । ११ क- हे | १३२ ख- लासे । रै३े ख- गयणु । 
१७४ सखा- उछवि | १५ स््ू- यू । १६ ख- णशच्चियठ । 

(२) १ क- जो । २ ख- समत्य | मे ख- गगठ। ४ स्त- जोगु | ५, ६, ७ ख- णु। ८ क- उ | ९ ख- बंति। 
१० ख- में यद पद छूटा हे । ११ क- हैे। १२ क- सय परिजणु; सत्व- सिय्राइ जणु । १३ क- दे । १७ ख- उठ । 
१५ क- यदो; ख- हें । 


७२] पउमकित्तिविर्‌हउ (९, ३, १-८ 


डरे 
परमेसरु बड़ेह३ जिणवैरिंद्‌ सिय-पक्खि जेम णहि कलहि* चेदु । 
पिय-जणणि-जणहों आणंदु देंतु अंगुद-अमिय-आहारु लेतु । 
बालो वि ण बाली करइ फीड सुईंणे वि ण॒ ईछे३ कहाँ वि पीड । 
जहि जहि जि वरिसि ज॑ ज॑ जिमाणु त॑ त॑ करंति सुरवर पमाणु । 
तित्थयरें' सहु कीडंत देव सुरणाहहों भणण करहि“ सेव । 5 
गहुँव चोव्राण-तुरंग-पंति रहवेर सुंसार मयमत्त दंति । 
आहार-विलेवण-वत्थ-गेत आहरण-कुसुम-बहु-विह-सुगगंध । 
उबगरहिं'  जिणिदहां जाई जाई संपाडई सुरवइ३ ताईँ ताईं । 
अणुकूलें वाउ जिणवरहों जाइ रवि-किरण-पसरु दुरेण जाइ। 
णिय-कंतिएँ उँज्ोबड असेसु तित्थयर-पयरडि-पेविय-विसेसु । 0 


धत्ता- पणविज्जद सुयण-सहासहि” सुअण-पईवर्हि" णरवरहि । 
गय तीस वरिस जगणाहहों कीड करंतहों सहु सुरहि ॥ ३॥ 


:। 
आण्ेक-दियेहि सहु णसतरेहि केऊर-हार-कुंडल-परेहि" । 
अत्थाणि परिटदिउ णरतररिंदु हयसेणु महाधणु ण॑ सेरिंदु । 
ओछग्गां आशय पुदविपाल एं इंदहों सुरवर लोयब्बाल | 
सिंहांसणि संठिय णेरवर्रिद अहिमाण-महीहर रिउ-भरईंद 
बोडाणा राणा हृण जह्ट गुजर खस तोमर भेट्ट चढ्र । 5 
हरिवेसिय दहिया सुज्जवंस मुंडिय-णरिंद मोरिय विसेस । 
इकक्‍्खायबंस सोमायतार बेंडराय कुलिय छिंदा पमार । 
रेह्उडे सॉलेकियों चाउदाग पडिहार इंई कलचुंरि पहाण । 
चंदेलें भयाणा सग-णिकुंभ रण-कंखिय भेध्िय रिउ-णिसृंस । 
चौवडा महाभड मल्ल टेक - कच्छाहिव संघव तह कुडुक । 0 





(३) १ क- द। २ क- रें | ३ ख- क्ख। ४ ख- वि । ५ ख- दि | ६ ख- वि। ७ ख्र- पेछदइ कह हि पौ । 
४ क- से | ९ क- रही। १० ख- गिंदुव तुरंग चोवाण प॑ । ११५ ख- में (' छूटा है। १६ क- अं । १३ क- जिण । 
१७४ ख- डह्हिं सुरवर | १५ क- लरूू। १६ क- ज णा इ । १७ ख- उजोईय । १८ ख- जाणिय । 

(४) १ ख- वसि | २ ख- ण। हे क- रेंदु! ४ ख- सुसाहणु । ५ क- सरें' | ६ क- 'र्ग। ७ ख- पाविय । 
€ खे- पा ।९ कछू- "पणेहि ॥ १० क- णरेँंद | श्१्‌ स्व चट्ठ भट्ट । हर क- सुंडिउ । १३ क- सार । १३ कू-+ करवारू 
कुलछिस छिदायमार । १५ क- में इसके पूर्व अधिक पाठ-दाहिंव य पवर झुकुलीण वीर । संगाम-समुद्दत्तरग-चधीर । १६ क- व । 
१७ के, ख- क्रिय । है८ श्त- छोड । १० क- रछु । २० सख- छू । २१ स्थ- तहिं परिओं णि' । २५ ख- चार्वंड + 
रश२३ ख- इका कछहा सेंघव तक डउक्क । 


-९ ६, ११ | ; पासणाहचरिड 


घत्ता- अबरे वि अणेय णरेसर धवल-जसुज्जल बहु-कुलिया । 
अत्थोंणे णँरिंदहों संठिय सुहड धुरंधर भ्ुजँ-बलिया | ४ ॥ 


पु 

सह सोहद रायहों पंच-वण्ण अहिमांण-पसाहिय जण-रवण्ण । 
पर-परिष्वव-रहिय संउण्ण पण्ण भयमुक अकायर णय-पत्रण्ण । 
णिच्चुज्जल माण-सर्यकषारि बहरिय-मइंद दुष्बॉर-बारि | 
आहइव-सहस्स-उच्छेलिय-णाम साहिय-रिउ-मेडले-पुर-पगाम । 
दिप्पंत-हार-मणि-मउड-सोह पेसण्ण-विवज्लिय बहु-गुणोह । 
पत्थाव-पैजपिर मुणिय-कज्ज पर-कज्-पुरंधर थिर सलज | 
सिरिखेड-विलेवण-बहल-गंध धण-कुसुम-पयर-अहृणिरु-सुगंध । 
आलावणि-काहल-वबंस-तूर पणिवद्ध-गेय-गिज्जंत-पठेर । 
सह एरिस रायहों तणिय हो दीसेत-जणहों जा सुहु जणेह । 


पत्ता- पहु सहहि णेरिंदहि"' परिमिठ सोहइ जयसिरि-मैौणणहि* । 
णं सरय-णिसिहि' मयरंछणु वेढिउ णेंहि तारायणहि ॥ ५॥ 


4 

ऐंत्यंतरि गुण-णिहि बुद्धिबंतु सत्यत्थ-वियक्खणु भत्तिवंतु । 
गंभीरु धीरु कल-सयल-जुत्तु णयवंतु महामह गुण-णिउत्तु । 
चित्तण्णुओं बहु-उत्तर-वियड्दु महुरक्खरु छूसरु थिर गुणडुइु । 
कुल-अण्णओं पर-बल-सेय-दक्खु णिय-सामि-पसंसण-लद्ध-लक्खु । 
अक्खोहु अणालसु कय-पमाणु चाणक-भरह-आगम-वियाणु । 
बहु-देस-भास-नाणिय-विसेसु दि असंई महामइ सुद सुवेस । 
धवलुज्जल-उत्तिम-कुछ-पद्धउ बंभच्वछ् विष्पु णामेण दूउ । 
घवलंबर्रु पाहुड-सय-सहाउ हयसेणहों सो अत्थाणि आउ । 
जाणाविउ पडिहारें पहटेड सम्माणिउ भदासंणि णिवरिट॒टे । 


पत्ता- बुुं्वाविउ सरहसु राएँ कुसले महामह दूअ तुहेँ । 
वाणारसि-णयरिद्टि आइउ जे कज्जेण कहेहि” लहें ॥ ६ ॥ 


२७ क- रहिमि अ | २७ क- ण। रद क- णरें । २७ क- व; ख- य | 








[ ७हे 


30 


40 


(७) १ ख- भ। २ख- व | ३ ख- रि। 3 ख- त्थ' |! ५ स्न- छ । दे ख- स॑ | ७ खं- य जंपिय । 
< ख- सु । ९ स्- व | १० क, ख- 'ति। ११ क- परें'।। १२ क- '६। १३ क- मालदि | १७ क- हे। 


१५७ कू- भगण विमाणहि । 


(६) १ स्ू- इ' । २ क्ष- ण । ३ क- ल्छ व बहु | ४ क- गुण-वियड्ढु | ५ क- कल-गुण-पवर-बल । दे ख- “हू । 
७ क- व । ८ ख- र२। ९ स- टूटू। १० ख- सणे । ११ ख- टूटू । १२ स्त्र- बो' । १३ ख- रू मह । 


१ ७ क- हु । १५ आ- महु 
सं * १० 
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हा 
णिस्लुणेवि वयणु रायहों छसेउ पणवेंणिण दूवें वुत्त एउ । 

ईंह अत्थि कुसत्थल णाम्रु णयरु तिहुअंणि वि ण॒ दुजजउ जासु अबरु । 

तहि” बसर महाजसु लब्छिपरु . पहु सकवम्सु णामेण णरु। 

मयबंतु जेम जगि सुरहूँ गुरु अवयरिउ णाइ इह महिहि झुरु । 

तहीं रज्जु करंतहों णरवरहों बइराउ जाउ उप्परि घरहों। $ 
णिय-पुत्तहों देविणु रज्ज-भरु जिण-दिक्खहिं सो थिउठ दंडघरु । 

तहों पढमउ णंदणु भ्रुअ-बलिउ रविकित्ति णाउ जसु णांहि खलिठ । 

आएसे सामिय तासु हें तब चलणहि इह पणिबाउ गउ । 

ते” कुसल-वत्त पद्विय तुम्ह इह जम्में तुहारी सेव अम्ह। 

आएसु देहि जो को वि महु सहु परियणेण सो करमि लहु। 0 


घत्ता- महु पियहों परोंक्खे करे  विचिन्त असेस वि रायपई३ । 
तेंउ चलण मुएविणु अम्हहँ अबर ण काइ वि महिहि गह ॥ ७ ॥ 


८ 
णिस्ुणेविणु दूअहों तणउ वयणु रोबइ हससेणु सुबधु सुयणु । 
. हाँ सकवम्म णरणाह वीर संगाम-सहस-पयडिय-सरीर । 
हा सुसर धुरंधर पयड-णाम सुहि-सयण-स-वच्छल म्णहिराम । 
सामंत-सहस-पयडिय सुसेव पईं अम्हईँ मेछ्िय का सुदेव । 
कि आण-मैंगु तठ को वि किउ जे अम्हई मेल्िवि धम्में थिउ । $ 
अहबर तुहँ धण्णउ पुदविपाल जे लट्य दिक्‍व बहु-गुण-विसाल । 
साहिय पंचिंदिय-तुरय जेण को सरिसउठ अहवई अवरु तेण । 
अम्हारिस अज्जु वि विसय-लुद्ध स-परिग्गहद अज्जु वि मणि सकुद्ध । 
तउठ करिवि ण सकहूँ हीण-सत्त पंचिदिय-वसि गय मेंयण-मत्त । 
अप्याणउ णिदर एम जाम दुक्खें आऊरिउ हियेएँ ताम । 0 


घत्ता- म्ुुच्छाविउ मंहिहि णरेसरु सुंसर-विओएँ सलियउ । 
अत्थाणु असेसु रुअंते अंसु-जलोहें रेह्ठियय ॥ ८ ॥ 


(७9) १ स्- विणु । २ ख- दूएं । ३ ख- इय | ७ ख- अणे। ५ सत््न- वि | ६ ख- पवरु | ७ स्र- णिवरु । 
८ स्थ- रे। ९ कू- ह णंथि | १० ख- य। ११ ख- णह। १२ ख- तं। १३ क- जम्म | १७ सत्र वीचित्त; क- वी । 
१५ ख्- तिउ । 

(८) १ ख- य॑। २ क- से | ह३ क- अद्दो | ४ क- गह । ५ ख- जं | ८े श्ू- म्म | ७ ख- छुहु धरिय 
महज्वय सुह् विसाल । ८ क- पंचें । ९ क- वें । १० स्थ- मयमत्त । ११ स्थ- सयऊ | १४ ख- छा । १३ ख- महि ण। 
१७ खा- ससुर | १५ स्र- झुवे । 
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९ 
जाणेविणु दुएँ साथुराउ . विण्णत्ु णेविवि हयसेणु राउ। 
परमेसर जठणा-णइहि तिरि' अत्थाहि अगाहि' अपारं-णीरि। 
पुरु अत्थि एक दुग्गमै-पएसि उवमिज्न३ ज॑ मंडर्लि असेसि । 
तहों णयरहों सामिउ जउणु णाउ बल चाउेरंगु तहों अप्पगाउ । 
तें सकवम्म जोणिवि परोक्खु पहविउ दूउ बहुमइ सुलक्खु । 5 
रविकित्ति भणाविउ तेण एउ णिय दुहिय ' देहि मं करहि खेउ । 
महु तणिय केर णरणाह लेहि आएसु पंडिच्छित्रि दंड देहि। 
महँ दिण्णठ एवहि' रज्जु इंजि दिज्ि दिवि सेंणेहु सरहसु पठंजि। 
भिच्चत्तणु दरसिधि पालि आण ऐंउ करिबि असेसु वि रंक्खि पाण । 
घत्ता- अहाँ णयर-कुसत्थल-सामिय जद ण वि मण्णहि एउ तुहूँ । 0 


सामंत-महाभड-सहियउठ जीवहि जावहि णाहि तुँहूँ ॥ ९ ॥ 


१० 
त॑ बयणु सुणेविणु भाणुकित्ति पत्नलिउई हुआसणु जह धगत्ति। 
अरें दुम्मुह दुकुल दुद्ध पाव वहु बोलिय णिटरेटर खल-सहाव । 
जह सामिउ हुउ कुल-जाइ-होणु बॉलणहें ण॒ जाणइ मइ-विहीणु । 
तह तुहँ मि हयासँ-णिरास-दीणु णय-विणय-विवज्िय-अबुह-भूणु । 
बोलणहँ ण जाणहि पाव-कम्सें पत्थाव-विवज्िय-णद़-धम्मु । $ 
कलएऐँ तहों जउणहों देमि दंडें अप्फालिबि' मॉग्गरु सिरि पचेई । 
सह जोहहि”  मारमि सयल सेण्णु को जंउग-हयासें वि अम्ह गण्णु । 
पर्मेणेवि एउ णिच्छिय-मणेण मुंडाविउ तेहों सिरु तक्खणेण । 
णिव्मच्छिंति पमणिउ अगैय-कूज अत्थाणहों उद्रित्रि जाहि द । 
घत्ता- संदेसठ जठण-गरिंदहों एक कैंहिज्जहि दूं तुहँ । 0 


पैईं मारमि सहु सामंतहिं घरु जीवबेतु ण जाहि मुँहु ॥ १० ॥ 





(९) १ ख- णवे । २ स्त्र- रे। ३, छे ख- हे। ५ ख- रे । ६ ख- में पएसे । ७ ख- छे। ८ ख- से । 
९ स्थ- व । २१० ख- जाणे । ११ क- देउ; ख- वेहि | १४५ सत््र- पडेछ । १३ ख- ड्ू। २७ ख- सणा । १७५ क- भच्छि 
राउ । १६ क- ए । १७ ख- महु । 

(१०) १ क- गे। २ ख- कि । दे ख- पट । ४ कं तह । ५ सत्र- हि । ६ ख- मे । ७ ख- से । 
८, ९ क- ण। १०, ११ क, स््न- म्म। १२ ख- हडू। १३ ख- लमि। १४ ख- हू। १५ क- दे। १६ ख- जम | 
१७ स- से | १८ स्वू- 'भइ । १० ख- तहु । २० स्त्र- त्थि | ३१ ख- णुय-कूल | २२ सत्क्‍र- य । रह क- पणरें । 
२४ ख- कहे | २५ ख- "य । २८ ख- सहु सामंतदिं परेमिव | २७ ख- म । 
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११ 


कोहाणल-जाल-परिसे-अंगु णीसरिउ देउ कय-माण-मंगु । 
णिविसंदर्श अद्े पत्तु तित्पु. अच्छर जठ॒णाहिउ राउ जित्पु। 
पणबेप्पिणु जंउणहों कहिय वत्त रविकिस सहु जा जेम वित्त | 
तिण-सरिसु वि* पह ण गणेइ देव ण वि देह दंई ण वि करइ सेव । 


एंउ जाणिवि णरवह करि दवत्ति ओवबाउ को वि जइ अत्थि सत्ति । 5 
त॑ दयणु छुणेविणु जउणु कंद्ध हरि गयेहों णाइ उप्परि विरुद्ध । 


वसि करमि केंछि तहों तणउ देसु पेविखिंवि समरंगंणि हओेविसेसु । 

उद्दाऊमि पुरे बहु-सिरि-णिवासु लायमि सँर-धोरणि अंगि ताछु । 

पभणेवि एउ भड-मिर्देंडि-देहु समरंगणि चल्लिउ पहु स-जोहु । 

घत्ता- गज्जेतु महामय-मत्तउ हय-गय-रहहि” पवित्यरिठ । 0 
रविकित्ति-णरिंदहों साहणु जठउण-णराहिउ उत्थरिठ ॥ ११ ॥ 


१२ 

णिसुणेविणु दूअहों तणिय वत्त हयसेण णिय-सामंत वुत्त । 
अहों देंक्खहो जउठणहों तणउ गाउ बोलंतु ण लजइ खल-सहाउ । 
को जउणु काईं तहों कवणु अक्खु बोल अयाणु सिसु जेम देंक्खु । 
बोहंतहों पावह एम तासु सय-खंड जीह कि ण गेंय विणासु । 
जइ पृण्णहि तहाँ परिणविउ रज्जु तो हीर्ण-जाइ सो खल अलज्जु । 5 
बोलणहूँ ण जाणए कि पि कू्जु परिपालइ अणएं सयल रज्जु । 
जह कल्ल३ तांसु ण दलमि माणु सामंत-जोह-हय-गय-समाणु । 
हयसेणु णाउ तो वहमि णाहि जद समरि ण भज्जित्रि बदरि जाहि। 
घत्ता- अत्थाणि” पहज्ञारूढठ सहु सामंतहिं' दंडधरु । 

दुदरिसणु मिउडि-भययंकरु पठय-कालि णं सहसकरू ॥ १२ ॥ 6 


(११) १ क- टलीत्ति; क्ष- लीवि । २ क- पुरदां ) मे ख- त्थू। ४ क, ख- जेत्यू । ५ ख- दूए । ६ ख- बु । 
७ कू- ण | ८ स्न- हूं। ९ सख्- उआउ | १० क- ख्ु | ११५ क- गयहे; ख- यह। २२ ख- कलल्‍ले । १३ ख्- कखे । 
१७ ख- गणे | १५ सत््- य | १८६ ख- र।! १७ स- सि । १८ स्ष- डिउ । १० ख- वर वि | २० क- णरें । 
२१ कान णे । १९ क- व। 

(१२) १ क्ष- य॑ । २ स््ू- णी' । ३ क- दि | ४ ख- 3। ५ ख- गयय तास | दे क- 'णु। ७ क- अल्‍्णए । 
८ ख- दलमि ण तासु | ९ क्ू- जे । १० ख- णे | ११ क- है । १२ ख- डे णं दिवसयर । 
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- १३ 
उहिंउ अत्थाणहों णरवेरिंदु मुकंकुस रण-उद्दे ण॑ गईंदे । 
उद्विउ सीहासर्णु कु वि दल्ंतु घण-कुसुम-पयरु पायेहि* भलंतु । 
उहिउ कै वि धरणिष्ि' घाउ देंतु दाहिण-करेण असिवेचु लेतु । 
उदिंउ के वि भड करयल धुणंतु दुष्पुब्भडु मरु मरु एड भेगंतु । 
उद्गिउ के वि भडु करवाल-हत्थु ताडंतु गंयंणि हत्थेण हत्यु । 
उद्वंतहँ मोत्तिय-हारु तट रोमंचे पृथ्व-पहारु फुट्डे । 
उद्वंतहँ वेगें णरवराहुँ * मणि-रयण गलिय ण॑ं फल दुमाहेँ”। 
उद्दंतहँ हछ्लिउ धरणि-बरीढेँ गे खयहो जणुं त॑ कुम्म-गीढ़े: । 
उद्वंतहैँ हछ्छिउ जगु असेसु दलम्लिउ पेयहि" पायालि सेसु । 


धत्ता- उद्धंतहँ सयल-णरिंदहँ पहु-हयसेणही राय-सह । 
चेदुग्गमें पपरण-समाहय-सखुँहिय-समैददहों वेल जिह ॥ १३॥ 


१४ 
अप्फालिय णयरहे मज्झि भेरि ण॑ गज्लिय पंचाणण-किसोरि । 
तहें' सईद णिग्गय सयल जोह सण्णद्ध समच्छर बद्ध-ओह । 
पल्लाणिय सुहृडहि बर तुरंग करि धरिय असेसहि  पवर खग्ग | 
रह-कड़िटेय णिग्गय णरतरिंदे मय-भिभल गुडिय महागईंद । 
णीसरिउ पुरहों बलु चाउरंगु रुद्धंतु असेसु वि कुहिणि मग्गु । 
हयसेणु दि मंगल-विहि करेवि णीसरि पुरहों रहवर चडेवि । 
वेढिउ पाइकहि णरवरेहिँ धय-छत्त-चिध-असिवर-घरेषि" । 


परियेरिठ रहहिं णरवेइ सएहि मण-प्रण-वेय-बहु-विह-हएहि* ।* 
धत्ता- आरूढउ रेहवरि णरवइ विविह-महाउह-गहिय-करु । 
दप्पुब्भड पठमालिंगिउ णाइ णहंगणें तिमिरहरु ॥ १४ ॥ 


॥ संधि: ॥ ९॥ 

















(१३) १ क- बरें । २ क- यंदु। दे क- सि । ४ ख- 'णे । ५ क- “यहे । ६ ख- दलंतु | ७ ख- को । 
४ क- दे। ९ ख- पुण वि ठें । १० ख- भट्ट को वि करयरु | ११ ख- पम । १२ ख- भड़ को वि क' । १३ स्न- यणे । 
१४, १५ सत्र- टूट । १६, ९७ क- ह। १८ ख- पीह । १९ ख- य। २० ख- जण्णजं । २१ ख- हू । 
२५ क- भुअहो । २३ क- णरें । २७ क- क्ख । २५७ क- मुद; ख- म्मुहद । 

(१७) १ ख- हिं। २क- हे। ३ क- हो । ४ क- ढि | ५ क- रं । ६ क- में यह पद छूटा है । 
७ क- य। ८ क, ख- वर | ९ क- दे । १० स्- ग। ११ ख- र | १२ ख- णरवइ रहवरे + 


0 


30 


संधि-१० 
१ 


आपंदु देंतु णिय-सेणहो' सयल सुरासर-महियलहो: 
हयसेणं-णर्रिंदहों णंदजु अहिस्युहु चलछिउ पर-बलहो ॥ [छुवके । 


सामंतेहि” सहु पहुँ जाई जाम जगणाहें णिम्रुणिय वत्त ताम । 

सहु देव-कुमारेहि” सिरिणिवास् आर्यठ हयसेणहों पियहों पाठ । 

विहसेविणु सुहृड-धुरंधरेण हयसेणु वुत्तु तित्थंकरेण । $ 
पछ्ठट्टि ताय करि बत्रिउल रज्जु हुँ जामि. समरें तठ णाहि कज्जु। 

पूरवमि तुहारी हर पहस्ज रिउ सयल करावमि अज्जु अज्ज । 

सहु जोहहिं” आहबि जउणु लेमि. रविकित्तिहें अविचल रज्जु देमि”। 

साहऊँ रिउ-मेंडल पुरं-पगाउ ससि-बित्रि लिहाबमि तुम्ह णाउ। 

भ्ुंजाबमि पहँ पुर गाम देस पद्रण णयरायर महि असेस । 0 
जो आण-मभंगु तउ करः राय सो दलमि समरें कह जाहि ताय | 


१८ 


घत्ता- मईँ" होंते ताय सृपुत्ते जइ तुहँ अप्पणु जाहि' रणे। 
हहरत्ते परत्ते वि अम्हहँ बड़ढ़ठ हासठ होइ जणे ॥ १ ॥ 


२ 
णिस्ुणेविणु पुत्तहों वयणु जुत्त हयसेण आलिंगेवि वृत्त । 
तुहुँ अण्जु वि णंदर्ण बाल बाल को अवसर जुज्झदों कवणु काल । 

आकण्पा-पलिय संगाम-धीर असि-कोंत-किणंकिय जे सरीर | 
संगरामि ते वि णर जॉहि मोह कि पुणु जो अज्जु वि सिस अबोहु । 
पहूँ समरें कया वि ण दिट्डे पृत्त कह कर महारी अज्जु चित । 8 
तुझँ अम्हहँ पुण्णहि” बहु-विदेहि उपष्पण्णउ पुत्त मगोहरेहि । 
पईैवमि केमे संगामि पईँ महु भलिम जंतहों होइ सई । 
बहरिय जिणेबि आवेधि जाम तुद्दु अच्छु पुत्त घरि सुहिउ ताम । 
पत्ता- ज॑ बालठउ सिस्रु लोलिज़्जश एहु जणेरहो' तणउ गुणु । 

गय-जोंव्वणि' जो पिय पालइ सो जि पडीवउ पृत्त-गुणु ॥ २॥ 30 





(१) १ क- हु। २ क- हि। ३ क- ण॒ राउ सहु पन्ना | ७ क- हि। ५ क-. तहे। ६ ख- ६।७ क- 'रहे। 
८ क- यदो; ख- इउ। ९ क- ट्ठ। १० स््त- मे। ११ ख- करमि | १५ क- हो । १३४ ख- वे । १७, १७ श्ल- वि । 
१६ स- रु । १७ क- ब | १८ ख- य | १९ क- है। 

(२) है क- ण। २ ख- 'णु। ३ ख- मे। छ क- जाइ। ५ ख- रि। ६ ख- टढि। ७ क- हे। < क- 'ट्वा' + 
९ कू- कि । १० स्व- रीय जिण । ११ ख- तु घर सुदेण ता । १५ ख- लखजिजइ । १४ ख- हु १७ ख- णे। 


+१०, 9, १०] पासणाहचरिड [७९ 


डे 

णिस्ुणेत्रि वयणु तांयहों कुमारु रूसेविणु पमण३ दुष्णिवारु । 
कि बालंहों पठरिस जसु ण॑ होह कि वालेहों हयही 'ण रुहिरु एए । 
कि समर-पडाय ण बाल छेह कि' बालहों अहिधुद रिउ णे होंद । 
कि बाल-हुरअंसणु देहद णाहि कि बालहों रिउ रण सठ ण जाहि"। 
कि बाल-विहंगमु णहि ण जाई हि बाल-सुअंगसु जणु ण खाइ। 5 
कि बालें-भाणु तघु खठ ण णेह कि बाले-मिगाहिउ कद ण देह । 
मईँ बाल एक तुहँ भणहि ताय अबरेदों णीसरह ण॒ पद बाय । 
माणुसेहों हयासहों करणु गहणु सुर असुर जिगमि जइ करमि समणु। 
अहबइ कि समेरं-विवज्जिएण इय तुम्हहँ अग्गर गज्जिएण | 
घत्ता-- जस पेरिस अहिजणु विकठ कुल बल माणु असेस महू । 

जुज्मतहों आहवें कलएं एहु सुणेसहु राय तुहुँ ॥ ३ ॥ 0 

डे 

जाणेविणु पुत्तहों बलु अचितु जसु पोरिसूं अहिजणु कुल महंतु । 
हयसेण-णरिंदें पासणाहु पह्ैँविउ सिविरे परियण-सणाहु । 
वर-मउड-धरहँ पुँहवीसराहेँ सय तिण्णि वि सज्जिय णरवराहेँ । 
परियेरिउ तेहि* तित्थयरु जाइ सुर-असुर-गणहि” तियसवइ णाइ । 
इकवीस सहस तह गयबराहँ तेत्तिय वि संत्र किय रहवराहँ । 5 
हुई लक्ख मिलिय णर-पुंगमाहँ . चउसह्ठि सहास तुरंगमाईँ । 
रिउ-दुद्म-सुहृड-पसाहणहो इय-संख-असेसहों साहणहो । 
पंचाणण-जोत्तिय-संदणहो सउ ऐंकु तित्थु रिउ-मदणहो । 
घत्ता- सुहि-सयर्ण हि! बंधव-लोयहिं  हय-गय-रहहिं'' सुमगहरहि । 

परियरिउ कुमारु असेसोहिं” चलिठें रणंगणि सहु णरहिं ॥ ४ ॥ 0 





(३) १ क- रा । २ क- रु । दे स्- बाढे । ४ क- हु। ५ ख्- में इसके पूर्व अधिक पा5- कि बालदो कित्तणु 
ण॒ हिणहोह। ६ ख- या'। ७ ख- ढ | ८ क- ल। ९ ख- भुयं । १० क- ल। ११ क- ल। १५ ख- इक्ु । 
१३ क- रह | १७ क- अहि मि हद; ख- सहि; हयासद्दि । १५ क- रि। १६ ख- ए । १७ क- पोरि | 

(3) १ ख- चित्तु। २ क- स। दे क- इमिउ | ४ ख- में यह पद छूटा है । ५ ख- ग॑। ६ ख- ए | 
७ ख- तिदिं । ८ क- "द्दे | ९ ख- छठे । १० क- हे | ११ क- हो । १२४ क- सहो | रेहे क- ये । 





८० ] द पउमकित्तिविरउ [ १०, ५, १- 


पथ 
चल्लंतहों अहि्ुुह संडण जाय गय-बेसह-सीह-कोइल-णिणाय । 
पारावय-सौरस-हंस-उत्त चामीयार रयणरँ पउम-पत्त । 
सरिसव गोरोयण दोंब्दं तोड़ तिल उच्छु सालि जण्पत्त-लोठ । 
सिरिखेंडु धरणि-फल विविह-सास सिर्य वत्थ केस सुर-गंध-वास । 
गोमउ पियंगु भिगारु कुंशु पजलंतु हुआसणु रयण-थंशु । 5 
आलावणि काहल बंस तूर पहु-अहिसिद हय-गय-छत्त पउर | 
गंधोवउ कुछुमईं ऐेहैवण पुज्ज “मोत्तिय पावाला सेय गरंज । 
बंभण पढंत फल-फुल-हत्थ तंदुल कुमारि आहरण वत्थ । 
पहि. एह संठण जसु णरहों होंति हियँ-इंछिय ते फर्ले रृह लहंति । 
धत्ता- ते करइ बोरु णक्खत्तु ण वि जोग दिवायर-चंद-बल । 0 


ज॑ पंथि  पयट्रहों माणुसहो करहि* असेस वि संउग-फल ॥ ५॥ 


६ 

पेहरणधर भड कंटश्य-देह धावंति समच्छर बद्ध-कोह । 
कासु वि तिखूल पहरणु रउद्दु सर तोमर कासु वि अद्धडंद । 
वावल्ल भल्ल करि कहु मि कुंतु करवाल-हत्थु ण॑ कु वि कयंतु । 
रेवंगि कहु वि करि चित्त-दंइ केण वि करि मोग्गरु किउ पेयइ । 
केण बि खुरप्प मोग्गर-णिहाउ धणु पटष्टिसु सन्बल्ल कहु वि चाउ । $ 
पैजलंत भयेकर कहु वि सत्ति रेहद करि णावइ काल-रत्ति । 
असिपुत्ति-हत्थु भइ कु वि णिसंकु उललइ को वि करयलहिं” चकु। 
णाराय-कणय-पहरण-विह्वेत्थु वंकाणण-वरु को वि णरु समत्यु । 
धत्ता- णाणा-विह-भीम-भयंकर गुरुअ-पेयावहि” णरवरेहि* । 

णिय-सौमिहें कज्जें असेसहिं” पहरण धरिय धुरंधरंहि* || ६ ॥ 0 








(५) १ सख- सवण । २ स्त- वसुह-सीहु । ३ स्व- सारसह सगेउ । ७ ख- देठ । ५ ख- दोव ॥ ६ क- तेउ । 
७ स्त- वर्छ । ८ ख- जण्णत । ९ ख- खंड। १० ख- में यह आधी पंक्ति छूटी है। ११ ख- हुयासणि | १२ ख्र- 'मुह्ु। 
१३ क- प्वनि | क में पुज' छूटा है। १४ क- में यद्द आधी पंक्ति तथा अगली पूरी पंक्ति छूटी है। १५ क- पडि; श्थ- पहे। 
१६ क- सवण । १७ ख- ति हिय' | १८ के, ख- फल । १९ ख- वरुण ण' । २० क- पंथे पयडह । २१ क- सवण । 

(६) १ क- पहज॑ तहों रणि के । २ ऋ- देहु। ३ ख्न- वि। ४ सत्र- को वि णं क । ५ ख- पयंडू । ६ ख्- कण्णिय 
खुरुप्प सोग्गर पहाठउ । ७ क- पजलंतु; ख- पजरूति । ८ क- असिपत्त-दृत्यि । ९ स्थ- हत्यू भडुको । १० ख्- उछालइ । 
११ स््ू- हत्थू। १२ क- टंकाणशु णर घरु कु वि। १३ क- पयासहि। १४ क- वरहे। १५ ख- तामरिहे । १६ क- रहे। 


“१०, ८, ११ ] पासणाहचरिड ह [८१ 


ह 
आरूढउठ रहवेरि देवघोसि वहरिय-ससुद्दे बल-सलिल-सोसि । 
तहिं अबसरि ताडिउ समर-तुर रिउ-दुदम-सुदृड-पयाव-सरु । 
आऊरिय काहल दिण्ण संख पैड पडह समाहय तूर-लक्ख । 
जगणाहहों परिउ सियायत्रत्त रवि-किरण-णिवारणु धवल-गत्तु । 
उब्मिय धय-विजय णिवबंध चिध सिंगारिय गय लक्खण-विसुद्ध । 5 
उठिठ बलि कलयलु दिण्ण ढक भय-भीया कायर जोह थक । 
रोमंचिय सुपुरिस पैहि पयट्ट मय-मत्त जाहि रणि ण॑ दुषघोड़े । 
जगणाहहों बंदिण गुण थुणंत पैहि जाहि* तुरिय जिउ जिउ भणंत । 
सह सेप्णे जाइ कुमारु जाम अंथत्रणहों दिणयरू इक ताम । 
पेक्खेविणु सरवरु विमल-तोठ आवासिउ पासहों सयछु लोउ । 70 


धत्ता- सामंत-सहासहिं सहियठ सयछाहरण-विहुसियउ । 
सोहर णं॑ माणस-संरबरे तियसगाहु आवासियठ ॥ ७ ॥ 


८ 
एत्यंतरि रवि अंथवर्णु इक णहि किरण-णियर-जालेण झुक । 
अंगुब्भवा वि अहबइ पुअंति आवहइहि सहिज्जो णा हि हुंति। 
जो उवय-कालि दिणयरहीा वण्णु अथवणि सो जि णउ रूउ अण्णु । 
अहवा महंत जे कुल-पेस्य ते आवय-विद्विहि" सरिस-रूय । 
अथवणणि णाइ रबि मर्णे में मुँज्यह लोयहों कहमि भेउ । 5 
जग सयलछ पयासमि ऐहू हउँ तम-ति मिर-पडल-फेडैणहि” खठ । 
सुर-अपुर णंत्रणु दिवि दिवि करेहिँ तो बितिण्णि अवत्य “वि मज्यु होहि । 
रह उदय पेहाउ तेहावसाणु उप्पल्ल३ पैठ महु दुक्ख-ठाणु । 
तहि” इयरहों लोयहों कवण आस जहि“ अधुत्र-परंपर दँह-सहास । 
घत्ता- अंथवर्णु ण॑ सोर्चेद दिणयरु बोहप्पायद णर-सूरहेँ 0 


उर्वैयारु केरहिं” अह बिहुरे वि एहु सहाउ धुरंधरहँ ॥ ८ ॥ 


(3) १ ख- रहपरे | २ स्क- समुहि। दे ख- रण-रहस समा । ४ स््- उतरे सिआयत्रतु। ५ क- कर्यधथ। ६ ख्- पहे। 
७ ख- दुयोद । ८ ख- पहे । ९ ख- पिक्लेविण । १० क- सरोवरे । 

(८) १ के, ख- अंयवण । २ ख- णहे । हे ख- भुयंति । ७ स्व- सहेंजा । ५ ख- दोति । ६ ख- कालें । 
७ स्त्र- दिणयरहु । अत्थवर्ण सो जे णवि रूड । ८ ख- कुछि । ९५ क- पसूत् । १० क- आत्रह्दि विविहृदि । ११ क- रूव । 
१५ ख- अत्यवणि । १३ ख- भणिड । १४ ख- मुज्ञदों लोबहो कहिमि । १५ ख- एठ । १६ क- प्फेडणदे क्खउं । 
१७ ख- णूवण । १८, १९ ख- में यह पद छूटा है । २० ख- इय । रे ख- पयाठ । २२ क- तहवसाणु; स्व- तबवाद 
साणु । २३ क- हहु। २७ क- घुअ | २५ ख- में यह पद छूटा है। २६ क- सुचइ। २७ ख- उयगाद | २८ क- करहे। 

सं० ११ 





<२] पउमकित्तिविरइउ [ १०, ९, १- 


९्‌ 
अस्थमिएँ दिवायरें गहि अंसज्ञ् णिसि-दिवसंहों अंतरि अय संझ्त । 
णिम्मल सणिद्ध घण-बहल-रंग आयंब-बिंब मंडिय-तरंग । 
किंसुय-पावाला-सरिय-सोह सिंद्र-पूंज-अणुरूव-देह । 
आयंब-बिंव पिय-विरह-जुत्त पच्छेण संझ दिणयरहों पत्त । 
तिहुँअणहों असेसहों लैहियि पारु गठ संझई सहु रपि समय-चारु । $ 
॥॒ अहवा महंत जे णर सलख्न ते रमहि' महिलस समत्त-कज्त । 

गठ द्रेहों दिगयरु दिसि पयासू संझ वि अणुरूग्गर पहेंण तासु । 
अहवा सेरयाचल-रूवधारि हे कवणभति जणु जाइ णारि। 
घत्ता- अवरुप्परु संप्न-दिवायरु दिवह-विरोमि आसत्तईं । 

अंथमियह वेलाइचसुं जिद बे वि गेंयण अणुरत्तई ॥ ९ ॥ 0 

१७ 

अस्थमिऐँ दिवोयर-किरण-जालें आइय णिसि णिसियरें णहें विसॉल। 
कजल-तमाल-सम-सरिस-बेण्ण दस-दिसि-पएस-घण-तिमिर-छण्णँ । 
तम-तिमिर-पडल-भीषण सदोस कंकॉलिय-पुंसुलि-नण-सतोस । 
दृष्लण-जण जह अणुरद करंति तिमिरेण सयल्ध तिहँअणु भरंति । 
बेयाल-भूय किले-किल करंति उत्थरिय रयणि _णं जग़ु गिलंति । 5 
तम-भरिउ भ्रुअणु जायउ रउददु खल-संगें सुअणु वि होइ खुददु । 
तम-तिमिर-णियर-जालेण बर्द्ध जग णाई तेमोवरि एउ छुद्ध । 
दीवा-मणि-रयण-णिरंतरेहि/ तम्ु॒ल्हसिउ कि पि पुरवर-घरेहि । 
घत्ता- णहु णिम्मल जाउ सदोसउ रयणि-तमोहं छाइयठ । 

खल-मैँंहिलहि" अहबर | संग कासू ण झंपेणु आइहयउ ॥ १० ॥ 0 





(९) १ क- अत्यमिय दिवायार । +* क- असंज्स । ३ ख- दिवसहु। ४ क- केसय । ५ सख- अणुराय । 
६ खा- तिहअणदो | ७ ख- लद्ध। ८ स्व - संझदहि। ९ ख- छेरहो। १० ख- सरायवऊ । ११ स्- एंद कहवण भंत्तिण जाइ। 
१० स्त- अवरोप्पण । १३ क- विराम । १४ ख- इस । १५ क- गयणि | 

(१०) १ क- अत्यथमिय । २ स्त्र- दिवायरे । हे क- जाल । ४ क- विसाल | ५ क- पुण्णु । ५ स्र+ पएसि | 
७ क- 'छण्णु | ८ ख- काकारिय ! ९ क, ख- जणु । १० ख- तिहुयणु दरेति । ११ खे- किलिकिलि | १२ ख- जगु णं 
मिलंति । १३४ ख- भुगणु । १७ ख- बद्ध । १५ ख- तमोरिए उबरिें छुडू । १६ ख- छाईयठ । १७ सत- महिलहो । 
१८ क- संग । १९ ख- सप्पणु आईयउ । ह ह 





-१०, १२, ११ ] पासणाहचरिंउ [ रे 


११ 
एत्थंतरि ध्रुअणहों सह जणंतु णहि उइउ चंदु तम-भरु हणंतु । 
आणंद-जणणु पैरमत्थनब्धू अवयरिउ णाइ हें अमिय-कुंश । 
* चंदुग्गमे वियसिय कुसुअ-संड मउलिय सरेहि* पंकेय-उडेड । 
ससि-सोमरु वि णलिणिहें गउ सुहा३ सरुग्गमें विहसइ सुणदँ जाइ । 
अहवा जगि जो जस्रु ठियउठ चित्ति गुण-रहिउ वि सो तहु करह तित्ति । $ 
मेयलंछण-किरंणहि तिमिरु णेट्ठ जोण्हाणल-भरियठ गयणु दिटेठ़ । 
कीडतह मिहुणहँ सँक्सु जाउ रोमंचिठ तणु उछ्छलिउ राउ । 


णिसि भीसण अलि-उल-सम-सदोस तम-रहिय ससंके किय सतोस । 

बहु-दोस वि अददवा महिल होरें परिगरिय सुपुरिसि सोह देह । 

घता- णहु सयल् बि किउ अँकलंकिउ थिउ सँकरलंकिउ चंद-तणु । 0 
णिय-कज़हों विउर्स त्रि श्रेल्लहि' परवर कि पुणु इयर-जणु ॥ ११॥ 


१२ 
रब्रि उअय-गिरिहि सिरि चडिउ जाम आयंब जाय दिस पुष्त ताम | 
हेय पव्रिरठ रिविखहँ तणिय पंति रैवि-पहए समाहय चंद-कंति । 
उंड़ीण विंगम तरुवरेहि कुरुलिय बग-सारस सरवरेहि । 
तह तंबचूड घरि घरि लब॑ंति मिहुणहँ विओय-भरउ दक्‍्खबंति । 
विरहाउर सरहसु मिलिय चकक गय अडबिहि सावय मेणि ससंक । 5 
दीवा-सिंह घरि घरि मंद-छाय तंबोल-रंग रस विरस जाय । 
उद्दिय कुल-बहुअउठ पिय रमेवि गय पंथिय पंथहों णिसि वसेवि। 
उद्िय पोलत्तिय कम्म-लद॒ गय-णिद्द लोय घरि घरि दिउद्ध । 
फेडतु तिमिरु आरत्त-गत्त गिरिसिहरि दिवायरु ताम पत्तु । 
घता-- रवि-किरेणहि” णहि पर्रेंहेतशि' कमल-संई विहसावियठ । 0 











ससि-पक्खु बहंतहि कुमृयहिं दिवसहि तणु मउल्यविय ॥ १२॥ 

(११) १ ख- एश्यंत्तरे भुवणहों । २ ख- णहे | हे ख- परम । ४ कर “डंग । ख- संड | ५ ख- पंकयहं डंडु । 
६ ख- णलिणिहि ण वि । ७ ख- जगे | ८ ख- ट्विंयठ । ९ ख- मय-लंछणु । २० कू- किरणही । ११ ख- गद्‌ढू । १२ ख- दिद्ठ। 
१३ क- कीडंतहों मिहुणदि । ९४ ख- सोक्खु । १७ ख- लोइ । १६ ख- आलकड । ९७ ख- सकलेकठ चेंदु पुणु । 
१८ ख- वियसु । १० क- भुछह | २० ख- णगव रण | २१३ क- केवल अपरु । 

(१२५) १ ख- उय-गिरि-सिहरे चढेड। २ क- हुव। हे क- रिक्लहे। ४ ख- रवे पहय। ५ ख- उडीण। दि स्व- वरा | 
७ सब- तेव्वचूड घरे घरे भर्ंति । ८ क- दक्खबंतु । ९ ख- भणे । १० क- दीवसिहे | ११ ख- 'जठ । है२ ख- वाल । 
१३ ख- धरे घचरे ! १४ क- आवत्त' । १५ ख- सिहरे.. ९६ क- केरणहे । १७ क- पवहंतहे । *ै८ ख- सेडू । 
१९ क- वहंतिहि । 


८४ ] द पडमकित्तिविर्‌हठ [ १०, ह९ै३, १- 


१३ 
उदश्जए दिणयरे हय-गय-वाहणु चलिउ असेसु कुमारहों साहणु । 
सयल वि णरवर आण-वबैडिच्छा जाहि* कुमारें सहु हिय-च्छाँ । 
सुरवर विजठ गेयणि अक्खंता जाहि* कुमारहों बल देखंती । 
पुरवर गाँम सयल देसंतर कूब बावि उज्जाण णिरंतर । 
सरबर सरि देख गुणायर गउ लेंघंतु सयल णयरायर । 
अच्छह भाणुकित्ति जहिं णरवरु तहि पुरि-आसण्णठ थिउ जिणवरु । 
सुणिवि बत्त केण्णउज-णराहिउ : अहिमुहु आयउ हरिस-पसाहिउ । 
भाणुकित्ति सुर-असुर-णमंसहों सहु सामंतहिं” पणविउ पासहों । 
ऐएंकु वि भायणिज्जु पुहवीसरु अण्णु वि जग-गुरु परम-जिणेसरु । 


घतता- रविकिस्तिहि णवण-करंतहो कीय पसंसण णरवरहि । 
सुवियारिउ अहब करंतहो कासू वि भद्ठिम इृह धरहि” ॥ १३॥ 


१७ 
रविकित्ति-णरिंदें सिरि-णिवासू आलिंगिउ सरहसु भ्रुअहि पासु । 
पुणु एउ वुत्त हउ पर कयत्थु जयबंतु महाबलु जगि महत्थु । 
पुह-कमलछ तुहारठ गुण-बेरिट्ट बहु-कालहों ज॑ महँ अज्यू दिटेदु । 
हयसेणु णराहिउ पृषण्णवंतु जसु णंदणु पहँ जेहउ महँतु । 
रविकिति पसंसण एंहं करेवि णिय-सेणहों गठउ जग-णाहु छेवि । 
गंगाणइ-तीरहि'  सिमिरु सयलु आवासिउ हय-गय-जोह-पेबल । 
जगणाहहों देवहि* पंच-बण्णे णिम्मिउ घरु बहु-मणि-रयण-छेण्णु । 
अत्थाण-भूमि मंडर् उतंगु किउ भोयण-मज्जण-घरु सुरंगु । 
सामंत-भिच्च-सुहि-सयण-जुत्त परिसंठिय तहिं हयसेण-पुत्तु । 


घत्ता- आसंकिउ जउण-णराहिउ सुणिदि कुमारहों आगमणु । 
रविकितति संसाहणु तोसिउ पठमालिंगिय-सयल-तणु ॥ १४॥ 


॥ संधिः ॥ १० ॥ 





७ स-सयल गाम दे | ८ क- देवखंत । ९ स्- लंघंत । १० क- आयउ पासणाहु तह्दि” जिणवर । ११ छ- कणउज । 
१५ सख- अद्िमुद आइउ । १३ ख- भायणेज्जु । १४ ख- म । 

(१७) १ क- जरेंदें । २ ख- भुयहि । » ख- समत्यु । ४ ख- मुहु कमल । ५ स्व- वरिट्‌ह्‌ । ६ क- जंम्मइ । 
१२ श- वण्ण | ३३ ख- छण्ण | १४ ख- संडव तंवंगु । १५ क- परिसंट्टिउ । १६ ख- सुसाहणु । 


40 


१ 


१0 


संधि-११ 
समरंगणि जउणु महाभइ हय-गय-रहहिं समिद्धिउ । 
अआुब-बेलहि” तेण दप्पुब्भड पास-णरिंदं बद्धउ ॥ [ ध्रुव ] 
१ 


मैत्ता- मिलिय णगरवर जाहि परिओसे आणंदिय सयल जण 

बइहरि-सेणे आँरय मयावणि वर-सुहडह खडंतु मणु 

भाणुकित्ति उहिउ रंणंगणि । $ 
दोहेयं- चडिवि महारहें भड-सहिउ वश्रिय-माण-मेईंदु । 

अहिमुददु चल्लिउ पे्‌र-बलहों सण्णज्शेवि णेरिंदु ॥ 


ढठ 


दुबई- ताम तित्थु रण-रहसे-पसाहिय-मणहर-चारु-तूरई । 
पेहेयईँ समर-कालि दस-दिसिहिंमि णरवर-माण-चूंरःँ ॥ 


तूरहेँ सह सुणेवि महार्भेंड थिय पहरणरँ छेवि दष्पुब्भेड । 70 
के वि सुहड असि-कोंत-वि्त्था कणयाहरण-विहृसिय-बत्या । 

के वि सुहड गय-पह़रण-भासुर उद्विय पर-बल णाइ महासुर । 

के वि सुहड दढोंद् भयंकर रवि-संणि-मंगेंल णाइ खयेकर । 

के वि सुहृड पर-बल-बेंगलाउइ सब्वल-सत्ति-फरिस-सेलाउह । 

के” वि सुहड धा्ति समच्छर णं पंचाणग चूँरिय-पंजर । म 
एम सुहड अवरुप्पर कुद्ध भिडिय महाहवें बहु-जस-लुद्ध । 


धत्ता- रविकरित्ति-गरिंदहों साहणु पर-बल-दलूण-समत्थउ । 
विविहाउह-सहस-पसाहणु बहु-विह-पहरण-हत्यउ ॥ १ ॥ 


२ 


मेत्ता- जउण-रायहों सुहृड सण्णद्ध रह कड्टिदिय विविह-हैय 
गुडिय भीम मयगल महाबल पल्ाणिय-मण-पत्रण-जव 
पेवर तुरय बहु-विह समुज्जल | द लिन मम मिमिम 
..._ (१) १ क- बलिहे जिणिवि द॒प्पु! । २ ख- जेण । दे क- मात्रा । क प्रति में केवल इस कड़वक में तथा ख््र प्रति में सब 
ऋडयकों में छंदों के नाम छेदों के अंत में दिए है । ४७ क- मिल्लिय णरवरि जाय परिओसि । ५ क- जणि | ख- जणे । 
६ क- सेण्णे । ७ ख्र- आईउ भयावणे। ८ ख- रणंगणे। ९, क- दोहडा | १० ख्र- गयंदु। ११ ख- पुर | १६ क- परेंदु । 
२३ सक्ष- रहसि । १४७ क- तुर॒यं । १५ ख- एह१ह। २६ सख्ू- वि। ९७ क- चूरयं | ख- चूरहिं। १८ ख- भट्‌द्ध | 
१० ख- ब्मडू | २० क- विहत्य | २१ क- वत्य । २२ सख- बल। २३ क- दरट्ठट् | रेछ क- मंगल | २५ क- वगलामुद्द 
रुदे ख- करिस-सत्यि से० । २७ ख- में इसके पू्र अधिक पाठ-के वि सुहृड रेवंगिधणुद्धर । परवलधाय किंति निट्ठुरकर । के वि 
सुदृड चरंति सइसा । णियविण्णाण स्ग्ण दरिसंता | २८ क- प्रियमस्छर । २० ख्- अवरोप्पर । दे० क- णरेंदहो । 
(२) १ क- वस्तु । २ ख- घय | ३ क- जेच्च । 


८६ ] पउमकित्तिविर्‌इउ [ ११, २, ४- 


देहियं-तुरयहूँ तुरय सेमावडिय गैयहूँ मिं भिडिय गईद । 
रहहँ महारह उत्थरिय णरहँ मि णरवर-विंद ॥ 5 
दुबई- भिडिय रणंगँणम्मि बहु-मच्छर णरवर जस-पसाहणा । | 
णिसिय-खंरुप्प:खग्ग-वकाउह रह-गय-तुरय-वाहणा ॥। 
अब्मिडियईूँ विण्णि वि बलईं जाम घूली-रउ उहिउ गयणि ताम | 


हय-गय-खुर-कोडि-पहार-खिस्तुँ बद्धणहें लग्यु जह रिणे अचितु । 

घय-छत्त-चिघ-सिरि पाय दिते दस-दिसिहि' धूलि सरहसु खिबंतु । 0 
गउ भगेंयणें णिहालिउ सुरहँ णाह अहबइ सच्छंदु ण॒ करइ कारें । 

घूली-रवेण मइलिउ असेसु हुप्पूते जेंह जणि उभय-बंसु । 


ण॒ वि दीसइ चेंकहों पसरु को वि पहरंति अकायर सुंहड तो वि। 
गय-कुंमि के वि भड घाय देति रुहिरारुण मोत्तिय करहि 'लति । 
भैडु करइ को वि वेदेल दु्धांट कैंहिरेव पहावे महि पलोंड् । क्‍5 
घत्ता- बर-सुहृड-ण रिद-पहारहि” रुहिर-पाह-संमाहयउ । 
तह अप्णु वि गय-मय-धारहि“ रणि घूली-रठ खयहों गैंड ॥ २॥ 


३ 
मेत्ता- हुआ३ णिम्मलि सपयलि आयासि .धूलिररेंबें गएँ खयहो 
जाय दिद्ठि सुहडह सुणिम्मल परियाणिय हय-गय-रह-तुरय 
छत्त चिंध णरवर सममुज्ञल | 
देहयं-कुल-अहिमाण पारिसेण हेजजइ के त्रि भिडंति। 
सामि-पसाएँ के वि भड ईंणि जीडिउ मेलंति ॥ ह $ 
दुवई- तुरयहूँ तुरय गयहेँ गय लग्गय रहवर रहहँ चोइया । 
णरत्र णगखवराण बहु-मच्छर रहसेंच्छलिय घाइया ॥ 
झस-फरिस-संसंदि-अद्धिदु-को यंड -चकेहि टंकाहया । 
कोंत-वावछ-मली हि णिद्यारिया । 
जुम्झ-मज्ञे तित्चछेण भिष्णो मही-मंडले पंडिया। | 0 
४ क- दोहडा। ५ ख- समाउटिय | ८े ख- गयहि | ७ ख- गणंमि | ८ ख्- खुरप्प। ९ क, ख- क्छुर। १० ख- केत्तु। 
११ ख- रिद्धि देंतु | १२ ख- देंतु। १३ क- दिसिदे। १४ क- गयणि। १५ ख- करेइ । १६ क, ख्र- दुपुत्त । १७ ख- 
जिह जणे। १८ स्- चकहे | १९५ ख- सुहृड | २० ख- कोवि भट्ट घाय देह । २१ सत्र- लेवि । २२ ख- भर । र२ऐे ख- वेदलह 
घोड़ | २७ ख्त- रुहिरं चु पवा । २० क- णरेंद । २६ क- समाहठ । २७ ख- मि । २८ क- गओ । 

(३) १ क- में छंदके प्रारंभमें छंदका नाम वस्तु और छंदके अंत 'मसता? नाम दिया है । २ ख- हुयए निम्भले सयके- 
आयासे | दे ख- रवि गय । ४ क- वि । ५ क- दुतई । ६ क- पोरिसिण; ख- पौरिसिणग । ७ ख- लजए । ८ ख्न- रणे + 
४९, क- द्विपदी । २७, स्त्- रहच्छालिय । ११ क- धाविया । १२ क- मुसेंढे । १३ क- कोईंद । १७ ख- टका । १५ क- 
मिल्ला । १६ क- पारिया । 
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सेंह-घाएहि” भीसाणणा भीसणा मीम-रूवा चित्त अत्तणो सोणिए । 
णं पृणो चेयणा लेवि जुज्झंति वीरा ण मण्णंति पीडा । 
महाघाय घ॒म्माविया देंति घाया तरंगाण रायाण वच्छत्थले । 
तेहि” घाएहि' लंबंति *हिंडंति भीमाहवे । 7 
घत्ता- जस-धवलह हियए विरुद्धईँ बहु-विह-सुहृड-सैयंकरु । 
अवरुप्पर जय-सिरि-छुद्ठाँ आहउ जाउ भयेरूरु ॥ ३ ॥ 


४ 


मेत्ता- विहिंमि सिमरहि जोह जुज्मीति धवलुज्नल बिमल-कुल 

राय-लब्छि बच्छ-यैल्ति संटिय अब्रुप्परु मग्गंति खठ 

सामिकज्-मरणिक-णिच्छय । 
दोहयं-समर-सेमच्छर-रिउ-मड॒हि रेविकित्तिहे बलु भग्गु । 

मेल्वित्रि पउरुसु माणु जसु णयरहों अहिमुदु छग्गु ॥ ह 
दुबई- पैलिज्जंतु सिमिरु पेंक्‍्खेविर्ण जठण-णरिंद-जोहहि । 

उदिय भाणुकित्ति-बल-णरवर बहरि दलंत घैौयहि ॥ 


माभीस देते रेणि णिय-भडाईँ लायत बाण मयगल-पडाहँ । 

उत्थरिउ चउ-' दिसि णरतरेरिंद मयगलहि” णाइ उपयरि मेँइंद । 

जालंधर खस हिम्मार कीर मालविय ठक रणि धीर बीर । 0 
णेवाल-सेण पर-बल-कयंत संधव पंचाल महामहंत । । 

अगणंत सुहड णिय-जीवियास पहररंति अकायर साहिलास । 

भइ बालालंचण कु वि करेह.. सुण्णासणें हय-गय-रह चढेइ । 

दरिसेवि को वि भेद करण-मगगु अबरहें उद्ालईइ मंड-खग्गु । 

विगेयाउहु सुहृडहों सुहड को वि णिय-हत्थियारु पैंठरिसेण देवि । 75 
पुणु एउ भेणर महु मित्त पहरु णिय-जसेंण पर्ताहहि सयल सिमिरु । 

आहइणिवि कर्गे दंते-पंति ' भट्ट पाडंइ कासु वि थरहरंति । 


घत्ता- सामि-पसाय-महारिणहो देवि सीसु सकियत्थउ । 
णश्चिउ मज्मि महारणंहो भडहों रुंडह असि-हत्थड ॥ ४ || 





१७ ख- विरायत्तणो | १८ ख- सायंग दंतेसु झुल्ठति वी; क- झुब्बंति | १९ ख- हिंडेत । २० क- भयंकर | २१ क- अवरोप्पद | 

(४) १ वस्तु । २ ख- 'यल लंछिय, अवरुपद मा । दे क+ जठ । ४ क- मरणेग णिट्टिया । ५ ख- मच्छहि । 
६ क, ख- रविकितसिदि । ७ ख- मेल्लेवि पौरिस | ८ क- रकिकित्तिहे । ९ क- बडे । १० क- घधाहदि | ११ क- देंतु । 
१२ श्ा- रणे ति उं मडहे । १३ क- लायंतु । १४ ख- दिसि । १५ क- वरेंद | १६ ख- मयंद । १७ छ- दृम्मीर । 
१८ क- सुणासणे, स्न- सण्णसणे । १९ ख- मड्ट करणु। २० क- उदारइ। २१ क- विंगयाउद सुहरह। २२ छ- पठरिसिण। 
2३ ख- भणेद | २७ स्त्र- पसाहित । २५ ख- दंवयंति । २६ क- देमि । २० क- “रिणदो भड॒ह । 


८८ ] पउठमकित्तिविर्‌इउ [ ११, ५, १-- 


५ 


मेत्ता- भग्गु साहणु णरवररिंदेहि जालंघर-सेपविं 

घीर-बीर-रविकित्ति-नोहहि' . पहरंतहूँ रणि दिण्णु जड 

जक्ख-रक्ख-गेधव्य-देवेहि' ।” 
दोहय-उदिउ कलयलु पूर-रठ भडहँ ण मायठ तोस । 

णश्चिउ गयणि सेरंगणहि बहु-विह-णह्-विसेस ॥ 5 
दुबई- खुहिय महामहंत जउर्गाहिव-रायहोँ पँवर गरवरा । 

धाविय गुरु-पयाव सवर्डमुह् असुरहेँ ण॑ सुरेसरा ॥ 


धय चिंध छत्त रह खयहों ऐँतें पडिवक्ख णेरिंदईँ मउ जणंत । 

उप्पाय भूअ गह गेयण णाई मेलणहि लग्ग पहरण-सयाईं । 

कोसल कलिंग कण्णाड छाड भरहच्छ कच्छ कोकण वराड। 0 
तावियड ब्रिंज्स  डिडिर तरह दिविडंधें मलय सोरद दुद्ग । 

पह ओयहेँ देसहेँ जे पयंड ते भिडिय महाहवें भीस-चेड । 


रुहिरोह-पेंवहि पहु को वि खुच अबरेण सुभिर्यें सोउ खिर्चे । 
सैचेरिवि को वि पहु मयगलेण रोसारुणु घल्लिउ णह-यछेण । 


दसणग्गहि के वि आवंतु भिष्णु कासु वि उप्पाडिवि पाउ दिण्णु । 5 
कु वि रहहिं दलिवि क्रिउ चुण्णु चुण्ण. कप्पददुसु जह भइ को वि छिण्णु। 
पहु को वि संमर-जज्जरिय-गत्तु महि पडिउ करग्गें लेतु सत्त । 


घत्ता- रणु भरिउ असेसु गिरंतरु णरवर-सिरहि समुज्जलहिं । 
णं सरय-कालि अइ मणहरु छाइउठ सरु रत्तुप्पलहि" ॥ ५॥ 


६ 


मेत्ता- कैरिबे भीसणु पवरु संगामु जालंधर सेंपवहि/ 
दिण्णि पिट्रि रविकित्ति लज्जिड कण्णाड-मरहद्यहि' 
अहेव महिहि भणु को ण णिज्जिउ 
(५) १ क- वस्तु । २ ख- सिंधुत्रहि । ३ क- रेवहिं । क प्रति में इस कडबक तथा अगढे कड़वकों में दोहा का कोई 
गाम नहीं दिया। छे ख- तुरयरठ | ५ ख्- सुरंगणिहिं। ६ क- दिउ । ७ क- पउर णरवरों ! ८ क- गुर । ५ क- सुरेसरों | 
१० क- लेंत । ११ क- परेंदहं । १२ ख- गयणि णेइ 4 १३ छख्ष- डिडीर रष्र। १४ क- दिविंडय सयलऊह सो" । 
१५ के, शा- आयहिं देसहिं | १६ ख- पवाहें । १७ ख- क्खुतु । १८ स्व- क्खितु । १९ ख्र- संचरेवि ।! २० ख- को । 
शे१ स्व अप्फालिबि। २२ ख- दलेधषि। २३ ख- कप्पद्दुमु जसु भ-। २७ क- समर; ख- समरे । २५ ख- सरयकाछे ० प्कण' । 
२६ क- छामठ । 
(६) १ क- वस्तु । २ ख- करेवि । थे ख- संगाउ । ७ क- सिष । ५ ख- अहद । ६ क- को वि लजिद । 
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दोहयं-पेंक्खित्रि भग्गा दंडघर समरि पहावर-बेप्पु । 


रहवरु वाहियि सीहु जह पर-बेंल भिडिउ सदष्पु ॥ 5 
दुईई- म॑ बेल-मंगु छेहु सामंत हो औहस-कलेकु रकैखहो । 
ते कि करहि' सेंहड जेंए बद्धुईँ अणुदिणु 'भो विवक्‍्खहो ॥ 
सकवम्म-णरणाह-णंदेंणो भाणुकित्ति रबि-दित्ति-दसेणो । 
धबल-कित्ति अहिसाण-बर्देणो लद्ध-कित्ति वेइरिय-विमदणो । 
मंदरों व्य णिक्कंपु संद्रिओ सायरों व्त्र धीरिये-परिद्विओ । 0 
हँववहों वव प्॑ल्धिओं तक्‍खणे भगवर व्व णिय-मिच्च-रक्खणे । 
मर्यगलों व्य धावउ णिरंकुसो केसरि व्य जह तह अणव्वसो । 
विसहरों व्व दूसह-भयंकरो बेंदबसों व्व तिहँआग-खयंकरों । 
ससहरों व्व कल-सयल-सामिओ मोरुओं व सच्छेद-गामिओ । 
जैलहरों व्य गज्जंतु भाविओ । अमर-सेण ण शि कहि मि मौइओ । 5 


घत्ता- पलयाणल-सैरिएु णराहिउ रिउ-सैंढ सयछ डहंतउ । 
हिंडर रणि जह कैम्मागणु मणि अहिमाणु बहंतठ ॥ ६ ॥ 
७ 


मेत्ता- फरिस-सब्बल-सें-घाएहि,._ असि-कॉत-चकाउह हि 
छल-सत्ति-मोग्गर-पैयेडहि” झ्स-कणय-पर-तोमरहि* 
अद्धइंदु-गय-चित्त-दंडहिं । 
दौहय-हणह महारिउ मैउडहर णयर-कुसत्यल-णाहु । | 
बर्रिय-सिरहिं समुजलबिं ता रणु जाउ अंथाहु ॥ $ 
- विविह-समुजलेहि” अपमाणहिं बाणहिं छाइये रण । 
कसण-भर्यकरेहि ण॑ पौवसि मेहहि ए॑ं णहंगणं ॥ 
तिण-सेरिस वहरि मण्णंतु चित्ति हि खिर३ सिलीमेँह भाणुकितति | 
केण्यट्टिय दूसह दुण्णिरिक्ख मेंहे गहँ लग्यु सर सहस लक्ख । 
७ ख- पिक्खलिवि | ८ सख- समरे । ९ ख- दप्पु । १० स्- बल । ११ सत्र - रण” | १२ ख- अयस | १३ ख- सुहड़ । 
४ क- उव । १५ ख- जे । १६ क, ख- पंदणे | १७ क- संदणे | ख- दंसणे । १८ क- बद्धणे । ख- वद्धूणे । 
१९ सख्- वेरिय | २० क, सत्र- विमभदणे । २१ ख- सायर | २२ क- वीरिय; ख- धीरिष प* २१४३ ख- हुयवहो । 
२४ ख- पजलिय । २५ ख- मयगलु | र६े ख- विसहरु । २७ ख्- वश्वासो । २८ ख- तिहुयण । २९ क- माहदह । 
स्- मारठ । ३० कू- जलहर । ३१ ख- घातिउ | अमरि । ३२ ख- माइउ । ३३ ख- सरिस । ३४ क- तओ । 
३५ क- रइ-पिठ । 

(७) १ क- वस्तु । २ क- सेण्ण । ख- सिछ । हद क, ख- मोगर । ७ क- पयंडहो । ५ ख्न- यंद | 
दे क- मउडयर | ७ क- पिरहे समुजजऊहे | ८ ख-- अत्थाहु। ९ क- अपमाणहे वाणहे। १० ख- पाउसे । ११ ख- सरिसु। 
१२ क- गहे । रद ख- मुद्दि | १४ ख- कण्णाडिय | ६७ ख- मभिल्लण्ँ ऊूबग | । 

सें० १९ 








९५ ] पठमकित्तिविरइठ [ ११, ७, १०- 


पजलंत-गत्त ण॑ वज्ज-दंड रिउ-देहि बिसंति सलोह चंड । 70 
अग्गेय वरुण वायज्व बाण णिबडंति गेंयणि उका-समाण । 

वावल-मल-हय शणेंहि पयर्ग अद्धेंदुहिं' कप्पिय पबर-खग्ग । 

पाडिय महि-पिह्ि, सियायवत्त णं फेण-पुंज धवललसंत । 

सर-धायहि" ताडिय णर्रबेरिंद पंचाणणेहि* वणि ण॑ गइईंद । 

रह रहिय-सहिय दस-दिसिहि ला विषेरेंसृहठ गय-घड़ तुरय भेग्ग । 75 
सामंत-जोह सर-पहर-तद्ठ परिहरिवि समरु घरु खैणंण णह । 


घत्ता- रैणि सकवम्म-पहु-पुर्े आयामेविणु धैंअ-जुअल । 
ऐंक्ल अविरल-चित्ते सपछ वि णिज्लिउ वदरि-बल ॥ ७॥ 


८ 


मेत्ता- पहय दुंढेंहि लद्धु जयकारु कुसुमंजलि सिरि पडिय 
- सुरहि विजठ घोसिउ असेसहि. रेविकरित्तिहें बलि णरवरहि* 
दिण्णु तृरु रणउेहि सतोसहि । 
दोहये-जिणिवि असेसु वि वररि-बलछु हय-गय-रहहि” समग्गु । 
राउ पडीबउ जुज्झि टिठ वह्रिंँ रुंधिवि मग्गु ॥ 
दुबई- भग्ग असेस जोह रविकित्ति-सुरुप्पष्िं' समरि कायरा । 
मंत-सुतंत-जोग वेलबंतहि विज्जहों जह णिसायरा ॥ 


ह 3 


पेक्खिंवि णरिंद बहरिय-मइंद । 

आहब-समुद पहरण-रउद । 

भैंज्जंतमाण परिगलिय-तोण । * 0 
तहि कालि वीर रणि पंच धीर । 

अहिमाण-खर्म णरवइ णिछुमे । 

'कल्लाणमाल तेंह विजयपालु । 

अबरो वि ऐंक गुजर-तडक । 

जउणहों णवेदि आएसु छेवि। 85 
इय-गय-संजोह मणि कुविय-देह । 


१६ क- सछेद | १७ स्- गयणे। १८ ख- वहरें घग्ग। १९ क- पहट्टि; ख- पद्)ि। २० क- परेंद | २१ क- विवरम्मुद्द । 
२२ छ+ खण्ण | २े३े कू- सणिण | २७ स्- रणे । २५ ख- भुयजुयल । 

(८) के, ख- मात्रा । २ दुंदुभि । ३ सख्र- रविकित्तिद्दे। ४ क- णरवरिहिं । ५ क- वहि। ५ क, ख- ट्विउ पहरिद्धि। 
७ क- पलुरुप्पहि । ८ ख- सुमंत। ९ ख्॒- बलपंत्तहो वेजदों जहं णिस्ताया। १३० ख- पेलेति। ११ क- णरेंद। 
१५ खा- वहरीयमयंव | १३ क- अहवे । १४ क- वर्जत” । १५ ख- गण । १६ ख- काले धीर | १७ ख- रणे पंच वीर | 
१८ क- खंभु | १९ ख्व- णिसुंभु । २० ख- तहों। २१५ ख- अतसे वि एक । जड़ त्रिजद मदाबल्ध रिउ दड़झु + २२ ख- सुजोह । 
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घाविय खैंणेण रविकित्ति तेण । 

पंचेहि' मि तेहि रहवरे-ठिएहि । 

वेढिउ णरेहि' ण॑ गिरि घणेहि* । 

मेंहति बाण हुरअवह-समाण । 20 
रविकित्ति ते वि तिण-सँम गणेवि । 

सर थरहरंत ऐंहि संचरंत । 

छिंदह तुरंतु लीलइ हसंतु । 

पुणु णियय बाण अतुलिय पम्ाण । 

मिल्ठित्र खेणेण णिच्छिय मणेण । 25 
धयछत्तविधष रह तुरय बिद्ध । 


घत्ता- रणिं बाणहि विविह-पयारहि पाडिय महिहि णैरेसरा । 
णं इंदहि” बहु-अपमाणादि” ताडिय गँयणे सुरेसरा ॥ ८ ॥ 


२ 
मेत्ता- भीम-दुदम-सुहड-वर-वीर- सामंत-सय-परियरिय 


पंच जोह ज॑ समरि घाइयथ.. असहंत मण-प्रण-जब 
जउण-पुत्त गदर खणिण धॉँदिय । 


दोहयं-रहहि” महंतहि आरुहिय पर-बल-दलण-समत्य । 

ण॑ ऑयासहों अवयरिय णत्र गह धणुहर-हत्थ ॥ 5 
दुबई- ता तहि* भाणुकित्ति समरंगणि जउण-कुमार-येद्रहि । 

वेढिउ वण-मेंइंदु गिरि सरिसहि” चउ-दिसे ण॑ दुघुट्टहि ॥ 


कुमारेहि” राया खिंब तेहि” घाया । 

हसंतेहि“ वृत्तो तुम राय-पुत्तो । | 

पुरे केण्णउज्जे महालक्कछि-पुंजे' । 0 
उवज्ञ्याय-पोसे गुरूणं सयासे । 

तहीं चाव-विज्ञा जणे पुज्ज लिज्ा। 

तेंए को वि छद्धा जणे छपसिद्धा । 

पयासेहि जुज्झ महंते असज्से । 


२४ कू- क्खणेण। रे७ स्थय- पंचहे। २५ ख- परें ट्विएह। २८ ख- हुयवह । २७ ख- समु गणेइ। रे८ ख- णहे । 
२५ कू- क्खणेण | छे० सत्र- रणे। देर ख- णरेसरेण। हेरे ख- इंदहिं बहुमाणईह अमर प्मार्णाई । हेई स्थ- गयणि सुरेसरेण । 

(९) क- में यद्द पद छूटा है; ख- मात्रा । २ क- जहि । ३ क- क्खणिण । ४ ख- धाविय । ५ ख- आयासह । 
६, ७ ख्- में ये दोनों पद छूटे हैं। ८ ख- समरंगणे। ९ क- पुत्तहि. । १० खतत- गईंदु । ११ क- जिठ। १२ क- खब॑तेहिं। 
१६ ख- कण्णवयजंय । १७४ ख- पुंजे। १५ ख- वासे । १६ क- ओ ण राजा । १७ क- में यह तथा अगली दो पक्तियां छूटी हैं ।' 
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तओ ताण-बाया सुणेडण राया। # 75 
घिएणेव सित्तो हवी णं पलीत्तो । 

थिरो-थोर-कंधो हरी ण॑ विरुद्धों | 

रहारूद-देहो कैयेतों व्य जोहो । 

विवक्खस्स सल्ो ' तिलोयस्स मलो 

भडो दुण्णिरिक्खो रणे बद्ध-लक्खो । 20 
महामाण-खंमो णराणं णिसुंभो । 

गैहीऊण चाद॑ ह रणे सप्पयाब । 


पता- रविकित्ति-णर्रिदें दुद्धर मुक महाहवें विविह-सर । 
दप्पुब्भड सुहृड धुरंधर णवहँ मि पाडिय घरहि सिर ॥ ९ ॥ 


१० 


मेत्ता- जाउ कलयल खुहिय सामंत. हल्लोहलि हुअठ रणि 

जउण-राउ हियएण सलिड॒ ऐत्येतरि वाहेवि रह 

मलयणाहु सयमेत चलिउ । 
दोहये-सो वि खुरप्पहि णिट्ठुरहिं आहउ हियईइ णरिंदु । 

पडिउ सवेयणु रहबरहे महियले णाईइ गेरंदु ॥ 5 
दुबई- पाडिउ मलयणाहु ज॑ दुद्धरु बाणहिं हणित्रि भीसणो । 

उंहिउ सिरिणिवासु जयकारिवि जठणहों समर-सोसणों ॥ 


ते भिडिय महारेह सावलेव अबरुप्पंरु असुर-सेरिंद जेब । 

ण॑ उत्तर दाहिण गयबे रिंद्‌ एं संझ चिस इह महिहरिंद । 

आसीविस दूसह णं फर्णिद भीसाणण भासर ण मेरंद । 0 
अप्फालिति धणुहरु सिरिणिवास मेल्रंगह लग्गयु सर साहिलासु । 

रविकित्ति वीरु छायउ सरेहि” वज्ताणल-संरिसहि* दुद्धरेहि' । 

पु हणिवि खुरुप्पे धणु हु छिण्णु बच्छत्थेलि बराण-सपण भिण्णु। 

मिल्लिवि खणेण मेग्गरु पेड रहु चूरित्र किउ सय-खंडु-खेंड़े । 

कैलकलिउठ असेसु वि वहरिसेण्णु हाहा रठ जाउ सपक्खु वेंण्णु । 55 





१८ ख- खंदो । १९ ख- कयंतु | २० ख- विलक्सस्स । २१ छा- गहेओण । २२ क- एरेंदें | २३ क्- पवर । 

(१०) १ क- वस्तु; स्व- मात्रा । २ स्तत- हयठ । ३ ख- इत्यंतरे वाहियय । ४ क- ख़रुणदे । ५ क, स्त- गयंदु । 
६ ख- पडिउ । ७ ख- भीसणु ! ८ खनन में यह पंक्ति छूटी हे । ९ ख्त- रहे । १० ख- अपरोप्पर । ३११ क- स्‌रेंद । 
१५ क- परेंद। १३ श- हरेंद। १४ खा- मयंद | १५ क- मेहणहे। सख्त- मिद्वणइल्मु । १६ क- सरिसहे। १७ क- अमु । 
१८ झ- हणेवि । १९ ख- "त्यझे । २० ख्ष- मोग्गर पयंडु । २१ ख- खंड । २२ ख- किलिकिलेठ । रेड ख- सेणु । 
श्े ख- चुण्णु | | 
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ओण्णहि रहि संठिउ भाणुकित्ति अविसण्णु महावरु जैणिय-कित्ति । 
पुणु एउ बुत्त रेणि सिरिणिवासु तुहँ सुहड़ एंकु पर कुल-पयास । 
उज्जालिउ पईं पिय-माय-बंसु तउ सहरझु गणमि पर महिहि बासु । 
धउ छत्तु चिधु नो छिण्णु मज्यु को सरिसउ तिहुअ्णें अबरु तुज्छु । 
घत्ता- एम भेणेवि णराहिवंश बाण-पहारहि“ वहरि हउ । 

पडिउ महीयलि सहु रहेंग रेणि बिहरुंघछ मुच्छ गठ ॥ १० ॥ 

११ 

मेत्ता- पुणु वि उट्िउ सुहृडु गज्जंतु. रोसारुणु दैव्विसहु 

चाव-बाण-पहरण-भयंकरु रविकित्तिहें बलि उत्थरिठ 

त्र-पुत्तु णं जग-खयंकरु । 
दोहय-पईँ हे पाडिउ लेहिवि छलु ण वि पैउरिसहों बलेण । 

एहड जुज्भु कैरंतहो संसठड णाहि फलेण ॥ 
दुबई-- तो तहों लेवि बाण रणि मेंलिय दारुण जंग-भयावणा | 

तोड़िय छत्त चिंध रेहवर बर-णर-सिर वाजि वारणा ॥ 


सर सेरहसु तिवखा सिरिणिवास मेलइ वण्णुज्जलु सिरि-णिवासु । 
रविकित्ति ते वि धग-धग-पघंगंत छिंद३ णिय-बाणहि महि पडेत । 
सर म्ुक चयारि खण॑तरेण रविकिसें छिदिय थिरे-मणेण । 
पु्णु सु महामह गैयणि अह्द णं विसदर धीदृय खल अणिद्ठ । 
णरणाहें बाणहि ते वि छिण्ण बलि जेम चउ-हिसे गयणं दिण्ण । 
पुणु सोलह दूसह बाण मृक जम-दैँव जेम रिउ-बलहों ढुक । 
णरणाहें बाणहि ते थि रुंद कप्पिय णं गरुणें अहि रउद् । 
बत्तीस बाण चउसेद्रि जाम णरणाह कप्पिय गेय्ण ताम । 
पुणु णियय बाण मेंलाणहँ लग्गु रुंपंतुं असेमु वि समर-मग्गु । 
रविकित्तिहे बैणहिं सिरिणिवासु छायउ णहि मेहहि” जेम हंस । 
घट चिंधु छत्त किउ तास चुण्णु पूर्ण हसितरि खुरप्पं सीसु छिप्णु 
पाडिउ धरणीयलि वर-विसाल ण॑ हंस तोडिउ सरि ग्रुणालु । 





२० ख- अण्णदे रहे संविउ । २६ ख्न- जिणिय । २७ स्त्र- रण्णे । २८ ख- जे छिण्ण । २९ ख- भणेविणु । ३० ख- रणंगणे | 
३१ ख- महि । ;क्‍ 

(११) १ के, ख- मात्रा । २ ख्- दुग्जिस्सहु । दे ख- बले । ४ ख- जगि । ५ ख- लहेयि । ६ ख- पठरिसह । 
७ खआ- करंताहो। ८ स्त्र- जणे । ९. स्व- ताडिय । १० ख- रह रहिय णरेसर वा । ११ ख- सह ल मु त्तिखा। १२ क- तिकख । 
१३ क- घगंति। १७ क- पहति । १५ ख- दिठ । १६ खत््न- गुण । १७ क- गयणे । १८ क- धातिय | १९ क- दिसु ते 


१0 


बिददि! । २० ख- दुय | २१५ ख- हष्ठि । २९ ख- गयणि । २३ ख- संघंतु | २७ क- वाणिदे ' २५ क्ष- छाइउठ णहे + 


२६ खा- आहणेवि खुरूप्पें । 


९9 ] पउमक्सिबिखर [ ११, ११, २०- 


घत्ता- उललल सरोसु मर्यकर रण-सरे रुंडु सछर-यैल । 20 
ए॑ मुँअहं णेरिंदहं सुहकरु देइ सैंणेद रुहिरजछ ॥ ११ ॥ 


१२ 


मेत्ता- तो एत्थंतरि जणिय माहप्पु.. धवर्लंबरु धवलरहु 
धवल-छत्तु णिय-कुल-विहुसणु सहु पॉयकहि णरवरहि” 
पउठमणाहु रणि चलिउ भीसणु । 


दोहयं-तेण भिडंतें णरवरेण रत्रिकिंत्तिहें रहु भग्गु । 
णह-येलि करणहि" उप्प्टवि अष्णहिं खर्णेण वलूग्गु ॥ 5 


दुबई- सो वि तेण गय-गैरुअ-पहारहि” चूरिउ खणंण रहवरो । 
आअण्णहि” चड३ जाम रविर्कित्तिहें छिज्नइ ताम धणुहरो ॥ 


णेयर-कुसत्थल-णाहें धणुहरु अवरु लेवि अप्फालिउ गुणहरु । 

पउमणाहु वच्छत्थले आहउ पडिउ महातरु ण॑ पेंगरणाहउ । 

चेयण पुणु वि लद्ठेविणु णरवरु उठिंउठ रणि गज्जंतु संधणुहरु । 70 
संध३ बाण जाम किर धणुहरे मोंग्गर पडिठ ताम तहों रहेवरे । 

देवि करणु थिउ संदर्ण अण्णहिँ छिण्णठ सो वि तासु वावल्हि' । 

पठमणाहु रहें संठिड तिज्जइ सो ' वि खुरप्प-पहारहि' छिज्जह । 

खैणेग चउत्थर रहवरें आइड विविह-सिलीमुहेहि सो छोइठ । 

रेंहे पंचेमह खेणेण परिठिठ बाणहि सो वि महीयलें संठिउ । ॥5 
छेंट्रइ रहें सत्तमह पराइउठ पृणु अंहम३ महाबछु पाहउठ । 


ताँहि मि* सुहर्ड थाह ण पाविय सयल सुरासर गेयणि हसाविय । 


घत्ता- कुँविआणणु वहरि महाबद्ध जहि जहि' रेवरे पठ ठवह । 
रविकित्ति णैरिंद्‌ जसुज्जलु तहि तहि” बाणहँँ सय खिव३ ॥ १२ ॥ 


२७ ख- यले । २८ ख- मुहृई । २९ क- णरेंदहं । ३० ख- सर्णेहि । 

(१२) १ क- वस्तु; स्- मात्रा । २ सख्- एत्थू अंतरे । ३ फके- पायकदे णरवरहे । ४ ख- कित्तिद्दे । ५ क- यले । 
दे ख- उप्पयवि । ७ ख- गरुय ! ८ ख- कितिदि । ९ स्न- गयरे । १० ख- वजा' । ११ क- सुधणु' १२ क- रहवरि। 
१३ ख- छिण्णिउ तिजए । १४ क- संद्विउ । १५ क- तखणि छिण्णठ णिय सो विजइ । १६ ख- छिजए । १७ छ- ते खणे 
अउत्यए । १८ कं- आायढ । ६०९ क- घ्छायउ ।, २० छ- पुणु | २१ ख्- पंचमए | २० छू- रईंगि । रहे खा- महियलि » 
शछ छखा- उछट्वए रहे सत्तमए। २५ ख- अट्टमए। २६ ख- घाविउ । २७ ख- तहिं मिण सुहर्दे चीहर पा०। २८ क- में अधिक 
पद 'ण २९ ख- गयणे | दे० ख- कुवियाणणु ! ३े१ श्थ> रहवरि । देर क- परेंद । 


-११, १३, १८ ] 


मेत्ता- विगय-रहबंरु विगय-गंडीउ 
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असि कंड़िदवि कर-यलहि 


पउमगाहु धाविउ समच्छझ भीसाणणु महि-णंदणहों 


भिंडिउ णाइ अंबरि सणिच्छरु । 


दोहय- पेंक्खिवि बहरि महंत-बलछ समर-पसाहिय-कित्ति । 

रहवरु मेलिवि तकक्‍्वणेण थिउ पाँयहि” रत्रिकित्ति ॥ 5 
दुबई- वे वि सुधीर वीर॑ जस-चबल धुरंधर सुवेण-पायडा । 

मिलिय जुँअंत-यालि पृुष्वावर णाव३ पलय-सायरा ॥ 


वे वि विसाल-रेव कुल-णंदण 

थे दि सुहड दढ-भिठ॒डि-भयेकर 
वे वि पहार  दिति खग्गर्गहि* 
तो एत्थंतरि पउम-णर्रिदें 

आहउ भाणुकित्ति सिरि खग्गें 
पअच्छिठ पडिउ महिद्दि विहलुंघल 
चेयण पृणु वि लह्ेबि णराहिउ 
भाणुकित्ति-गरव रेंण विरुद्ध 
ताडिउ असिवरेण बत्छस्थँलि 


ये वि महाजनसे वहरि-विमदरण । 

ये वि महंत-वंस धचलंबर । 

वे वि करण दरिसंति णहरगहि । 0 
खग्गु भमाडिवरि वहरि- मैईर्द । 

रुहिर पेंलोंट्टिउ चठदिसु मग्गे । 

उभय-बलेहि” मि उदिठ कलयल । 

उद्ठिउ रणि गज्जंतु जसाहिउ । 

हो।किवि पउमणाहु जस-लुद्धे । 5 
णाइ मंद करि कुंमत्य॑लि । 


घत्ता- धवलज्द रंणें जस-भूसिउ सहिठ अणेयहि णेरवरहिं । 
रविकित्ति णेरिंद्‌ पसेसिउ पउमालिगिठ सुरवरहि/ ॥ १३॥ 


॥ संधि ॥ ११॥ 





(१३) १ क- वस्तु; ख- मात्रा । २ क- सलझ चइधि गांढीउ । ३ क- कढिति । छ क- भिठंडि । ५ ख- अंबरे । 
< ख- मेक्षिह तकलणिण । ७ स्थ- पायहं; क- पायदहे । ८ क- सधीर । ९ ख- सुयण । १० रू- जयेत या छो पुय्वावरे । 
१९१ ला. रुप | रैेर ख- जसु । २३ ख- देंति। १७ ख- एत्यंतरे । १५७ स्- भमाडेवि । १६ स्- विमदं । १७ क- पलोहिउ। 
१८ का- मुक्किउ। १६ ख- एकुषि | २० ख- त्यछे। २१ क- मयेदें। २२ सख्त त्यके। २३ क- रण | २७ ख- णरपरेहिं | 


#२५ क- णरेंदु । 


संधि-१२ 
पैक्खिवि साहणु भग्गठ उष्पहि लग्गठ गेरुय-पहारहि" सलियउ । 
पंचाणणु जेमे विरुद्धउ णिय-मणि कुद्धछध जउण-णराहिउ चल्लियठ ॥ (घुवर्क | 


१ 


दुबई- गैरुय-पर्याव-तुंग-म य-मत्तहि” कसण-विसाल-देहहि” । 
रण-उहि गय-घडेहि" जउणाहिठ धाविउठ रय-सोहहि ॥ 
महिहर-सम-तुछ-देहौँ पैलेबत-घंटा महाउन्ग-चंडा पयेडा 5 
दुरपैछा बला भीसणोराली दिता सुणक्खत्त-माला विसाला सिरे बद्ध- 
सोहा गुडासारि-संजोह्या मेह-बण्णा सुलहा वरिट्ठा सेंदुद्र 
सबिबस्स वेज्ञ करंता खिबंता जल थोर-धारेहिं अणोण्ण-गंधेण 
कुद्धा विरुद्धा सुमीमा केयेतों वतन सिद्र-रत्ताणणा एरिसा दंति 
दंतोज्जला चोइया जुज्झ-मज्झे सहस्सा णरिंदेण पंचास-पंचुत्तेरा । 0 
घत्ता- गय विविह तुंगें मय-भिभल कसण सम्ुुजऊ सोहहि आहदें पत्र-करा । 
णे बरिस-कैले उद्गाइय सेरहसु धात्रिय जलहर मणहर गयण-चरा ॥ १ ॥ 


२ 


दुबई- चउ-दिसि भाणुक्रित्ति गय-जूहेंहि वेढिउ गरुष-देहेहो” । 
ण॑ कसुणुललेहि” गयणंगणे पॉउसि मेरु मेईही” ॥ 











पैक्खिवि उत्थरिया गेय पयंड गज्जंत तुंग कय-उड़ढ-सोंड । 
मेलिंत्रि किबाणु गय लदय हत्थि आहणए सैरुहु आतंत हत्थि। 
सय खंडेणेइ रंणि पिहुल कुंभ ण॑ पाडिय महि-यल्ति केयलि-गब्भ । 5 
गय-धाय-किणंकिय दंतिदंत  * णिवरडंति महिहि जंह दुमहूँ पत्त । 
रुहिरोलिय किसुंब-सरिस-गत्त गिरि-सिहेंर पडहि जह जीव-चत्त । 
अंगरणणति दंति अंकुस-पहार भय-भीया गय संगाम-पार । 
(१) १ क- गर्व | २ क- जहव |. हे क- गा । ७ ख- पयाव |. ५ ख- देहहे । ६ ख- उहे । 


७ स्ू- फ्चलंत । ८ सत्न्‍ु- भग्ग । ९ सख- सलट्ठा । १० ख- सुदिद्वा । ११ ख- गव्वेण बुरुद्धा विद । १२ ख- कयंते । 
१३ छा- पेचोत्तता । १४ ख्- तुरंगमर्भिम | १५ ख- सोहिय | १६ ख- में यह पद छूटा है। १७ क- कास्युद्धाविय । 
१८ छ- कहि सिण साईय | 

: , (२) १ क- जोहदि । २ क- देहहि। ३ ख- पउसे। ४ क- मेहहि | ५ स्- गिरिपचंड । ६ क- उद्ध । ७ ख- मिष्ठिवि । 
४ क- सथह आसक्न ६ । ५९ ख- खंड । १० ख- रणे। ११ क- केलि । १२ क- ०॑ दुमहो । १३ क- “दक्षिय । 
१७ ख- केसुय । १५ क- सिहरि; ख- सिहरे । १६ स्थ- गय पंति दंत अं०। १७ ख- पहार । १८ छ- पाठ ॥ 


यम । रे # थे 5 ] 


१९ क- सुभंति। २० क- दिति। २१ ख्- मिद्ठेहि। २२ ख- किय सठह। २३ ख- गंडइ। २४ क- मय | 
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गय-घाय-किणंकिय मउ झेंमत विवरंधृह गय ओरालि दिंतें। फ 
मेदेहिं पुणो वि कैय समुह्द दंति पर-वसिय अहब कि सुहु लहंति । 0 


घता- मय-मिमल-दंति-बहंतहों घाय खिवंतहों गय सय-खंडेंई तास गय । 
अहव समय गैंय रत्ती परहों पसत्ती कासु ण हत्थहों महिल गय ॥ २ ॥ 


डरे 


दुबई- पेक्खिवि णियय-वहरि विगयाउड्ु आहवें जउण-सैऐेंणा । 
करिवि अखत्तु गयहि” वेढाविउ तक्‍्खणं जणिय-राएणा ॥ 


सिरि-णयर-कुसत्थल-पुरहों सामि मय-भिभमल-मत्त-गर्यद-गामि । 
कायर-जण-भीसणं रण असज्झे सामंत-जोह-वइरियहेँ मज्यें । 
दष्पुब्भड दुद्धरु णरवैरिंदू विगयाउहु जुज्झ्नर जह मईदु । 5 


रेण कही वि गेईंदहीं करू विसाल उप्पाड३ सरवरें जह मुणाल । 

कु वि ' छेवि दंति दंतहि” रउदु अप्फालिउ णं  गिरि महिहि रुंदु । 

भामेवि को वि गउ गँँयणि खित्तु रेहद अमराहिब-करि वे एँतु । 

कासु वि कुंभत्यले पण्हि देह हरि जहूब तेलप्पर खयहों णेह । 

उच्चाइवि चलणहि को वि दंति ऑण्णेकहों घछ्ठिउ सिरि महंति । 0 
घत्ता- बिगयाउेंहु आहयें जज्झइ तो वि ण वुज्ञेइ भाणुक्तित्ति अविसण्ण-मणु । 

अह जाम ण दरिसिउ पठरिसु बहरिहिं अमरिसु ताम कि मल्ठिम लेहह जणु ॥ ३॥ 


डे 


दुबई- सकबवम्म-णरणाह-णंदणो वेढिउ पुणु वि दंतिहिं । 
जाइबि पासणाहु विष्णप्पठ तेक्वणि णविवि मंतिहिं ॥ 


अहों सुहृड धुरंधर शुवण-मछ ' जयबंत जसुज्जल वश्रि-सल । 
हयसेण-णरिंदहां पढम-पृत्त विण्णाण-णाण-सामग्गि-जुत्त । 
अमरिंद-चंद-पैरणिद-सेव तब खग्गि बस३ जय-लब्छि देव | 5 





(३) १ ख- पेकेवि। २ ख- जण | दे क- राइण; ख- राइणा । ७ क- राएण; ख- राइणा । ५ क- पवर; 
ख- णय । ६ ख- ब्यद। ७ क- वरेंदु। ८ ख- मयंदु। ९ ख- रण । १० क- कहु! ११ स्थ- रयंद । १६ ख- जेह | 
१३ शख्ू- गिरे महिहरिंदु। १७ ख- गयणे खेत | १५ ख- चरंतु | १६ स्त- तलप्फहइ। १७ क- अगश्णेकहि। १८ क- उहे। 
१९ क- सुज्गई । २० आ- दंसिउ । २१ ख्- देह । 

(७) १ छा- जाद हि सकवम्सा नव संदनु । २ क- जायवबि । दे स्व- विण्णप्पए । ४ ख- तकलणे । ५ क- णइवि । 
६ क- अमरेंद । ७ क- धरणेंद । ८ झ्ा- खग्गे । 


सेल १३ 


अट ] पठमकिसिबिरइउ [ १२, 8, ६- 


रिउ-साहणेण रविकित्ति रा एंकल्ड वेढिउ जह वराउ। 

मेज्मत्थु अच्छु में करि पसाउ पेंे-चक्ु णिवारहि जेणिय-राउ । 
बहु-सेमर-सहास-पयास-कित्ति णौमिज्रइ जाम ण भाणुकित्ति । 

पेँहु उद्डि ताम में करहि खेउ विवरंसृंहु करि रिउ-सिमिरु एंड । 

तिहअणि दि समुहु को थाई तुम्ह में हारि कज्जु गरणाह अम्ह । 0 


घत्ता- रिउ तेंश्यहु संधि करंतउ कण्ण बरंतेउ सईँ अम्ह्हिं" अवगण्णिउ । 
तब शुअ-बल परियोणित्रि पठरिसु जाणिवि तिहुअर्ण कोबि ण मण्णिउ ॥ ४ ॥ 


हि 


दुबई- ते णिसृण्णतरि देद्ोंह-महामड सिरि-हयसेण-णंदणों । 
चैलिउ णं समुद अक्खोहणि-परिमिउ रिउ-विमहणों ॥ 


एककउ रह गउ पंच-जोह हय तिण्णि महाजब जणिय-सोह । 
दस एकहिं एए मिलंति जासु किउ पंति णरिंदहि णाउ तासु । 
तिउणा बि 'पंति पृष्ठ होइ सेण स वि तिउणी सेणामुंहु कमेण । 5 
सेणामुंहु तिउणउ गुम्मु हो३ तमि तिउणउ वाहिणि-बछ हवेह । 


वाहिणि वि तिउण पियणा वियोणि तिहि पियणहि चमु-णामेण जाणि । 
तिहि चम्मुह्दि' अंणिक्रषेणि होइ माणु. सी दस-गुण अकवोहणि पमाणु । 


एकवीस सहस सय कहिय अह गणितण्णु एहि” सत्तरि वि दिद्वे । 

रह एत्तिय अक्खोहणिहि होंति मय-मत्त तुंग तेत्तिय वि दंति। 70 
नव सहस लेंक्खु आहुद्र सेया पाइक णरिंदहि" गणण ठिया। 

दस तुरय सहस तह पंचसट्रि छह सयईूँ हयहेँ सेणाह रहि। 


घत्ता- हय गय रहवर एकहि” सह पाइकहि” सत्त होहि' सय संखेहि' । 
अद्वारह सहस गेंणिज्जहि एम भमणिज्जहि साहिय ईय दुइ-लक्खहि ॥ ५॥ 


२, स्ु- मज्ञत्य अच्छ । १० स्न- प च क। २१ ख- जाणिय' । १२ १३ ख- सुभर सुमर सुहास । १३ . १३ ख- णाविजरइ जाउ । जाउ । 
१७ स्व- पहु भढं ता । १५ क- विवरम्मुह | २१६ क- पठ। १७ क- तिहुबणि । १८ ख- तह्यईं। १९ श्वर- घरंतठ । 
२० स- भुव । २९ सखथ- याणेवि । २२ ख- जाणेवि तिहुवणे । 


(५) १ क- दट्ठठ | २े ख- भट | दे ख- में पूरी पंक्ति छूटी है। ४ ख- सोहु । ५ श्व- इक्॒दि कियइ सि' । 
६ क- गरेंददि | ७ ख- पत्ति । ८ खन-- हि । ९ ख- महु। १० ख- महु। ११ ख- गम्मु । १२ श्ल- वियाणु । 
१४ खा- जाणु । १४ क- तिणि । १५ क- अणिक्रिठ । १६ क- सो दसगुणु; ख्न- स दसमुण । १७ क- दिरदु । 
१८ स्व- लाक्ख । १५९ स्- क्ष्यद । २० ख- छियई । २१ ख- जे ना हि। २२ क- सुद् पाइकइ; ख- में ये दींनों पद छूटे 
हैं । २३ क- संक्ल॒हि | २४ स्त- गणेजदि | २े५ क- साहिया । २६ ख- इ॒ह दुह। 








-ह१ै९, ७, १२ | .. पासणाइचरिउ [९९ 


द्‌ 

दुबई- णरवर-सुरवरेहि” गयणंगण रंण-उहि हयईें तेरईं । 

रणे रोमंच-कंचु उकरिसई जय-सिरि-आस-पूररईँ ॥ 
सामंत-सहस-सेविज्ञमाणु सुर-असुर-णरोरग-कय-पमाणु । 
पेंक्खेबि पराहठ कुविउ पास बइरियहेँ णाइ रेणि काल-पासु । 
सण्णद्धु समच्छरु ण॑ कयंतु कोहाणल-जाला-सय भुयंतु । 5 
एल्थतारि किकिणि-रव-रसंतु धय-विजय-पडायहि* उछसंतु । 
चामीयर-रस-मंडिय-ससोहु मणि-रयण-विविह-पसरिय-करोहु । 
णाणा-पयार-कय-चित्त-कम्मु उत्तंगु मेरू-गिरि नहत्र रम्मु । 
रिउ करइ समरि जो सार-हीण आणिउ सो रहवरु सारहीण । 
आखूढठउ तित्थु कुमारु भाइ , गयणंगणे दिणेयर-बिंबु णाइ ॥ 0 
केरि करिवि सरासणु बद्ध-तोणु रणे धाविउ णं गेंहु गयणि कोणु। 


धत्ता- पेंक्खिवि कुमारु ससाहणु हय-गय-बाहणु गय रिउ मेंिवि समरु घरू । 
केंवण मंति अह गुणयरि उद्यह दिणयरि जाई णँहहों ण॑ं तिमिर-भरु || ६॥ 
७ 
दुबई- मंभीसेवि समरि रविकित्ति णैरिंदहिं' सहु समत्यहिं । 
वायव-बारुणेहि" अग्गेयहि* हणइ गयदहँ सेत्थहिं ॥ 
के वि वावल-भलीहि” णिद्दारिया चक-कॉतग्ग-घाएहि* विद्ारिया । 
के वि णाराय- सेंलेहि" अत्ताडिया खग्ग-घाएहि दंती रंणे पाडिया | 


के वि कैप्पददुमा जेम छिण्णा गया... घोर-पीडाउरा तोयँ-तीरं गया । 5 
के वि अद्धेदबाणेहि' अप्फालिया दुद्न- मेंद्रेहि' पच्छाम्रहा चालिया । 

के वि सत्ती-पहारेण घुम्माविया भग्ग-दंतंकुसा आहवे धाविया । 

के वि गेंजंति भज्ज॑ति टंकाहया जुज्म-मेज्यम्मि लोलंति म॒ुका गया । 

के वि भिष्णा तिदलेण कुंभत्थले णाइ वज्ञाहया मेरु सिंगत्थले । | 
पासणाहेण एवं गया तासिया णाइ सकेण सेला णहे गासिया । 0 


धत्ता- पासकुमार-मेंयंदहों समरि रउदहों भग्ग महागय पवर-कर । 
अहयब णिसिक्रिय-दंतई परवसे थेंतहँ कउ रंणि केरी ताहँ घर ॥ ७ ॥ 


(६) १ ख- राण उहे । २ क- दूरये। ३ क- पूरय। ४ ख- पराइउ | ५ ख- रण |! ६ क- महंतु | ७ ख्र- मंडिउ । 
८ क- पयार | ९ क- हीणु । १० क- हीणु । ११ क- दिणयर । १२ ख- करे करेवि । र९ऐ ख- गद्दों गयणे। 
१७ ख- मेछति । १५ ख- कमण भंते अह गुणयरे उददए दिणयरे | १६ क- ण णहो ज॑ ति । 

(5) १ ख- मंभीसिति । २ क- पर्ेंददि । $ स््- गयंद सत्य, | ४ क- सहेहिं । ५ क- रण । दे स्थ- कपदूदुमो । 
७ क्- तोष । ८ क- अद्धदर । % ख- प्रिट्टेहि । १० स्- पाडिया | ११ स्- मजत । १५ क- मज्ञति; ख- मज्ञंपि । 
१३ ख- मुकया । १७ ख- तासिया । १५ क्‌- भहंदहो । १६ श्ष- रणे । 


है ० ] पउमकित्तिविरह॒उ [ १२, ८, १ 
छः 


दुबई- पासकुमार-सीह-सर-णहरहँँ भीया सयल गयबरा । 
गय परिहरिबि समरु प्रणाहय णह-यछें जहब जलहरा ॥ 


तो जउण-राएण जणियाणुराएण । 

सर-चाव-हस्पेण आहव-समस्थेण । 

पहरण-रउद्देण वहरिय-समुदेण । 5 
इुल-नाइ-सुद्धेण जय-लब्छिलुद्धेण । 

पर-सिमिर-कुद्धेण हरि जह विरुद्धेण । 

गयबरु तरंतेण मिल्लिवि' हसंतेण । 

रहि चडिउ वेगेण सहु भिडिउ देवेण । 
“सिरि-पासणाहेण जय-सिरि-सणाहेण । 0 


घत्ता-- बे वि सुहड भय-भीसण पर-बल-हिंसण बे वि महंत पंणुद्धर । 
बहु-केलहों णावत मणहर भिडिय सेमहिधर संझ्-दि्त इृह दुद्धर ॥ ८ ॥ 
९ 


दुबई- अप्फाछेवि चाउ सर संधिवि जउणु णरिंदु भिंदर । 
पासकुमारु ते वि गयणंगणे सरहसु सयल छिंद३ ॥ 


रणे सरा सुद्सहा पडेति उक-सच्छहा । 

विवक्‍्ख-पक्ख-मुकया कुमारु जाम हृकया । 

विचित्त-चित्त-मंडिया खणेण ताम खंडिया | $ 
पुणो वि अण्ण आइया सरेहि ते वि घाँइया । 

रणे श्ुअंगु पेसिओ स गारुढेण भेसिओ । 

पृणो गयंदु मुकओ . तहों वि सीहु इकओ। 

हुआसणो वि सज्जिओ जलेण सो वि णिज्जिओ। 

तमोहु वाणु मेंडिओ दिवायरेण पेंिओ। 0 
शर्गिदु झुकें साहणो तहों वि वज्ज-णीसणो । 

विवक्ख-पबख-राणओ असेस-भू-पहाणओ । 








(८) १ श- में यह पद छूटा है। २ क- णरवर । ३, ४ क- में ये दोनों आधी पंक्तियां छूटी हैं। ५ ख- जिह । 
& सा- तुरंगेण । ७ र्- बोढ़िहठ । ८ क- हरि । ९ ख- जइ । १० झ्- दधणु | ११ ख्- कालहु । १९ क- मणदर । 

(९) १ क- संधिधि । २ क- परेंदु । ३ ख- सहा | ४ ख- धाईया | ५ क- हुआसु तो वि! ६ छा- तमोह बाण । 
७ झ्ा- पिड़िभो । ८ क- णगंद | ९ ख- मुक्त साइहणे । १० ख- साहणे; क- णासणे । 


-१२, ११, २ ) पासणाइचरिड (१०६१ 


खिबेद न॑ जि ओएउहं कुमारु ते परौइओं । 
करेइ अत्थ-जाणओ विसाल-लच्छि-माणओ | 
घतता- जउणाहिउ गब्चु वहुंतठ समरु करंतड क्रिउ पदरणहि“ विशेणठ । छ 


अहवबइ झुत्रणं मंहत्थहों णगरहि” समत्थहों काईँ करइ रेगें ओणठ ॥ ९ ॥ 
१० 


दुबई- मुकु तिस्नलु भीम भय-भासुरु जेउणण समरि चंडिणा । 
पाडिउ त॑ रैउद्द महि-मंडलि वज्ज-पहार-दंडिणा ॥ 


जउणु राउ भड-भिउडि-भासुरो दृण्णिरिक्खु ण॑ रणं गयासूरो | 
लेबि बाण तोणहों भयेकरा मुक णाय ण॑ जग-खयकरा । 
बीस तीस पण्णास भीसणां सह्ठि मुक बल-सलिल-सोसणा । 
सउ सहास दैस सहस मेलिया ढुक बाण रिउ-ऊरहि 'पेलिया । 
पासणाहु ते सयल दुद्धरा घर३ केम जह सीहू कुंजरा । 
णियेंय-बाण पूणु खिदइ दारुणा सहस तिक्ख भायंग-दोरुणा । 
लक्ख कोड़ि अपमाण दूसहा बदरि-सेणि_ लग्गंति णं गद्य । 
उनग-तेय पलयक-सच्छहा विज्ञ-पुंज-हँअव्रइ-समप्पदा । 
जउणु राउ सिरि भिण्णु तक्खणे छत्तु चिंधु पाडिउ णहंगणे । 
मच्छ पत्तु पुणु लद्ध-चेयणो हक दितुःउठ्ठिंउ सवेयणो । 
ताम तासु रहु सेरहि" खंडिओ चित्त-यम्म-बहु-रूव-मंडिओ । 
चैंडर जाम किर अष्ण-रहबरे छिण्ण जीव तेंहों ताम धणुहरे । 


घत्ता- धणुहरु रहवरूु छिण्यड बाणहि” भिण्णड जउग-णराहिउ लेज्जियठ । 
होइ मैणुसु हछुयारउ जेणई डहारउ जहव जेण रणें गेज्जियड ॥ १० ॥ 


११ 


दुबई- पुणु वि णराहिवेण पलूयाणल-सरिस सम्ुुइ-सोसणी । 
खित्त अमोह सत्ति वज्जासणि णावह श्ुुअण-भीसणी ॥ 

११ ख- अइओ। १२ क- पराउद। स्थ- पराइओ । १३ स््ष- जाणवो । १७ ख- विहृूणओ । १७५ क- भहत्यहु सरहो 
सम” । हरै६ ख- रणि | ह 

(१०) १ क- जउठणहु । २ झ्व- रउद मद्दिंडले । ३ ख- दुण्णिरिक्त रणे ज॑ं गया | ७ ख- तेहाणदों | ५ ख- जय । 
६ क- भसिणे | ७ क- दस दस ।८ स्थ- मिक्षिया । ९ ख- पिह़िया। १० क- णियद | ११ क- दारणा। १२१ क- सेण | 
१६ क- उग। १७ स्॒- हुयव॒द । १०५ क- सरहे। १६ स्थ- रूवेण । १७ क- चडिठ । १८ ख- तहु धाम । १९ ख्थ- लज्जिउ । 
२० श्ल- भणूसु हलयारठ | २१ स्थ- जणदो । २२ ख- अह । २दे स्ष- गज़्जिउ । 

(११) १ ख- सोसणा । २ स्थ- भुवण । 


0 


5 


(०१३ ] 


णरिंदेण सत्ती 
णह्दे पत्नलंती 
फैलिंगार दिती 
करय्यतो घ्व जेहा 
महावेग-सुका 
रणे स्लधारी 
कुमारेण दिद्रा 
विवकक्‍्खस्स रुद्ठा 
खुरप्पेहि' छ्षिण्णा 
कय्म खंड खंड 
खिबतस्स घाया 
तओ संति-चित्ता 
थिये सत्ति-लच्छी 


कुमारस्स चत्ती । 
जग णं गिलती । 
बल उब्बहंती । 
ठिया सत्ति तेहा। 
खणदेंण हुका । 
गया णाइ मारी । 
विही ण॑ अणिद्ठा । 
सया कालडहा । 
मुसंदीहि भिष्ण । 
पुणो जाय पिंड । 
उरे सत्ति आया । 
महाकंति-जुत्ता । 
विम्य॒ुका अलच्छी । 


घत्ता- धवल विसाल मेंणोहर पीण-पओहर पत्तलच्छि थिय पवर-कर । 
बच्छत्थेलि लम्ग कुमारहों बहु-गुण-पारहों चंद-कंति-सम-तेय-कर ॥ ११ ॥ 


श्र 


दुबई- केरि करवाल छेवि दष्पुब्भड़ आहयें महि-्पह्ाणओ । 
गल गज्जेवि णाइ पंचाणणु धाविउ जठउ॒णु राणओ ॥ 


रह दल 
हय हणहई 
धय छुणई३ 
रणु भमई 
बलु छलए 
रहें चड़॒इ 
कुल-धवल 
जम-सरिसु 





क्िलकिल । 
जउ मणईइ । 
कर धुणइ । 
णहु कमर । 
पहु मैलह । 
सिरु खुडइ | 
पुह-पवल । 

सर-वेरिस । 


(१२, ११, २३- 





40 


३68 


30 


३ क- परेंदेण । छ ख- ब्कत्ती । ५ ख-त॑े । ६ क- पुलिंगारदिती । ७ क- जोहा । ८ ख- खणद्ठिण । ९ ख- बारी । 


१० ख- सुराफणण । ११ क- दहा।  रै+२ ख- खंडी। 


१३ क- जीव पिंडी । 
१६ ऋ- करापत्त रूच्छो । १७ क- अणोहर । १८ ख- ँप्यछे । 


१४ क- जाय । 


१५ ख- घधिया + 


( १५) १ ख- करे | २ स्व ज्यडू । हे क- गरजे । ४ ख- भम्म३ | ५ सत्र+ कमाई | ५ ख- छललइ । ७ ख- भणद । 


८ के- सह । ९५ ख- दरिस । 


(६, ११३, ११ ] 


उवहसह 

पृणु हयहि” 
पुणु रहहि* 
सण-पवणु 
खेंणि लडइ 
खेणि फरिसु 
भें वहर 
गिरि टलिय 
रिउ डरियेँ 
थरहरिय 


90... आहवे ७ 


पासणाइचरिड [१०३ 


ण॒ वि तसह। 
पुणु गयहि। 
पृणु पयहि । 
बहु-केमणु । 
खणि मिड । 8. 
खेंणि कुलिसु । 
सर सहद । 
महि चलिय | 
भय-भरिय । 
- हि पड़िय । 20 


घत्ता- जुज्ञंतहों आहवें जउणहों भासुर-वयणहों पेंथहँ वारुण वि लब्भइ | 
रण-रंगे-मज्मि बहु-मावहिं पय-भीसावहिं णेडु जिह णट्ट वियंभर ॥ १२ ॥ 


दुवई-- दुद्धरु णरवरिंद्‌ अहिमाण कोहाणल-पलित्तओ । 
पुणु वि रणंगणम्मि उद्धाइड जउणाहिउ तुरंतओ ॥ 


दप्पुब्भुडु सृहडु किवाण-हत्थु 
वॉरणु अभंगु वच्छ-यलि दिंतु 
हयसेणहों णंदणु सहल बाँण 
बाणेण बाणु ताडियठ जाए 
जज्जरिउ खुरप्पं तास खग्गु 
सण्णाहु बज्ज-सम-सरिसू छिण्णु 
तो वि धीरहों केहव ण चलइ चित्तु 
पजलंतु खग्गु करि लेवि मे 

जहि जहि जउणाहिउ पय थवेद 





पर-चक-जोह-चूरण-समत्थु । 

उत्थरिउठ महाहतरि भड-कयतु । 

तहों देहि खिवर हुअवह-समाण । 5 
पडिहाइ बाणु णहि ऐंक णाइ। 

वारणु विसालु आहणिवि भग्गु । 

वच्छत्थले बाण-सेएण भिण्णु । 

परिसकइ रणें मण-पत्रण-खि्ते । 

विद्रर वर्रि-णरिंद-सेण्णु । 0 
तहिं तहि कुमारु सर-सय खिवेइ 





१० क- में यह पूरी पंक्ति छूटी है । ११ क- करणु । १२ श्ष- खणे ऊठढि | खणे मिउडलि। १३ ख- खणे। १७ ख्- खणे । 
१७ ख- भू । १६ ख- रडिय । १७ श्- में यह पद छूटा है। १८ ख- एयई चारु। १९ स्व- संग | २० स्त- पीसा । 


२१ कू> णड जह णइ; ख्ा- नह जिह पटूद । 


(१६) १ क- णरवरेंदु अ अद्दिमाण कलंकिउ । २ श्थ- उद्दाइड । हे ख- सुहद । ४ ख- चकु | ५ स्र- वारणद भंगु। थे क- 
सहणु । ७ के, ख- नाण | ८ ख- समाणु | ९५ ख- णहे इक । १० स्त्र- छुरुपदहि” । ११ ख- आइणेवि । १२ क्व- सएहि। । 
१३ ख- वलूद ण कदव वि । २७ क- चित्त; ख- खेतसु | १५ ख- अण्णू | १६ ख्- सेणु । 


श्सः पउमकित्तिविरए]ड [ १२, १३, १२- 
अगणंतु बाण रिउ सेंयल जोह पेहेतु महाबल-हत्यिनरोह । द 
रह-तुंडि" चडिउ णरु असि-विदत्थु. जैय-लब्छि-महिल-कैंद्रण-समत्पु । 


घता- अगवरय-वहंतहि” बाणहि जैलण-समाणहि गेरुय-पहारहि' ताडियउ । 
धरणी-यैंलि भिउडि-मयंकरु वइरिखयंकरु नठ॒णु णराहिउ पाडियठ ॥ १३ ॥ 85 


दुबईई- झुच्छिउ णरवेरिंद्‌ खणु ऐँक समुद्वि पुणु वि तक्‍्खणे। 
करि करवाल छेवि उद्धाइड णावह घणु णहंगणे ॥ 


जैद्वाइउ सुहृडँ ण॑ कर्यतु पलयाणलु णावर जग खेयंतु । 

उद्वाइड णं जम-महिस्‌ दूहु पंचाणणु ण॑ गयबररहें रु्दू । 

उेद्धाइउ चंदहों ण॑ विड॒प्पु पणष्णयहँ णाइ खगव३ स-दप्पु । 5 
उद्धेइउ ण॑ रणें काल केउ सुर-असुर-गणहँ सणि ण॑ सतेउ । 

दि्ें-भिउडि-भयंकरु सेमर-धीरु थिर-थोर-बाहु णिक्ंपु वीरु । 

भेसंतु हसंतू पेरिंद-विंद पाउंतु दलंतु महागेरंद । 

उद्धाइउ जठणाहित णरिंदु मुकंकुस रण॑-उहें ण॑ गँइंदु । 

बहु-मच्छेंरु दुद्धर लच्छि-छद्ध आवंतु णरिंदहि” जउणु रुद्ध । 0 
अप्फोलियि महि-यंलि खग्ग-लद्ि अब्भिडिउ पंगु जह कुद्ध-दिद्ठि । 

रह चूरइ मूर३ रय-सोह करवाल-पहोरहिं हणइ णोह । 

के वि छेवि करर्ंगे रह-णिविद्द अप्फालिय भ्ूमिहि जोह रु । 

भागेवि के वि गेदि असि-विहृत्थ महिसिंडलि घलिय णर सैमत्य । 

घत्ता- असि-घाय-पहारहि दारिय के वि सेंड मारिय के वि मुच्छातिय दंडघर । 5 


जुज्ञतें जठ॒ण-ऐर्िद बदरि-मइंदं तोसिय आहदयें सयल सुर । १४ ॥ 


१७ ख- मयजलोह । १८ ख्त- तुंढ | १९ ख- जहं । २० क- कच्छण । २१ ख- महत्यू । २२ झ्क- जलह ६ शक क- गढन | 


२७ खा- ये । 


(१७) १ क- वरेंद। २ ख- एकु। पऐ क- उद्धायट; ख- उद्घधाविउ । ४ क- उद्धाय3। ५ ख- खिवंतु। ६ क- उद्धायड; 
ख्र- उद्धाविउ | ७ सत- इदुटटू । ८ शा- राटूद । ५ क- उद्धायउ; ख्र- उद्घधाविड | १० क- उद्धायय | ११ क- दड । 
१४ क्> समर। रे क- णरेंद । १४ स्थ- गयंदु । १५ ख्र- डुठ्धादिउ जवणाद्िव । १६ ख- रणे रहे । १७ ख- गयंदु । 
१८ ख- भणछर । १९ सू- अफाेषि । २० ख- नबिडे । २१ ख्- पहरई । २२ क- रहि । २३ क-+ दिद्ठु । २४७ ख- णहटे ) 
२५ ख्- पसत्थ । २६ क- कि । २७ क- कि | २८ क- परेंदें। 


“१२, १५, १५ | पासणाइचरिउ ( १०५ 


श्षु 


दुबई-- कय-कोऊहलेहि मज्ञत्थहिं सरहसु सुणिय-मेयहि“ । 
घोसिठ साहुकारु गयणंगणे सरहसु सयल-देवहि” ॥ 


णिस्ुणेवि णहंगणे देव-घोसु गउ पासहों अहिमुहु रिउ सरोसु । 

दावाणल जह पेजलंत-गत्तु मण-परण-वेठ तक्‍्खणेण पत्तु । 

तहि जवसरि तिहुअण-सिरि-णिवासर॒ अविसंधुल मेंहइ सर-सहासु । $ 
के वि करहि बाण के वि सीसि ऊग्य वच्छत्यले के वि चलणहि विछर्ग । 

जज्जरिउ सरहि” करवाल तासु जउणहों उप्पण्णु महंतु रोसु । 

मेल किणंकिय खग्ग-लट्ि भड-भीसंण-हुरियहूँ देवि मुद्ठि । 

उद्धाइड तिण जह सर गणंतु कहि जाहि पास रणें एंउ भणंतु । 

आवंतहों मुग्गरु ता मृक॒ णह-करण-विसेसे जउणु चुक । 0 
किर देवि केरणु रहें चडइ जाम मेहर कुमारु तहों जाल ताम । 

असि-पूँत्ति-हत्थु रणं जउ॒णु बद्ध हयसेणहों पुर्ते विजठ लद्धु । 


तहि” अवसरि लैंच्छिए दुण्णिवार आलिंगिठ सरहसु सईँ कुमारु । 


घत्ता- पेक्खिंति कुमारु विसाऊ॒हि वर-पुकुमालहि” जय-सिरि-सिहिणहि पेल्चियठ । 
सिरि-पउमालिंगिय-देवहि अ्रुवर्णे-सुसेवहि कुसुम-बासु णहें मेंछियठ ॥ १५ ॥ 85 


॥ संधि। ॥ १२ ॥ 


(१५) १ ख्- पजलंतु गत । २ क- तक्खणिण । ३ ख- अवसरे तिहुअणे । ७ ख- संडूछ | ५ क- कि | पे ख्- कि । 
७ क, थशा- कि | ८ क- चलणेहि रूग्ग ! ९ ख्ष- उप्पंणु । १० क- साइय पुरे देवि । ११ क- किरण | १२ छ- तहु । 
१३ ख- दुदिय | १४ क- लच्छो । १५ क- पेकेवि | १६ क- हुणहि । १७ क- देहउ । १८ ख- भुवणे । 

सँ७ १४ 


संधि-१३ 


जउणु छेवि बंदिम्गहे श्रुवणुच्छलिय-जसेण । 
रैज्जु दिण्णु रविकित्तिदे सिरि-हयसेण-सुएण || [ ध्रुव / 
१ 

समरंगणि जउणु पर्रिंदृ बद्ध एं मत्त-महागठ करिणि-डुद्धु । हे 
ण॑ं पजरि आणिवि सोहु छुद्ध गोरुडियहि” विसहरु णाई रुंद्ध । 
तहि अवसरि सयल-सुरासुरेहि अहिणंदिउ पास णरेसरेहि । 5 
अप्फालिय दुदृह्दि तूरु दिण्णु आएंदिउ महियेलि संयलु सेण्णु । 
तोसिउ मणि णरवइ भाणुकित्ति रोमेचुं-ऊंचु णेँ वि माइ चित्ति। 
एत्थंतरि जउणहों बलि एरिंद पहरणधर भासुर रिउ-मेँइंद । 
आवेबि कुमारहों णविय पाय परमेसर एवहि देहि वाय | 
आसासहि अमहरें तुज्यु भिच्च आएसु करईि दिवि दिवि णिशिशें । 80 
तृहँ अेलहों लग्गिबि सामिसाल अम्हहँ भिचत्तणु सब्ब-काल । 


पत्ता- देहि' णियप्रु ज॑ किज्ज३ भुवणुन्वेद-पयाव तुहूँ। 
पहूँ अम्हहँ भिच-हिय इंछियं सुसहाव बहु ॥ १ ॥ 


5 
ते वयणु सुणेविणु दुण्णिवारु मंभीसित्रि णरवर रणे कुमारु । 
रेविकित्तिहें सहु णयरहो पह़ट्टठ थिउ अर्गए हय-गय-जोह-यटूडु । 


तैहि कालि कुसत्थल-णयर-लोउ आहारण लेकिउ विविह-भेउ । 
णिय णिय घरेहिं थिउठ रय-सोहु पइसंतठ पहु जोवह सजोहु । 


आवण घर सेडिय मदढ-पेएस देउल बिहार भूसिय अंसेस । 5 
चउ-गोउर मंडिउ राय-गेहु उब्मिउ विसाछ तोरणु स-सोह । 

सत्यिय चउक किय ठविय कुंभ दुष्यंकुर अकक्‍्खय रयण-थंम । 

उक्खित्त धरणि करि वसह छत्त सिपें सरिसव दष्पूण पठम-पत्त । 


(१) १ ख- ग्गहि । २ ख्व- च्छलित । हे स्र- रज्जू । ७ ख- कित्तिह | ५ क- सुयेण । ६ क- परेंदु । ७ श- 
लड़ू । ८ ख- पंजरे । ९ ख- गारंडयइ । १३० ख- गटदू । ११ ख- यल्ल | १२ क- सयल । १३ के, ख- रोमंच । 
१४ स- णड । २५ खा- एत्यंतरे । १६ क- परेंदु । १७ क- मइंदु । १८ ख- सुभिश्च । १९ ख- अज्व लग्गेवि सामिसाद्ध । 
२० ख्- देवषि । २१ ख- बूढ़ । २२ ख- में यह पद छूटा है ! 

(२) १ शआ- मंभीसेवि । २ स्त्र- में इस पंक्ति के स्थान में यह पेक्ति हैं:--कण्णजहु अहिसुहु गउ तुरेतु । दंधुक्कु समप्पह्दों भड 
हर॑तु । 3 ख- कोऊहल गिंभिड णयर" | ७ ख- लंकिय । ५ क- पएसि । ६ क- असेतसि । ७ क- ठहिय; ख- दहिय । 
८ कं- यंग; ख- त्यंभ । ९ ख- में अधिक पाठ-आवंतदों अब्मिय घर पयत्त । १० स्त्र- में यह आधी पंक्ति तथा अगली 
दोनों पंक्तियों के स्थान में मद पाठ है- पुरे छोलइ पहसइ पुणु कुमार । लोयहि पणविज्जईइ घर-कुमार । 
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पहसंतहों रायहों तुंर-सइ किय अवसर-बहु-विह जे सुहद । 
रविकित्ति-णर्रिदें सहु कुमारु घरें पह्सए पाविय साहुकारु। 0 


. पत्ता- णरवर-लोयहि सहियउ बिहवे पोंस-णरिदु । 
गठ रविकित्तिहें राउडु णावइ सेग्गि सुरिदु ॥ २ ॥ 


डे 


तहि अबसरि राएँ पासणाहु 
इंजाविउ पुज्िउ बहु-विहेणे 
अबरे वि के वि णरवर विसेस 
तहिं अवसरि ऑआँयउ जउण-मंति 
पयडुज्जल-वयण-वियक्ख णेहि* 
अहों णरवर-केसरि कुल-पईव 
गयबरहूँ दंत जउ हयवराहँ 
जुँबई-यर्ण सील. मियंक्रि जोण्ट 
एँउ एयहँँ सैयलहँ जह पहाणु 

ते फेडिउ आहवे जसु पेंयंड 

तुँहुँ गरवइ धण्णउ पृण्णवंतु 

लइ जउणु मेंछि म॑ करहि खेउ 


परिद्विउ णिय-पैरियण-सणाहु । 
वत्थालं हौर-बिहुसणेण । 
रविकित्ते पुज्जिय ते असेस । 
रविकित्ति-एरिंदहों पह णमंति । 
पहु एम वुत्तु महुरक्खरेहि । 
सुणु वयणु ऐएँकु गुण-रयग-दीव । 
मणि-रेयण-समुज्जल विसहराहँ । 
पंचाणण-फेसरि-सुयहों सुण्ह । 
तैंह णरवर लोयेंहों माणु जाणु । 
उपरेण ताौसु भणु कवणु दंइ । 
जसू घरि आयउ हयसेण-पूत्तु । 
णयबंतु वयणु तुहँ करहि एउ | 


घत्ता- मंतिहें वयणु सुणेविणु जउणु णराहिउठ मुकठ । 
पौयहि पडियि कुमारहों गठ णिय-णयरहों हुकठ ॥ ३ ॥ 


४ 


एँल्थंतरि आउ वसंत-मासु 
उज्जाण-कुसुम-परिमल वहंतु 
अंदोलएहि* मेइणि भरंतु 


घणसार-कुसम-मालइससोहु_ ़ 








११ श्व- पास पास णर्िदु । १२ ख- सण्गे । 
(३) १ ख- अवसरे | २ ख- परियणे । हे ख- विहेहिं । 


कामिणि-जण-मणहरु मय-णिवासु । 
णंदण-सुगंध-रस-महमहंतु । 
तंबोल-ंग-रस-छड॒उ दिंतु । 
कय-कुसुम-पयरु मुणि-जणिय-मोहु । 


४ क- कारि | ५ ख- ऐेहि | दे ख- आइहय | ७ क- 


णरेंदहों । ८ ख- सयवत्ते गंधुजठ हय । ९ सत्र रयणु समजरू फल विस । १० ब्व- सोहद जणे सील । ११ के- ससंक । 
१५ क- सुवहो । १६ ख- सयल । १७४ ख- तहों ! १५ क- लोयहे । १६ ख- पयंडू । १७ ख्- कास | १८ स्त- प्रति का 
पन्न कभमांक ५८ गुमा हुआ है अतः इस कडबक की ११ वीं एंक्ति से सातवें कडब॒क की दूसरी पंक्ति तक का पाठ केबल कक प्रति 


के आधार पर संशोधित किया गया है ! १९ क- पाइहि” । 
(४) १ छ- उजहण । 


म्ग्ट न 


पउठमकित्तिविरहउ 
कोइल-छय-मंडव-रइय-रस्सु घुम्मंत-विछासिणि-दिण्ण-सम्भु । 
मैदलय-त्र-पज्तंत-सदूदु आणंदु देतु जणि जहव चंदु । 
कोइल-पारावय-महुर-घोसू घरि घरि पर लोयहों देतु तोछ । 
पुर-णयर-कुशिणि-चचय-पएसु थिउ भुवणु भरिवि माहठ असेसु । 
वेर-विडब-चूत-मंजरि-सणाहु अवयरिउ णाइ जगि रहहें णाहु । 


घतता- चूवहों मंजरि छेविणु कीर्रे जणि दरिसाविय । 
णाइ वसंत-णरिंदहों महि-यलें पत्त भामिय ॥ ४ ॥ 


तहि अवसरि सिरि-रविकित्ति राउ 
महु दृहिय पहावई वर-कुमारि 

सा पासकुमारहें देहुँ अज्जु 
णरणाहहों वयणु सुणेब्रि मंति 
पुजांतु मणोरहु एउ तुज्ञु 

ज॑ कष्णठ उत्तिम-णरहों जाहि 

त॑ बयणु सुणेवि णरेसरेण 
कॉंकादिउ णामें विमलबुद्धि 

सो पुष्छिउ अक्खि विवाह-सुद्धि 
महु कण्ण चिराउस होइ जेम 


मंतणउ करइ 'मंतिहिं" सहाउ। 
कल-गुणहि” समुज्जल रूबधारि | 
मंतणहँ बहुत णाहि कब्जु । 
रोम॑चिय सरहसु एँउ भणंति । 
मंतणउ कवणु इहु कवणु गुज्यु । 
पडिहाँय कासु मणु एउ णाहि। 
कैण्णउ ज्ञ-णर-परमेसरेण । 
जोवसिठ महामइ थिरु सुबुद्धि । 
कहु रूग्गु कि पि जहें होए रिद्धि। 
जोवसिय गणिज्जहि रूग्गु तेम । 


घत्ता- पासकुमारहों मणहर घरि घरि जणें वि पहाण । 
होइ पहावर तेम गणु बहु-सुब-सोंक्ख-णिहेण ॥| ५ ॥ 


ते वयणु सुणेविणु विमंलबुद्धि 
एयारह इह णक्खत्त होंति | 
अणुराह-साइ-तिहि उत्तराहि 
'रोहिणि-दत्यिहिं किजइ णर्मति 
पुण्णुच्छवें पाणिग्गहणं कालि 


: झ्रृहि आँयहि” जे जहि तिण्णि वार 

२ क- फोइलय में । ३ क- भदय तू, | ७ क- चच्चिय । ५ छ- वरि 

(०५) १ क- भंतिदों । २ क- मंतणइ । हे क- रह पठ । ७ क- इृह ! ५ क- 'हाइ | ६ क- कणउज । ७ क- 
रशणिजदे । ८ क- गणे । ९ क- पहाणु । १० क- पणिद्दाणु । 


(६) १ क- उत्तरेदि। २ क- रोदिणिदि दृत्पि कि । हे क- रिक्खहे | ४ क- पुत्नच्छवे । ५ क- विसाझे । ६ क- आयदहे । 


णरणाह विवाहहों कहमि सुद्धि । 


रेबइहि मूल-मियसिर-महाहि' । 
वेबाहु एहि रिक्‍्खहि भणंति । 
किज्जंतरइ मद-देउल-विसोलि । 

_गुरु-बुह-मभिगु सेसा साविकार। 
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चंंदे सवित्ति संगलेण मरणु रवि-दियहएण ण वि लहृ३ असणु । 
रवि-तणएँ पुंसलि खल अणिट्ठ पियहो जि ण भावद णयण-दिद्व । 
सणिवारे के वि विदाहु देंति थिरवारु भणेवि ण दोसु रुंति । 
धत्ता- रवि-गुरु-ससिहि" असुद्धहिट पाणिग्गहणु ण किज्ज३ । 
अत्यमियहि गुरु-भिगुणंदहि” दिक्ख विदाहु ण जुज्नह ॥ ६ ॥ 
७ 
रवि-राहु-मोम-सणि-बिद्धु रिक्खु वेवाहू ण विज्तइ एहु पक्खु । 
आलिंगिउ अभिषृमिउ चबंति रवि-दडूठ रिक्‍्खु दूर मुअति । 
गह-लत्तिउ छह्दिउ वेह-जुक्ते संझा-गउ ज॑ अंथबर्ण पत्तु । 
पावरीह जहिं ठिय केउ-राहु बज्जेति रिक्‍्खु ते दूरि साह । 
पावेविणु रिक्‍्खहँ तणिय सृद्धि करि दसहँ मि जोगहँ पूंणु विसृद्धि । 
बरेइत्ततों कण्णहें गणिवि आउ मेलिवि' तिकोणु छेद्रह-याउ । 
तुल-मिहुण-केण्णे उत्तिम-विवाहु धणु अद्ध-छग्गु तमि भणंहि” साहु। 
कोंडिल्यहि जैए गह सँयण होंति ते सयल जोगें जोवसिय लेंति। 
तिहिँ” बज्निउ को विण लेति दोसु परिविद्धि चएँजहि एंहु विसेसे । 
घत्ता- णिसुणि णराहिव एवहि रूग्गु विवाहें जो दिहुउ । 
सो ६४ कैहमि समासे पुव्व-मु्णिदृहि” सिद्देंड ॥ ७ ॥ 
८ 

रवि-राहु-मोम-सणि-चंद पाव सोमग्गह सेसा फुड अपाब । 

: मयलंछणु सोमग्गहु कहंति पावग्गहु के वि मुणितर चबंति। 
पावर्गह पंच वि हैणहि“ रिद्धि सोमग्गैह मुत्तिहें करहि” सिद्धि । 
ससि-वज्जिय पांव सदोस होंति सोमग्गह धण-ठिय सुह जणंति । 
तिज्नउ विडैप्पु अवहरइ आउ जे अबर सेस धृंहु जणहिं” भाउ । 
चेउयरं सोमम्गद  देहि लाहु सहु चंदें पाव करंति दोहु । 

७क- सलदे । ८ क- मियय ।.....----7-7_7_-<-<-<्स्‍झयझयझय|_/_ 
(७) १ क- भोमु । २ क- विवाहु । दे कं- धुमिउ चयंतु । ४ क- दबख्यु । ५ ख- मुयंति । ६ स्थ- ग्गहिं । 


७ क- जह | ८ क, ख- ट्िय । ९, ख- वजजंतें। १० क- करि । ११ क- वरदइत्तिहे कण्णद्दि गणिउ । १२ क- मेज़ेबि । 
१४ क- च्छकट्; ख- छठ्ठ था । १७ सत्र- कण्ण । १० स्त्र- भणिहि । १६ ख- जद्दि । १७ क- सयल; खा- सहण । 
१५८ ख- जोग्ग । १० क- ... दोस छेति; सख्- तहि पजिय क वि ण को वि दोस; २० क- छेंति । २१ ख- कहिव । 
शर ख- दिद्वउ | 

(८) १ ख- भौम | २ क- कि | द स्र- हणेह । ४ ख- ग्गह मुत्तिय कर' । ५ ख- पाठ | दे क, लख- ट्विय । 
७ खं- विदप्पु। ८ क- सुध्द जणु भा; ख- सुदद जाणिदि सा । ९ क- चउथघडठ; खत- चउत्या । १० खत- देंति। ११ ख- वाहु 
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पंचेम-पँ पंच वि अप्पसत्थ सोमग्गह तिण्णि वि सुह-समत्य । 

छठ्ठउ ससंकु बहु देइ दुक्खु उप्पायहि सेसा परम-सॉक्खु । 

सत्तम-पर अठ्ट वि गह णिसिद्ध जामित भेणेंवि आगमें विरुद्ध । 
मंदौर-राहु-रवि-रहिय सेस कॉडलियहि अह्मर्गेहे सदोस । 0 
णबमउ रभ्रि राहु करेहि पीड जे अवर-सेस ते करहि कीड । 

दसेमएँ पएँ अठ्ठ वि करहिं हाणि उप्पायहिं बालहों दुक्ख-खाणि । 

वेबाह-कालि एयादसत्थ अट्ट वि गह जसु धणु  देहि बत्य । 

बारहमएऐँ: पऐँ पंच वि अणिट्ठ सोमग्गह तिण्णि वि सैयल दिद्ठ । 

बारहमउ जह सणि लग्गि होह तो बंभणी वि सुर-पाणु लेह । 5 


घत्ता- जइ कहव ण लब्भद रग्गु सयल-गुणेहिं समिद्धउ । 
तो गो-घृलिय-वेलहि होरं विवाहु णिरुतठ ॥ ८ ॥ 


९ 
जोवसियईइ बहु-गुण कहिउ रग्गु णरणाहहों ते णिय-चित्ति' रूग्गु | 
गैठ वियसिय-वयणु खणेण तित्थु अच्छ३ धवलहैरि कुमारु जिरंथु । 
करि छेवि णर्रिदें वुत्त देडे महु कण्ण परिणि करि वयणु एउ। 
पडिवण्णु कुमारें एड होठ परि्टूद असेसु वि सयल-लोउ । 
एस्थैंतरि बहु-विह-पुर-जणोहु वत्थालंकार-सुरइय-सो हु । $ 
जगणाहें दीसेंड परिभंमतु मयणाहि-गंधे-परिमल वहंतु । 
जगणाहें पुच्छिठ भाणुकित्ति एँहु कित्थू जाइ जणु कहि दवत्ति। 
ते क्यणु सुणिवि वियसिय-मुद्देण एंह बत्त कहिय णर-पुंगवेण । 
'इथे-जयरहों उत्तर-पस्छिमेण बणु अत्थि भयाणउ जोयणेण । 
तहि तावस णिवसहि” तविय-देह. तिण-कंद-फछासण विगय-मोह | 0 
तह बंदण-हत्तिए जा लोठ बलि-घूब-गेष-परियण-समेउ । 


घत्ता- तावस- तंवसिदिं भत्तउ एहु कुसत्थल-लोठ । 
दिवि दिव्रि जाइ असेसु वि अवरु ण मैँण्णइ देउ ॥ ९॥ 


१२ सख्न- पंचमयए । १३ क- पह | (१४ ख- जामेति । ६५ क- भणमि । १६ ख- में यहां निन्नलिखित घत्ता है तथा 
उसके बाद दूसरा कड़बक आरेभ हुआ है-सोमग्गहु जामित्त गरुयहि” करहि सदोहु । पावर्गह पुणु पंच वि दूसहि” छब्ग असेसु । 
१७ ख- अंगार | १८ क- सह; सत्र गह । १९ स्त- दसमइ पहद् वि य करे । २० ख- बालहि | २१ ख- तेवाहु काछे 
एकादसत्थु । २९ ख- देंति | २३ ख- सुद्द अणिठ्ठ । २४ ख्- में अधिक पाठ-बारहमठ रवि णिहलइ सराणु । न वि लब्भइ कि 
वि ण अदत्तदाणु । २५ स्ञ- तावहि तहि अवसरि कुछ्टिउ होइ । २६ सत्त- कहिउ विवाहु पसिद्धउ । 

(९) १ स्र- चित्त। २ ख- में यद पद छूटा है। ३ ख्तर- दरें। ४ क- जेत्थु। ५ क- परेंदें। ६ क- देवु । ७ क- 
एम + ८ ख- तटूद | ९ स्व- हत्यंतरें । १० क- दीसहि । ११५ ख- गंध । १२ क- कोयु । १३ क- इह | १७ श्व- के 
ईं णबर है उ । १५ सक्व- तबस । हेैंदे क- तवसिहु | १७ क- सण्णहि; ख- सासदि । 


-)३, ११, ११ ] पासणाइचरिउ [१११ 


१७० 
ते वयणु सुणित्रि तित्थयर-देउ ऐेउ भणर जाहूँ जहि* जाइ लोउ। 
दिक्खहूँ ते तावस मूट-बुद्धि भष्णाणहिं* तहु किर करण सुद्धि। 
मोहंति एउ जग पाव-केम्म परु अप्पु ण जाणहि' णह-घम्म । 
तेहों पासि जाएँ कोऊहछेण इठ भणित्रि पँहद्ठा सहु बलेण । 
एंकहिं गइ चडिया बे वि वीर रविकित्ति-पास शिम्मल-सरीर । $ 
णिमिसद्ध भीसण-वणे पढ़ तावस तबंत तउ तेहि दिद्व । 
पंचेग्गि मज्म्ि तेंउ के वि तबंति के ब्रि धूम पत्रणु तावस पियंति । 
के वि चेंकल-णेसण-एंक-पाय चेम्मट्टि सेस के वि तित्थु जाय । 
जड-मउड-विहूसिय के ब्रि तिस्थु इहु मण्णुब-जम्सु पंलहि” णिहत्थु । 
घत्ता- से्वेहिट तठ अप्णाणिउ जाणहि ण वि परमत्थु । 0 
एम हि पिंईु किलेसहि' पेंद्हिं" असेसु कुसत्थु ॥ १० ॥ 
शै१ 
ए7स्थंतरि तावसु केमहु णाउ ओयउ भमेत्रि वणु महिय-ताउ । 
सिरि कहहों केरठ ऊूपठ भार करि तासु कुदारठ णिसिय-धारु । 
पंचग्गिहि घलर कैट्ठ जाम .. जगणाहों ताँवसु बुत्त ताम । 
में घल्लि कटूठ ईहि मज्झि सप्यु तउ गेरुड जाउ भीसणु सदप्पु। 
ते वयणु सुणेविणु केमड़ रुटूठ इहु बइरिउ अम्दहिं' कहि मि दिट॒ठ । $ 
उवहसिठ महारउ गुरु वसिटेद बोलतउ कह ईहू धरमि दुँटूढ । 
कहि केंद्वि सप्पु कहि गरुड आउ एहु दुम्मुहु रॉगड खल-सहाउ । 
ईहु एयहों अर्गइ अज्जु कटूठु विद्यरित्रि जोयहुँ अहि अणिट्ठु । 
पमणेत्रि एड णिच्छिय-मणेण कैरि करिवि कुदारड तक्‍्खणेण । 
तह सहहें मज्म्मि वेहीवेस त॑ केंटूठू ज्छिण्णु पश्ु-तावसेण । 0 
आसीविसु तित्थु झुंअंगु छिण्णु सामंतहि  द्वि-द्वी-कारु दिण्णु । 
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(१०) १ छ- एउ । २ ख्र- देखहु, क- दिवखह + दे स्व- अण्णाहं | ४ स्थ- कम्मु | ५ ख- तहु। ६ स्थ- पयहा । 
७ सत्र- धरि । ८ सख्त्र- वणि । ९ ख- पंचम्गे | १० स्त्र- के वि तठ तमंति । ११, १२, रै३ के कि | ३९७ ख- वक्कल । 
१७ क- चमद्वि सेस कि वि । १६ ख- तेत्यु । १७ ख- मणुय । १८ ख॑ं- सेवादिवउ । १९ क- इ । २० क- पढहे । 

: (१५१) १ ख- कमठू | २े ख- आवेति । हे ख- थाउ | ४ ख- लइय । ५ क- ग्गोहि । ६ ख- कमठू । ७ ख- 
ताउसु । ८ ख- एहु। ९ ख- गुरठ। १० ख- कमदठ रुदु । ११ क- वरिंठ अम्दइ कित्थु दि। १२ ख्- वसिट्द्‌ । १३ ख- 
एहु । १७ ख- दूटहू | १५ क, ख्त- कट्ट । १६ ख- गुरठ । १७ क- राड वि ख' । १८ ख- एहु। १९ ख- अग्गए । 
२० ख्न्‍र- जोयसि अष्दि मु डुट॒ह। २१ ख- करे करेवि । २४ स््- तहि सहृदहि । रहे ख- वेहाव । रे४ ख- करृहू । 
श० ख- भुयंगु | २६ ख- पघिदधि । 


१२ ] 


पउमकित्तिविर्‌इठ 


[१३, १ १, १२- 


घत्ता- हसिउ असेसहि लोयहिं कैमहु विलकखठ हूअठ । 
परमणिउ पौँसु णर्रिदृहि' कह पईं प्ुणिउ दुजीहडउ ॥ ११ ॥ 


उवदसिट केमदु ज॑ मुणिवरेहि 
अधिमाणं अगसणु बेणि करेति 
पेचसु पत्तु गठ करमदू सरिगि 
परमेसरेण पेक्सिवि शुरंगु 

तहु कण्ण-जाउ दिज्जर खणेण 
पायालि जेंहिंदहँ मज्ञि जाउ 
अहियरहो मरणु पेक्खित्रि कुमार 
तिण-लग्गु बिंदु सम-सरिछ्ठु ज्रीउ 
गय-कण्ण-चबल-सम-सरिस लच्छि 
जीवबंतहों पुरिसहों कवणु सोंक्खु 
जीवंतउ सो पृव्वण्हि दिटेट 


१२ 


् 


सामंतहि“ तावस-णरघरेहि' । 

आरंभ-पैरिग्गह परिहरेवि । 

सहू देवहिं' हिंडर गयण-भग्गि । 

अइ-गरुंब-पहारहि च्रिजंगु । 

पंचत्तु पत्तु सो थिर-मणेण । $ 
बेदीवेरू देउ ति-पछ-आउ । 

णिंदणहँ लग्गु रेडु जगु असारु । 

अणुहबइ कैम्मु ज॑ जेण कीउ । 

जहि जहि जि जाइ तहिं तहि” अंलस्छि | 

जहि उस कैंलेवरे वाहि-रुक्‍्खु । 80 
अपरण्हर तहों जीविउ पणट्ठु । 


घत्ता- जाम ण मरणु वियंभह जाम ण॑ विहड३ देह । 
तोम महातउ हउँ करमि मेछिवि कलि-मल कोहु ॥ १२॥ 


ईत्थंतरि तिहुअणे जे सुसेव 
पम्॒रणंति एउ पणवेवि प्राय 
छद्ट दिकख भडारा श्रुअण-सेव 
करि तित्थु-पवत्तणु श्ुअग-णाह 
सरें बुद्धशों को तेठ करइ बोहु 
अम्हईं जगणाह णिमित्त-मित्त 
ईल्थेंतरि आयउ तियसणाहु 


२७ ख- कसटू | २८ ख्- पास | २९ ख- कहि । 


१३ 


लोयंतिय ते तहि” आय देव । 

आएसे इंदहों अम्ह आय । 

संसारहों जणु उत्तारि देव । 

वय-सील पयासह्दि सुह-पवाह । 

जमसु अवहि-णाणु णिम्मल गुणोहु । 5 
ज॑ आँवहूँ ते आएस-जुत्त । 


इसाण-कप्प-सुरवर-सणाह । 
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(१२) १ क्वू- कमहू । २ ख्- वणे । दे ख- परिराहु। ४ शा- कमटढ । ५ क, ख- सम्गे । है ख- मरे । 
७ स्लन- पेसिवि भुयंगू । ८ ख- गरुय । ५ क- यंग | १० क्ा- गहिंदई । ११ क्ष- पुंदीवद; क- वादीषय ! १२ ख- 
वेढेवि । १३ ख- जगु एड अ | १४ ख- कम्म | १५ स्- जि 5” । १६ ख- कलेबरिे । १७ ख- दिटुतटू । १८ ख- 
अवरण्दे वि तत जी पणटूटू । १९ ख- जाब । २० स्थ- जाव । २१ स््- ताव तवोवणि पइसरसि मिल्ियि । 

(१४६) १ ख- एट्यंतरे । २ स्त- संवोहण छतुहि अम्द । हे क्ष- दियंवद । ४ क- भुवण | ५ सा- तहों । ६ ख- मित्ति । 


७ क- जावह | «८ स्- आइठड । 
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मेणि-कणय-यण-मंडिउ विमाणु आरूहु पासु तहि” जग-पहाणु । 
उद्याइउ महि-येंलि णरवरेहि उप्परेण लहउ णहें सुरबरेहि" । 
थिएें उबरेणि बहु-तरुवर-अगीहि कोइल-पारावय-सुअ-सगोहि । 0 
सिंहासणं वहसारिउ जिणिदेँ खीरोज-जैंले ्हाविदृ सेँरिंद्‌ 
घत्ता- जिण-णिक्खवणु सुणेविणु आइय सयल णरेसर । 
सयलाहरण-विदृसिय मिलिया भेहिहि सुरेसर ॥ १३ ॥ 
. १७ 
जगणाहें पणविवि परम सिद्ध णिव्याण-महापुरि-सुह-समिद्ध । 
पउमासणु बंधिवि सुद्ध-दिद्ठि किउ लुंचु जि्णिदे पंच-प्रद्धि 
कंचण-मणि-भायणे लेवि केस खीरोएँ खित्त इंदें असेस । 
तहि कौलि तिण्णि सय णरवराहूँ पैव्वइयहँ णेह-णिरंतराहेँ । 
अंद्ोपवासु जग-गुरु करेवि परिहार-सुद्धि संजउ धरेवि । 5 
मेउणव्वएण परिसृद्ध-देह गेंठ गयउर-पुरे बरदत्त गेहु । 
पारणउ तित्थु किजाइ जिणेण बिहिरंतु णयर पुर गठ कमेण । 
पव्बइया जे तहिं सहु जिणेण तउ कैरहिं घोरु ते थिरे-मणेण | 
जह सामिउठ तह ते तउ करंति आऔगम-अणिओगे संचरंति । 
सावज्ज-जोगु तिविहें म्ुअंति णयरायर-मंडिय महि भमंति । 0 


धत्ता- मण-वय कायहि" सुद्धा रहिया अह्-मएहि' । 
जिणु आराहहि* सुब्वय मुक्के। सत्त-भएहि ॥ १४ ॥ 


१५ 
रविकित्ति-णरिंदहों जाउ दुक्‍्खु महिबेद्धि पडिउ 'णं छिण्श रुक्खु । 
विरहाउर रोबड मणि विसण्णु महु णयरु कुसत्थल अज्जु सुण्णु । 
जगणाह-विओएं भीसु अज्जु महु क्रिण्ण पड३ गज्जंत-वज्जु । 
पाविदें मईँ किये रमण-हाणि हयसेणहों केरी जाय काणि । 


९, क- माणिक-रयण-मठकियउ जाणु । आखूढ पा । १० स्थ- यढे । ११ कु- णिउ तत्य हू तठ पहु सुर । १२ क- णिषप्र । 











१३ ख्ू- वणे । १४ स्व- अगाहे । १५ क, ख-सणाहे । १६ क- जिणंदु । १७ क- सलिल । १८ क- सरेंदु | 
१९ कू- भद्दि परमेसर । 
(१७) १ स््न- सिद्ध । २ ख- समिद्धि । ३ ख- बंघेवि । ४ ख- लोचु । ५ क- खीरोदि । ६ ख- कारें 


तिष्णि सह । ७ सख-पत्वइयहूँ । ८ ख्र- छट्ठोप. । ९ ख- मोण ! १० क- गय गयत्ररु पुरहु सुदत्त' । ११ क- विहरंत । 
१५ क- करे । १३६ क- पर । १७४ क- आगसि अणि | १५ क- मुक्के । 
(१५) १ क- 'रेंददो । २ ख- पढ़ि। ३ ख- ते । ७ क- छिणा | ५ क- गजंति । दे क- किर । 
सं० १५ 


११४ ] पठमकिसिविरहउ (१३, १५, ५- 


को सैहदु जिणेसर समरि जउणु कहि' लब्मह पहँ सम-सरिसु रयणु। 
हूँ 'मेलिबि कि“ ठुद्दें गयठ देव हिय-इंछिय हेंठें तुह करमि सेव । 


मई काई वराएं कियउ तुज्य जे दिण्णु दुक्सु एचड्ड मज्यु । 
"ऐल्थंतरि मंत्हि बुचु एउ में रोबहिं णरवइ मेंलि सोठ । 

परमेसरु सो तित्थयरु देउ परमत्थ-वियक्खणु प्लुणिय-भेउठ । 

रइ करई केम संसार-वासि जर-मरण-वाहि-बहु-दुह-णिवोसि । 


धत्ता- तुदँ णर-पुगेब-माणुसु सो जग-सामिउ देउ । 
कह एकेटएँ वासउ तुम्हहँ सेरिसठ होउ ॥ १५॥ 


१६ 
रविकित्ति पुरहों गठ विमण-मणु रोवंतु सबंधव-सुहि-सयणु । 
तहिं कालि पहावईइ सुणिवि वत्त जागणाहहों केरी झुच्छ पत्त । 
हा दुट्ट-विहिहं छल काईं एउ जगणाईें सहू ज॑ किउ विओउ । 
कि तुज्ञु पयावर एउ जु्ु पव्वज्जहि ज॑ महु ठवहि कंतु । 
कि तृज्यु णाहि कारुण्ण-भाउ ज॑ देहि मज्यु ऐवड्ड घाउ। 
कि दिव्य दहय तठ गेहि णाहि ज॑ पिसुण-सहाब मज्ञु जाहि। 
अह इर्ेथु दोसु को देशय तुज्यु पुव्व-किउ आयड कम्पु मज्ञु । 
किउ अष्या-जम्मि सहईँ आसि पाउ उप्पष्णु तेण भोगंतराउ । 


जगणाहहों जा गइ महु वि सा वि इह जम्मि अबवर महु णाहि का वि। 


घत्ता- मेंछिवि पासकुमारु अबरहों मज्यु णिवित्ति । 
एह पदज्ज पहावइ करइ जसुज्जल चित्ति ॥ १६ ॥ 


१७ 
उच्चाहुलेण रविकित्ति राउ सुमरेवि बहिणि हय-गय-सहाउ । 
वाणारसि-णयरिशे गउ तुरंतु विवणम्मणु पासहों कह केहंतु । 
जाँदबि हयसेणु णरिंदु दिटठु पणवेंप्पिणु आसणं पृणु वह्टूठ । 
अक्खिय असेस संगाम-वत्त जह लइय दिक्ख पास महंत । 
ते बयणु सृणित्रि हयसेणु राउ महि पडिउ णाइ दारुणु णिहाउ | 
चेयण लद्देवि रोबैणहूँ लग्गु महु अज्जु मणोरह-यंश्रु भग्गु । 





७ ख- सुहृड । ८ ख-> वयणु । ९ क- मिछिति । १० ख- तुम्दई कर । ११ क, ख-एवड ! १५२ ख- एव्यंत्तें । 
१६ क- णिवासे ! १७४ क- पुंगम साणु | १५ ख- एकट्हिं । १६ क- सरसड । 

(१६) १ ख्र- प्रति का पत्र क्रमांक ६२ गुम हुआ है अतः यहां से लेकर १८ वें कठ्तक की पांचवीं पेक्ति का पाठ केबल 
क भ्रति के आधार पर संशोधित किया गया है । २ क- सिंहु | हे क- एवडु | ७ ख- हइत्य | ५ क- दरय । 

(१७) १ ख्- करंतु । २ क- जायवि । ३ क- रोवणइ । 


घत्ता- पहँ विणु अज्जु महाबल पुरि बाणारसि सृण्णी । 
सरणउ कासु परंसमि भग्ग-विहृण अवण्णी ॥ १७॥ 


>है३ै, १९, ११ ] पासणाइचरिठ [११० 
असहाउ अज्जु हुँ अज्जु कुण्णु महु अज्जु असेसु वि धुअणु सुण्णु । 
महु को वि णाहि का देसि बाय इय वत्त मरण-सम-सरिस आय । 
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श्ट 
रोबंतेठ मंतिदिं पृष्ववि-माहु पभमणिउ हो मेलहि पुत्त-गाहु। 
जो मेरु-सिहर ण्हाविउ सुरेहि" पणविज्जदह जो इह णरवरेहि” । 
सो रमइ केम पहु मणुत्र-जम्मे परिसेसित्रि जो घरु टियउ धम्में। 
आँगमहि* पुराणहि अहों णरिंद कि णे सुणहि तुम्हरँ हुय जिणिंद । 
चउबीस होंति देवाहिदेव मोक्खाणुगामि णर-सुर-सुसेव । 5 
तेबीसम्र॒ जिणवरु एहु जाउ बाल वि जे जीतिएठ मयणु राउ । 
तित्थयर देव जे विगय-कोह फेडिय असेस कलि-मल समोहः। 
संसारि णाहि जहूँ को वि लोह घर-वासि जाहि* ते केम मोह । 
संबोहिउ मंतिद्दि" एम राउ फेडिउ असेसु चित्तहों विसाउ । 


घत्ता- पासकुमार-विओएँ ववगय-पउरुस-माणु । 
थिउ हयसेणु विसण्णठ णं पसु गलिय-विसाणु ॥ १८ ॥ 


१९ 
रविकित्ति णराहिउ विमण-गत्त पुणु वम्मादेविहे पासु पत्त । 
तेहें चलण-जुअलु पणविवि सिरेण इउ बहिणि वृत्त कोमल-सरेण । 
परमेसरि अउणु सु हउँ अलज्जु विणु पास जे इृदह आउ अज्जु। 
णिय-बॉहुदहि' आहबि जउणु लेवि णिक्कंटउ अम्हहँ रज्जु देवि। 
जिण-दिक्खहि थिउ तुम्हहँ कुमारु मेलेबि असेसु वि रज्ञ-भारु । 5 
रविकित्ति बत्त ृह कहइ जाम मुच्छाविय वम्मादेवि ताम । 
सिंचिय गोसीरिस-चंदणेण चेयण लह्ेबि उह्दिय खणेण । 
रोबैणहँ लग्ग करिण्णु देवि तिण-सरिसउ णिय-जीविउ गणेवि। 
इंउ दूसहु दुद्र-विओउ देवि कहि” गयउ धुरंधरु मईँ मुएवि । 


तह बिरहें णाहि मेहु का वि आस 
तठ  बिरहें काईं महु जीविएण 


हा सुहड धीर कहि गयउ पास । 
धण-रज्जे कु वि गुणु णाहि एण । 
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(१८) १ क- रोमंतत । २ क- आगमद्दे पुराणहे। ३ क- णिसुणद्दि तुम्हद्दि । छ क- जितिउ । ५ क- तिथयर । 
६ क- जहि | ७ क- मंतिहे । 

(१९) १ क- तहि । २ क- सिरेहि । दे क- सरेहि । ४ क- बाहहि। । ५ क- जिणु । ८ क- गोसीरस । 
७ क- रोवणदे । ८ क- कारणु | ९ ख- इय । १० कृू- महु ! ११ ख- विरहि । १२ क- मुहु | १श ख्- विरहि * 


३१६] पउमकित्तिबिरइ॒उ [ १३, १९, ११- 


घ्ता- जठण-पैरिंद-णिहोडण सुहृढ धुरंधर धीर । 
देहि' बाय महु एबहि“ जग-गुरु चरम-सरीर ॥ १९॥ 


२० 

रोबंति बम्म सहु परियणेण एँउ मंतिष्टि बुत्तु हियत्तणेण । 

रो परिहरि मेंछि सो सुणि वयणु भडारी अम्ह एठ। 

तृह णंदणु धण्णउ पृण्णवंतु तिहुअणदो असेसहां जो महंतु । 

उप्पज्लिवि सामिणि गब्मि तुज्ञु तउ लयउ जेण एवहि असज्यु । 

सुर-असुर-णरोरग णमहि जासु सयलागम कल-गुण जो पयासु । 5 
जसु संणु वि ण मेंडिहि: देव पासु संसारि रमइ सो केम पास । 

तित्यैयर-देउ नो विगय-कोहु बर-अवदि-णाण-संपण्ण-देहु । 

उष्पण्णु भरहें जय-सिरि-णिवासु धर-वॉसि कवणु संबंधु तासु । 
आगम-पुराण-कह-बहु-विहेहि' बुज्माविय वम्मादेवि तेहि । 

मेलाबउ सामिणि सहु सृएण होईसेंड काले थोवएण । 0 
विहरीसइ जेह्यहु णाण-जुत्तु तंइयहु आवीसइ इह णिरुत्तु । 


धत्ता- सिरि-रविकित्ति णगराहिड पउमालिंगिय-गत्तउ । 
पणविवि वरम्मादेविदे णयर कुसत्यलें पत्तत ॥ २० ॥ 


॥ संधि! ॥ १३ ॥ 


१४ क- परेंद | १० ख- देह | 
(२०) ३ ख- द्वित्तगेग । २ छा- रोएवंड परिहर । हे ख- भडटारिए । ४ ख- वि सयलहो; क- भअसेसहु । 

५ कु- उप्पजिति; ख- उप्पण्णण । ६ क- क्खणु । ७ ख- तित्ययरु जयूत्तमु जणिय सोहु । ८ ख- वास । ९ ब्ज- सएण । 

१२० क- होएसइ । ११ ख- जशयह । १२ ख- तश्यह । है३ ख- आईसइ हैंह णि| । १७ ख्व- देविदि णयरि कुसत्थलि । 


संधि-१४ 
तिहुअण-लूच्छि-णिवासहों अखय-पयासहों वम्मह-दंति-मईंदहो । 
कमढ-महासुर-वारणु मोह-णिवारणु णिस्ुणहु पास-जिंणिंदहो ॥ [ ध्रुवकं ] 


१ 
तेवीससु जिणवरुें पासणाहु पैरिहार-सुद्धि-संजम-सणाहु । 
ति-दंड-ति-सल-ति-दोस-चत्तु अद्वोत्तलक्खण-सहस-गत्तु । 
चउ-सण्ण-वि-म्रुक ति-गत्ति-गुत्त अह्वारह-सील-सहास-जुत्तु ॥ $ 
संमत्त-रयण-भूसिय-सरीरु अक्खोहु अमोहु अणंत-बीरु 
वावीस-परीसह-दलण-सील सोलह-कसाय-णिम्पूल-लील । 
वम्मह-रइईंद-फेसरि-पयंड घण-कम्म-महीहर-कुलिस-दंडे । 
चउ-णाण-विहृसिउ विगय-कोहु मल-रहिउ भडारउ विगय-मोहूँ । 
सरि-खेड-णयर-कच्वड-पऐस दोणामुह-चचर-गाम-देस । 0 
उज्जाण-घोस-आयर विचित्त गिरि पवर रम्म अबर वि पवित्त । 
बिहर॑तु असेस वि केमेण पत्तु भीमाडइ णामें वर्ण महंतु । 


धत्ता- घण-तरु जाइ रबण्णड लैंड संछण्ण भीसणुं दूसंचारठ । 
बहु-सावयहिं" समाउड सउण-गणाउल दूसह दुष्पेंइ-सारठ ॥ १॥ 





२ 
जहि” ताल तमाल विसाल लेउह जंबूव कयत्र पास कठ॒ह । 
धव धम्मण तेदुव खद्र कुंद कणियार णिब जासवण सुंदे। 
पाडलि पियंग॒ पृष्णाय णाय कुंकुंम ति-संग् घण-बहल-छाय । 
कंचण कलिंग कणवीर तरव कंदोंद तिमिर जंबीर कुरव । 
पुंड्छ मिरिय केइ्य लवंग खज्जूर फणस महु माहुलिंग । $ 
बंबूल जाए इंदोक्ख विविह पूअप्फल सिंसंत्र धाइ णिवह । 
अकाल बिले सिरिखंड मयण तिरिविच्छे बडल गंगेरि जउण । 
पा्लिंदु बेंडोहर कंचणार कोरंद्रा बिलेत्र तरल्सार । 


(१) १ ल- अक्खय पासदो। २ क, ख- मर्यददो। ३ क, ख- णहो । ७ क- जिर्णेद! । ५ क- वर । ६ स्व- में यह 
आधी पंक्ति छूटी है । ७ क- मुक ५, ८ ख- मयंद । ९ स्थ- देडू । १० क- कोहु | ११५ क- पएसि ! १५ क- देसि । 
१३ कू- कमिण । १४ ख- लय | १५ ख- णरूु अंघारठ | १६ क- यहँ | ९७ ख- दूसंचारठ । 

(२५) १ क- लघह । २ ख- जेबू कः । हे क- घण । ४ ख- तेंदुय। ५ क- लिंग। ६ ख- मंद । ७ क- कवब्वीर । 
-< ख्र- पंडुत्थु । ९ क- वब्वूल। १० ख- आस । ११ क- विह्ि। १२ क- तिच्छि | ९३ ख- जमण । १७४ ख- यडोहर । 
२५ क- पिश्छ॒ुअ । 


श्श्ट] पउमकित्तिविरइउ [ १४, २, ९- 


चिरेहिलि बोरि कंथारि बंसे सल्ल३ वड जँरडुअ वाण फेरिस । 
बोकेंण्ण केणीरु दक्‍्ख दक्‍्ख सुर-पायव वरघ्जणि तरु असंखे । १0 
तहिं एवमाइ महि-येलि पसिद्ध तरू विविह अत्थि फल-रस-समिद्ध । 


घत्ता- पर तहि एंकु ण दीसर जइ वि गवीस३ तियस-भूमि उप्पण्णठ । 
पारियोठ तरुसारउ सुरहूँ पियारठ सयल-गंध-संपृण्णड ॥ २॥ 


रे ह 
तहिं” फांस जोइवि महि-पएसु थिउ काओसग्गे विगय-दोसु । 
झाणाणल-पूरिउ मेंणि मुणिद्‌ थिउ अविचल णावर्‌ गिरिवेरिंद्‌ । 
ओलंबिय-कर-यल शाण-दैक्‍्खु णासग्ग-सिहरि प्ुणिबद्ध-चक्खु । 
सम-सत्तु-मित्त सम-रोस-तोसें कंचण-मणि पेक्खइ घूलि-सरिस् । 
सम-सरिसउ पेक्‍्खर दुक्‍्खें सॉंक्खु बंदिउ णरवर पर गणई मोक्खु । 5 
चिंतवंइ झाणि पंचत्यिकाय छहव्ब तन्च चिंतह पमाय । 
ग्रुण मग्गणग आसब लेस भाव बय णाण जोगे पर्यडिहँ सहाव । 
अणिओग णिओग कसाय-भेय संजम-चरित्त-पालण-विवेय । 
दंसण पयत्थ अणुपेहणाउ सज्ञाय झाण सुह-भावणाउ । 
आगमें णिउत्त अबरे वि के वि चिंतवर सयल संबंध ते वि। ]0 


घत्ता- जे भेव-कोडि-सहासहि णरय-णिवासहिं संचिउ कलि-मलु दुद्ठउ । 


त॑ अप्पाणु मुणंतहों असुहु हणतहों मैज्यि मुहत्ततों गठउ ॥ ३ ॥ 


े 
एत्थंतरि धवलुज्जल-विसाले धय-विजय-घेट-किकिणि-बमाले । 
उत्तंग-मंणोहर मणहिरांमें ओलंबिय-चामर-विविह-दाँमें । 
वीणा-पयंग-व ज्त-गहिरे वर-विलय-गेय-णजज॑त-सिमिरें । 
गोसी रिस-चंदण-गंध-बहलें मंदार-कुसुम-रुट्टत-भसले । 
कयरस-पसंडि-संडिय-पेयगरे गच्छेत-पदण-जब-गयण-मंग्गें । 9. 





१६ ख- विरिद्िल्लन। १७ ख- बंसू । १८ क- अरलुअ; ख- अरठय । १९ ख- वास ! २० क- वोकण । २१ ख- झेड़र । 
२२ स्- में अधिक पा5- अण्णेविह पुद॒त्रिद्टे बहु पयंड । २३ ख- 'यले। २७ ख- जग वी । २५ ख- 'आउ। 

(३) है स्र- फासु | २ कू- जोयबि। ३ क- सब्गि। ७ ख- मणे। ५ क- परेंदु। ६ स्व- उछंबिय । ७ ख- वकक्‍खु । 
४ स्- सिदरें। ९ क- रोस; ख- रोस्‌ू | २० ख- तोसू । ११ ख- दुक्ख; क- सुक्ख दुक्‍्खु | १२५ ख- वह्िमठ णवर पर । 
१३ ख- चित झाणें। १४ क- छदख । २१५ क- जोग्ग । १६ क- पयदहि; ख- पयडिहिं । १७ ख- आगमेण बुत्त । 
१८ स्- भड । १९ ख- णयर । २० स्त्र- में यह पद छूटा है । २१ खर- असुह | २२ स्त्र- मज्े मुहुत्तहुं । 

(७) १ ख्र- हत्यंतरे उजले कलि विसालि । २ ख- वमालि । ई क- उत्तंगु। ४ क- 'रामि | ५ श्- उहंबिय ४ 
*& क- दामि । ७ क- मुयंगे | ८ क- रुणंत | ९ क- धयग्गि। १० क- भग्िगि। 
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अथब्युब-कल-णिम्मविय-देहें ओहामिय-सुरवर-सम्ग-सोहे । 
रवि-तेय-सेरिस-चले अप्पमाणे आरूठउ परिसि बर-पिसाणें । 

असेरिंद्‌ भमंतु णहंगणेण आऔइओ तहिं जहि' जिणु तकखणेण | 
कर-यल-सएण संपत्तु जाम संपेंण्णु विमाणहों विग्धें ताम । 


घत्ता- विविह-किरण-पजलंतउ गयणु दलंतेंउ उबरें जिणहों छुडु ढुकठ । 
ताम जाणु पहि मूढ़ड़ तव-भय-गीढठ थकु महाजब-सुकेठ ॥ ४ ॥ 


हि 
थक विमाणु गयणं पेबहंतउ जेम पिसाउ विज्जें' अगहुंतठ । 
पुगल जेम जीउ उड़ तएऐँ .._ किरण जेम सरूं वुड्ढंतएँ । 
खल जह वसणायल संपत्तएँ वेसी जेंम णरें संपँइ-चत्तए । 
रिणि-उणीसु जह भैग्गी जंतएँ पावि जेम धम्मे दिज्मंतएँ । 
धम्मु लेम सर-णियरु पडंतए सज्जणु दुज्जेणु जेम रडंतएँ । 
पाणिउ जेम बंधे बज्झंतऐँ कायरु जेम सुहर्ड जुज्ञतएँ । 
मेल जिह भाडि हेमें धमंतएँ पर-बले चेंक जेम हम्मंतएँ । 
जेम कयारु सालि लुंचंतएँ परियणु पुरिर्स जेम खठ जतएँ । 


मंले पणदएँ रिण-पणु जेम वि थक्कु विमाणु णहंगणि तेम “'वि। 


घत्ता- त॑ पंक्‍्खेंवि धवलुजर थकठ अविचलु मेहमहि भइ कुद्धउ । 
भासुर-देहु समच्छरु णाइ सणिच्छरु चिंतर एम विरुद्धध ॥ ५॥ 


दे 
. पेंक्खिवि विमाणु अविचल अहंगु ण॑ पंख-रहिउ महि-यलि विहंगु । 
चितव३ एम पठ काई चुज्जु ... उप्पाय-काले संभावणिज्जु । 
कि संपय-बल-सामग्गि-णासु पुज्वत्तव-तवियहों कि विणासु । 
कि महु कि अणहों भोग-चालु अहवयइ कि बहुह चवण-काल । 
अप्पप्प-लीणु चिंतव३ जाम संपज्इ णाणु बिहंगु ताम । 


११ के, ख- देह । १२ के, ख- सोहद। १३ खत्र- सरिसे । १७४ ख- एरिस । १५ क- अमरेंदु । १६ क- आए । 
२७ क- संपुण्णु विमाणद । १८ ख- गियू । १९ ख- वलुंतठ । २० ख- पहे । २१ क- भ्रक्कठ । 

(५) १ ख- पवइंतए | २ ख- अणदोतए | दे सख्त- पोग्गल । ७४ ख- उद्धंतए; क- उड्डत३। ५ क- सूर | ६ ख- वेस। 
७ ख- संपय । ८ क, ख- मग्गि | ९ क- जंतह३ । है० स- पाविंड । ११ ख- दिजते; क- दिजंत३इ । १२ ख्र- णियडे | 
2३ ख- दुखआण । १४ क- वंधि । १५ ख में इस पंक्ति के पादों का क्रम विपरीत है । १६ ख- वारे । १७ क- विग्घु 
१८ ख- जेम पुरिसि । १९ क- मूल । २०, २१ खत में यह पद छूटा है। २२ स्थ प्रति का पत्र कर्मांक ६५ गुमा हुआ वे 
अतः यहां से छेकर आठवें कडबक की ११ वां पंक्ति तक का पाठ केव्रर क प्रति के आधार पर संशोधित किया गया है । 


(६) १ क- अणहीा । 
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विवरीउ झुणिज्जर सयछ जेण ज॑ जेण कियउ ज॑मंतरेण । 
ते णाणु तेण जोयउ खणेण भीसाबण-णयण-मयाणणेण । 
तामहि ते पुष्व-विरोह णाम्रु मरुभूएँ सहु ज॑ कयउ काम । 
महिलहि महि-हेउ समच्छरेण हुँ वेलिउ पंच-परंपरेण । 
तहों कालहों लग्गिवि वहरि जाउ बहु-दुक्ख-परंपर-बद्ध-पाउ । ]0 
एवहि"* महँ दिद्ठठ एत्थु थार दुकरु जीवंतठ कहि मि जाइ। 


घतता- जह पायालें परसई भ्रुवण-विसेसइ अहवा कहि मिं वि छकई। 
तह श्रुवि अच्छेतड तउ तप्पंतड रिउ जीव॑तु ण बुकइ ॥ ६॥ 


७ 
ताडेवि वयणु वयणुब्भडेन चल्लेजजइ पाछु जिणिदू तेण । 
तियसेदाएस तित्थु जक्खु सउमणसु णाम्र॒ जिण-अंगरक्खु । 
असेरिंदु तेण आवंतु बुत उबसम्यु करेव्बेंड तैह ण जुत्त । 
तिस्थयर-देठ तश्लोय-णाहु आगम-अणं॑त-गुण-जल-पवाहु । 
कल्लाण-महासर-परम-हंसु जय-लब्छि-सेल-उत्तंग-बंसु । 5 
कंदप्प-मल-बल-दलण-देहु विसयग्गि-णियरि पज्ञ्रिय-मेहु । 
सासय-सिव-सुहृहिं' णिहाणु ठाणु सयरायर-जग-जाणिय-पमाणु । 
देवाहिदेव-पणविय-सरीरु णासिय-भयोह-तइलोय-बीरु । 
एत्तियहँ गुणहँ जो मित्त थाउ उबसग्गु झुइवि तहु करि पणाउ। 
घत्ता- जिणवर-णवर्णु करंतहों गुण सुमरंतहों होइ अणंतउ पृण्ण-फल । 6 

संसारु असेसु वि छिज्जइ सुहु पाविज्जइ जाइ सरीरहो पाव-मलु ॥ ७॥ 
८ 

उबसम्गु करंतहों पयड गूढे जे दोस होंति ते णिस्रुणि मूँढ । 
आदत्त-कज्जे णिय-मइ-बलेण असमाणिय-संगठ कउ फलेण | 
बलु तेठ सत्ति चारहडि माणु द्रमलिउ सब्यु जे अप्पमाणु । 
उबहासु होह पर जणहों मज्यें उबसंतरे इह एमह असज्ञें । 
जहि* कज्ज-सिद्धि णर लद॒हि" जाहि._तहि कज्में प्रम्मुह बिउस पाहि* । ५४ 
जे गृढ दोस ते कहिय तुज्यु सुणु पयड कहमि म॑ चिंतें म्ुज्छु । 


चकाउहु रूसइ ताम ऐकु 


२ क- ठेलउ; ख- बेलठ । हे क- विसेसहु | ४ क- ति । 


विज्जउ तारायणु देव-चकु । 


(७) १ क्- जिणेंदु | २ क- असुरेंदु | ३ क- तुहि | ७४ क- णवणि । 
(८) है क- मूठ | २ क- गृह | दे क- असज्मि । ४ क- चिक्त 
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पासणाहचरिउ 


सुर असर विरोहहिं जाहि जेण 
अण्णु वि परमेसरु अतुल-मलु 


कज्जेकएण भणु कबणु तेण । 
जगु मण्णर सयल॒ वि तिणह तुल्लु । 


[१२१ 


घत्ता- पास-सरीरहों ताड़णु अहव३ मारणु को जः करण-समत्थउ । 
बाल-रेणु ज॑ वित्तिउ थिप्प£ जेत्तउ तासु वि तुह असमत्थड ॥ ८॥ 


९, 
सेउमणसहो असुरु सुणेवि वयणु जंपइ मुह-भासुरु रत्त-णयणु । 
रे! रे सममणस अयाण जक्ख वज्तरिय सैयल पईँ खल अणक्ख । 
कि को वि अत्थि जगि विगय-राउ कि को वि देउ विम्युशिय-विसाउ । 
कि को दि'णिरंजणु शुवण-णाहु कि को वि सील-गुण-गण-सणाइ । 
कि को वि रोस-तोसदि” विदीणु कि को वि प्रंपर-मोक्ख-लीणु । 
कि को वि जक्ख वज्तिय-कसाउ ज॑ अक्खिउ पईँ ते अलिउ साउ । 
विणु शेंणहि' पसंसण जे'' करंति ते करहि विहिं मिं णह-यले धरंति 
तुहँ आयहों पक्खिउ भ्तिबंतु जें जंपहि पुणु पुणु गुण धुवेतु । 
अह तुझँँ वि का वि जएइ अत्यि सत्ति. णिय-सामि-कज्ि द्क्खेंहि दवत्ति | 


घत्ता- सो सुहि बंधव-भत्तउ सरहस-चित्तउ बसण-पड़िऐं जो विज्जेंउ । 
जो पुणे होंतु वि छरठ कज्जे ण छरठ सो परिणाम सहिध्जउ ॥ ९ ॥| 


१७ 
पेच्चुत्तर जक्खहो मेलणवि तित्थयरहों धाबिउ बज्जु छेवि। 
वेहि/ मि करेहि" आहणइ जाम तब-तुठउ पहरणु गलिउ ताम । 
कमठासुरु भासुरु मणि विसण्णु णिमिसद्धे तक्खणि णहें णिसण्णु । 
एवहि* उवाउ कि चितवेमि जे पुष्ब-उइरि-तणु खयहों णेमि। 
झाँणहों ण वि चालिउ एहु जाम ण पहुच्चमि वईरिहें अंगि ताम । 
दक्‍्खबमि को वि ईेह माय-मोह संपजाइ झाणहों जेणें खोह । 
पुणु पच्छर रिउ पंचत्तु णेमि बलि-करणु जेम णिसियरु कुदेमि । 


५ क- रवित्तउ । 
(९) १ ख्व- सउमणसहु असहु सं; क- सउसणसद् अ । २ ख- स॒ह । हे स्म- अरे अरे सोमणस । ७ ख- रुक्‍्ख । 
७ ख- सत्य । ६ क- अधि जो वि । ७ क- तोरसे । ८ स्त्र- परंपरि | ९ क- अखिउ ! १० क- गुणहे । ११ ख- जो । 
१५ ख- गल । रै३े ख- गुण | १७ क- दक्‍्खवि । १५ क- वडिय । ६ सख- विज !। १७ क- अणुहुंतु । 
१८ स्तर परणास्र सहेझठ । 
(१०) १ क- पच्चुतर। २ क, ख- मेलवेवि | ३े ख- रुद्ठः। ४ ख- तहे। ५ ख- चित्ततेमि। ६ ख- झाणहि ण उ। 
७ क- पहुच्चइ । ८ स्व- वह्रिहि अंगे । ९ स्थ- इय काय-मोहु । १० स्त्र- देमि चित । र१ सख्त में यह पंक्ति छूटी हे । 
सं० १६ 


0 


के 
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इत्यिंतरेण किय पंच-वण्णें मणहर दल-दीहर णहें णिसेंप्ण । 
णाणा-विह अधिणव थिर सुवेस थिय गेंयणि विदृसित्रि शिरवसेस । 
घत्ता- गयणंगणु विविह-पर्यारहि' गिरि-औयारहि सघणहि घर्णहिं विहृसियठ । 0 
ण॑ पंच-पयार-विमाणहि* अतुल-पमाणहि देव-सिमिरु आवासियठ ॥ १० ॥ 
११ 
सविज्ज-पुंज-लेहया पवाल-हेम-सोहया । 
तुसार-हार-देहया मुणाल-वण्ण-जेहेया । 
सियायवत्त-उज्ला ससिप्पह्ा-सम्ुज्जला । 
पियंगु-सख-वषण्णया सिहदी-समा-रचण्णया । 
तमाल-ताल-सामया जहिज्छ-रूव-कामया । 5 
णियॉणणा मणोहरा सेमंथरा पओहरा । 
विचित्त-चित्त-चित्तियाँ खणंतरे ण चित्तिया । 
धैरंग-रंग-रंगियाँ अमेय-मंग-मंगिया । 
घणा घणा महंतया किया णह्दे समंतया। 
पेंयासिया तयारिसा ऐे दिहया जयारिसा । 0 


घत्ता- बहु-विह-वण्ण पओहर पब्र-मणोहर गयण-मेंग्गि थिर णिम्मिय । 
जक्ख रकख सुर णरवर गह-गण विसहर जोयबि णह-यले विभिय ॥ ११॥ 


१२ 
मेहागय्म॒ पेंक्खिवि णहि विचित्तु कहीं तिणुअण सयेले ण खुहिउ चित्त । 
अज्यप्प-मुणिय-परमेसरहो पर खुँहिउ ण चित्तु निणेसरहो । 
ज॑ चलिउ ण झाणहों देव-देउ चिंताबिउ त॑ रिठ सावलेठ । 
कैवणेण उवाएँ रिउह्दें अज्जु पाउउें गज्जंतठ सीसि बैज्जु । 
चिंतवरइ भयावणु असुरु जाम झाइज्जइ ते मणि पव्रणु ताम । 5 
सो दूसहु दारुणु भीम चंड गज्जंतु पयासिउ अइ-पयंड । 





१४ ख्- जे वि गेह कि । १३ क- वण्णु। १४ क- ग््िसिंण्णु । १५ ख- गयण । १६ क- पयारिद्दो। १७ क- आयारदहो । 
१८ क- घणहे । 

(११) १ ख- देहया । ४ ख- ससिपहा । दे क- समाण संखया । ७ ख- णाण सणो"ै। ५७ क- सुमच्छरा । 
*& क, ख- चित्तया। ७ क- चिंतया; ख- चित्तया। ८ ख- सरंग रं । ९ ख- रंगया | १० स्र- पवरासिया। ११ स्र- णिदिध्ठ॒ुया । 
१८२ ख्- सग्गे चिर णि । 


(१२) १ ख्थ- पिक्खेवि णह्दे । २ क- कहु । दे क- कासु | ४ क- क्खुहिउ । ५ खतर- तें । ६ सख्न- कमणेण; 
क- कवणेणि । ७ क-- वज | ८ ख- भयाणणु । ९ ख- झादजाह । १० ख- पचंडू । 
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मंडलियायोरें सग-समंतु वाउब्मम उफेलि दक्‍्खवंतु । 

घणवाय- पैघोवहि-तणुयवाय लोयंतु हुएविणु तित्यु आय । 

उज्जाण महागिरि-सिद्दर भग्ग पद्ण-णयरायर गयेंणि लग्ग । 

पिम्मूलुम्मूलिय अचल सिहर हल्लाविय गँयणि विमाण पवर । 0 
चालिउ मेंहंतु भीसणु सम्ुददु खोहिड बडवाणलु अइ-रउददु । 

हेरिएे असेसु ध्ुअणंतराल अवयरिउ णाइ पश्चक्खु काल । 


घत्ता- चालिय भुअण पओहर पृदवि-सुसेहर मारुप-पव्ल-रउहें । 
चेमरुक्खेवद जेहउ मण्णिउ तेहउ णियय-सरीरु  जिर्णिद ॥ १२॥ 


१३ 
पेच्चेंड-डारुअ-दूसह-रवेण णत्रि झाणहों चालिउ मौरुवेण । 
तें तक्वणि पैहरण कोडि लक्ख किय कर-यलि भासुर दुण्णिरिक्ख । 
सर झसर सत्ति सब्बल विसाल मुग्गर मु्ंदि पट्तिस कराल । 
रेबंगि फरिस घण कैणय चक पजलंत जिणिदेहो सयल मुक । 
पावंति ण अज्जु वि अंग जाम संपेज़र माला सयलु ताम । 5 
कुंसमोह-सुरहि-परिमल-सेहाउ रुट्डंत-मसल-बहु-विह-णिहाउ । 
सुपलंबठ सीयल सुहकराउ णिवर्डति जिणिंदहों अंगि ताउ । 
सुँरु मेंलर दारुणु पुणु पयंडु गिरि-सिहरि खिब्रइ जह कुलिस-दंडु । 
आयासहों छुँड छुडड ते पडंति : घण-कुसुम पत्र तकक्‍्खेणि हवंति। 
ज॑ जे आमेलइ सत्थ-णियरु ते ते पलद्रइ कुसुम-पयरु । 0 


धत्ता- ज॑ पहरणहि भडारउ दुरिय-णिवारउ असुरें जिणिवि ण सक्िउ । 
ते चितारमर-गीढउ माणारूढउ एके मुहत्तउ संकिउ ॥ १३॥ 


१्ढे 


आसंक मुइवि मण-मोहणाउ किये विलयठ मणहर घण-थणाउ । 
लावण्ण-रूव-जाव्वण-भराउ कल- यंट्ि-समाणउ स्सराउ । 





११ झा- वबारें। १२ क- उकक्‍्कलियह दलूंतु; ख- उम्रलि दकख । १३ ख- घणोरहि तणयवाउ । लोये वएवि णे तित्थु आउ । 
१७ क- सिदरि । १५ ख- गयणे । १६ ख- तिम्मुलमृलझिय सयल सिहरि | १७ ख्- गयणे विभाणे। १८ ख- भहुंंतू मीसण । 
«५ क- वहिरिय असेस भुअणंतराल। २० ख- भुवण | २१ ख- सोइ मरुक्खह जे । २२ क- जिणेंदें । 

(१३) १ क- जं चेड गर॒ुय । २ ख्र- मारुएण | दे ख- पहरणि ! ४ स्त- यूठे पहरण दु । ५ ख- सोगर। दे ख- हणय। 
७ क- उिणेंददों। ८ ख- अज। ९ ख्र- संपतु हि मालठ | १० स्व- कुसुमोहि सरहि । ११ क- सदहाउ | १२ क- जिर्णेद्हो । 
१३ ख- तद । १७४ ख- पयंहू । १५ ख्- सिहर । १६ ख- छुड्ट छुद्ट १७ सत्र- तबलणे । १८ क- आमिनल्नट १९ क- तो । 
२० स्थ- वर | २१ लख- एकु । 

(१७) १ क- मेहणाउ । रे ख- किउ । ई ख- रूअ | ४ क- यहि । ५ क- सोस । 


१२५ | पठमकित्तिविर्‌इड (१७, १४, २- 


सयवत्त-सरिच्छठ कीमलाउ रस-फरिस-अणोवम-कय-कलाउ । 
भिष्णंजण-सामल-देशियाउ विदेभ-णव-पलव-जी हियाउ । 

गोरोयण-पंकय-वश्णियाउ भैरगय-सुब-पिच्छ-रवण्णियाउ । 5 
आलावइ पंचउ का वि गेड क वि दरसइ णदट्टारंभ-भेठ । 

क वि भणर देव तब बिरहें ब्लीण आलावणि वायह के वि वीण । 

सवियारउ क वि पुणु मणइ एव तब वयण गंडे चुंमेमि देव । 

बहु विविह-पयारहिं” तौउ जंति पुणु गेंयणि मही-यलि पुरठ॒ थंति । 

सुर-असुरहि दिहठ जेहि" भाउ ते म्ुच्छालंधिय गय विसाउ । 30 
जुंबई-यण-संगमि विरह-न्नीएँ अप्पाणउ णिंदहि* पृण्ण-हीण । 

तउ मणुव-भवंतर ण किठे जेण सहु ओयहों संगठ णाहि तेण । 


घत्ता- जहि* पायउ णिस्चेयणु म्ुुणिय-अवेयणु विलेय-फरिसें मउलिज्जइ । 
तहि रस-फेरिसासत्तद णरु अविरत्तउ विभिठ जेण्णु विलिज्जइ ॥ १४ ॥ 


१५ 

जिणवरहों चित्त अविचल णिएवि सुर-विलय-रूठ असर मुणत्रि । 

दक्‍्खबिउ हुआसणु धग-ध्गतु चउ-दिसिहि” असेसु वि तरु डेहंतु । 
जॉला-सहस्स-पसरंत-तेउ धूमाउल ण॑ णेहि धूमकेउ । 

खय-काल-सरिसु पिंगल-सरीरु वडवाणलु जह सोसंतु णीरु । 

गयण-यलि फैलिंगुग्गर दितु गिरिवर-तरु-सिहरहि“ हि खिजंतु । 5 
सुर-असुर-णरिंदहँ भउ जणंतु प्रणेणाऊरिउ खउ कुणंतु । 

हववहु गयण-यलि ण कहि' सि माई रविनचंद-करहँ उप्परंण जाइ। 

भीमाडइ वण्णु डज्णहई लग्गु भय-मीयउठ जणु णोसणह लग्गु । 

जिणवरहों समाहि जलेण सित्तु उवसमिउ जल्णु णं सेलिल-खित्तु । 

घत्ता- हुँववहु णहें पसरंतठ दाहु करंतउ रत्त-तण्णु-दुष्पेच्छठ । 0 


___..ः जिणवर-सलिल-पवाहई अविचल-भार्वे भाविठ तुँहिण-सरिच्छठ ॥ १५॥ 


६े क+ कोकछाउ । ७ स्व- विदुम पारावय जेहि । ८ ख में यह आधी पंक्ति छूटी है। ९, क- को वि गीउ | १० स्थ- विरहि। 
३११ स्त्र- काइ वी! १२ गंडू चुंवेवि। १३ ख- वाउ | १४ सख्र- गयणे महियछे पुरुठ । १५ क- ठंति। १६ ख्ष- हुवबजण संगमे $« 
१७ ख- खोण | १८ क- किउ तेण । १९ ख- आए | २० क- जेण । २१ क- च्चेयणु । २२ क- विरथ-फरिसु । 
२३ क- फासास + २७४ क- जण्ण । 

(१५) १ क- रूव । २ क- हुआासणु । दे ख- दहंतु । ४ क- जालोस' । ५ ख- णहे । ६ ख- बलें फुछ्ितुगार देंतु । 
७ क- णर्रिदहो | ८ ख- हुयबह । ९, ख- यले । १० क- करहदि उप्परिण । ११ क- णासणेहि; ख- दूरेण। १५ क- च्छ्त्त । 
२३ क- जलेण | १४ ख- खेतु । (७५ ख- हुयतहु | १६ ख- दुष्पछठ । १७ ख- रुहिण । 
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१६ 
उवसमिउ हुवासणु ज॑ रउद्दु असुरेण पयासिउ ते सम्ददु । 
भीसणु असोसु दुत्तरु पैयेडु तुद्ेति आउ ण॑ गैयण-खंइ । 
बहु-मच्छ-कज्छ-ओंवत्त-पवर रेलंतु गयणु महि-वीढ़ें सम । 
चंडॉणिल-चालिउ गुल-गुलंतु गंभीर-तरंग-समुच्छलंतु । 
जलयर-अणेय-भीसणु सफेणु घोव॑तु असेसु वि गयणि रेणु । 
कलोल-विविह-घेण-जल अथाहु बडवाणल-गब्मिणु दुढ-गाहु । 
कप्पंत-कालि मज्जाय-चत्तुं रयणायरु महि रहेंतु पत्तु । 
छुद् छेड जिण-चलणहि उबहि पु आबव॑तु महंतु जवेण सुर 
तब-किरणहि” उबहि खणंतरेण सोसिउ असेसु जिण-दिणयरेण । 


धत्ता- गिरि -मेरु-सिहरु जिह अविचलु ववगय-ऋलि-मलु थिठ प्रमेसरु णियमधरु । 
रयणायर-सलिल-पवाहें मेंहिह्ि अथाहें चलिउ ण झाणहों जिणबरु ॥ १६॥ 


१७ 

मेज्ञत्थु णिराउहु गय-कसाउ ज॑ चलिउ ण॒ झाणहों वीय-राउ । 
ते असुरु विरुद्धउ किलि-किल्ंतु कोहागल-जोलहि” पह्ञलंतु । 
उद्धॉबिड सावय दक्‍्खबंतु बहु-विविह-सहु भीसणु लब॑तु । 
सद्दूल सीह णंगृल पेबर खग साण रिछ उग्गिण्ण-णँदर । 
अहि अजयर सअर महिस चंड दीहर-कर मयगल सरह संड । 
अबरे त्रि के वि सावय विसेस दक्‍्खविय तेण तहिँ ते असेस 
अप्फालहि "के वि णंगूल रूंदे के वि विरसेहि दारुण गुरु रडह । 
उल्ललहि” के वि भीसेंण रडंत महि-वीढ़ें गयणु चलणहि' देलत । 
अठमिहि” दिसिहि” पासहों भमंति तो वि छिंद॒दें णाहि किमि ते लहंति । 
परमेसरू चंउ-गइ-मले-विहीणु इसुगारु जेम थिउ झाण-लीणु । 


धघत्ता- अम्नुणिय-भय-सण्णहों झाण-पंवेण्णशी सावय-साहणु दुद्धउ । 
थिउ दाइब्भड-देहहों संगम सोइहों हरिण-सेण्णु जिह णंट्रउ ॥ १७ ॥ 





(१६) १ स्तर- हुवासमिउ हुआसणु जे । २ ख- असेसु ! ३ स्थ- पचेड | ४ ख- गयणि। ५ ख- आंत । ६ ख- वेद । 
"७ स्- चंडानल । ८ ख- भीसण । ९ क- धणु । १० क- मत्तु १ ११ क- रेलंतु । १२ ख में यह पद छूटा है । 
१३ ख- दृूकू । १४ ख- मुक् | १५ क में यह पद छूटा है । १६ क- महि अवगाहें । 

(१७) १ ख- रयणायर सलिलें ग'। २ क- जाएहे। ३ क- उद्धायय । ४ ख- भीसण लवेतू । ५ स्वर“ पवरु । 
“६ क- रिच्छठ । ७ ख- णहरु | ८ स्त्- अयगर सूयर । ७ ख- चडू । १० ख- सेड्ू । ११ क- कि | १२ ख- गड़ु । 
१६ क- विरसहे । १४ ख में यह पद छूटा है ' १५ क- दारुण । १६ ख- वेढु । ९७ ख- दलंतु | १८ क- तु । 
१० ख- छिंद णं वि विसल लह । २० क- व | २१ ख- गद विजीण । २२ क- पविसणहां; ख- पत्विण्णदों | र२दे ख- तहउ । 


0 


40 


१२६ ) पठमक्त्तिबिरइउ (१४, है ८, ६-- 


श्ट 
पेक्खिवि परमेसरु भय-विश्युकु सावय-रउद-उवसम्गु चुकू । 
असुरिदं दारुणु दुह-विसालड आऔदत्त पूणु वि उवसग्ग-जाल । 
बेयाल भय ज॑भय पिसाय पेयाहिव वितर गरुव-काय । 
डाइणि गह पष्णय गरुड जक्ख कुंभंड वाण दक्खिय असंख । 
उकत्तिय-गय कय-चम्म-वत्थ डमरुय-तिस्ल-करवाल-हत्थ । 5 
णर-सिर-कवाल कर-येलि धरंत रुहिरामिस-बस-सोणिउ पिचते । 
हणु हणु भणंति वद्धंत-जीह हुंकार सह मेंहंत दीह । 
तित्थयरहों दस-दिसि' आंत्यरंति उद्धाइय भीमोरालि दिंति । 
सिद्धंत-मंत-तव-तेय-पिंडे कुसुमाउह-गिरिपेरे-वज्ज-देड़े । 
पेक्खिवि परमेसरु जग-मेँहंतु उबसग्ग-दलणु अविचलु अचितु । 0 
कर-यल-सएण सहस त्ति" थक्ु पउ देणहँ एंकु वि तमि असकु । 


घत्ता- जहि” णिवसइ जिणवर-भत्तउ णरु अविरत्तउ तहि मि पऐसि ण गच्छ३ । 
अँसुर पेय गह डाइणि भूय-पिसाइणि कि पुणु जहि सह अच्छह ॥ १८ ॥ 


१९ 
अइ-दूसह दुद्धर णिरु अपार उवसग्ग तेण बेहू किय पयार । 
तो वि झाणहों चलिउ ण वीयराउ थिउ अविचलु ववगय-मय-कसाउ । 
असुर्रिंद्‌ विलक्खठ चित्ति दुट॒ठु असमाणिय-कारणु महि-णिंविटूठु । 
बल-ते य-सत्ति-सामग्गि-रहिउ चिंताभर-गरुव-पिसाय-गहिउ । 
णिय-मणि कैदेउ चितणहँ लग्गु मईँ करिवि ण सकिउ जिणहों भंग । $ 
जइ वहरि ण मारमि कह वि अज्जु देवत्तणेण तो णाहि कज्जु । 
मणि एम वियेष्पहि' जाए जाम उबसग्गु तासु थिउ "चित्ति ताम। 


जछ पाडमि धारहिट अइ-रददुदु रेंलिज्ज३ गह महि जे समुदूदु । 





(१८) १ क- कलिसलु व सा हि उवसग्ग । २ ख- आदत्त पुण । ३ क- भूत्र जंभण विसाय: ख- भूअ भिंमल जिसाय। 
४ क- वेंतर । ५ क- कुंमेड | ६ क- अखिय असेख | ७ ख- तक़त्तियय' । ८ खत्र- वम्म' | ९ क- जमरूबव १० स्थ- यछे 
करेंत । रै९ ख- पियंत । १२ खतर में यद आधी पंक्ति छूटी है। १३ ख- दिसे । १७ ख- पिंड । १५ ख- 'बरे ४ 
१६ स््र- देह । १७ ख- भहंत्‌ | १८ ख- तित्थकु । एउ देणहं एक पि तण्ण सक । १९ क- पवेसि । २० छा- असुरु पेड । 

(१९) १ ख्- किय बहुय वार । ३ क- गद। दे स्तर- चित्ते बित्ति ठुटटू। ४७ ख> णिविट॒त्‌ू | ५ ख्ा- गरुय + 
#६ क- वि एउ । ७ क- कहि मि | ८ ख- तो वि। ९ क- वियप्पहे। १० स्त- चित । ११ ख- रेठेजह । १२ श्ष में 
जह पद छूटाईदे । 


१9७, २१, ७ ] प्रासमाहचरिउ [१२७ 


चितेवि गेरुप-गज्ज॑त-देह किय अंबेरि बहु-विह पवर-मेह । 
पं पलय-कीलि भीसण रउह उत्थरिय चउ-दिसि चउ समुद्द । शा 


धत्ता- गज्जंत पवर घण णिव्भर णिम्मिय दुद्धर गिम-रउद् खयंकर । 
णे अंजण-गिरि अव॒तारिय णहें संचारिय भीसण सेंवण-खयकर ॥ १९ ॥ 


२० 
के वि तुंग सामलूुंग थोर-काय बद्ध-रंग । 
के वि विज्ञ-पुंज-देह इंद-चाव-दिण्ण-सोह । 
के वि रुंद अप्पमाण वोरि-धार-लंबमाण । 
के वि दीह दाउ-वेग धावमाण ण॑ तुरंग । 
के वि णीरु पज्झरंत जांहि मग्गु णिदरुंत । $ 
के वि मेह मेरु-तुल्ल उत्थरंति णाइ मल । 
के वि दीह किएंड्-छाय दुण्णिरिक्व णाइ णाय । - 
के वि घोर भीम चंड ण॑ पयंड वज्ज-दंड । 
के वि दिव्व वज्ज-काय ण॑ सम्रुद्द तित्यू आय | 
णिंम्मिया घणा पणेण मेहमछिणा सुरेण । १0 


घत्ता- दुग्गय-वित्त-सरिच्छहिं' अड्‌ढ-तिरिच्छहि” मेहहि” छाइउ अंबरु । 
महि-बीड़ कियउ अंधारठ णिस्संचारठ कसणु रउद॒दु भयंकरु ॥ २० ॥ 


२१ 
वेड्ढद मेह-जाल गयणंगणें सरसइदेवि जेम पंडिय-जणे । 
वड्ढ़इ अबजसु जेम कुसीलहों बड॒ढइ धंम्यु जेम दये-सीलही । 
वड़ढ़इ परियणु जह धण-गाँदहों बड़्ढर णाणु जेम बहु-पाठहों । 
बड्ढइ पुंजु जेम डिंडीरहों बड्ढ३ मांणु जेम सोंडीरहो । 
वड्ढइ कैलुसु हियइ जह पिसुणहों बड़्हइ सच्छ-भाउ जह सेयणहों । $ 
बड़ढइ मउ जह मत्त-गयंदहों वड॒ढ़३ मणि जह कोहु मयंदहों। 


| वेड्ढइ उबहि जेम सिय-पक्खहों 
१६३ ख- यह्य । १७ ख- अंबरे ध १५ स्थ- काठे । १६ ख- भवण । 
(२०) १ ख- यार बार ल” । २ ख- जाण । ३ ख- उच्छरंति | ७ ख- कण्ह । ५ ख- वीर । ६ सत- तेत्यु । 
७ क्ष- फिम्मया | ८ ख- भोह । ५ क- तिविह् सरेच्छह्टि । १० क- छायउ । ११ खस्थ- दुदसे । 
(२१) १ क- मेहजाल वड्ढदह गे । २ ख- धम्म | हे स्न- दइ । ४ क- यच्छहो । ५ क- पुंज | ६ ख- माण । 
'७ क- कलछहु । ८ क- सुअण । ९ क- सुरणदो । १० ख- जिम मणि वोहु । ११ खत में यंद तथा अगली पंक्ति का 
अथमा्े छूटा है । 








शर्ट ) पउमकित्तिविरइउ [ १७, २१, ८- 


बढ़ढइ पाउ जेम पाविहरहों वडूढ३ दुदनत्तणु जह बह । 
वड़ढ३ विसु जह 'अंगि शयंगहों बड़ढ३ भउ जह कसण । 
घत्ता- ते तहिं" कसण मर्यकर जलण-संयंकर पेरुव-काय घण वड़िहिय । 0 
एं पहें गिमहों धौहय कहि मिं ण माइय भीसण-परणीयड्टिट्य ॥ २१ ॥ 
२२ 
अरे दुस्सह दुद्धर गिभ पाँव महि तविय काई पई खल-सहाव । 
जद सच्चठ णाउ बहेहि गियआ तो अम्हहिं' सरिसउ रणु वियंश्चु । 
पर्मणंत एउ णं गैरुव-देई उत्थरिय चउ-द्िसु कसण मेहें । 
वरिसिणहूँ :छूम्ग गुलु-गुल-गुलंत बज्जासणि-घायहि” महि दल्ंत | 
कंदर पुलिणागर पह भरंति णहि बिज्जुँज्ोएँ संचरंति । 5 
मेंहेति" महाजल अप्पमाणु धोब॑ति  णहंगणु महि-समाणु । 
दुष्पेच्छे-वच्छे अर्बरे विसालें जल मेंडहि” ण॑ घण पलय-कौले । 
भीसण रउद्द दूसह पर्यड गज्नंत महंत सुभीम चड । 
थिर थोर-कैय घण कसण-देह' वरिसणहँ रूँग जल दोण॑मेह । 
अंधारिउ मेहहि” गयण-मग्गु खल-वर्यणहिं" जह सज्जणहों अंगु । 0 


पत्ता- जल थलु महियल्ल मेहहि” अहिणव- 'देहहि” भरिठ महण्णठ णावह । 
दस-दिसि बहल-तरंगहि” वहु-विह-मंगेंहि" जल उल्लोलेंहि" धावईं ॥ २२ ॥ 


श्र 
वरिसंति एम खणु एक जाम उबबण वण काणण भरिय ताम । 
जल केसणु रउद्‌दु ण कहिं में माई उल्लोल-सहासहि* मेहिहि जाइ। 
रेलिउ जछेण मैहि-यलु असेसु आसंकिउ जणवउ णिरबसेसु । 
जेंहिं तावस-तवसिहि” किय णिवेस.. विणु खेजें ते गय णिरवसेस । 
आँबतउ लमगठ जछ रउद्दु संटाणहों चल्लिउ णं समुददु । $ 
आगमण-गमण-संचार भग्ग जलवाहिणि-बैह ओमैग्गि रूग्ग । 


क+++0..-.. ८ कमकननमेलमा-2०५--०- ०. रे श नल +-..++> ५ ५५ ०क “जन 





१२ ख- अंगे । १३ क- करंतहों | १४ खत्र- तहो तहे । १५ क- ख्कर । १६ स्थ- गुरुय । १७ ख- धाषिय । 
१८ ख- पवणे पड़िठय । 

(२२) ९ क- अय दूसह । २ ख्॒- गिण्द । ३ क- याव | ४ ख- गिंस्त । ५ क- ता । ६ क- पमणंति + 
७ का- गरय । ८ क, स्त्र- देहु | ९ क- उत्परिठ; ख- उछरिय। १० क, ख- मेहु । ११ ख॒ में यह पूरी पंक्ति छूटी है । 
१६ ख्त्र- वर सरि सर नेलि णा य भरंति । १३ ख- विजाजोए । १४ ख- मेहंतु । १५ स्लष- बोबंत । १६ क- वुपेच्छ; 
सा- दुपेछ । १७ क- विच्छ + १८ ख- अंबर बिप्ताले | १९ क- कालि । २० क- काल । २१ क- मेह । २२ स्त्त- लमू।. 
श३ ख्- मेहु। २४ क- वयणहे । २५ क- देहिहि । २६ क- तरंगहो । २७ क्‌- मंगहो । २८ क- उदल्लोलहे ह 

(२३) १ ख- कतणरउह। २ ख- कहिहि माइ। ३ क्- मंडछ। ४ क्- जे तावस तसिष्दे: ख- जे ता'। ५ छ- आवंतहि ४ 
६ छ- बह वोमग्ग | ७ क- ओमरग | 


पासणाहर्जारिड 


-१४, २५, ४ ) (१२९ 
पद्रण णयरायर भाम देस रयणायर-पहि छाइय असेस । 
गय महिस रोहन पसु दसह सांणि जल-पेवहे बोछिय ते वि दीण । 
महि पूँरिवि जल पुणु गेयणि रूग्य दिगयर-ससि-किरणहें रुद्धे मन्ग । 
घत्ता- भोरहि” मुसल-पेंमाणहि” अप्परिमाणंहि सत्त दिवेह जल पडियंठ । 70 
खम-दम-णियम-सणाहहों जिणवर-णाहहों तो वि ण मणु परिखुहियड ॥ २३ ॥। 
२४ ह 
घोरु भीसु उवसग्गु करंतहों सीयल सल्लि-णियरु वरिसंतहों । 
बोलिउ सत्तहँ रत्ति णिरंतरु तो वि ण असुरहों मणु णिम्मच्छर । 
जिह जिंह सलिलु पड३र घण-मुकठ तिद्द तिह खँधि जिणिदेशा ढकठ । 
तो वबिण चलइ चित्त तहां धीरीं . बाल वि कंपर णाहि सरीरहों। 
कछुडु जल रंंघिउ खंधि जिणिदहों आसणु चलिउ ताम पर्रणिदहों । 5 
मंति-रहिउ जह णरवइई रज्जहों रैटुठ मरण-यालि जह विज्जहों । 


गहणु गयणें जह विवरिय-सेणहों 
णेह-पसरू जह अकिय-अलावहों 


पढिउ जेमें वायरणु अगुणणहों । 
आसणु चलिउ तेम फणि-रायहों । 


अवहि-णाणु तक्‍्खणेंण पर्ठंजिउ कारणु सयलु वि तेण विविज्निउ । 
जासु पसाएँ णीरोगत्तणु दुललहु पाविउ महँ देवत्तणु । 0 
तहों उबसग्यु महंतउ बह णाइणि-परिमिउ खेंणेण पद । 


घत्ता- मणि-किरणहि सोहंतठ माणँ वहंतठ अधि पायालहों णीसरिठ । 
मंगल सद्‌दु करंतउ आउ तुरंतठ णाइणि-विलेयहि परिगरिठ ॥ २४ ॥ 


२७५ 
कोमल सुगंधु णिम्मल पवित्तु थोरासणु णिम्मिउ जलि विचित्त । 
विज्ण्णु रम्मु सिय-केसराल भैमर-उल-णिवेसिउ वर-विसालु । 
मणहर-दल-दीहर-णाल-गत्तु वियसियउ सैहंकरु सहस-वत्त । 
मयरंद-बहल-संपय-णिवास्‌ जल-संभमेउ जंण-वज्तण्ं विलासु । 





८ क- भूण । ९ स्त्र- पवाहें | १० क- प्रिय । ११ ख- णहेण । १२ क- रुंद । १३ क- धारहे | १४ क- पमाणहे । 
१५ क- पभाणदे । १६ ख- विवद । १७ ख- वर हरियठ । 
(२७४) १ के, ख- सलिल । २ क- सत्तरक्तिज्जु अ णिरं; ख-सत्तहं रतू णिरं । ३ क- असुरे हियठ घणंतर । छ ख- पास । 
७५ कू- जिणंदहो । दे क- भणि । ७ ख- छुड छुड़ जछ रंघियठ जिर्णिदहो । ८ क्- धरणेंददो । ९ क- दट्उ भरणयालि 
जह जिजहो । १० श्व- जेण | ११ ख- अकियाला' | १२ क- तकप्रणिण । १३ क- णिवेजिउ; ख- तिबिज्उ । १४ ख-तउ । 
१० क- खणिण । १६ क- किरणहे । १७ क- जगु वोहंतठ | १८ क्- जिणु समरंतठ | १९ क- विलयहे ! 
(२७५) १ ख- णिम्मल विवित्त । २ ख- पवित्तु। दे ख- विधिण्णु । ७ क- भमराउल-णिविसिउठ । ५ ख- गसू | ६ क- 
विमसिय ; ख- विद्सियट | ७ क- मुहपंजर । ८ ख-वत्त । ९ ख- संभमु; क- संभव । १० क- ल विजल वि । 
से, १७ 


१३०) पडमकिसिविरइउ .._ [१४७ २५ ५- 
अषिणबठ अणोदयु जणिय-तेउ विमलामलछ अविचछ विगेय-लेउ । 


सुपमाणु-पर्याणु संबद्ध-रंग वर-पिहुल-रंदूँ भूसिठ आहंगु । 
संपुण्णु प्सेण्णु महंत-कोसु णिम्मल अचितु बहु-गुणुं अदोस । 
सुरवर-सिर-सेहरु मुक-पंक सोहर पवछजल णं मियंकु । 
एरिस-गुण पंकठ णाय-राउ आरुहियठ णिय-जुबइहि” सणाहु । 


घता- णाइणि-जूह मणोहरु पीणं-पओहरु कमलारुढ़ बिसत्यउ । 
जिणंवर-कमहि णमंतठ हरिस्तु बहंतठ सोहह वीण-विहत्थड ॥ २५॥ 


२६ 
अहिराउ पयाहिण जिणहों दवि बंदर पय-पंकेय णत्रिवि बे वि। 
उैज्वाइउ सलिलहों पुणु जिंणिद णं देवहि' गह-यलें सुर-गिरिंदू । 
अधिसण्णे जिणवर-चलण बे वि अच्छंगहों उप्परि संठवेतरि । 
तित्थयर-सिरहों लह-लह-लहंतु किउ उप्परि फणि-मेडठ महंतु । 
ऑसीविसु सत्तहि बर-फर्णेहि धग-पग-परगेत-बहु-मणि-गणेहिं । 


अहि फर्णहि अच्छिदद्‌ रएवि पड. थिउ  रुंषिवि गयणें पढंतु सलिलि । 
अहि पृणु पुणु जिण-पोयहि” णमंतु पमणइ जेंगि हे परपृण्णवंतु । 


जो अंज्जु महामह-दुह-विसाले उवयरिउ जिणिदेहों बसण-योले । 
रबखेतु जिणिदेहों परम-देहु उँवयारु सरइ अहि मणिण एहु। 


पत्ता- जो अहि-कुले उप्पर्णेह्रों दृह-संपण्णहों कण्ण-जाउ महु दिप्णेठ । 
सो उवयारु जिणिदेहों णवरिय-सुरिंदर्शों करमि अज्जु संपुण्णड ॥ २६ ॥ 


२३ 


ओयसहों जह जह पड॒इ सलिल तह तह ते बड़ढ३ प्र-कमल । 

धारारंड णिवडिड जले णिरत्थु गैउ केम जेम हवि जले अवत्थु । 
११ क- गयणे तेड । १२ स्व- पमाणु | १३ क- कंदु। १४ ख-सपण्णु | १७ स्थ- गुण । १६ फ- पंथु। १७ क- परिस । 
१८ सा- आरुहिंड णियय जुबवहि सहाठ । १९ स्त्र- जणहो । २० ख- फणमणिसेदर । २१५ सख््र- पयकम ण्म । 

(२५६) १ ल- कमल णवेधि | २ क-उच्चायड ३ क- जिणदु | ४ क-देवहे; ख- देवहं । ५ क- भणेदु;। दे ख- जिश्पा 
ललंतु । ७ क्‌- आवेविश्व सलिदे । ८ स्तर- धर्तु बहु गणि मर्णह । ९ क- फणहे अछिंदुर । १० ख़- रुंतेवि । ११ छव- 
पय णिरु ण' । रै२ ख-जगे । रै३ ख- अभ्वइ महासद दु । २१७ क- जिणंदहो पंसण यछे । १५७ क- यालि । १६ क- . 
मुर्णिदहो | १७ श्व- उवगारु। १८ क- उपण्णड । १९ क्- संपण्णुठ । २० क- महो | २१ ख-दिण्णहों | २२ क- जिणेंदद्दो । 
२६४ क- सरेंदहो 

(२७) १ क- अह प्पासहों । २ ख- 'रिव । ३ ख- उजछ णिरत्थू | ४ ख- किउ | ५ ख- अवशध्यू । 


“१४, दै९, २ ) पासणाहबरिंठ  ् (१३३१ 


'एस्थेंवरि अछरें गाँय-रांउ पजलंतु दिद्ेद मणि-गण-सहाउ । 
मंगल-रउ कलयल जणिय-तोहु अहि-घरिणि-जूँहु दीसह ससोहु । 
मईँ मुकु सलिल धारेहि” झरंतु अरिराएँ रुंषिउ “जिणे पडंतु । 
उप्पण्णु कोहु असुरहों महंतु.. णं पलय-हुऔसणु धग-धर्णतु । 
असुरेण एउ फणि-राउ चुत्ु महँ सेरिसठ कलहु ण तुज्म जुत्त । 
दो-जिब्भ भयंकर कसण-काय असमाणउ बविम्गहु केरि म णाय । 


जिणु रक्‍्खेंहि एँहु तुदट कवणु कज्जु तउ तासु वि पेंडमि सीसि बज्जु । 


घत्ता- जँहबर गेरुय-पर्यावहिं जेण-संतावहिं वयणहि“ काईँ करव्वँ । 
अज्जु तुज्ञु देखंतहों तणु रकक्‍्खंतहों वदरिउ महँ मारव्यडँ | २७ ॥ 


श् 
अप्िमा।णु ताम णायहों देलेमि पुणु बश्रिउ पेज्छ३ खयहों णेमि। 
चिंतविदि म्रुकु घण-बज्ज-दंडु अहि-राएँ सो किउ खंड खंड । 
तह फरिस-कुंत-सर-णियर मुक अहि-रायहों पासु ण ते वि इक । 
गिरि-सिहर॑हि* पुणु रुंघंतु मग्यु फणि-मंडउ लैहु चूरणहैं लग्गु । 
अहि चलइ ण तो वि महाणुभाउ अहबइ सेह्दि बसर्णे ति साणुराउ । 
विसहर-विस-दूसहु गयण-रुद्ध णील-च्छव्रि-णेहि रिउ थिउ खणदु । 
तो पृणु वि. णिरारिउ रिउ विरुद्ध असइंतु पराहठ फणिहि कुद्ध । 
मेलेंणहेँ लग्यु गिरि-सिहरे-खंडु वज्मासणि-दारुण वज्ज-देड़ें । 


अबरे वि के वि णिय भेंवहिं' चंड ते सयल खिबरइ पहरण पयंड | 


पत्ता- तहि अवसरि कामिणि णह-यल-गामिणि घवल-छत्तपठमावह । 
ठिय केर-यलहि धरेविणु विणउ करेबिणु बिजठ जिणिदेहों णावइ ॥ २८ ॥ 


२९ 


ज॑ अहिराएँ जिणु परियरियठ असुरु चंउ-ग्गुणु त॑ ओत्थरियउ । 
असणि पत्रणु जे तिण्णि वि मेलइ गिरिवर-सिहर णंहग्गई पेलइ । 
६ ख- इत्यतरे। ७ ख- गाई' । ८ क- गाउ । ९ ख- दि । १० ख- जूदि । ११ क- धारह । १३२ क- जिण । 
१३ क- दोआसणु; ख- हुआसण । १७४ क- सरसउ । १५ ख्र- करहि ताय । १६ ख- रक्‍खहे । २७ क-पाडउें । 
१८ क- अहवय । २९ सत्र- गलिय । २० क- पयावहे | २१५ ख- जिण । २२ र- संतावहे वयणदे । २३ क- मारिउख्उ । 
(२८) १ स््- मडेमि । २ स्थ- पच्छए खयहु | ३ ख- दंह | ४ क- तहो | ५ क- राएं | ६ ख- सिहर ७ ख- 
पुणु । ८ ख- तो विण चलइ । ९, क- सुद्दे । १० ख- दुसह गंघलदु । ११ ख- णद्दे | १२ ख- ते। १३ ख- मि । १४ ख- 
मिक्णह । १५७ स्थ- सिहरि खेड़ | १६ स्ृ- वजासण | १७ ख- दंड। १८ क- भार | १९ क- करइलटदे । २० क- जिणंदहो। 
(२५९) १ ख्र- परिगरियठ ! रे ख- चउगुणु | दे ख- ओछरियठ । ७ ख- जल | ५ स्त्र- णहर्गहो । 





१३१२ ) पउठमकित्तिविर्‌इड [ १४, २६९, ३- 


वज्त-पहारें महि अप्फालइ कुल-गिरि-सिहर पवर संचालइ । 

णैट्टा देव वि बिंतर भावण रकखस किण्णर गह तारायण । 

पण्णय गरुड जक्ख कप्पामर भू दर रेक्‍्स विज्ञाहर । 9 
तो विण चलइ चित्ते णाईंदहों रक्‍्खइ सलिलु पडतु जिणिदेशें। 

जे आवेइ वज्जु आयासहों वज्ज-छेंतें ते जाइ विणासहों । 

कसणु रउद्दु सल्लछि ज॑ आबह ते ससिसंख-वण्णु तहि भावर। 

पवण दुर्गधु वाइ जो दारुणु से वि. जिण-तणु संगेण सुहावणु । 

असणि दहति भोमें जा आवइ खयहों जाइ जिणु जीम ण पावह । 0 


घत्ता- जे ज॑ मेहर भासुरु फेमढ महासुरु पहरणुं भीमु मयेकरु । 
ते त॑ जल पलट्टर णहें आवह्ृः खयहों जाइ सय-सिकरु ॥ २९ ॥ 


३ (>। 
ऐम घोरु उवसग्गु सहतहों पॉसहों सुक-झाणु चिंतंतहों । 
मिच्छा-दंसणु एंकु छुअंतहों अट्ट-रद बे झाण चयंतहों । 
गारव तिण्णि दंड मोडंतहों चउ-विह कम्मेंथणईं डहंतहों। 
विसय-महारिउ पंच ६णंतहों छेष्विह-रस-परिचाउ करंतहों। 
सत्त महामय णिण्णासंतहों अह-दुद्ठ कम्मारि वहंतहों । 5 
ऐेंव-विहु बंभचेरु धारंतहों दह-विहु परम-धम्मु पालंतहों । 
एयारह वि अंग चिंतंतहों बारह-विहे सब-चरणु करंतहों । 
तेरह-भेयहि* चंरणु चरंतहों चउद॒हमह गुण-टोणि चर्डतशे । 
पण्णारह वि परमाय दल्ंतहों सोलह परम कसाय हरंतोंं। 
सेत्रह-विहें संजमें आछंतहों अद्वारह वि दोस वर्जतहों। 0 


पत्ता- छोयालोय-पयासणु सुय-गइ-सासणु जण-मण-णयणाणंदहों। 
पउमकित्ति-प्ैणि-णवियहों णर-सुर-महियहों णाणुप्पण्णु जि्णिदेहों || ३० ॥ 


॥ संधि ॥ १४ ॥ 


ह सा नह । ७ खा- विलंधर। ८ ख- भूत। ९ ख्र- रज | १० ख- घीरिम तो । ११ स्न- में यह पद छूटा है । 
१२ ख्-फर्णिदहो । १३ क- जिणेंददों । १७ ख-भत्ते | १५ ख्र- पवण दुगंध । १६ ख- में छूटा है। १७ ख- तेम जं ! 
है८ सखय- जाव । १९ क- दुद्ध विणासर; ख- कप्तठ पहा । २० ख- पहरण भीम ! 

(३०) है ख- एवं । २ ख- उवझ्ाणु | ३ क- करंतहो; ख- चिंतंतहों | ७ ख- में यह आधी पंक्ति छूटी है । ५ ख्र- 
दंसण एक झुबतहों। ६ क- वि । ७ क- खरप॑तहो । ८ छ- वहंतहु । ९ क- ऋऋषिह । १० श- में यहं तथा अगली 
पंक्ति का पूर्वाण छूटा है। ११ स्त्र- विद तवचरण ।+ १५ स्व- करुणु करंतहो ।, १३ ख्न- ठाणे । १७ ख- हृणतहो । 
१५ क- अत्तारह संजम ।! १६ क- गुण । १७ क- जिणेंदहो । 


संधि-१५ 
फेवल-णाणुप्पण्णएं गुण-संपेण्ण आसणु चलिउ सृरिंदहों । 
चंद-सुज्न-णाएसर महि-परमेसर आइय पास जिणिदहो ॥ ( ध३७ . 


१ 
धवलुजल णिम्मल गुण-पयासु अजरामर-पुर-सासय-णिवासू । 
लोयाॉयलोय-पर्यडण-समत्थु जाणिय-असेस-परमत्थ-बत्थु । 
केवल-गुण-अविचल शुण-महत्यु पंचमठ णाणु णिव्वाण-पंथु । 8 
गये-गोउरु ग्रृंणहरु परम सोक्ख उम्मेंलिय-चउ-गइ-कम्म-रुक्खु । 
संसार-वाहि-भव-मय-विणासू सेंह सासउ परयेइ अणंतु तासु । 
सम्मत्त-सील-चारित्त-पुंजु देविंदे -चंद-धंरणिंद-पुज्जु । 
अकक्‍्खउ अलक्खु बहु-गुण-अणंतु आणंद-जणणु भवियहें महंतु । 
उब्मासिय-सयलार्गंयु विसालु तोडिय-अँसेस-संदेह-नाल । 00: 


धत्ता- एवे-विहु केवल-णाणु झरने पहाणु सयल-गुणेहिं संपुण्णठ । 
अणजरामर-सिव-सुह-सासणु पाव-पणासणु पास-जिणहों उप्पण्णठ ॥ १॥ 


२ 

एत्थेंतरि कमढासुरहों चित उप्पण्ण भएँ सहु मणि महंत । 
जो धरद करू्गें णहु असेसु जो जिणइ श्रुवहि पायाले सेसु । 
जो जिणर पयावें जगु असेसु जो खयहों णेह सुर-असुर-वंसु । 
जो मुदि-पहारें दलइ मेरु जो तुलइ श्रुवण विहते कुबेरु । 
जो तरइ करहि” भीसणु समुद्दु जो जिणइ महाहवे जँसु रउद्दु । $ 
जो धरइ पव्रणु सच्छंद-देहु उत्थल्नर जो इह श्ुवण-गेहु । 
कै वि आयहों अज्जु ण॒ जेंगें समत्थू_हवि जेम जाई पर जेलें अवत्थु । 
मईँ कियठ ण एयहो मरण-पंथु फूड ऐँम हि बुज्झिउ परम-सत्थु । 
घत्ता- एँहु जिणवरू जय-सामिउ सिब्-सुह-गामिउ पृण्ण-पवित्ते भडारठ । 

भरहवासि उप्पण्णउ गुण्णे-संपण्णड सयल-सुरासुर-सारठ ॥ २ ॥ 0 


(१) १ ख- संपण्णए । २ क- स्‌रेंददों । हे ख- सुजन्नाएएर । ४ ख- में यह पाद छूट है। ५ स्थ- णाणे । ६ ख- 
“आशअलो | ७ ख- परयदिय समत्थू । ८ झस््व- जगि महत्यू । ९ स्त- जय । १० स्थ- गणयरु | र११ ख- मूलिउ। १२६ छ- घुठ। 
१४ स्थ- पयदू अणंग । १७ क- देवेंद । १० क- घधरणेंद । ह१६ ख- लागम | (७ स्त- असेस । रै८ छ- भुवण । 
१९ क- शुणह । 

(२) १ ख्- इत्थंतरे कमठास । २ ख- भरयें सठ प्रणे । हे ख- पायाल । ७ क- पयायवि गयणि हंसु | ५ ख- जे 
तरहिं । ६ ख- भीसण । ७ स्ृ-जठ । ८ ख- उछल । ९ ख- सो । १० स्त्र- जगि महत्थु । ११ ख- वलें। १५ क- 
कीय । १३ क- एवं है | १७४ ख- यत्थू । १५ ख्र- पवित्त । १६ ख- वास । १७ क- मदहियले घण्णड । 
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डे 
तहि” अवसरि सयल-सेरेसराहेँ पं्चिदिय-सुक्ख-णिरंतराहे । 
अच्छेतहँ णिय-घरें थिर-मणाहँ कंपिय सीहासण-पीढ ताहँ । 
देह-भे य-भवण-वासियहें मज्यें पायाल-सग्गे बहु-सुह-असज्ये । 
णिय-णिय-थाणंतरें रय-सोह सई संख पव्रज्जिय पवल-देह । 
जोईैसियहें पंचाणण विसाहें गज लेग्ग दाढा-कराले । 
कप्पामर-गेहहिं खसराउ बर-घेटठ बज्िउ मणहराउ । 
विंतर-धैरोह” सय-सहसे लक्ख पडु पड॒ह विवज्िय सेई असंक्ख । 
भैरणिदर्चंद गरुडोरगिददेँ सुज्जंद-विदविज्ञाहरिंद । 
मेंडिवि सीहासणे घग-पैगंत गय सत्त पयईँ महि-यले तुरंते। 
घत्ता- जगणाहहों सयलछ सुरासर मणि-गण-भासुर पोयहिं पडिय अणण्णमण । 0 


पृणु चैंडिबि असेस विमाणंहिं अतुल-पमाणहिं" चलिय णहंगणें मण-पव्रण ॥| ३ ॥ 


ह. 
चडिउ इंदु अह्दारावय-वाहणं उैद्िउ कलयलु सुरनर-साहणं । 
के वि देव आरूढ विमाणहि' के वि महाजस सिविया-जाणहि । 
के वि हरिण-हयवरहि” गेयदहि के वि देव आरूढ मयंदहि । 
के वि पारावय-कोइल-हंसहि' बग भेरुंड-कुंच-खर-महिसहि । 
के वि देव अलि-कोल-दिहंगहि रिच्छ-विराल-पर्रंग-पयंगहि । 
सॉरिस-णउल-गरुड-अहि-की रहि* मयर-वराह-खगाहिव-मोरेंहि' । 
वसह-खरोहहि” के वि जसाहिव चडिया सोहहिं सयल सुराहिब । 
सयलाहरण-विहृसिय मणहर चलिय जिणिदेंहों भेत्तिए सुरवर । 


घत्ता- उत्तंगहि“'' विविह-विचित्तहि'' किरण-फुरंतहि णथणाणंदिहि'' सुँहकरहि' । 
उज्जोइ्य णहु गिरि सौयर महि-णयरायेंर देव-विमाणहि” मणहरहि ॥ ४ ॥ 


(३) १ क- स॒रासरेहिं; ख- सुरासराह । २ ख- सोक्‍्ख । ३ क- णिरंतरेहि; ख- णिरंतराहु । ४ क- अच्छंतहि । 
५ ख्- कंपिए सीद्दासणु पीढ़ | ६ ख- दस । ७ क- सिय । ८ क- याण मेह | ९. क- जोवसियहे; ख- जोइसिय । १० ख- 
विसाक् । ११ ख- लग्यु १२ ख- कराल । ९१३ क- में यह पद छूटा है। १४ क- सहसहि संख ल' । १५ क- सयखऊ । 
१६ क- धरणेंद । १७ क- रगेंद । १८ क- दरेंद । १९ ख्र- मिल्लिवि । २० क, ख- सिंहासणु । २१ ख्थ- धर्ंतु । 
२२ स्र- पयहैं । रहे ख- तुरंतु । २४ क- पाय पड़िय आणंदमण । २५ ख- अतुल पमाणहि चढ़िवि विभाणहिं । 
२६ का- विमाणहे | २७ क- प्रमाणहे । 

(७) १ ख- ऐरा २ ज्- उठिठ । हे क- मर्यदहि । हे क- गयंदहे । ५ ख- कोयल । ६ स्थ- वेरंड | ७ शख्व- ददुर 
वरहिणकीडपयंगिं । ८ ख- जलयरअजयरमच्छपयंडहि । ९ ख- चंडहिं । १० क- जिणेंदहो । ११ क-भत्ते । १२, १३, 
१७, १५ क- हे । १६ क- सुरवरहि । १७ क- सायरु | १८ क- यरु । 


0 
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हि. 

बज्जंतहि त्रहि मणहरेहि णश्चंतहि" गयणें सुरासुरेहि + 
अमरांहिउ लीलईँ लोयपाल , देखंत गयेणें णक्खत्तमाल । 
रहसेण पराइय कमेंण तित्थु अच्छट तित्थयरु जिणिदु जिरैथु । 
एल्थंतरि इंदें जलु रउददु दीसइ वैणि भीसणु ण॑ सम्ुददु । 
ते पेंक्खिति विंभिउ मणि सुरिंदु ऐएँउ चोज्जु काईँ ज॑ जले जिर्णिदें । $ 
चिंतेत॑ एड जसाहिवेण जाणिउ उबसग्गु सुराहिवेण । 
केमदासुरेण पावेण एड उबसग्गु कियठ मणि केरियि कोहु । 
पाविहठदों कमढहों तासु अज्जु पाडउें गज्तठ सीसि बज्जु । 
घत्ता- अमरिंदे गयणि भमाडिवि महि अप्फालिवि कुलिस महाउहु मेलियउ । 

सर-असुरहें साहसें तद्उ देंह-दिसि णठ्ठउ ध्रुवणु असेसु वि डालियेठ ॥ ५॥ 0 

६ 

पेक्खिनि कमढासुरु ते पयेइ आबंतउ अंहिमुहु वह्म-दंदु । 
भय-भीयउ णहें मण-पव्रण-वेउ मंजेंणहँ लग्गु अंगणंतुं खेउ । 
जादबि रयणायरे रिउ पँटट॒ठ गउ तहिं मि वज्जु जहि” कहि“ मि दिट॒ठु । 
गयण-यल कमेत्रि गउ पुहवि-पारु तो वि बज्जु ण छंडइ दुण्णिवारु । 
पोयालें महासुरु खणंण पत्तु अमि तित्थु जाइ पजलंत-गत्तु । $ 
जल थलु भमेवि अंलहंतु थाउ गठ सरणु जिणिदेहों कय-पणाउ । 
तक्खणेण महासुरु भऐण चत्तु वज्जुं वि सक्रियत्थउ णहें णियंतु । 
सह अमर-कुमारहि* सुरवेरिंद्‌ औयउ जहि“ अच्छह जिणवर्िंदं । 
घत्ता-- पेकिस्यि तित्थयेरु भडारठ मयण-वियारठ बड़िहठ तोखु सूँरिंदहो । 

ति-पयोहिण करित्रि तुरंतें हरिसु बहंते वंदिय चछण जिणिदहों ॥ ६॥ 0 


(५) १ क- वजंतहे | २ क- राहिव | दे क- गयणि । ७ क- हरिणेण । ५ क- जिणंदु। ६ के, ख-जेत्थु । 
७ ख- इत्यंतरे । ८ ख- वणे । ९ ख्- पेलेबि सर्णे विभिठ सुरिंद । १० क- जिणेंदु । ११ छ- चिंतेंतें; ख- चिंतंति । 
१२ ख- कमठा । २३ सखत्र- कियड । १४ क- अमरेंदें । १५ ख- कुलिस । १६ ख- मिक्कि । १७ क- साहणु । 
१८ ख- 'दस । १५ ख- डुछ्ठि । 

(६) -१ सख- पेखिय कमठा । २ स्थव- सम्मुहुं। ३ ख- दंहू | छ #क- भेजणणटे । ५ सत्ू- णंत | ६ सख- जायतवे । 
७ ख- पहट । ८ सत्र- कहिं जाहि दिह्ठ । ९ स्त्र- भुवण । १० क- तु वि वज ण थकर । ११ ख- तमि तो वि जाइ 
पजलूंतगत्तु । पुट्ठिहि* आवहू »इ गुल गुलंतु । १५२ ख- अलहंत । १३ ख- सो गयउ जिर्णिदहों | १४ ख- णाणाविहेद्दि बहु 
सुदृहि पु । १५ क- रेंदु १६ ख- आइठ । १७ बरेंदु। १८ ख- पेखिति । १९ ख- यर । २० क- सररेंदहो । 
२१ शव- पयाहिपा करे तु । २२ ख- पडिउ जिणिदहो चलणहिं ! 
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७ 
जगणाहहों इंदें समवसरणु किउ भवियहूँ सयलहेँ ज॑ जि सरणु । 
पायार तिण्णि गोठर चयारि णंदणवण वाविउ चारि चारि। 
सरबर चयारि किय माण-थंभ बर पंच-मेय तह रयण-थंम । 
सुर-देवहिं” मंडड णट्-साल धय पेवर अद्ू उब्मिय विसाल । 
बारह थाणंतरे तहि णिविद्ठ किय वारि वारि मेगल वि अठ्ठ । 
कव्सीसा तोरण कप्परुक्ख सोवाणपंति सुंदर असंख । 
कंचणमय पेडिमठ णिम्मियाउ गोसीरिस-चंदण-चशच्ियाउ । 
सत्यिय चठक णाणा-पयार लेबाविय किकिणि घंट हार । 


घता- सयल-सुरासुर-णाहही गुणहि" सणाहहोँ छोयालोय-पयासयरु । 
समवसरणु क्िउ पासहों श्ुवण-पयासहों भविय-लोय-आएंदयरु ॥ ७ ॥ 


८ 
सिंहसणु णिम्मिउ पांय-वीढ़ मणि-रयण-जडिउ हरि-जुबल-गीढ़ । 
छैत्त-त्तठ धवल॒ज्जल पसत्थु संव्वण्-चिण्ठ-पयडण-समत्थु । 
सुर-णिम्मिउ धय-वड़ गयणं भा भवियाँयणु हकारेइ णाइ । 
आयासहों णिवडइ पृष्फ-विद्ठि णं भवियहँ रिस३ अमिय-विहि | 
आहरिय सेमइ चउसट्ठटि जक्ख थिय चेंमर-हार कुबलय-दर्लेक्ख । 
वेरेलिय-पबरालय-छण्ण-सो हु सोहइ असोउ पलव-सणाहु । 
भामंडल दिणयेर-सहस-देहु सोहइ उज्जोइय सुब॒ण-गेहु । 
तिहुअणहों वि सयलहों अभउ देति सोह३ जिण-वाधि समुज्छलंति । 
जगणाहहों अट्द वि देव पुज्ध सोहंति  णाइ थिय धम्म-पुंज । 
बर-धम्म-चकु पजर्ंत-तेउ मणि-वीढहो उध्परि थिउ अछेठ । 


घत्ता- अइसय-चउतीर्सेहि“ जुत्तउ गुणंहि' णिउत्तउ मोक्ख-महांपहे गामिउ । 
तेवीसम्रु जिशु तित्यंकरु पाव-खयंकरु पासणाहु जग-सामिठ ॥ ८ ॥ 





(७) १ क- में यह पद छूटा है। २ ख- पठर | हे ख- 'तहि । ४ ख- णिविट्ठ । ५ ख-- मंडव । दे ख- जणियय । 
७ ख- किक्किणि | ८ क- समोस । 

(८) १ क-पाव । २ स्त्र- वीह । हे सत््न- कणय संचएण गीह । ४ ख- में इसके पूर्व अधिक पाठ-छत्त-तउ साहइ घंवलवण्णु । 
ते तिहुअणे पुण्णिम जोण्ड छण्णु । ५ क- सवण्ठु चिण्ठु। ६ ख- समत्थू । ७ क- ताडिय दुंदुद्दि ग' । ८ क- याजण; ख- 
याणण । ९ स्त्र- चुद्ठि । १० ख- चुट्धि | ११ क- सयाण । १२ ख- चमरि । १४ ख- छलक्खु । १४ क- च्छुद्धहण सहासइ 
तरूु असोउ । थिड्ठ गयणि विहूुसिवि जणि असोड । १५ क- यरु । १६ ख- सोहति । १७ क- अयस' । १८ क- 'सहे । 
१९, कू- गुणद । २० ख्र- पद । 
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पासणाहचबरिंउ 


एत्येतरि सयल-सुरासुरेहि 
अंजलि-पुड-विरइ॒य-थिर-करेहि' 
जय भुवण-णाह जय जय॑ जिणिदे 
जय देव-देव तियसिंद-बंदे 

जय केवल-किरण-फुरंत-देह 

जय श्रुवण-णमंसिय-सुथण-सील 
जय णाग-पझाण-विष्णाण-जुत्त 
जय केवल-णिम्मल-गुण-महंत 


९, 


अणयार-साहु-रिसि-पम्ुणिवरेहि' । 
जयकारिउ जिणु पणविय-सिरेहि' । 
कुसुमाउह-मैयगल-वर-मइंद । 
उम्मूलिय-भव-तरु-सयल-कंद । 
संसार-वाहि-परिहरिय-मोह । 
चारित्त-दसद्ध-विसुद्ध-सील । 

सब्त्रण्ह परंपर-संत दंत । 
परमप्पय अव्यय सुह-अणंत । 


घता- जय जय मर्येण-वियोरण सिव-सुह-कारण आइ-पुराण जिणेसर । 
केवल-णाण-दिवायर जी३-दयावर बोहि देहि परमेसर ॥ ९ ॥ 


पुणु वि पेडीवा सयल सुरेसर 
बहु-विह-णांमहि” कल्लाणेसरु 
अतुल-अणाइ णिरंजणु सासउ 
णिरहंकारु अलेठ महेसरु 

अभउ अणंतु साहु पॉरंगठ 
देव-पुज्जु सव्वण्हु जग॒त्तमु 

वीर णिमण्णु णिराउह्ु सुद्धउ 
पयडु धुरंधरु विहुणिय-कलि-मल 


१० 


गणहर सुणिवर रिसि परमेसर । 
भाव वंर्दहि" परम-जिणेसरू । 
अकल अमलछु अविचल अविणासउ । 
एउ अणेठ अजउ जोगेसरु । 
तेवीसम्रु सुर-गुरु अकलंकठ । 
जग-गुरु परम-देउ पुरुसोत्तमु । 
वसहु अजिउ भवियायँण-बंधउ । 
चरम-सरीरु संतु अतुलिय-बलु । 


घत्ता- ज्ञीब-असेस-दयावरु विविह-गुणायरु फेडिय-कलि-मरू-दोसउ । 
सयल-कलागेम-भासउ सुँवण-पयासउ भत्र-सय-सायर-सोसउ ॥ १० ॥ 


सयल-सोक्ख-पेरिठा विय-अप्पउ 
सोझु तेड बहु-भेय-अख्खंडिउ 


११ 


सुहुमु अलेउ देठ परमप्पठ । 
कम्म-विणासउ पंडिय-पंडिउ। 





(११७ 
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40 


(९) १ ख- इत्यंतरे । २ क- कारियु । ई क- जिणेंद | ४ क-वरमगगल सईद । ५ ख- विंद | दे ख-केंद । 

७ ख- पसाहिय । ८ क- सुतव॒ण०ण । ९ क- महंत । १० ख- मरण । ११ क- वियारा णरसुरसारा । 

(१०) है क- पओवि | २ ख- णामिददि । हे ख- वंदहु। ७ ख्- पारंभव | ५ क- पुरिसों । ६ क- वीर णिमाठ 
णिरा' । ७ क- यणु | ८ सझस्- सत्ति | ९ क- “गमु | १० कू- भुवणु । 

- (११) १ के, ख- परिद्वाविय । २े ख- सुहु अमठेउड । दे ख- सोहम । 


से. ६८ 


श्श्थ ] पउमकित्तिविरइड [ १५, १२, ३- 


केवलि जिणवरु अरुहु भडारउ सिद्धु बुद्धु कंदप्प-वियारठ । 
संतु महंतु अचितु जिणेसरु अचल अमल तिहुअण-परमेसरु । 
मवियाणंदणु इवेण-दिवायरु परम-परंपर सिव-सुह-सायरु । $ 
पृण्ण-पैवित्तु जिरणिंदू अर्णिदिउ धैवलु विमल सासउ सुर-वंदिउ । 
अजरु अमरू अक्खउ तित्थंकरु वीय-राउ जय-सामिउ संकरु । 
अुवग-णाहु णिम्मलु परमप्पउ इसरु देव-देउ उत्तिम-पठ । 
सउ अद्वोतरु णामहि  पयडिउ सईं इंदु वि जिण-चलणरई णिवडिउ । 
घता- धणु कणु रज्जु जिणेसरं जग-परमेसर आयहेँ कि पि ण मग्गहें । 0 
ऐह बुद्धि जग-सारा देहि मडारा हेंहे पह तुह् ओलरूहँ ॥ ११ ॥ 
१२ 
एटैयंतरि गयउर-पुरहों णाहु णामें सयभ्रु थिर-पोर-बाहु । 
उप्पण्यउ पेक्खिवि जिणहों णाणु गठ विहवें तहि परियण-समाणु । 
पंवंखेवि जिर्णिदशों परम-रिद्धि पब्वज्जहं उप्परि जाय बुद्धि । 
जिणु पणविवि तैक्‍्खणें लटेय दिक्ख जगणाहें पयडिय तासू सिक्‍ख । 
सो गणहरु पहिलउ जिणहों जाउ बहु-लद्ध-रिद्धि उवसम-सहाउ । 5 
तहों देहिय पहावइ बर-कुमारि अवयरिय जुँवाणहँ णाइ मारि । 
जिण-दिक्खहि थिय बंये-णियम-धारि. णिदेविय-कसाय-महाचयारि । 
सा अजय संघहों वर-पहदाण पंचिदिय-संपुड-कय-पमाण । 
तहि* कालि मिलिए सिरि-सवण-संघु. संजैम-तव-णिव्भरु मय-अलंघु । 
संजमधर सावय सावियाउ अणुराएँ सयल वि. अवियाउ । 30 


घता- मिलिय असेस णरेसर महि-परमेसर जक्ख रक्ख विज्ञाहर । 
इईंद चंद पठमाणण जय-सिरि-माणण छोयवाल कप्पामर ॥ १२॥ 


॥ संधि; ॥ १५॥ 


छ क- तिहुबण । ५ क- भवण । ५ क- पवित्त जिणिंद । ७ क- घबलविंमल । ८ स्ू- "बणेण' । ९, १० के * सर । 
११ क- पर एड बुद्धि सुर सा । १२ स्थ- जह पह इह ओल्महु । 

(१२५) १ स्ा- एत्थंतरे गयवर । २ ख- पिक्विवि जिणडद् । दे क- जिणदहों । ४ क, ख- पेखेवि | ५ ख- जहो । 
६ क- तकलणि । ७ ख॒- लदेय । ८ खर- बुद्धि । ९ ख- दुद्धियहो वहर कुप्ता' । १७ स्व- जुवाणहिं । ११ ख- णय । 
१५ ख- में यह आधी पंक्ति छूटी है | १३ क- थिउठ । १४ कन- में यह आधी पंक्ति छूटी है। १५ क- उ । 


संधि-१६ 
पणवेत्रिणु गणहर-देवें हवण-सुसेवें सहहि मेज्ि परमेसरु । 
उप्पत्ति असेसहों लोयहां बहु-विह-भेयहों पुच्छिठ प्रम-जिणेसरु ॥ [ घुबर्क ) 


१ 
 परिहार-सुद्धि-संजम-धरेण पणवेंप्पिंणु जिणवरु गणहरेण । 
पुच्छिठ कद्दि अम्हहँ एउ देव णारइय तिरिय थिय मणुय केव । 
पव्वय वि्माँण मेइणि समुद णॉयालय वडवाणल-रउदद । 5 
णइ खेंत्त दीव थिय केमे रिक्ख गह चंद सुज्न सायर असंख। 
सायर-पलोवम-रज्जु-मांणु घण-पयर-श्रइ-सेलहूँ पमाणु । 
हुईं सुम्मह मंदरु मेरु णाम जसु सिहरि सुराहिव थिय पगाम । 
तेहों मेरु णाउ कह जाउ देव एँंउ कहहि वियोरिति भ्रुवण-सेव । 
ज॑ जसु पमाणु ठिउ ज॑ जि जेम ते कहृहि जिणेसर त॑ जि तेम । 0 
उप्पत्ति जगहों कह हये एहु जगणाह फेडि ऐँउ अम्ह मोहु । 


घत्ता- जगु सयझु एउ सयरायरु सेंह-दुह-आयरु ग्रुण-दोसहि” संपुष्णठ । 
अचल अंगाइ अभिह्ठिउ गयणि परिट्रिउ केम देव उप्पेण्णड ॥ १ ॥ 


२ 

जिणवर-मुह-कुहरहों सुहु जणंति णीसरिय वाणि भउ मउ हणंति । 
पहिलउ अणंतु आयासू सेब्वु तित्थू वि थिउ लोयायास-दैव्वु । 
सय तिण्णि तियाल तहों पमाणु रज्जुय परिसंखद एम जाणु। 
दीहत्त चडैदह रज्जु लोड अंध-उद्ध-तिरिय सो वि थिड ति-भेउ । 
गिरि मेरु णाउ थिउ मज्ि तासु एंव-णवइ सहासईं माणु जासु । 5 
हेंद्वउहु गठ गिरि मेरु कंदु खर-फेरिस कढिणु विच्छिण्णु रुंदु । 
जोयण-सहास तेलें वज्ञ-वण्णु खर-पुहविदि'' चित्तसिलेहि णिसण्णु । 
गिरि सायर मविया सयल तेण किउ मेरु णाउ कज्मेण एण । 
घता- तस-णाडिह मज्मिं अणिद्विय गयणें परिद्धिय तस थाबेर बहु-भेयहि । 

तहों बाहिरु भरिठ शिरंतरु तिलु वि ण अंतरु ऐकेदियिहिट अणेयहिं ॥ २ ॥ 0 


(१) १ क- मज्झु । २ स््र- वेविणु | ३ ख- विमाणु | ७ ख- नडुरालय । ५ ख- कोम | दे क- माण । ७ ख- 
हृहु संसई म॑ । ८ स्थ- तह मेरु गामु । ९ ख- वियारेवि । १० क, ख- टछ्विउ । ११ क- हूव। १२ ख- सिगिरि ससायरु । 
१४ क- विआइ | १७ क- भुत्रणि । १५ क- संपुण्णठ । 

(२) १ क- तिहुअणदो असेसह्दो अभउ देंति । २ स्त्र- सिब्यु | ३े क- यागास | ७ ख- सिन्तु । ५ क- तियालझा । 
६ क- रज़ब परिसंसयथ । ७ ख- चउदृद । ८ क- अह | ९ क- धिर जिभेड । १० ख्र- णामु । ११ स्र- णर ण । 
१२५ ख- दिद्ठा, । १३ स्थ- फरुस । १७४ सख- तलि । १५ क- विहे | १६ क- सिलहे । १७ ख- णाडिहि । १८ ख- 
झज्से परिष्ठिय । १०, स्व- थायर । २० क- तहद्दि बाहिरि । २१५ क- दियहे । 


१४० ] पडमकित्तिविरड [ १६, ३, १- 


३ 
अचलिंदहों उड़ढें उड़ढ-लोउ हंद्वाडहु गरयालठ ससोउ । 
तैलि सत्त रज्जु परिमाणु वृत्त उप्परु वि तासु सत्तहि विह्तु । 
वेतासण-रूव तलि वियाणु बिहुलते रज्जुय सत्त जाणु । 
झललरि-अणुमाण तिरिय-लोउ फुड एक रज्जु इृह कहिउ भेठ । 
मैखहो अणुमाणं उड़ढ-लोड पिहुलसे रज्जुय पंच छेठ । 
वित्थारें छत्तायारु पवरु थिउ एके रज्जु लोयमा-सिहरु। 
तिहँ"' पवणहूँ मज्मि महामहंतु सिद्धालउ संठिउ ज॑गें अचितु । 
पिहुल्स थिे जोयणई अद् तहि सिद्ध असंक्व अलकख दिह । 


धत्ता- गो-खीर-सेरिसु धवछुज्जलु ससिकर-णिम्मल पुण्णं-पवित्तु अणिट्िउ । 
पणयाल लक्ख वित्पारें छत्तायारं सित-सुह-णिलेंठ परिद्विउ ॥ ३॥ 


॥। 
गिरि-रायहों तेले थिय णरय सत्त “ जेहि जाहि जीव पावापसत्त । 
रयणप्पह णरउ महारउद्दु सकरपहू विज्जउ दुई-समुदद । 
बाल॒य पंकप्पहु णरउ दुटूढ धूमेप्पहु तम अइतम अंपिटू्ड । 
पहिलए सम्न॒ददु आउहें पमाणु पुणु तिण्णि सत्त वीसद्ध जाणु । 
सत्तारह पुणु वावीस होंति तेतीस उबहि सत्तमें एरंति । 
रयणप्पह्ाँ ओइहि चयारि तहि उष्द-दाहु अणवरय मारि। 
सीउण्ह णरई पंचमें कहंति अइृदसहु सीउ सेसंहि” चदंति । 


जे कहिय के वि आगमहिं दुक्‍्ख ते अत्थि तित्थु बहु-विह असंख । 


घत्ता-- णरयहेँ घोर-रउद॒हँ असृह समुद्र लक्ख कहिय चडेरासिय । 
जे बहु-पाव-परिग्गईँ विविह-कुसंगहँ ते तहि फुडड णिवासिय ॥ ४ ॥ 


है| 


अचलिंद-सिरेहों अतुलिय-पमाण थिठे उप्परेण बहु-विह विमाण । 
सोधम्मु महामह पढमु कप्पु सुर-लोड बसइ जहि” अइ-सदप्पु । 
(३) श्‌ क- मुहु। २ ख्व- गरगालड । ६ न्‍ स्- तल । छ कू- एउ कहिउ मेउ !। ५ क- इक्क; ख- श्कु । ६ स्न- 
मुखहु । ७ क- स पेच थिउ । ८ ख- तित्थायारें । ९ कू- यार | १० क- एक । ११ क- तिहु पवणदहो; ख- तिट्दि पद । 
१५ क- जगि | ह१ह३े ख- अचितू | १४ ख- सो । १५ ख- सरिस । १६ ख- पुण्णु । १७ ख- तिलउ । 
(७) १ ख- तलि विय ण । २ ख- जेट्दि । रे ख- पहु | ४ ख- हद । ५ ख- पूमपह । ६ ख- मुणिट्ठ । ७ ख- 
समुद्र । ८ ख्- णसति | ९ झ्व- आयहदहि ! १० ख- सेसहु । ११ स्थ- चउरासी । 
(७५) १ ख्र- सिरहि । २ स्त्र- उप्परेण कहिय बहु" । ३ ख्र- सौध । 








स्तर 


-१६, ७, २ ] पासणाहचरिड ([ १४१ 


इसाण-कप्पू तह सणकुमारु मा्हिद-कप्पु बहु-कप्प-सारु । 

पंचमउ बंशु णामेण कप्पु बेभोत्तर छट्ठठ जणियन-दप्पु । 

लंतव कापिट्ट महंत कप्प जहिं* वसहि* देव सय-सहस कंप्प। $ 
पुणु सुक्॒ कप्पू फप्पदं पहाणु णोमें महंतु पुणु सुक जाणु । 

तहु उप्परेण ठिय णहु कमेवि णामें सयार सहसार वे वि। 

बहु-भोग णिरंतर अप्पमाण थिय आणय पाणय सुह-णिहाण । 

गो-खीर-सरिस अतुलिय महंत थिय आरण अच्चुय धग-धर्गंत । 

गेविज्ज-विमाणहँ पूणु थियाईं अंध-उड्ढ-मज्झें णब कमेंण ताईं । 0 
णव गयणें वियाणु अणुत्तराईं तहों उबरि ठियई पंचोत्तराईं । 


घत्ता- चउठरासी लक्ख विमोणहँ साक्ख-णिहाणईं सत्ताणवइ सहासरई । 
तेवीस सुभूसिय-देहईं ससि-ऋर-सोहदँ गयणु असेसु पयासई || ५॥ 


६्‌ 

सोधम्मीसाण्िं सुरवरिंद बिलसंति महासंहु दुए-समुद । 

अण्ण हि विहि कप्पहि सुर-महंत कीडंति सगगें सायररें सत्त । 

बहु-भोग-सदास णिरंतरेहि' दह उबहि बंभ-बंमोत्तरेहिट । 

पुणु चउदह सोलह उर्बहि आउ , अआण्णेहि चउन्कप्पैहिं एंठ सहाउ। 

अद्वारह सायर बीस जाम विद विहिं पुणु कपहिं आउ ताम । $ 

पुणु आरण अच्चुब सुर-महाँईं कीडंति बीस दुइ सायराईँ । 

एकाहिय तहों उप्परेंग जाणु तेतीस जाम सायर-पमाणु । 

एंठउ कहिउ सगे आउहे पमाणु सुर-विलेयह पलहि' वृत्त माणु । 

धत्ता- मुणिवर-गणहर-लोयेंहँ सयलहेँ देवहँ लोयाछोय-पयास । 

उड्ढ-लोउ संखेब शरुव॒ण-खुसेवें भासिउ एम समासे ।| ६ ॥ 0 

७ 

ऐवहिं सुणु णक्खत्तहँ पंतिउ फहमि जेम गयण-यहले विहत्तिउ । 

जोयण-सयहेँ सत्त लंघेविणु अबर णवड जोयणई करमेविणु । 





४ ख- सब्य | ५ स्र- मे मह' | ६ ख- तहों | ७ स्व- त्थिय तहो क' | ८ क- अद्ध । ९ क- सोहह गयणु असेस पयासइ । 
सत्ताणवदइ सहस्सय । अह तेवीस विमाणय । 

(६) १ क- साणहो सुरपरेंद । २ ख- सुह । ३ क- अण्णहे विहि कपहे । ७ क- उतपहे । (५ क- अण्णहे । ६ क- 
कप्दे । ७ ख- पहु। ८ क- विहे विहे पुणु कपहे । ९ ख- सुराई । १० ख- कीडंत । ११ ख- एकाविय । १२ क- 
सायरइ माणु । १३ कर, ख- आउद्दि । १४ क- विलसहे पहहे । १५ क- लोयहे । १६ ख- पयासेह । 

(७) १ क- एवहे । २ ख- यलि । मे ख- जोइणइ । 
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तारा-णियरु असेसु अणिट्ठिउ पुष्फ-पयरु जह गयणं परिद्विउ । 
गह णक्खत्त छ्ूर ससि तारा पंच-भेय तम-तिमिर-णिवारा । 
तारायणहों उबरि ठिठे दिणयरु तासु वि उप्परेण पुणु ससहरु । 
पुणु णक्खत्त-पंति चल मणहर बुह-मंगल वि कैमेण णिरंतर । 
असुर-मंति पुणु गहु संवच्छरु तासु वि उप्परि कहिउठ सणिच्छरु । 
राहु केउ कीलडं धृुवै-संठिय अबर उबग्गह विविह परिहििय । 
चंदहों एक पल्‍ल णिसृणिज्तइ बरिसहूँ अण्णु वि. लक्खु गणिज्जद्‌ । 
बरहों पल्‍ल फ्रेंडउ अक्खिज्ज३ वरिसहँ सहसु समग्गल दिज्जह । 
जीवहों सउ वरिसेहँ सह पढे सेसहँ ठिदि' पेलो एकल । 
तारयणहों सर्गि सुह-सेवउ पलेंहों अठ्-भाउ जीवेवउ । 


घत्ता- रवि-चंदहों अणुलग्गठ गयणे वलेमठ भमइ सयल तारायणु । 
उर्यअंथवणु करंतउ जर्णहिं फुरंतठ जण-मण-णयण-सुद्दावणु ॥ ७ ॥ 


८ 

बिंतर देव अत्थि बहु-भेगेहि बैसहि पएसहि” ते वि अणेयहिं । 
किण्णर-गरुड-मक्ख-गंधव्यय भूय-पिसाय-रक्ख बल-दप्पय । 
वाणपेय किंपुरिस अणोरा पण्णय देव सिद्ध सोंडीरा । 

के वि सवेल जाय वेलंघर अत्थि अणेय वि बिंतर दुद्धर । 
वसहि के वि अर्चडिंदहों सिहरहिं कुल-पतव्यये-वण-कंदर-विवरहि । 
बसहिं के वि रणयायर-दीवहि' पंड-सिलहि णंदणबण-सीमहि । 
बसहि के वि सायर-आवत्तहि बहु-जल-भरियहिं सरहि' महंतहिं । 
बसहि” के वि ककरहि' करालहि* सहसवत्त-सररूहहि विसालहि'। 
बसहिं के वि णइ-तेरुवर-गेहहि* हेममयहि तोरणहि सुंसोहहि” । 
बसहि* के दि धवलहर-उज्ताणहि गयण-मग्गें उत्तंगं-विमाणहि । 


घत्ता- बहु विंतर-देव पएसहि एहिं असेसहि” वसहि विविह-सुह-गण्विय । 
दस-वरिसे-सहास-विराउस के वि पल्लाउस गमहि काल बल-दप्पिय ॥ ८ ॥ 


७ सख- यह | ५ क, ख- ट्विउ । ६ ख- क्मेण णिरंतरु ) ७ ख- पुय । ८ ख- एकु। | ९ ख- मिं । १७ कू- फुरड + 
११ ख्त- वपरिसहु ५ ' १२ क, ख- ट्विदि ! १३ ख- पढह्कि येकल्लें। १७ ख- पक़ह । १५ ख- बिल” । १६ ख- 
उवअत्थवणु । १७ स्व- मणहि । 


(८) १ ख- मेयहों | २ क- वसहे; इसके बाद जहां जहां हि” आया है, क प्रति में पांचवीं पंक्ति के पूर्वाभ को छोड़,. 


वहां वहां हे” लिखा है। रे ख- अणेयहो। ४ ख- व्ययप्पिय। ५ ख- दप्पिय। दे ख- सहेठ जाइ। ७ ख- अणेग | ८ क- 
अचलेंद । ९, ख्- पावय । १० ख- सहतहिं । १९ ख- तरुअररामहिं ! १२ ख- ससो' । १३ ख- 'दहरुजाण' । १४ ख- 
उत्तंगु । १५ क- सहसवरिसनिरा । 


0 
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३, 
गिरि-रायहों तले जे दुण्णिवार . दस-भेय भव्ृण-वासिय कुमार । 
बहु-मज्छर असुरकुमार देव तह णागकुमार मडावलेव । 
सोवण्णकुमार विसाल-देह सायरकुमार मणि-मउड-सोह । 
सुह-लालस भोमकुमार होंति जगि वाउकुमार वि सोह देंति । 
रूवेण ईसहि जगु दिसिकुमार तह अग्गिकुमार वि साविकार । $ 
विज्जप्पह विज्वकुमार वीर सोक्खाउर उअहिकुमार धीर । 
असुराण आउ सायर-पर्माणु णागिंदहँ पलई तिण्णि जांणु ।' 
सोवण्णहँ अडूढाइयेईँ आउ 
दुइ दीव पल सुह्द अणुहृवंति सेसा दिवड़ेंढ तहि परिवर्सति । 
धत्ता- पायाल-णिवोसिय-देवहूँ बहु-विह-मेयेहँ भवणहँ संख गणिज्वेहि । 0 


बाहत्तरि लक्ख पयासिय जिणवर भासिय कोडिउ सत्त कहिज्जिहि ॥ ९॥ 


१० 
एवहि तिरिय-लोठ पर्येडिज्जइ किंचि समासे सो वण्णिज्जइ । 
रज्जुय तिरिय-लोउ वित्थारें थियउ सयेलु इह वलयायारें । 
अड्ढाइय न॑ सायरहें माणु सो रेंज्जुय-एक्‍्कहि' फुड परमाणु । 
तहि रोम-संख जा सा वि होइ तैत्तिय रयणायर दीब लोइ | 
तहि पढमउ ज॑ंबूदीव-दीउ णंदण-बण-फाणण गिरि-छुसीउ । 5 
तहिं मैज्मि मेरुगिरित्रेर विहाई सुरवरहँ पडंतहँ थंभ्रु णाइ । 
चउतीस खेत पडिबद्ध तासु विज्ञाहर-भूगोयरहँ वासु । 
तहों दाहिणेण थिठ भरहसेत्त वेयडेढे ते अद्धें विहत्त । 


पत्ता- ते. छष्टि' खंडहि' मेडिउे सुर-सरि-खंडिडे वण-काणणहि” समिद्धउ । 
पंच खंड तहिं मेंच्छेहं बसहि दुर्षेच्छेहँ अज्न-खंड परिसुद्धध॥ १० ॥ 0 





(९) १ क- तकि । २ ख- भुवण | हे ख- दिति । ७ क- वसहि जग । ५ स्त- अणिकु । ६, ७ क- पिज्जु । 
< क- पमाण ) ९ क- जाण । १० स्व- में अधिक पा5--पश्लोवमु भउमहे एकु जाउ | ११ क- इयह | १२ ख- दिवडूहू । 
१३ क- णिवेसि | १७४ क- भेयण । १७ क- गणिजहे । 

(१०) १ क- पयडेजइ। २ ख- सयल | दे ख॒- सायर ज॑ पमाणु । ४ क- रजव एकहे | ७ क- कहि । ६ सख्व- मज्से । 
७ स्थ- बेर वि होइ | ८ ख- गोयरवासु । ९ क- वेयडठदी । १० क- में यह पद छूटा है। ११ ख- संडियड । १२ ख- 
खंडियठ । १३ स्त्र- णई; क- णहे । १४ क- मिच्छदि । १५ क- दुपेच्छहे । १६ ख- पर । 
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११ 
हिमबंतु णांउ कुलगिरि-बैरिंदु पुव्वावरेण यिउ महिहरिंद्‌ । 
पुणु भोग-भूमि हिमेवरिसु णांउ जहि कप्पमहातरुवर पैगाउ । 
विज्लनठ हिमवंतु महापयंड थिउ महि-यलि णावह माण-देड़ । 
वेर-भोग-भूमि हरिवरिसु णाउ जहि* जुयलहँ सुहियहँ णित्च थाउ । 
कुलपव्वउ पृणु गिरि णिसढु पवरु रवि-करईँ जासु आयंब सिहरु । $ 
पुणु भोग-भूमि सुरकुरु विसाल तहि कप्पमहातरु सब्ब-काल | 
अरचलिंदहों एंउ दाहिणेगे भाइ उत्तरकुरु उत्तर-दिसेइ थाई । 
गिरि णील णिसंद-परितुल-देह पोएंमवरिसु बहु-कप्प-सोहु । 
रुप्पि गिरि महागिरि पूर्ण पवित्त णं सेसु णागु आवेवि सुत्तु । 
पुर्णु भोग-भूमि हेरंण्ण-वरिसृ तहि भोग-विलासु अणष्ण-सरिसु । 0 
गिरि सिहरी पुणु गयण-यले लग्गु पुव्वावर-जलणिहि-रुद्धँ-मग्गु । 
अहरावय-खेचु महामहंतु थिउ अंति ताछ छेक्‍्खेंड-जुत्तु । 


धत्ता- भरहेरावय-सेंत्तंहि: विविह-विचित्तहि" सरिसठ आउ-पमाण-बलु । 

छहि भेयहि ठिये अवसप्पिणि तह उवसप्पिणि काल-चक्‌ एंउ देह फल ॥ ११॥ 

१२ 

गिरि-रायहों पृष्य-दिसइ विदेहे अवरेण तास पब्छिम-विदेहु । 
पकेकहि” सोलह विजय होंति गिरि-सरिहि ते वि अंतरि थियंति । 
उच्चच्ु आउ तहिं विहि मि एक परिभमर ण दू्समु काल-चक । 
तहिं विहि मिं सुसम्र॒ णामेण काल मणसा वि णाहि सं॑देह-जाल । 
तहिं विहिं मि ण फिट्टः बासुदेव हलहर चकेसरें महि-सुसेव । 5 
तहि विहि' मि पंच-संय-पणु-पमाण उप्पज्जहिं' णरवर अप्पमाण । 
तहिं विहिं मि कोडि पुच्चह जियंति परमाउ सुउत्तिम्ु एंड कइंति | 
तहि विहिं मि अण्ण-देवहेँ ण णाउ. पर णायहूँ जक्खहँ अत्यि थाउ । 
घत्ता- विहि मि तेहि तित्थंकर पाव-खयंकर सब्ब-काल उप्पज्हि 

लद्ध-रिद्धि-संपण्णा रिसि-म्रुणि धण्णा धम्मक्खाणु पउंजहि' ॥ १२॥ 0 


(११) १ क- वंत । २ ख- णाम । हे क- वरेंदु । ४ स्वर- महिदि रुंदु | ५ ख्र- हरि | ६ ख- णाम । ७ सख- 
पगराम । ८ क- विउ । ९ झ्थ- यले | है० ख- दंडू । ११ ख- पर । १२ ख- णामु । १३ ख- जुयलइ । १४७ स्ा- 
“महिहरु मणहरु णिस। । १५७ ख- आयंबि । १६ ख- जहि । १७ क- चलेंद” । १८ श्व- दाहिणिण । १९ स्त्र- दिसिहि । 
२० ख- णिसहु | २१ क- हेरण्ण ब_ । २२ ख- रुप्पटरि महा” । रह स्- वरु विचित्ु। २७४ स्वू- थिय | २५ लख- 
हिरण्ण । २६ ख- जद । २७ क- रुद्ु । २८ क- ऐरा । २९ क- उछखंड जु । ख- छसंड वुतु | ३० क- खेत्तदे । 
छ१ क- ट्िय सपिणि । ३२ क- तह ओतस"; ख- छ्हिं अब । देरे क, ख- काल । 

(१२) १ क- दोहु । २ ख- में यह आधी पंक्ति छूटी है । ३ क- एकेक । ४ क- सरहे तो वि । ५ ख- उच्चत । 
& ख- एकु | ७ क- पदूसस | ८ ख्- काठ । ९ ख्- सर | १० क- धणुसय प॑ । ११ क- पुल्वह | १४२ ख- अण्णु । 
१३ खलख- धम्मलाणु । 
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१३ 
हिसवंत-महाहिमबंत-णिसदटें.. तहे णील-रुण्यि-सिहरिय-पसड़दें । 
थिय ऑँयहि* सेलहि“ दह रउद जोयण-सहस्स-गंभीर रुंद ।' 
तहि दहहिं पठम थिय जल-पमाण परिवसहि देव 'देविहि समाण । 
गंगा-णईंउ णीसरिउ तेहि गिरि-सिददैरि वहहि पृष्वाररेहि । 
इृह दीवेहों दृणउ थिउ समुदद जोयणहँ लक्ख दुई अहरउद । 
अत्थाहु अगाहु अणंत-तोड को संलिलहों पाद३ तासु छेठ । 
चालीस थियड॒ जोयणई गहिरु वेला महलल-कल्लोल-पवरु । 
वेइहि पमाणु जोयेणईं अट्ठ चउ-दिसिह्ि” मि बडवाणल ' णिविद् । 
बड़्दत्तें तहों जोयणहूँ लक्खु सहु पत्रणं णिवसर जल असंखु । 
जोयण देँह सहसर ताहु वारु चंदुग्गमें पड़॒ढइ जल अपारु । 


घत्ता- रयणायरु रयणहूँ मरियठ महिमह धरियठ को तह जल आसंघर । 
मयर-मऊ-संबेलियठ पठ वि ण चलियठ समय कया विण लछंघह ॥ १३ ॥ 


१छ 
तहों दृूणठ धोहय खेडु होइ जोयण-सय-सहस-चयारि सोह । 
हुई मेरु तित्थु यिय कणय-वण्ण पुव्वावर-भायहि" ते णिसण्ण । 
एकेकहों तहों चठतीस खेंत्त कुलपव्बय-वर-णइ-सेय-विहृत्त । 
जे णाँमरँ जंबूदीवि के वि सरि-विजयहूँ अचलहेँ तित्थु ते वि। 
जो जंबूदीबेहें। विसठ को वि खेंत्तहीं परिमाणं तित्थु सो वि। 
तेंहों दूणउ सायरु अट्ट लक्ख कालोउ णाउ जहि* झस असंक्‍्खं । 
तहों परिण दीउ पौक्खरु वियाणु जोयणहूँ छक्‍ख सोलह पमाणु । 
तेहों अं बलयायारु छेवि थिउ मैंणूसोत्तर णहु कमेवि । 
“त॑ पोक्खरद्धु किउ तासु णाउ त॑ दीउ महागुणूँ सब्ब-काउ । 
कंचणमय दुइ अचरलिंद तेंत्थु जिण-भवणई णंदणवणरँ जेंत्यु । 


घत्ता- तहि कुलगिरि-णर-खेरत्तेहँ अत्यि विचित्तरं भरहेरावय-सहियई । 
बण-काणणरँ महंतरँ अत्यि अणंतई जंबू-धाइय-कहियई ॥ १४ ॥ 


(१३) १ क- तहि। २ ख- रुप्पे सिहरीय। हे क- आयरे सेलह । ४ क- रुद। ५ ख- में यहां यह अधिक पाठ हे-द्दीघ 

योजना ॥ १००० विघ्तार ५०० अवगाहना १० पद्महद प्रमाणं 0५ ६ स््॒- देवहि । ७ ख- सिहरे । ८ ख- पुल्वायरे' । ० ख- 

दीवह । १० ख- सलिलहु पावड । ११ ख- जोयणदहि । १२ क- णिवद्र | १३ ख- तहु। १४ ख- दस । १५ ख्व- संचलि । 
(१७) १ क- धाइखंड । २ ख््न- दोइ । ३ क- तहु | ४ ख्त- खित्त। ५ क- सइ । ६ ख- णामें । ७ ख्न- को । 

८ क- में यह पद छूटा है। ९ क- वह विभवउ को । १० क- फुड खेसमाणे तित्थु । ११ ख- तद । १२ क- कालोअ 

णाम । रैशे क- तहे । १७ ख- माणुसोतरु गिरि ० । १५ क- ति पुकरदु । १६ ख- संदीउ । २७ क- यग्रण सब” । 

१८ स्- खितई । 

से. १९ 
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१५ 
अड्डटोइय-दीवंहि* पंच मेरु सत्तहि सठ खेचई सुह-जणेरु । 
वेयडढ-सेल तित्तिय वि होंति जल-बाहिणीउ सत्तरि ईैव॑ति । 
गंगाइ सिंधु आँदृहि करेवि एकेकी चउद॒द सहस छेवि। 
जल-णिडिहि* मिलिय कुलगिरि मुएवि.. अह जाहि तियउ रयणई सुणेवि। 
खेत्तेहि' अंतरिया कुलणंगिद थिये प्र तीस घण णियेर कंद । 5 
बेंहु-मेय-कप्पतरुबेरहिं सहिय तहों तीसे भोय-भूमीउ कहिय । 
कीडंति देव आवेवि तित्पुं थिय देवारण्ण विचित्त जित्यूँ। 
णिवसंति भूय जहि विविह-भेय थिरययें भूयारण्ण वि तहि* अणेय । 
कालोवहि-लब॒ण सप्ुद्द वे वि अड्ढाइय दीवेंहि* मज्मि ते वि। 
ऐंहु तिरिय-लोउ बहु-गुणदरदो संखेवें पपडिउ गणहरहो । 0 


घत्ता- पणयाल-लक्ख-वित्थार वलयायारें जण-मण-णयणाणंदे । 
अड्ढाइय-दीव-समुदृहँ अइ-णिरु-रुंदेँ कहिउ पमाणु जिर्णिद ॥ १५॥ 


१६ 
गिरि-मोणुसोत्तरु-सिहरु जाम आगमणु गमणु माणुसहँ ताम । 
उप्परेंण गमणु पुणु तॉसु णाहि पर जक्ख रक्‍्ख सुर असुर जाहि*। 
तहीं। परिण दीव सायर असंख थिय ऐंकु रज्जु लोयंति संख । 
देह तबहि” दिवायर इत्थु दीवि सॉयरें चयारि बहु-गुण-पईवि । 
बारह मियंक दिणयर तवंति णहि धोइय-खेडेइ तेम्नु हणंति । $ 
थिय दृण दिवोयर कर्मेण ताम अंतिम सम्रुदृदू संपत्त जाम । ह 
मिरि-मेणूसोत्तर जाम भमहि दिणे-रयणि गमणु अणुकमेंण करहि । 
उँप्परण दिवायर थियेँ असंख थिय घंटायारें अंतरिक्ख । 
जें केमेंण दिवायर चंद भणिय तें कमेंण रिक्ख गह रोहु गणिय । 
धत्ता- एकेकही अबेरि चंदहों अहिणव-बंदहों कियंउ सहसु अद्गोत्तरु । 00 


परिवारु भैं-गण गद तारा विविह-पयारा देहि” विउस पच्चुँततरु ॥ १६॥ 





(१५) १ ख- अढाईय । २ क- दीवह | दे क, ख- सत्तद | ७ ख- खेत्तह । ५ क- वाहिणिउ | ६ ख- वि दोंति । 
७ क- अइहे । ८ ख- गुरु । ९ क- खेत्तहे । १० क- णग्ंद । ११ स््न- तिय । १५ ख- णियड । १६ ख- दस । 
२४७ क- यरहे । १५ ख- भोगभूमि तीस जिक' । १६ ख- जेत्यू । १७ क- तेत्यू । १८ खत्र- में यद्द पद छूटा है । 
१९, कू- दीवह | २० क- इद | २१ ख- रंदह । २२ क- जिोेंदें । 

(१६) १ ख- मणुत्ों' । २ क- सिहरे । हे क- उप्परिण । ७ क- णाहि तहि । ५ क- तहि । ६ खझ्व- लोयंत । 
७ ख- कहुमददि दिवायर कण्ण ति वि! ८ ख- सायर । ९ ख- धायई । १० क- खंडठउ; ख- संडइं । ११ ख- ते । 
१२ क-दिणयर ख्- दिणियर कमिण । १३ ख- माणुसों १४ स्त्र- विणु रयणे गयणे अणु” । १५ क- करहे । १६ ख- उपरेण । 
१७ क- धिर । १८ ख- कारें। १५ स्- कमिण । २० ख- चंद । २१ ख- अंबरे | २२ खक्ष- कहिठ | २ सख्त- भू । 
२७ ख्र- पच्योत्तद । 
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१9 
घणु पवरणु घणोवेहि तणुय-पत्रणु थिये झंपित्रि चउ-दिसि सयल श्रुवणु । 
घणयारें तिण्णि वि अरपइट तलि वलय-सरिस घण-णिविड दिद्द । 
ऐक्रैकड वीस सहाँस पद्रणु थिउ उप्परि देवि असेसु शुवणु । 
चेगाउ अगाउ अ एकु कोसु देखें रुभिउ सिव-पएस्‌ । 


तिहिं परवैणहि” सयलछ वि घरिउ लोड एहु केबल-णाणें दिई भेठ । 
जग धरणेहि अवरु ण के वि समत्थु. ऐँउ कहिउ जिर्णिदें परम अत्थु । 
ण वि कुम्मे” सीसे धरिउ छोड उप्पायड के ण वि जयु ण एउ । 


ण वि आए अंतु जसु थियउ एमें उप्पत्ति जगहों णरू कर केम । 
सयरायरु तिहुअर्ण जिणवरेण ऐँउ एम दिटेंठु केवलबरेण । 


घत्ता- तिहिँ  पवणहिं विविह-गुणायरु जगु सयरायरु धरिठ ण केण वि सिद्ठठ । 
घवलुझअल-केवल-णाणं अतुल-पमाण एम जिर्णिदे दिद्ठ ॥ १७ ॥ 


श्ट 
जिण-वयणु रसायणु सुणिवि देव मण्णिय जगणाहहों तणिय सेव । 
पणवेवि पयासह्‌ जिणवरहो गय चंद सुज्ज सुर णिय-घरहो। 
तहि* अवेसरि कमदासुरु णवेद्ि पभणर जिण-चलणहिं सिरु ठवेवि। 
परमेसर हैँ खल पाव-कम्मु बहु-दुक्ख-परंपरु णद्व-धम्मु । 
उबसग्गु कियउ जो देव तुम्ह सो सयलु खमिज्नहि अज्जु अम्ह । 
जग-सामिय सुर-गुरु देव-देव तब तणिय भडारा अम्ह सेव । 
पभणेत्रि एम कमेढासरेण सम्मत्तु ल॑यठ हरिसिय मणेण । 
तक्खणेण पाव-मलू-गंठि छिण्ण जिण-चलण-पणामें कुमह भिष्ण । 


घत्ता- दंसण-बर-रयण-विहूसिट महिह्ि पसंसिउ सिव-सुह-सासह मणु ठवह । 
कमदासुरु जिणवरणाहहों गुणहि” सणाहहों पठमालिंगिय पैठ णबइ ॥ १८ ॥ 


॥ संधि: ॥ १६ ॥ 





(१७) १ क- वहे तणु प"। २ ख- थिडउ उप्परे दिबि असेस भुवणु । दे क- तेण । ४ ख- सहासु | ५ क- व | 
६ सत्र- तहिं । ७ क- पवणहे | ८ सत्न्‍र- कह्दिउ । ९ क- परणहे | १० ख- को ! ११ क- सत्यु । १६ क- तेम १३ क- 
कयउ । १७४ ख- वणु | १५ ख- दिठ्व | १६ क- तहि पत्रणहे | १७ के, ख- जल । 

(१८) १ ख-अवसरे कमठासुर । २ ख- हम्यु कलया पा । हे ख- पर ! ७ क- खमिजदों । ५ ख- कमठासु । 
६ ख- लइउ । ७ क- सिय | ८ क- सिय । ९ क- पय । 


संधि-१७ 


उप्पण्णर तिहंअण-सरबरे भविय-महाजण-कमलई । 
जिणु केवल-णाण-दिवायरु बोहई महियलें सयलर ॥ [ भुबक . 
4 

परमेसरु जिणवरु णाण-पिंई बोहंतु मविय-जण-कमल-संड । 
पैयडंतु दुविहु नंगे परम-धम्सु सब्जष्हु देऊ फेडर दुकम्मु । 
संसउ फेडंतु तिलोय-णाहु चउतीस-परम-अह्सय-सणाहु । 5 
पर-समय-वियोरणु जगि पयासु चउ-देव-णिकायहिं सहिउ पास । 
गणहर-विज्ञाहर-संघ-सहिउ धरणिद-चंद-अमरिंद-महिउ । 
बिहरंतें णयर पुर पृष्ठवि देउ संसारहो उत्तारंतु लोउ । 
णाणा-बिह-दारुण-दुक्ख-तत्त लायंतु धम्म-पहि भव्य-सत्त । 
जर-मरण-वाहि भवियहँ हरंतु बहु-सीसहें संगंहु जिणु करंतु । 0 


घत्ता- गउ एणँयरे कुसत्यर्ें जिणवरु णरवर-सुरवर-परियरिठ़ । 
उज्जाणं मेंगोहरें संठिउ भय-मय-दोसहि परिहरिउ ॥ १॥ 


२ 

देवागम्त पैक्खिवि णह्ि विसाल आपणंदिउ मेणि उज्जाण-पाल । 
पणवेधि पाय जिणवरेदों तित्थु गउ हरिसियंगु रविकित्ति जित्थु । : 
बद्धाविउ जाइवि णरवरिंद्‌ तउ उबवेणि आयउ जिणवरिंदु। 
उज्जाण-पॉल-जंपिउ सुणेत्रि गठउ सत्त पयई आसणु मुएवि। 
लाँदबि महि-मंडैलि उत्तमंगु पणब्रिउ परमेसरु विगय-संगु । 
उद्देवि सुसाहणु पुदवि-पाल गउ अचछछ३ जहि“ जिणु सामिसालु । 
आगमणु जिणहो उबर्षणि झुणेवि गय कण्ण पहावह जणणि लछेवि। 
अंतेउर-परिमिउ भाणुकित्ति जिण-समवसरंणि गठउ जणिय-कित्ति । 
घत्ता- भड-भिच्चह्टि“ सहु सामंतहि" णवरित्रि महिहि वस्नृहाहिवर । 

उब्मेवि कर्यजलि केरियि ' सिरे वंदिउ जिणु श्रुवणाहिवइ ॥ २॥ १0 





(१) १ ल्- उप्पण्णए। २ क, ख- तिहुवणे | ३ क- यलि। ४ क, स्र- पिंड | ५ स्- संह । दे क- पयणंतु; स्व- एयडंतू । 
७ क- जणि । ८ क- देउ चउघाहइ कम्मु; ख- देवराउ घणु फेड' । ९ ख- णिवारणु अग। १० क- असरेंद | ११ क- 'रंत। 
१२ स्त्र- संगह । १३ क- णयरि । १७४ क- हर संठियठ | १५ क- ध्रुव । 

(२) १ ख- सणे। २ ख- वरहं। ३ ख- जेत्थु। ४ ख- वणे आइउ । ९ स्त्र- पाल । ६ ख- लायवि | ७ ख- संडछे । 
८ ख- बणे । ९ ख- सरणे । १० ख- करेवि | ११ क- सिरु । 
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श 

तिहुअणहों असेसहों ज॑ जि सरणु त॑ राएँ दीसर समेवसरणु । 
गणदहर सुर असुर णर्रिंद दिद् विज्लाइर णरवर रिसि बहद । 
संभासिवि सयल अणुकमेण बइसिज्र थाणंतरि कमेण । 
णरणाहें पणविवि देव-देउ पुच्छिउ. तिसद्वि पुरिसाण भेउ । 
उप्पति केम कहि कुलयराहँ दस-भेय-कप्पवर-तरुररा हूँ । 
चउबीस-परम-तित्यंकराहँ छैकक्‍्खड-पुहवि-परमेसराहँ । 
हज्हर-णारायण-रिउ-णराहेँ हृह चउ-विह-संघही गणहराईँ । 
उच्चत्ु गोतु बलु आउ णाउ उप्पक्ति रज्जु कहि केमे थाउ । 


घत्ता- अवसप्पिणि-उवसपिणिहि” छहिं भेयहि” जले संठियठ । 
कहि काल-चक परमेसर कह रे बहह अणिद्वियड ॥ ३ ॥ 


्े 
परमेसरेण रविकित्ति वृत्त पढमाणिओउ झुणि एय-चित्तु । 
देह-खेत्तहि” भरदहेरावएहि” अवसप्पिणि-उवसप्पिणिउ होंहि । 
तहि* सुसम्य॒ सुसस णामेण काल अवयंरिउ पहिलठ सुह-विसाल । 
तहिं* तिण्णि कोस देहईं पमाणु आउसु वि तिण्णि पलरईँ वियाणु । 


तहि कॉलि सयल ऐंउे भरह-खेतु.. कप्पहमेहि“ छा विचित्त । 
रवि-चंद करहि” तहिं पसरु णाहि कप्पद्दुमेहि” णर विद्धि जाहिं । 
इृह भोग-भूमि-सम-सरिस आसि अणुह्य३ जीउ बहु-सुहहँ रासि । 
तेहु कोडाकोडि चयारि माणु सायरहें कहिउ जुबलह समाणु | 
घत्ता- आहरण-विहे सिय-देहईँ विलसइ मिहुणईं विविह-सुह । 

ण वि कोहु मोहु मठ आवइ ण वि जर मरण अऊ्लालि तहु ॥ ४॥ 


हि. 


तहों कालहो पच्छ३ सुसभ्रु काल उप्पण्णु आसि बहु-सुह-विसाल । 
उच्चत्तु आसि दुए कोस देहु ण वि इद्ठ विओठ ण कोड मोह । 











(३) १ क- में यह पद छूटा है। २ क- समोस । ३ स्त- तर ७ क- पुंच्छियणय । ५ क- एम इद । 
६ क, ख- च्छखंड । ७ क- संघह । ८ सत्र- उच्चत गोत्तु । ९ कू- कम्म । १० छ- एउ । 

(७) १ ख- दस क्खे | २ क- देदइ, ख- देहहि । ३ ख- पमाणु | ७ ख- काले । ५ क- हउठ | ६े क- च्छायठ । 
७ क- चंदु। ८ खत्र- अण्णुवदृद्दि जीव बहु जीवरासि । ५ क- तहि। १० ख- सायरहि गणिउ जुबलइ स॑ । ११ ख- विसूय दे। 


30 


40 
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पल्लोबमु दुए तहि" आसि आउ जणु बसइ सयलु सुह-जणिय-भाउ । 
सो कोडाकोडिउ तिण्णि जाम सायरहेँ बेहद इह भराहि ताम । 
दस-मभेय-कप्प-तरुवर विचित्त आहार देहि दित्रि दिवि णिचित । 5 
सिज्ञासण तरुवर के विं दिंति उज्जोउ के वि रथणहि करंति। 
खज्जूर दक्ख महुरस सुगंध तरु देहि* मंज्ज जुअलहँ सुगंध । 
सोलह-आहरण पमाण-धडिय संपाडहि तरुवर रमण-जडिय । 
णाणा-पयार-परिमल दहंत तरु देहि बत्थ जुर्ब॒लहँ महंत । 
घत्ता- ज॑ अण्ण-भवेतरि भाव दाणु सुपत्तहँ दिण्णठ । 0 
ते कप्पमहातरु-वेसें तित्थु पूर्ण वि उप्पण्णड ॥ ५॥ 
ह ६ 
उप्पण्णड तिज्जउ कालु आसि किचृूण किंचि सो सॉक्ख-रासि । 
तहों सुसम्रु दुससु हेह कहिठ णाउ जणु कालवर्से मणि क्रिलिस-काउ । 
तहि एक पल्‍ल ऑउसु कहंति अवसाणे पिंड छिक्रिये म्ुअंति । 
जप्पज्ञहि' जाइवि सम्ग-लोइ आउसु पलोबमु पंच होइ । 
जे जुँअछ भोग-भूमिहि मरंति रवीरोएँ पिंडे बिंतर खिनेति। $ 
अवसप्पिणि-आइहि तिण्णि काल बर-भोग-भूमि-सम सुद्द विसाछ । 
अवसप्पिणिए अवसाणि होंति बड़ढंतु आउ सुह अणुदृबंति । 
उच्चत्त आसिं तहि कालि कोसु गउ कोडाकोडिउ दुइ असेसु । 
घतता- अवसाणे तासु बहु-लक्खण कल-गुण-णैय-संपृष्णा । 
रृह भरहि चउद॒हें कुलयर आसि पृत्ब॑ उप्पण्णा ॥ ६॥ ु 0 
७ 
कुलयरेहि” णिवेसिय देस गाम कुल गोत्त सीम किय पुर पगाम । 
परिगलिय तिण्णि तहिँ कांल एम अणुकेमेंण भरहि अंबयरिउ जेम । 
चठैथउ पृणु कालु कमेण आउ उप्पण्णु जणहो जहि* धम्म-भाउ। 





(५) १ श्ल- पद्नोयम तहिं दुइ आ' । २ सत्रु- सयल । » क- बहु । | ४ में यह पद छूटा हद की ५ क- सण । 
दे क- भज्ंज; ख- मजजुयल सु । ७ ख- मऊ | ८ ख- जुअलहं । ९ ख- भवपंतरे । १० ख- पुण्णु । 

(६) १ ख- सकल । २ क- हहु | ३े ख- एकु। छ स्- आउस | ५ ख- द्विकि सुयंति। ६ क- पह्लोवम' आयसु प॑' | 
७ ख- जुयल । ८ क- खीरोव | ९ ख- पिंड । १० ख- आयहि । ११ ख- समुह वि" । १५ ख- सप्पिए अ' ६ 
१३ ख- नयप संपंण्णा । १४ ख- चउहदहें । १५ ख्- में अधिक पाठ-बहुसुखह घर आ । १६ ख- काल । 

(७) ९ क- यरहं। २ क- कालि। ३ क- कमिण। ४ ख्न- भरहे | ५ क- अवयरिय; क्ष- अवरिय । ६ शा- चउत्थठ + 


-१७, ९, ३ |] पासणाहचरिउ [ १५१ 
णाँमेण दुसमु सुसमो सि कहिउ वायाल बरिस सहसेहि रहिठ । 


सो ऐएँक-कोडि-कोडीहि वृहु सायरहें गणिउ कालहेँ समूहु । 5 
उप्षण्ण तित्थु तित्थयर देव चेकेसर हलहर महि-सुसेव । 
तिवेंखंड-णाह पडिवासुदेव चउवीस महावल कामदेवे । 
आगम-पुराणे तेसहि भेय केवलि परमेसर रिसि अणेय । 
णव णारायण एयारह वि रुइ उप्पण्ण पर्येंड जय-जस-समुद्द । 
घत्ता- हलहर-केसव-कित्तण धम्म-प्रत्तेण तित्थईँ । ; 0 

अंइसय केवल-णाणरँ हयईं काले चउत्थव ॥ ७॥ 

८ रे 

पंचमठ काछ दूसमु रउह होएसइ भारहि दुह-समुद । 
तहिं दुक्खिय होसहि/ छोय ताम गेय वरिस सहस इकबीस जाम । 
सउ वरिसहूँ जीवेसइ णिरत्थु उच्चत्तु तित्थु आहुद्ठ हत्यु । 
कंदल-पिय णरत्रर अत्थ-लद्ध होएसहि” अवरुप्परु सकुद् । 
हेडेसहि पहण गाम देस दंडेसहि" पामर-जण असेस । 5 
उब्बस होएसहि विविह गाम आसत्य तरव होसहिं” पगाम । 
कंदर-गिरि-सिहरहि” वर्ण-पएसि णिवेसीसहि” णरवह मिच्छे-देसि । 
भंजेसेंहि' मढ देवल विहार पे रेसहि सरवर जल-अपार । 
धत्ता- जणु होसइ दुरगेहँ भत्तउ जीव वहेसहि” पाव-मह३ । 

उबहासु करेसहि जिणवरहों पर-धण-महिलासत्तें-मह | ८ ॥ 80 

९, 

अइ दूसेमु दूसमु भीम-काल होएसइ छठ दृहविसाल । 
सोलह संबच्छर आउ तित्थु ' उच्चत्तु वि होसइ एऐंके हत्यु । 


तहि कालि णाहि बैठ णियमरु धम्मु. जेणु सयदध करेसइ असुहु कम्मु । 

७ क- तहि दुसमु सुसमु इद्द भाउ कह्ित । ८ स्त- उप्पण्णु तित्थू । ५ जो आठवीं पंक्ति है वह क्‌ प्रति में यहां भी लिखी है । 
१० ख- तिखंड । ११५ क- पवर | १२ क- में अधिक पाठ-अण्णे वि महाबल सयल एवं । १३ क- आरदह । १४ ख्त- पयहदि 
जिद जगि स । १५ क- पउत्तण । १६ क- अयसय । १७ क- हुआइ । 

(८) १ ख- भारहें। २ क- गह। ३ क- में यह आधी पंक्ति छूटी है। ४ कू- में अधिक पा5-जीवेसइ वीसासउ णिरुतु । 
५ ख- अत्थू लष्घू। ६ ख- खल खुद पिसुण अइदीण कुद्ध । ७ ख- भुंजेसहिं। ८ सत्रू- दंडीस” | ९ ख्र- होईसहिं विविह विरत्थ 
गास । १० क- विवरहिं, ख- सिदरिहि । ११ स्थ- वणि । १६ क- णिवीस । १३ खस्- मित्थ । १७ स्त- फेडेसईि । 
१५ क- सोसेसद्दि सायर । *६ क- दुव्बहि । १७ क- सत्तम; ख््न- सत्त रह । 

(९) १ क- दुस्समु दुस्समु सीषण काल । २ क- एकु । हे ख- काले । छ ख- धुठ । ५ सख्॒- णर सयल करेसई । 


“१५२ ] 








पउमकित्तिबिरइउ 
णिवैसेसहि* गिरि-शुह-कंदरेहि जल-थल-दुम्गमहि वर्णतरेहि' । 
घण-धण्ण-रहिय दु्बल-सरीर आहार कंद उंबर करीर | 
कय-विकय-घर-ववहार-चत्त रंस-तेल-हीण पंगुरण-पत्त । 
दुम्मुद्द अणिट्ट पावि्ठ दृद् दुक्खहँ विवण्ण खल णिन्च रुद्ठ । 
खर-फरुस-पजंपिर अप्पचित्त होसहि'* अवेरुप्परु कुद्ध-चित्त । 
घम्मेत्य-विवज्जिउ दुक्ख-जाल औद्दूसमु छेद्ठ3 कहिउ काल । 


घत्ता- इकेवीस सहासरें वरिसहँ तासु परमाणु पयासिउ । 
छेंह-कीलहों एहों समासे माणु जिणिदें भासिउ ॥ ९ ॥ 


कालहो अवसाणें तइज्जांदो 
उप्पण्णु रिसहु जिणु गुणह रासि 
संभविठ अजिठ जिणु विगय-लेउ 
पंचमठ सुमर जिणु वीयराउ 
सत्तमठ सुपास्‌ महामहंतु 

सीयल सेयंस सुरिंद-पुज्जु 
परमेसरु विमल अणंतु धम्मु 
तित्थयरु मल्ठि जग-सयल-सामि 
णमि णेमि पासु अंतिमठ वीरु 


पदसंतहों तह य चउत्थाहो । 

जें तित्थ-पवत्तणु कियठ आसि। 
संभउ अहिणंदणु देव-देउ । 

छट्ठउ पउमप्पहु सुद्ध-भाउ । 

चंदप्पहु सुविहिउ पुष्फय॑तु । 
बारहमउ जिणवरु वासुपुज्जु। 

जिणु संति कुंध्‌ अरु खबिय-कम्सु । 
मणि सुब्बेउ जिणवरु मोक्खगामि । 
जे णिज्लिउ वम्महु हय-सरीरु । 


घत्ता- चउबीस कहिय तित्थंकर णर-सुर-णमिय तिलोय-पहु । 
उच्चत्तु थाउ वण्णाउसु तित्थ-पमाणईं णिस्रुणि तुहुँ ॥ १० ॥ 


आइयरु पंच चावहँ संयाई 

संभउ चयारि सय मय-विणास्‌ 
णभिणु सुमह चाव-सय कहिउ तिण्णि 
हुई सय सुपासु घंण-तिमिर-दलणु 


पंचास-रहिय अजियहों वि ताई। 
अहुद्ट सयईँ अधिणंदणासु । 

पंचासा पउमप्पहहों विण्णि । 
ससिपहु दिवड़ड सुर-णमिय-चलणु । 


[ १७, ९, ४- 


६ ख- णिवसीसहिं। ७ क- दुशइ महि व । ८ क- में यह आधी पंक्ति छूटी है। ९ क- में यह आधी पंक्ति भी छूटी हुई है । 
१० स्ा- अवरोप्पद कुविय वि । ११ स्थ- धम्मच्छ । १२ ख- वड़्ठठ अइ । शद ख- में यह पद छूटा है। १४ ख- एक । 
१५ क- परिसइ । १६- क- पवाणु | १७ सत्त- छहु । १८ क- कालहु एहु; ख- का एवं समता । 

(१०) १ क- जाहे। २ ख- अहव । हे क- त्याहे। ४ क- देठ । ५ स्र- “यह सुविहु | ८े ख- सुब्वय । 
७ ख- सोक्‍्स । ८ क- पह।। 
(११) १ क- तयारई । २ क- अजियहं | ३ ख्त- कंदण द । 
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पासणाहचरिड 


सउ सुत्रिहठ जिणवरु गुणहँ रासि 
धणुहरेंईं असिय सेयंस जिणु 
विमलहों वि सह्ठि चौवहूँ कियाईँ 
पणयाल धणुहँ तित्थयरु धम्सु 
पणतीस भडारठ आसि कुंधु 
पणवीस मल्लि तित्थयरु देउ 
पण्णारह णमि-जिणवर्रहों देह 

णव दत्थ पासु अतुलिय-पमाणु 


सीयल जिणु धणुहर-णवइ आसि । 
बारहमउ सत्तरि चात्र पुणु । 
पंचास अणंतहों अक्खियाईं । 
चालीस संति जिणु सकिय-कम्सु । 
अरु तीस जेण किउ धम्म-तित्थु । 
वीसमठ वीस णर-सुर-सुसेउ । 

दस धणुहँ णेमि फेडिये-तमोहु । 
जिणु सत्त हत्थ सिरि बड़्ढमाणु । 


घत्ता- उच्चतु एउ तित्थयरहँ कहिउठ णराहिव मंणंण पुणु । 


उष्पण्णा जेहि परमेसर णे॑ 


दुइ पढमु चउत्थउ पंचमउ 

जिण पंच वि उज्ञहि वसिय आसि 
कोसंबिहि पउमप्पष्ठहों वासु 
चंदप्पह चंदपुरिहि महंतु 
भांदलपुरि सीयल चरिम-देहु 


. बारहमउ चंपहि धवल-बंसु 


तित्थयरु रमणवाहियहि धम्मु 

णमि मल्ि वे वि जय-सिरि-सणाहु 
मुणिसुव्बठ णयरि कुसम्गि जाउ 
जिणु बड़ढमाणु जग-धण-पगामि 


यरिहँ णामईँ णिसृणि तुहूँ ॥ ११ ॥ 


चउदहमउठ संजम-णियमधेरउ । 
सावित्थिहि संभउ गुणह रासि। 
वाणारसि-पुरिहि सुपास पासु । 
कॉकंदिहि जिणवरु पुप्फयंतु । 
सेयंस सीहपुरि खविय-मोहु । 
विमल वि कंपिलहि जग-पसंसु । 
चकदरहँ गयउर तिहँ मि जम्मु । 
उप्पण्णा मिहिलहि शुवण-णाहु । 
सउरीहि णेमि उवसंवराउ । 
उपपण्णउ भारहें कुंडगामि । 


घत्ता- बारहमउ णेमि जिणेसरु मल्लि पासु चउबीसमउ । 
पंचहि मिं एहि जगणाहहि लेयउ कुमारहिं" आसि तठ ॥ १२॥ 


उसहु अजिड संभउ अहिणंदणु 
सीयल जिणु सेयंस भडारउ 





सुमइ सुवीरु अणंग-विमदणु । 
विमल॒ अणंतु धम्मु जग-सारठ । 
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४ ख- हरइ । ५ ख- विमलहु । ६ ख- चाबदि ट्रियाई । ७ स्थ- अंकियाइं । ८ ख््- वरहें | ९५ क- फेडिउ । १० सख्- 


प्णिण । ११ ख- तहि । १२ ख- णयरिहु । १३ ख- पुणु । 


(१५) १ स्- संजमु । २ स्न- रठ। ६३६ क- पुरहि । ७ क- केकिंदिदे । ५ ख- भद्दिझ । ६ ख- कंपेकृहि । 
७ कू- तिथय विद र॑। ८ कक, ख- तिहि | ९ ख- पंचहं । १० ख- लइउठ । 


(१३) १ क- 
से. २० 


सुपासु ! 
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संति छुंधु अरु मेद्ि जिंणेसर सहु णमिणाहें जग-परमेसर । 
सोहहि' हेमवण्ण किर जिणवर कहिय जिणामर्में वर केबलघर । 
पांस-सुपास विसय-वणि सिहि-सिह विण्णि वि कहिय प्यिंगु सम्मपह । 
ससिपह-पृष्फयंत गुण-णिम्मल संख कुंद-सम-सरिस सम्मुज्जल । 
वासुपुज्ज-पउमप्पद जिणवर विदुम-बण्ण वे वि गुण-सायर । 


जिणु झुणिसुब्बठ णेमि महावत्ू मरगय-वेण्ण वे वि विमलामल । 
घत्ता- इक्खाइ से उप्पण्णा के वि हरिपेस-पसय । 
सोमवंसे के वि जाया जिणवर अइसय-हूये ॥ १३ ॥ 


१७ 
तित्थयरहों उसहहों आउ-संख चउरासी पुव्यहं कहिय लक्ख । 
अजियहों जगणाहहों आउ-माण बाहत्तरि पुन्तें लेक्ख जाणु । 
संभवहां सट्ठि लकखई परमाणु पृथ्वहैँ परिसंखइ एंड वियाणु । 
पंचास-लक्ख पुव्वहँ जिणिद जीविउ अहिएंदणु गुण-समुर । 
पंचमठ लक्ख चालीस जाम पुन्वह इृह णिवेसिउ आसि ताम । 
सय-सहस तीस पुच्वहईं पसिद्ध पउमप्पहु जिणवरु सुह-समिद्ध । 
इृह वीस लक्ख पुच्वहँ सुपासु जीवियउ भरहें तिहुअण-पयासु । 
देह लकख पुथ्व॒ तव-णियम-रासि चंदप्पहु णिवेसिउ महिहि आसि। 
दुइ लक्ख पुथ्च सेपिहियहों आउ महि तविउ आसि खम-दम-सहाउ । 
सीयल-जगणाहहों एंकु लक्खु पृथ्वहँँ परिसंखर एम अक्खु । 


घता- उसहाइ-भिर्णिदई दसेह मि पुज्चई आउसु संखियेउ | 
*संखेब॑ तुज्यू णराहिव एहू असेसु वि अक्खियठ ॥ १४ ॥ 


१५ 
सेयंस-जिणिदृहों बहु-पर्यांस चउरासी वरिसरें सय-सहास । 
बाहतरि पैंरिसहँ लक्ख देउ जिणु वासृपुज्जु थिउ महि-सुसेव । 
सय-सहस-सह्ि वरिसहें भणंति ऐँंउ आउ जिणहो विमलहों कहंति | 


निणु तीस वरिस लक्खहे अणंतु महि तबिउ धम्मु 'जें किउ अपंतु । 
२ क- तिण्णि । हे क्व- जिणेसर । थे ख्- सोल हेम । ५ क- जिणवरु बड़ठमाणु पठमप्पहु | ६ क- इंदणील प्रणि संणिह । 
७ क- यंतु | ८ क- जिण पासु दयावर | ९ क- मणि । १० ख- वंसि। ११५ क- 'सूअ। १५ क- कि। १६ क- हूव । 
(१७) १ क- संक्ख । २ क- लख । है ख- संभमठ | ४ स- लक्खह । ५ क- संक्खर । ८ ख- पुव्वहि । 
७ क- णिवस्॒‌इ । ८ क- वण । ९ क- दस | १० क- णिवतन्‌्‌ । ११ ख्- सुवियदि । १२ स्तन 'संख हु लक्ख । 
१३ ख- पुव्वईं दसह मि पुल्यई आठ । १७ क- संकिख । १५ क- संक्खे' । १६ सत्र- अविखठ | 
(१०) १ क- दहु | २ क- गासु। दे ख्व- सय । ४ ख्- वरिस ठकज़ से3 । ५ ख- णर्मति । ६ ख्त-जं । 
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दस वरिस लक्ख तित्थयरु धम्म्ु परिवसिठ आसि संचिय-सुकम्सु । 5 
तित्थयरु संति परमत्थ-चक्खु थिउ गयएरे बरिसह्ं एंकु लक्खु । 
पणणवर कुंथु वरिसहँ सहास जें दरिसिय गृण-मग्गण-सहास । 
चउरासी सहसईं अरु जिर्णिदु हथिणाउरें णिवसिउ ण॑ं सुरिद्‌ । 
पणवण्णं सहस तित्थयरु मल्ि जे तोडिय चउगईइ-पाव-बेछि । 
मुणिसुच्वठ वरिस-सहास-तीस जीवियउ जेण जेंग किय अहिंस | 0 
दस-वरिस सहस णमि जिणशी आई णेमिह तित्थयरदों सहसु जाउ । 
सउ वरिसह पासहा आउनमाणु बाहत्तरि वरिसरूँ वड़ढमाणु । 
घत्ता- चउबीसंहँ आउ जिर्णिदेँ केवलणाणं भासियउ । 

रविकित्ति णराहिव तुम्हहँ ते मेँ सयझ पयासियठ ॥ १५॥ 
पंचास-लक्ख-कोडिहि परमाणु सायरहूँ तित्थु पद्मउ वियाणु । 
अजियहों जगणाहहों तीस लक्ख कोडिहि* वृहु सायरहें संख । 
देह कोडि लक्ख उवहिठ असेसु संभवहों तित्थु जाणिय-विसेसु । 
णव कोडि लक्ख उवहिद्दं विसाड अधिणंदण-तित्थहों कहिउ काछ । 
पंचभमठ णवइ कोडिहि सहासु सायरईेँ वृद्दु जहि पूरिआसु । 5 
णव-कोडि-सहस-उवहिदि” णिरुस्तु छद्वठ तित्यंकरु प्रुणिहिं वृत्तु । 
णव  कोडि सयई सायरहेँ तित्थु सत्तमठ आसि णासिय-कुतित्यु । 
जलर्णिहिहिट णबइ कोडिहि विचित्तु_ अह्मउ तित्थु बोलिय अचितु । 
णव॒मउ तित्थंकरु गुण-समूह उवेहिहि” णव कोडिउ आसि वूहु । 
णव-णवइ लक्ख सायरहें कहिय णव-णवह सहास सायरहि” सहिय । 0 
सीयल-जगणाह-जिणेसरहो ऐँउ तिरथु वृहु परमेसरहो । 


अह एक कोडि सायरहूँ कहिय इह उर्वहि-सयह एकेण रहिय । 


फता- छासहिदि लक्खहि वरिसंहं दसमठ जग-परमेसरेंग । 
छत्वीस सहासई अण्णु वि ऊर्णड कहिउ जिणेसरेण ॥ १६ ॥ 





७ ख्- संचिठ सुधम्मु । ८ क- वरेहि सह ए । ९ ख- 'उरि णिवसाउ तें सु । १० क- पण्ण। ११ ख- किय तिबिह वेस । 
१२ के, ख- णेमिंदि । १३ क- जिर्णिदहो | १४ क- मय । 

(१६) १ ख- दस । २ स्प- संभवहुं तिश्य । दे सखव- यूदि । 3७ ख- णिहिंहु | ५ स्र- उयहिहु । ६ क- सहसणवश्तयह्ि 
सहिय । ७ श्ा- तेत्यु । ८ ख- उभअहि । ९ ख- एकेण । १० ख- सहि । ११ ख्र- मि । १२ ख- ओणउ । 


१५६ ] 


पठमकित्तिविरइठ 


१ 


सेयंसहों तितंधू णिरंतराईं 
बारहमठ सायर वृहु तीस 

णव विमल जिणिदहों मासियाईँ 
सायरई चयारि गुणाहिवहो 
तित्ययरहों धम्महों सायराईं 

पर ताईं जिणागमें कहिययाँई 
पलद्धु संति-जिणवरहां तित्थु 

ते वरिस-सहसःकोडीहि ऊण 
ऐँहु ऐंकें सहसु कोडिहँ"' पवित्त 


चउअणाईँ वृहैउ सायराईं । 

सित्-सुहु जहि पॉविउ सयल सीस । 
जहि संजम-बयईँ पयासियाईँ । 
भॉँसियहँ अणंत जिणाहिवहो । 
अक्खियई तिण्णि बेहु-गुणकराईँ । 
तिहि पायहि पलहों रहिययाई । 
पलोबमु भाउ चउत्पु कुंधु । 

इठ कहिउ जिणागम फुड अणुणु । 
अर-तित्थ वृहु वरिसहँ महंतु । 


धत्ता- उबहि सयईँ जिण-सीयलहों ऊणउ तित्थे ज॑ उत्तउ । 


ठ 


सेयंस-आइ जिण-ँदहे मि 
श्ट 


जिण-महि-तिरैथु चउअष्ण लक्ख 
णमि-तित्थु भडारउ पंच लक्ख 
तेयासी सहसईँ सयईेँ सत्त 
तित्ययरहों पासहो दुई सर्यारँ 
अंतिमउ तित्थु तित्थावसाणु 
जे धारिय सहसहूँ वरिस के वि 
छासट्ठि लक्ख जे पुदेव कहिय 
तित्थयरु मल्लि आइहि करेवि 


घत्ता- 


उठ कहिउ णिरुत्तउज ॥ १७ ॥ 


छहि* लक्खहि” मणि सृब्वयहों संख । 
जहि” सिद्धिहिं' रिसि मुणि गय असंख । 
एँउ णेमि-तिस्थु पंचास वृत्त । 

पंचांसहि वरिसहि संजुयाईँ । 

इकबीस सहस वरिसहं पमाणु । 

अद्दूसम- कालहों मज्शि ते वि। 

छब्यीस सहस वरिसेहि रहिय । 

पूरविय संख सा इृह गणेवि। 


तित्ययरहो तित्थ-पमाणईँ तुज्झु णराहिव कहियई । 


चकररहँ एंवटि' णामरँ णिसुणि जिणागमि भमणियईँ ॥ १८ ॥ 


१९ 


पदमउठ भरहु आसि चकेसरु 
तिज्जड़ मधघवा आसि अखंडिउ 


(१७) ह ख- तित्थू ! २ क- बृहई । दे ख- पाविय । 


७ ख- रहियाई । 


८ स्व- तित्]ू। ५० खस्- एड । 


१३६ स्र- अट्टमिद्दि | १४ क- तह । 
(१८) १ ख- जिणु । २ ख- तित्यू । ३ ख- बुतु । ४ स्थ- सयाइई । ५ ख- पंचाइहिं। ६ ख- संजयाई । ७ ख्थ- में 

यह पूरी पंक्ति छूटी है। ८ क- वरिससहसउ घरिय के वि | ९ ख- पुव्वि । १० क- एमइ; ख- एदह । 
(१९) १ ख- विजउ सगरु । २ क- में यह आधी पंक्ति छूटी है । 


१० ख- एकु। 


विज्ज सयरु पुहइ-परमेसरु । 
वेसि किउ जेण भरह पुर-मंडिउ । ॥ 


[ १७, १७, १- 


0 


४ ख- अध्वियड । ५ ख- सुदसायराई । ६ ख- ताई । 


११ ख- कोडिहुं । 


१२ ख- तेत्थु जं॑ बुसठ । 


छत 
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चउेथउ सणयकुमारु णराहिउ रूवे णिंज्लिउ जेण सुराहिउ । 
«संति कुंथु अरु तिण्णि जिणेसर चक-सणाह पुदवि-परमेसर । 
चकवषट्टि अहमउ धुरंधरु णामु सुभोम्रु रणंगणि' दुद्धरु । 
पउमु णाप्त चक्रेसरु णत्रमउ पृष्ेविपाल हरिसेणु वि दसमउ । 
णव्र-णिहि-चउदह-रयेंणहँ सामिठ पहु जयसेणु आसि सिव-गामिउ । 
बारहमउ छेक्खेंड-पदाणउ वह्मदत्त पुहवीसरु राणउ । 


धत्ता- छैक्खंड वसुंपरि-माणणु कल-गुण-'नोंव्वण-रव-णिहि । 
इह आसि णराहिवर बारह पालिय जेहि असेस महि ॥ १९॥ 


२० 
विजठ इलाउह आसि पसिद्धउ विज्नउ अचल गुणेहि समिद्धउ | 
धम्मु तइज्जउ चउथउ सृप्पहु णंरु पंचमठ सुदंसणु ससिपहु | 
णंदि हलाउहु छट्ठउ दुद्धर णंदिमित्तु सत्तमउ धुरंधरु। 
राँम्मु पउप्मु णव भासिय हलहर बिज्ञावंत चाउ-पहरणधर । 
आअण्ण-जम्मि कय-तवेंण णरेसर उप्पज्नहि/ इह महिहि हलेसर । 
सुंजिवि सैयल पुद्वि पुर-मंडिय जिणकर-दिक्खहि थाहि अखंडिय । 
घोरु वीरु तठ करिवि अमच्छरु पालिवि सील बहुय-संवच्छरु । 
हलहर अठ सिद्धि संपत्ता कलि-मल-पाव-महाबेल-चत्ता । 
णवमउ बंभलोइ गठ सगोहों जाएसइ आविवि अपवग्गहों । 


घत्ता- आण्णू-भत्ंतरि हलहरहि अंहिदाणहि तउ चिंण्णठ । 
केरिवि रज्जु महि-मंर्डलि सिब-सुहु पुणु संपण्णंड ॥ २० ॥ 


२१ 
आसि तिविटद दुविट्ठ णरोत्तम्ु णामु सयंभ्षु धीरु पुरिसोत्तन्नु । 
पुरिस-सीहु पंचमठ वियक्खणु पुरिसवरु वि पुंडरीउ सलक्खणु । 
दत्तु आसि सत्तमठ गुणाहिउ णारायणु अठ्रमठ णराहिउठ । 
णबमउ कण्ह भणेत्रि पसिद्धउ बारहबइ-धण-कणय-समिद्धउ । 


३ ख- चउत्थड । ४ क- णिजिउ जेण सुराहिप । ५ ख- थणाहु पुदविहिप । दे ख- अवमउ | ७ ख- सुभूम । ८ ख- “गणे । 
९ ख- पुदविदिपा । १० स्त्र- रयणहि | ११ ख- छतप्नंड । १२ स्त्र- सर | १३ ख्- छखंड | १४ ख- जुव्वण । 

(२०) १ ख- अचल गुणेहि पसिद्धध। २ क- णर पं । ३ ख्र- राउ। ७ ख- परणरवर । ५ स्- जम्मु | ६ स्त्र- तविण। 
७ ख- सयल् । ८ क- रा मंडि; ख- पर मंडि' । ९ ख- घण | *० क- सग्गहि | ११ वर्गहु । १२ क- अणिदा । 
१३ झस्ा- करेवि | १४ ख्त- संडछे । १५ क, स्थ- संपुण्गठ । 

(२१) १ स- तिविद्ठ | २ ख- पुरुसों । ३ ख- में यह आधी पंक्ति छूटी है । ४ ख- भणेद । ५ क- मइ घण । 
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आणभवंतरि करियि महातउ दंसण-सुद्धि-रहिउ मंणि भंतउ । 5 
देहब-मोग-रहिय विदणा सुह कंखंत मरहिं सणिदाणां । , 
सुरहि म॑ज्मि होएवि पशणा आइवबि महिहि होहिं. पुणु राणा । 


औजिबि साक्खईं विउल-बिसालई पृणु पंचते” जाहि णरगालइ। 


घत्ता- अतुर-महाबल-पहरण हलहर केसब राणा | 
उप्पज्नहि* णेह-णिरंतर भरहहों आसि पहाणा ॥ २१॥ 


श्र 
सुणि एवहि णव पड़िवासुऐब उत्तम-कुले-रूव-भडावलेव । 
पहिलउ हयगीठ महंत-तेउ जसु धरणिहि पयडिउ जे अणेउ । 
तिक्खंड-णाहु तारउ णर्रिदृ मेरठ बसुहाहिठ रिउन्मइंदु । 
महुकीडंउ चठथउ भुदण-मल्ल णीसंभ्रु णराहिउ बइरि-सल्लु । 
बलि बलियउ पहु पल्हाँउ आसि रविणु जरसिंधु वि तेयरासि । 5 
णव ऐव महाबल धीर वीर चकाउह-पहरण दिढ-सरीर । 
सणिदाण-घोर-तव-तविय सेस उमात्तेंव जिण कय लिंग-वेसे । 
सग्ग-चचुय णव पडिवासुएब उप्पत्वहि” भारहि णाइ देव | 
घत्ता- जुज्झेत महाबल-दण्पिय विहि मि णराहिव णररहि । 
णिय-चक-पहारहि घाइय बलू-णारायण-दुद्धरहिं' ॥ ३२ ॥ क्‍0 
ही श३ 
णिसुणेविणे जिणवर-सयल एउ रविकित्तें पर्णविवि देव॑-देउ । 
सम्मत्त-अणुव्य॒य-भारु लयउ पडिवण्णु सयलु ज॑ जेम कह्विउ । 


तहि अवसरि सिरि-रविकित्ति-दृहिय उठिवि जिण-चलणहि” णविवि सुहिय । 
थिय-दिक्खहि अज्िय-गणहो पासि पालणहँ छम्ग तब-णियम-रासि । 

परमेसरु चउ-विह-संघ-जुचु सह देवहि” सउरीपुरिहि पत्त । $ 
तहि बसर णराहिठि जस-विसाछ णामेण पहंजणु पृषववि-पाल । 


६ ख- मण । ७ ख- दूसव। ८ ख- मज्झे होहवि ! ९, ख- जआविवि। १० स्त्र- होति। ११ ख- सुक्सई | १२ क- पंचत्ति। 
श्र ख- भदे । 

(२०) १ क- देव | २ क- कुलि । ३ क- अजेठ । ४ ख- तिखंड । ५ ख्- णारठ । दे स्व- कौडु चउत्थठ | 
७ छा- पण्दहाउ । ८ स्र॒- रासण जगसेंधु वि। ९ ख्- एइ । १० त्तम णिय | ११ स्- पेस | १२ क- णरेहि धुणंद्धर । 
श्हे ख+ यणि | 

(२६) १ “णेवि जिणंतद स' । २ क- “विउ । दे सख- परमदेउ । ४ श्त- उद्धेबा। ५ स्थ- णिहे ! ६ क- गणह * 
७ सखत्‌- सुभरी। ८ क, ख्- पुरदहि। ५ ख- हिव। 
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सामंतहि सरिसउ दरिसियंशें गठउ दंदण-हत्तिए णं अणंगु । 
णरणाह जिणवरु देउ दिद्वे सिहांसणं संद्विउ गृण-बेरिवु । 
घत्ता- अद्वारइ-दोस-विवज्जिंठ सयल-परीसह-रिउ-दलणु । 
णरणाहें पणविउ जिणवरु असुर-णरोरग-धुव-चलणु ॥ २३ ॥ 0 
रे 
जय णाण-महोवहि विमल-देह जय परम-परंपर खीण-मोह । 
जय सील-विदृसिय श्रुवण-णाह जय विमल-धवल-केवल-सणाह । 
जय अजर अमर जिण विगय-लेव जय णर-पुर-वंदिय देव-देव । 
जय भ्रुवण-दिवायर सोम-तेय जय एय अणेय घणेय-तेय । 
जय तिहुअण-सयलहों सामिसाल जय जीव-दयावर गुण-विसाल । $ 
जय तिमिर-दलूण चउ-धाइ-कम्म जय णिम्मल भासिय-दुविह-धम्म । 
जय गणहर-पम्रुणिवर-णमिय-पाय जय कलि-मल-णासण वीय-राय । 
जय पंचणाण परमत्थ-गब्भ जय जिणवर पंचिंदिय णिसुंभ । 
जय पाडिदेर-पेडिमिय-सुमंत जय अचल अमल तिहुअग-महंत । 
पत्ता- जय जये-जिणवर सामिय दंसण-णाण-विहृसिय । 70 


देहि बोहि पठमच्चिय अविचल सुरहि णमंसिय ॥ २४ ॥ 


॥ संधि ॥ १७॥ 


जितना तन ततत++____स्‍त्््े+ +वतत++तत++++त3ंत्नञ तत्काल नल 


२० ख- अंगु। ११ ख- दिद्द। १२ क- सिंघासणे। १३ ख्ा- संठिउ। १४ ख- बरिठ्ठ । १५ क- जियठ । 
(२७) १ क- अजय । २ ख- भय एयमणेय अणेय मेय | दे ख- परिमिय समंत । ४ क- में यह पद छूटा है । 


सी 
साध-१८ 

तित्थयरहों शुवण-पसंसहों चलण णर्वेष्पिण णिय-सिरेंग । _ 

सामंवहि सहु बदसिज्जद जिणवर-सहहि णरेसरेग | [ ध्रुवक ] 


१ 
महि-मंडल-सयल-पसंसिएण पणवेत्रि पहंजण-राणएण । 
पुच्छिय पेरमेसर कहृहि एउ णर-तिरिय-णरय-सुर-गईहँ भेउ । 
ते बयणु सुणिवि तित्थयरु देड सुणि पुकच्छिठ ज॑ पईँ राय एउ | $ 
गई पहिलिय णरयहों तणिय ताम अणुहवइ जीउ जहि* दुँह-पगाम । 
चउरासी णरयहेँ कह्िय लक्ख भय-भीसण दारुण विविह-दुक्‍्ख । 
ताडिज्वहिं भिज्लहिं पहरणेहि* असि-घाय-कुठार हि” दौरुणेहि । 
करवत्तहि” जंतिहिँ तहि रुवंति फाडिज्जहि णारइयहि रसंति । 
वेयरणि-बहंतिहि जैलि खिबंति सँवलि-अबरुंडणु पुणु करंति । 0 
असि-पत्त-महांवणि दुक्ख-जाल विसहेह जीउ बहु विविह-काल । 


घता- णिवसद्धदों अद्धें णराहिव सुहू णारइयेँ णाहि तहिं । 
पुव्वज्निये-फम्म-असुदे-मण-जीवहों णरगुंत्तारु कहि ॥ १ ॥ 


। 
सुणि एवहि' 'जे तहि णरंऐएँ जाहिं.._ दय सच्चु सील जस॒ णरेहँ णाहि। 
दउ लायहि जीवहँ कंरहि हाणि उप्पायहि सुयणहँ दुक्ख-खाणि । 
पर-दारु रमहि जे मूद-बुद्धि अहिलसहि” पराँ३ दव्ब-रिद्धि । 
पेसुण्ण-णिरंतरु मंस-लुद्ध दय-वज्जिय णिददय मणि सुक्ुद्ध । 
पर-बंचण-रय दुम्मुह् अणिद खले चंड-कम्म पाविद्द दुद्ध । $ 
जे गाम खेचे घर अंतरंति गुरु-देव-साहु-बणु अवहरंति । 
कूंडड साखिज्जउ सेहहि दिंति पर-पणु बल-भंड करेबि ' लिंति। 


जे णरइ जाहि णर कहमि केम जले घललिउ पत्थरु ' हेंद्वि जेम । 
घत्ता- प्र-दव्वु दोरु सेवंतहो होइ परंपरु दुक्‍्खु तेहु । 


छ-ज्जीव-णिकाय बहंतहो अविचल जीदेंहों गेरय-दुरु ॥ २॥ 0 
(१) १ क- पुंछिठअ । २ ख- 'मेसर । हे क, ख- गइहि । ४ ख- दुहु। ५ ख- में यह पद छूटा हुआ है।. 
है क- पहरणेट्दि' । ७ क- जल | ८ ख- सिंवलिय अब | ९ ख- वण्ण । १० ख- सड॒हु। ११ क- अद्ध । १२ क- 'श्यहि। 
१४६ ख- किय । १७ ख- असुद्धर जीव । ६५ क- भमणु । १६ क- णरउत्तार । 

(२) १ ख्र- जि। २ क- णरय। दे क- सच्च । ४ ख- णरहो । ५ ख- करइ । ५ क- सुअणहि । ७ स्त- पराईय द' । 
< क- खल । ९ स्त- खित्त । १० क- कूंडे सक्खिजइह; स्- कूडड सखेज़ठ । ११ स््र- सहहे +। १५ कम- लेंति + 
१३ क- णरय । १४ क- जल । १५ क- दिठ् | १६ क- णर । १७ क- तद्टी । १८ क- जीपहु । १९, स्थ- णरइ पहु । 
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३ 
एवहि' सुणि अक्खमि तिरिय-गर भांपिज्ज णराहिव एहे मई । 
एकेदिय पंच-पयार भेय वियलिंदिय पंचिदिय अणेय । 
महि सलिल हँआसणु तरे पवणु एकेंदिय-पंचदी एउ कहणु । 
संबुक सिप्पि किमि कुक्खि संख बे-इंदिय खुछय सुत्ति अक्ख । 
मंकुण-मंकोडा-कुंधु-जत्त ते-इंदिय गोमी जीव बुत्त । 5 
गोमच्छि इसे सलभाइ भेय। चउरिंदिय अलि-मसयहि* समेय । 
पंचिदियं कुकुड साण पंक्खि सेवाल-बालि अहि जीउ-भक्खि । 
गो महिस पव॑ंग विराल रिछ सिंहि घोणस ददर मच्छ कच्छ । 
गय तुरय बरोदा वसह सीह खर णउल वम्ध दुष्पेंच्छ-जीह । 
घत्ता- पंचिदियें जीव अणेय-विहेँ तिरिय-गइहि थिय सण्णिय । 0 


पल्ॉतिहि" छह्दि पत्त्ता अँवर वि कहिय असण्णिय ॥ ३॥ 


े 
तिरिय-गेईंहि दुक्‍्खु पच्चकक्‍्खउ त॑ णरणाह णिसृणि हें अक्खें । 
चक-सेल-असि-घाँयहि* दारुणु छिंदेणु भिंदणु देह-वियारण | 
मोग्गर-लह्टि-पहारहि ताडणु सत्ति-कुंत-करवेत्तहि' फाडणु । 
कण्ण-पुंछ-सिर-चलैणहँ खंडणु अंत-दंत-चम्मद्रि-विहंडणु । 
एवमाई बहु-भेयर दुकखरई तिरिय-गईहि सहंति असंख । 5 
तेत्थु जाहिं' णर सयल अहम्में बहु-पुव्व-किय-दुकिय-कम्में । 
पर-घर भंजहिं जे णर पाँविय असुह तिरिय-गई ते णर गामिय । 
मायाबंत सील-वय-वज्निय पर-वंचण-रय-अप्पुण-कज्जिय । 
सहिउ-अयोरहि णाहि लद़ज्जहि पसवहँ जोणिहि ते उप्पज्जहिं । 
घत्ता- जे लोहे -मोह-पण-गीढ रिसि-गुरु-देवहँ ' णिंदयर । 0 


ते थावर-जंगम-मीवहि फुडठ तिरिकक्‍्खहिं जाहि णर ॥ ४ ॥ 

(३) १ क, स्ल- भाविज । २ सत्र- एय । दे क- पर्चेदिय । ४ क- दोवासणु । ५ क, ख्न- तर । ६ स्थ- पंचहु । 

७ क- किम । ८ ख- यंदिय । ९ क- यक्‍्ख । १० ख- दंस । ११ के, ख- पर्वेदिय । १२ स्त्र- पंखि । सेयाल दादि सुद्दि 

जी" । १४ ख- वराला | १७ क, ख- दुपेश्छ । १५ क- पंचेंदिय । १६ क- विदि । १७ क- पञजते। १८ क- अवरे कहट्ठि' । 

(४) १ क- गयेदि दुक्त | २ क- सिछ्त | दे स्व- घायहं | ७ क- छिण्णणु मिण्णणु | ५ क- वलिहे। ६ क- चलणहि। 

७ क- पापिय । ८ क- अप्पुण, खं- अप्पणु। ९ ख- वयारई णाहं लजदि। १० ख- लोभ दमेणा गीढ। ११ श्ू- देव णि | 
सें० २१ 








१६२ ) 


पउमकित्तिविरहउ 
पु 

अहों णर-केसरि गुण-गण-सायर सुणि माणुस-गई३ कहमि गुणायर । 
माणुस-राइहि मणुय देइ-मेयहि कद्दिय जिणागमें जिणवर-देवहि । 
भओग-कम्म-भूमिहिं उप्पजहि धम्माहम्भ-कलईँ मुंजिजहि । 
भोग-भूमि-उप्पण्ण कहिज्जहिं पच्छ३ कम्म-भूमि णिसुणिज्जहिं । 
तीस-भोग-भूमियठ पढिज्जहि तहिं' कप्पयेरूरुक्व णिसुणिज्नहि । 
ते दस-भेय-पयारहि” भासिय पुण्ण-रूव-सुह-भूमि-णिवासिय । 
तहिं रवि-चंद-पसरु ण वि दीसह जणु तरुवर-उज्तोएँ णिवसर्‌ । 
के वि मज्ज तरु देहि' जहिच्छहि रयण-बरैथ संपाडहिं इच्छहिं । 
के वि करहिं उज्जोठउ चठेद्िसु तुरुण थक दिवस वि रयणिसु । 


घत्ता- दस-भेय-पयारहि* भूसिय भोग-भूमि वर तरूतरहि । 
अद्वारह-भूमि-विसाल॒हि” सोहइ चउदिसु पर-घरहि” ॥ ५ ॥ 


६ 
भोग-भूमि उपजहि जे णर 
बहु-किये-सुकिय-पुव्व-कम्मंतर 
ते बिलसंति भोग सहु विलयहि 
खास-वाहि तहि होह ण काइ वि 
पत्तहँ दाणु दिण्णु "जे भाव3ें 
उज्जुअ-सील मणुत्र जे अणुदिणु 
सच्छ-सहाबव सरल हत-इंदिय 
हलुअ-कसाय पुरिस जे सुह-मण 


ते हुँ कहमि सुणिज्जहि णरवर । 
णर उप्पज्जहि सोक्ख णिरंतर। 
दस-अह्वारह-भूंमिय-णिलयहि । 

दित्रि सुहु लद॒हि” मरणु ते जाइवि। 
गयउ जम्मु जहँ सरल-सहावे | 
पर-धैणि ठियउ परम्मुहु जहँ मणु । 
साहिय परम-दोसेहँ पंचेदिय । 

लेहि" ण कासु त्रि केरा अवगुण । 


घत्ता- ते केम्महों सुकियही फेण भोग-भूमि उप्पज्नहि । 
कीडेविणं विविह् विलासहि' सुरहेँ सुँक्सु पृण भंजहि”॥ ६ ॥ 


ही 


समर-सहास-महारिउ भंजंण 
सत्तरु सउ खेत्तईँ णिसुणिज्ज३ 


कंम्म-भूमि सुणि कहमि पहंजण । 
कम्म-भूमि सा पुणु वि कहिज्त३ । 


[१८, ५, ९- 


(५) १ क- सणूव । २ स्त्र- विद्टि । ३ क में यद्द पंक्ति छूटी हुई हे । ४ ख- मगर | ५ क- पयारें । ६ ख- हि । 
७ क- उजोवे । ८ स्थ- पत्थु । ९ ख- चटउदिसु । 


(६) १ क- कय सुक्षिय पुव्व कम्मंत्तरे । 


२ क- गिरेतरे । 


३ ख- भूमी णिलः । ७ ख- तहो । 


५ ख- जं । 


६ ख- जहु | ७ क- पणु | ८ क, ख- परमुहु।! ९ ख- जइ | १० क- दत्तेदिय । ११ ऋ- दोसहि । १२ ख- कम्महु 
सुक्षिय-फ ! १३ कू- कड़े । रै४ क- सोवखु । 


(७) ९ झा- 


भंजणु । २ स्थ- सुणि पयर्पंकयभसलपहंजणु । हे क- सोहणवि कहि' । 


30 


30 


'-१८, ९, ५ ] पासणाहचरिउ [१६३ 
तहि उपजहि" मांणुस दुक्खिय कम्म-भूमि उप्पण्णा अक्खिय । 
सा अंडदाइय-दीकसमुद॒हि कम्म-भूमि थिय कहिय जिणिदहि'। 
मेरूह पुठेववरेण विदेहहि* सोलह सोलह विजय सुसेवहि'। 
भरह पंच पंच वि अहरोवय सह वेयडूटहि” छ-क्खंडाहय । 
एके मेरुहें एँउ संबज्ञार सत्तरु सठ पंचहि” उप्पजहि । 
कम्म-भूमि फुड झुणिय-विसेसेहि” अक्खिय गुणहर-जि्णेहि* अंसेसहि । 


घत्ता- सुहु असुहु वे वि कम्मंतर णरहिं महिहि जे किज्नहि । 
संसार महण्णबे भीसणे फलईं तासू भरंजिजजहि ॥ ७ ॥ 


८ 

अहो राय पहुंजण पृहेविपाल सुणि कम्म-भूमि णर-दुइ-विसाल । 
दालिदहि-जर-मरण-गीढ भैवि भवि इह दीसहि” पाव-मूढ । 
पुष्ब-किय दुकिय अंणुहबंति पेंलहि' जम्मंतरु दुह्दु सहंति । 
पंगुरण-वत्थ-परिचत्त-देह रस-पाण-खाण परिगलिय-सोह । 
माणुस-गइ-कम्म-फलेण जे ते कह्मि असेसु वि हे कमेण । 
थोडो वि धम्मु जहु जो वि सोह सम्मैत्णेण परिवसहि” लोइ । 
जहु उज्जुड णिम्मल सरल-भाउ जे संजमु णियम्रु ण करहि पाठ । 
ते माणुस-जोणिदि जीव जाहिंँ णारइय-तिरिय गइ ताहु णाहि। 


घत्ता- संखबे कहिय णराहिव माँणुव-गइहि मईं तशिय विहि । 
एउ जाणिति धम्मु करेंजहि जे पावहि सित-सुहहों णिहि ॥ ८ ॥ 











९, 
सुरवर-गई एऐवहि णिसुणिष्न३ राय पहंजण चित्ति धरिज्ज३ । 
चउ-विह-देव-णिकायहँँ आलूय भवण-वाण-जोइस-कप्पालय । 
दसहि पयारहि” भवण-णिवासिय अठ्-पयारहि* विंतर भासिय । 
पंच-भेय जोइसिय पयासिय सोलह-भेय त्रिमाग-णिवासिय । 
कीडहि* देव रूब-संपण्णा बहु-लॉवण्ण-कंति-संपुण्णा ) 
छउ ख- माणस । प्र ख- उप्पण्णयय । ६ ख- अढाईय । ७ स्त॒- मेरदि । ८ स्तर- पुम्तरेण | ९ ख- सोलदर विज । 


१० ख- भरहु । ११ स्ू- रावउ ।। १२ क- एकहिं मेरुहिं; स्र- एक्हो मेर एड । १३ क- असेसहि । १७ क- जिणह । 
१५ क- विसेसहि । १६ ख- त्तरः । १७ क- संसारि सहण्णव । 

(८) ९१ शा- पुद्द | २ ख- भवे भवे । ३ ख- कम्मरासि । भुजंति जाब संसार वासि । छ ख- तेण | ५ स- त॑ । 
६ ख- सच्छत्त' | ७ ख्र- माणुय । ८ इउ । 

(९) १ ख- एमहि। २ छ- णिकायहि । दे ख- मेह योहसि | ४ सख्व- लावण ! 


70 


40 


5 


के १६५ ] पउठमकित्तिविर्‌इउ [ १८, ९, ६- 


सोलह-विहे-आहरण-विहृसिय रमहिं देव बर-विलेंपण-संसिय । 
देविहि** सहु अच्छहिं" अपमाणहि' णिवसहि सायर-पछ-पमाणहिं । 
तित्य-विद्ीण सत्त सुर दीसहि” कंति-रूव-सुर-विरहिय णिवसहि । 


माणिस-दुक्ख तोहेँ उप्पज्जइ त॑ दुकरु णरके वि संपज्इ | 
घत्ता- मोणस्र दुक्‍्खु अणंत-गुणु देव कुजोणिहि सहियउठ । 0 
संसारि भमंतहों जीवहों देव-गरहि फल कहियठ ॥ ९ ॥ 
१० 
देव-गहहि जे धर्म गम्महि ते हेड कहमि णराहिव सुम्महि । 
जे वय-सीले-णियम-संजम-घर पंच-महादय पालिय दुद्धर । 
जे सिक्‍्खावय गुणवय धारहि णिय-मणु विसयहूँ जंतु णिवारहि । 
जे जिण-ण्हवणु तिकाल करावहिँ आगमु णियस्ु जोग पेरिभावहि । 
जे दय-धम्मबंत दंतेंदिय रिसि' गुरु देव जेहि ण वि णिदिय । $ 
जेहि” जिर्णिदही पुज्ज चडाविय जिणवर-णाहहों भवण कराविय । 
ते उप्पल्नहि सैग्गि सुरेसर कंति-पसाहिय अईई-गुणेसर । 


कोल सुह्ेण जंतु ण वि जाणहि* पीण-पओहर-जुबइठ माणहि' । 
घत्ता- णेरय-तिरिय-मणु-देवहि चँउहि गइहि ज॑ बुत्तड । 
सउरी-णयरि-णराहिव त॑ मईँ कहिउ णिरुत्तठ । 


११ 
सउरी-णय रि-असेस-पहाणउ सुणित्रि जिणेसर-भासिउ राणउ । 
उद्गिउ सहु णरवरहि/ पहुंजणु देबि' पयाहिण णवित्रि णिरंजणु । 
सहू सामंतहि थिउ जिण-दिक्खहि भूसिउ संजम-गुणहि असंखहि“ । 
बोहि£वि भविय-लोउ परमेसरु गठ वाणारसि-णयरि जिणेसरु । 
उबव्ि आवासिउ जग-सारउ आयउ भविय-लोई बय-धारठ | 5 
सुणिवि बत्त हयसेणु णराहिउ अंगि ण मायउ हेरिस-पसाहिउ । 
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५ कू- विह्ि । दि ख- बिलय विद्वृसिय ॥ ७ स्ा- देवहि )। ८ के, ख- भाणुस । ९ क- तहं । 
११ क- संसार । 
(१०) २ै छा- हमु कंद्दिस । २ स्थ- सुठाइ । ह क- णियम जोग सं" ( ४ स्थ- विसयहि । ५ स्थ- परिदावददि । 
. दे स्त्रू- मुणिवर देव जिदि वि नर बंदिय । ७ ख- सग्गे। ८ क- अहिय सुरेसर | ९ ख- कल ! १० ख- जाहि । 
११ क- जुवहि; ख- युवइड । १२ क- णारय; ख्- णारइय । है३े क- मण॒व ज दे | १४ क- चठगइहि; ख- चउहु ग'। 
(११) ३ खा- देव ) २ क-+ दिक्खिठ । हे ख- संबोदिवि भवियद पर” ) छे सन यणे । ५ झआ- भआयो । ६ ख- लोग उद्धारछ । 
७ स- सोणु । ८ ख- अंगे माइठ हरिसे साहिड । ९ क- परिस पसाहि । 


१० क, ख्- माणुस । 


“१८, १३, ६ ) पासणाहचरिड [१६५ 


सहु अंतेउरेण कुल-भूसणु गठ जिण-णाहही पासि सेंभूसणु । 
बम्मादेवि वते जाणेविणु आइय सुयहो पौसि विहसेविणु । 
वम्मे माय हयसेणु णरेसरु पणवित्रि पर्मेणिउ एउ जिणेसरु । 


घत्ता- उत्तारि भडारा अम्हरँ एहोी” संसार-भयावणहो । 
उबएसु देहि परमेसर तहों सिव-सुहृहों सुहावणहों ॥ ११ ॥ 


१२ 
जिण परमेसर कलि-मल-दारा सयल-परीसह-मयण-णित्रारा । 
तिहे करे जिह ओलग्गहँ तुम्हहँ अविचल बोहि देहि पेहु अम्हहँ । 
ते णिसुणेवि जिणेसरु सामिउ पमणइ मोक्ख-महापह-गामिउ । 
अहो हयसेण महावय पालहि लइ जिण-दिक्‍्ख परत्तु णिहालहि । 
मेंलित्रि' जिणहों धम्पु कलि-बारणु अबरु णाहि संसारेहा तारणु । 
जे' आराहईं जिणवर-सासणु चउ-गइ-कलि-मल-पाव-पणासणु । 
जे सामायिउ सुद्धउ पालहि भोयणु मिल॒हिं" णिसिहिं विसालहिं। 
भैवें अह्मइ लद॒ृहिं ते णिव्युर पोवहिं चंगठ सिव-सूहु सुब्ब३ । 
जसु पृणूं बउ सामायेउ सृद्धउ अचिरें तेंहों सित-सँक्खु पसिद्धउ । 


घत्ता- आसण्णु भव्बु जो दीसइ तेहों जिण-सासण-संगर । 
जो जीउ अभव्यु अयाणउ तेंहों चित्ते णव्रि ऊग्गइ ॥ १२॥ 


१३ 
हयसेणहों कहद जिणिदु जाम संपज्जइ कारणु एउ ताम । 
आइय तहिं सयल सुरासूर्रिद विज्ञाहर भावण णरवर्रिद । 
तहि अवेसरि पणविद्रि सौणुराउ जिण-चलणहि“ पम्रण३इ णॉय-राउ । 
े उबसग्गु जिणेसर भ्रुवण-सेव क॑' कर्ज क्िउ असुरेण देव | 
संबंधु वईरू जय-सिरि-सणाह को बि पुव्वि आसि ऐंउँ कहृहि णाह । 
ते वयणु सुण्णंवि परमेसरेण अक्खिज्तर एउ जिणेसरेण । 
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१० क- सभू' ११ सत्र- बुचु। १२ ख में यह अक्षर छूटा है । २१३ ख- धम्म माइ । १४ सख््न- भणदि । १५ ख- 


डुंह संसारे भयावणउ । 


(१२) १ क- तह | २ ख- वहु | ६ स््वर- सर | ४७ क- मिद्ठकिवि | ५ स्त- 'रुत्ता | ६ क-ख- जो । ७ ख- 


सावण विसुद्धआध । ८ क- भवि । ९ ख्र- सठप्रहु । १० स्र- मणु । ११ ख््न- साइड । १२ सख्म- तहु । १३ स्व- सोक्खु । 
१७ ख-तहु । १५ ख-तह । 


(१६) १ क- सेणहुं । २ ख-अवसरे । दे क- हयसेणु राठ । ४ ख- ताराय राठ | ५ सझ्ष- कि । ६ क- वइरे । 


3 कू- इठ । 


ह | ४६ ] पउमकित्तिविरइउ (१८, १३, ७- 


हृह जंघू-भरिह-वेरिसे णयरू पोयणपुरु णामें कहिउ पवरु । 
अरबिंदें आसि तहि दंडेघरु णयवंतु सुंयण-जण-विणय-पवरु । 
रायहों तहों केरठ बहु-विभूंद सुपसिद्धु पुरोहिउ विस्सेंभूह । 
तेंहों मज्ज अणुद्धरि विणय-जुत्त णामेण केमढ़ मरुभूह पुत्त । 


घता- कमदढहों पिय वरुण महासर आसि घेरिणि सुमणोहर । 
मरुभेहहें णाम वरसंधरि कल-गरुण पउर-पओहर ॥ १३ ॥ 


१७ 
कम्ें मरुभूईंहे तणिय घेरिणि कड़्िठिय वर्ण ण॑ मयगलेण करिणि । 
मरुभूर राउँले किउ विवाउ उर्षुण्णु विहि" मिं तहि” बरर-भाउ | 
णयरहु णीसारिउ कमढ़ पाठउ5 सेदइ पंचग्गि रखइ-माउ । 
कालंतरेण पांवेबि भिच्चु मरुभूरेहें कमदें कीय मिच्चु । 
उष्पण्णु मरेविणु वैणि गेईंद्‌ क्रेंमढ़ वि जाउ कुकुड फणिदु । 
अरविंद वि ' मिल्लिवि रज्ज-भारु थिउ जिणवर-दिक्खदि णिव्वियारु । 
पडिबोहिउ गयबरु मुणिवरेण कुंभ-यलि डसिउ करि विसहरेण । 
जिणु समरेवि गउ सहसारु कप्पु विसहर वि पत्त णरयहों सदप्पु । 


धत्ता- कुंकुड़ सप्पु भयावणु विसहइ बहु-विह-दुकखरं । 
गयबरु तवेण सुरालइ भुंजर सुँरवर-सेक्खईँ | १४ ॥| 


श्५ु 
अचलिंदहो पुच्च-विदेह-खैत्ति णार्में सुकच्छ-विजए विहत्ति। 
वेयडूड-सेलि खेयरहँ णिल्उ सुपसिद्ध शवेणि सिरिणयरतिलड । 
तहिं विज्जवेउ खेयरहँ राउ रूवेण मयणु सुर-घरेंहा आउ । 
गेयबरहों जीउ पृण्णावछेसु भ्ुंजेविणु सुरवइ सुह असेसु ॥ 
उप्पण्णु पत्त तहों किरणवेउ कल-गुणहि" णाइ अवयरिउ देठ । 





८ ख्र- भारहे; क- भारहि । ९ क- वरिस; ख- वरेसे । १० क- “विंद | ११ ख- डंड' । १५ स््र- सयणु जहि विणय 
पर ! १३ क- विभूय । १४ ख- वीस । १५ ख- तह । १६ खं- कमत्‌ | १७ ख- वरुणु | १८ क- घरणि । १९ क, 
सख्त भूर॒दि । २० स्त- पवयोहर । 

(१७) १ कं, ख- “म्‌इह्दि । २ क- घरेणि । ३ क- राउलि । ४ ख- तदि काडे विद्ि प्ि तहु वइरि जाउ । ५ श- 
गठउ वे वि मिच्यु । ६े क- भूरहि । ७ क- उप्पण; ख- उप्पणु। ८ ख- वणे । ९ क्- गयंदु। १० ख- कमठो । ११ छा- 
णाठ । है२ क- मेल्नतवि । रै३ सख्त यले | १४ क- 'र वि; ख- हरो । १५ ख- कुकुद । १६ स्त्र- भविण विसालए । 
१७ क- में यद पद छूम है ! १८ ख- सोक्खइ । 

(१५) १ ख- अचलेसदों पुष्य विदेदि वरिसे | वर विजए सुकवि अणण्ण सरेसे । २ क- सिंदरि । दे खत भुगणे | ४ क- 
घरहे । ५ क- में यह पूरी पंक्ति छूटी है । ६ क- तहो णंदणु णाममें कि । 
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ते 'मिल्लिब्रि रज्तहा। तणउ मारु तउ लूथउ आसि परमत्थ-सारू । 

तब-णियम-पहावे किरणवेड गउ-कणयणिरिहि जहि सुरहँ छेठ । 

तहि अवेसरि बहु-कलि-मल-पसंगु णरयहो णीसरियउठ सो ग्ेअंगु । 

तहिँ कणयगिरिहि अंजयरु महंतु उप्पण्णु कसण-तणु ण॑ कर्यतु । 

ते किरणवेउ अजयरेंण ' गिलिउ णिय-कम्म-विसेस तासु " मिलिउ । 0 


घत्ता- गठ णरय-रउद्हों अँजयरु बहु-विह-मय-असुदहावणहो । 
मुणि क्रिरणवेउ परमेसरू गउ अर्च्चुयही सुहावणहों ॥ १५॥ 


१६ 
पच्छिमेंण सुमेरुदों गंध-विजए पैरि णाम पहुंकरि भ्रवेण-अजए । 
णरणाहु आंसि तहों वज्तवीरु लक्खण-अणेय-भूसिय-सरीरु । 
मुर्णि किरणवेउ सग्गहों चवेवि अवयरिउ आसि सुददू अणुहृवेवि । 
चकाउहु णंदणु जाउ तासु रूबे आसंकिउ मयणु जासु । 
ते लद्य दिकक्‍व चकाउदहदेण आहरण-वत्थ-मुकाउहेण । $ 
वय-णियम-सी ले-तब-तविय-देहु फेडिय-असेस-कलि-सल-संमोहु । 
गठ जलणगिरिहि मणि मुणिय-धम्मु _तउ दुविहु तबइ तहिं झडिय-कम्मु । 
णरयहों णीसरिवि महंत-पाउ अजेयरहों जीउ तहि गिरिहि जाउ। 
मिच्छोहिव-जोणिदि जाउ जम्मु णामेण कुरंगमु कय-अहम्मु । 
चकाउह्दु मुणि पेक्‍्खेवि तेण आहउ सरीरु बाणहँ सएण । 0 


घत्ता- मिच्छाहिउ णरयहों पत्तउ दुकबई सहई महंत । 
चकाउहु गउ गेविज्लहो जहि सूँह-सुहरईं अणंतरँ ॥ १६॥ 


१७ 
गिरि-रायहों पुव्ब-विदेहे-बैरिसि सुर-विजय-रम्में गर-सुर-पसंसि । 
पैरि णाम पहंकरि जस-सणाहु णरणाहु णाम तहि वज्जवाहु । 
चकाउह सग्गहों चविधि आउ कुल-णंदणु तहा घरि पूत्त जाउ । 
णामें कणयप्पेहु कणय-वण्णु रूबें तहों सरिसठ णाहिं अण्णु । 


७ खत- मिल्वि । ८ ख- लइडठ | ९ ख- अवसरेहि वहु कम्म-प । १० सत्र- णीसारिउ । ११ ख्- भुयंगु । १५ ख्र- अगर । 
१३ ख्र- ते । १७ ख- अयगिरेण । १५ क- मिलिंड । १६ क- गिलिउ | १७ ख- अयगरु | १८ क- अच्चुअददो । 
(१६) १ क- रहि | २ ख- गंधि | ३ ख- पुरे । छ ख- करे | ५ सख- भुवणे । ६ क- णाउ । ७ क- में यह 
पूरी पंक्ति छूटी है। ८ क- ते । ९ ख- सोल । १० क- सुसोह। ११ स्थ- अयगर'। १२ स- भेवाहिव । १ै३ ख- वहम्मू । 
१७ सख- आरुउ सरीरे वेग्गाह स' ।१५७५ ख्ल- मेवाहिड । १६ स्त्र- गेवजहो । १७ क- सुर सयहि;। ख- सुखसु । 
(१७) १ ख- विसाल । २ क- वंसि; ख- वंसे । हे स्व- पुरे णाम भयंकरे । ४ खस्त्र- घरे तहो । ५ क- णहे । 
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पाछेवि रसायल पुर-विसाल थिउ जिणवर-दिक्खहि पृदवि-पालु । 
तित्थयर-गोातु कणयप्पहेण तहि* कालि बद्धू 'लीलईँ सुहेण । 
विहरंतु सुकच्छहिं" गयउ साहु थिउ जलण-गिरिहि गय-मयण-दाहु । 
तहि कॉलि कुरंगमु पाव-चक्खु णरयहो णीसरिउ सहेवि दुक्‍्खु । 


उप्पण्णु गिरिहि तहिं धवल-सीहु दीहर-लंगल-ललंत-जी हु । 


धत्ता- तहीं सीहहों पाव-पसत्तहों पडिउ केमहें। मुणि सामिउ । 
खर-णहरहि* देह वियारिवि णिहिउ महिहि सुह-गामिउ ॥ १७ ॥ 


श्८ 
: पंचाणणु णरेह रउद्दि पत्तु परमेसरो वि गठ वइजयंतु । 
तहिं भंजिनि सुक्‍्खु अणंतु-काल कय-सुर्केय-कम्म-संचिय-विस्सालु । 
बाणारसि-णयरिहि जय-पयासु हयसेण-पुत्तु हे जाउ पास । 
जो पढम जंम्में धण-कण-बिहूं३ पोयणपुरें बंभण-विस्सभूद । 
पिउ अम्ह आसि सो एऐंहू राउ हयसेणु णराहिउ कमेण जांउ । 


जा तित्थु कोलि महू आसि जणणि सा एह वम्म जगणाह-जणणि । 
जो कमढू भाय तहिं आसि कीलि सो एहु असुरु जे कीय आलि | 


जा कमढ-परिणि भावज्ज अम्ह सा एह पहावइ दुर्लेह-लंभ । 
महु घरिणि वसुंधरि कुल-कलंक तहि* कालि आसि जा खल ससंक । 
सा एह पहावइ सये अज्त गणहरेहों धीय कल-गुण-स-लज्त । 


घत्ता- ज॑ अण्ण-भर्वेर्तरि वित्तउ बररेहों कारणु अम्हहँ । 
ते णाय-राय संखेबे कहिउ असेसु वि तुम्हँ ॥ १८ ॥ 


क्‍ १९ 

हयसेणु सुंणेवि भवंतराईँ णाणा-विहै-दुक्ख-णिरंतराईँ । 
धरणिपर-पुत्तहों रज्जु देवि जिण-दिक्खदि थिड़े पव्वज्ज छेवि। 
परमेसरि इम्मादेवि माय गय सरण-जिणिदहों अज्ज जाय । 


तहि* अवसरि अवरु वि भविय-लोड_ जिण-दिक्‍्खहि सरहसु थिउ अणेउ । 





६ क- णरबोहु जेण । ७ ख- काले । ८ क- णीसरियउ ।९ क- लंकागुल । १० स्त्र- कम्मिहो । ११५ क- देउ । १२ ख्र- णिहहु मुद्दिहि । 
(१८) १ स्तर- णरये रउद पसू । २ स्त्र- यंतू ! ३ ख- भुजेवि सक्‍्ख अणंत । ७ ख- सुकम्मु संच' । ५ कू- जम्म । 
६ सख्र- विहृण । ७ ख- पुर | ८ ख- वीस । ९ -ख एउ । १० सत््र- सेण । ११ ख- काले । १२ सत्र- सो । १३ ख- 
काले । रैए ख- जिंहि। १५ ख- पुलहकम्म । १६ क- सयंपह जइ अ', स्- सयंप्पह जाय अज्जु । १७ क्ष- 'रहु । 
१८ सख्- तरे । १९ स्मं> रणु । 
(१९) १ ख- सुणिवि | २ स्व- विदृदृणिवल णि" । ओह स्थ- सरहसु थिउ अणेठ । ७ ख- वमा । 
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केहि मि सम्मत्त अजुव्ययाहं लदयई गुगबय-सिक्‍्खावयाई । 5 
परमेसरु चउ-विह-संघ-सहिउ दरिसंतु संमय पहु पाव-रहिउ । 

बोइंतु सयल शुवणतराल पयडंतु पम्प दह-विहु विसालु । 

स॑म्मेय-गिरिह गठ शुवण-णाहु . चउ-विह-सुर-गणहर-रिसिं-सणाहु । 

तहि दंड-पयरु-पूरणु करेदि अडयाल-पयडि-सउ खयहो णेवि। 

गठ जिणवरु मोक्खहीं जग-पयासु किउ अविचल सिब-सुह-पेरं णिवास । 0 


घत्ता-- हयसेणु महामुणि-पुंगेवु चउ-गइ-कलि-मल-दोसु । 
उप्पाइबि केवल-णाणु गठ णियन्सेयही पएस ॥ १९॥ 


२० 
अद्वारह-संधिउ एंड पुराण ... तेसट्ि-पुराणे महापुरांणु । 
सय तिण्णि दहोत्तर कडवायहेँ णांणा-विह-छंद-सुहावयाहेँ । 
तेतीस सयई तेवीसयाई अक्खरईूँ कि. पि सविसेसयाई । 
एउ एत्थु सत्यि गंथहों पमाणु फुड पयडु असेसु वि कय-पमाणु । 
जो को वि अत्थु आरिस-णिबद्ध सो एंत्थु गंथि स्य-बद्धु । 5 
ज॑ं आरिस-पास-पुराण पुत्ते ज॑ गणहर-मुणिवर-रिसिह्ि बुत्तुं । 
ते एंत्यूँ सत्थें मईँ वित्थरिंठ जे केंठ्य करंतईँ संसरिउ । 
तउ संजउ जेण बिरोहु जाहि ते एत्थें गंथि मईँ कहिउ णाहि। 
सम्मत्तहों दूस्णु जेण होइ आगमेण तेण ण वि कज्जु को वि। 
घत्ता-- मित्थेत्त करंति य कव्दईँ पर सम्मत्तई मणहररँ । 70 
क्रिपाव-फलोवम-संरिसईं होहिं अंति असुहंकरईं ॥ २० ॥ 
२१ 
जो णिस्ुणद्‌ एउ महापुराणु सो होसई तिहुअणे कय-पमाणु । 
भउ परिहठ तासू ण करइ कोई गह-रिक्ख-पीड तहों णाहि होह । 
अवसउण ण दूसईं खयहो जाहि” विंतर-मुअंग णरू डसहि णाहि। 


सिहि डह३ ण वाहिउ हो हि तासु उवैसग्ग पीड रिउ जाहि णोाँसु । 


५ कू- समव | दे ख- हृतू । ७ ख- धम्म दस । ८ स्थ- सम्मेद । ९ क- सिरि । १० ख- पए । ११ ख- पुंगमु । 
१२ क- सुअसु पं ! 

(२०) १ क- यह; ख- इृद | २ ख- पुराणे । दे ख- पदाणे । ७ ख- सुद्ासिधष । ५ छ- चठउद॒हद्ि सर्मगक सुह 
सुहाहु + ६े क- तेवीस । ७ स्त्तर- अक्खरहि । ८ क- एत्य सत्थ । ९ स््- यो । १० स्- पुरिसे ११ क- एप्प 4 
१२ क्ष- सत्यु । र पे स्र- सहत्यु । १७४ ख- आरेसे । १५ क- वित्तु। १६ क- इत्थु । १७ खत एएथ । १८ क- 
कब्यु करेते । १९ क- इत्य । २० ख- दूसग । २१ भिच्छत । शए ख- सलिलइ । 

(२१) १ कं- वणि | २ क- दूसइ णे ख, स्ष- दुसिवि णइ खयदहों णाहि । ने क- भत्र । छ क- तासु ! 

स॑ंन० २२ 
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गय वसह सीह अहिमृद ण होंति खेय चोर मार दूरहों णमंति | 


जल-भरिय महाण३ याँहु देह जल-पवदे“ बोलियि णाहि णेह । 
डाइणि पिसाय णवि गदह छलंति रिउ रण-उह्हिं तासु ण गई खलंति। 
उप्पज्नई तासु ण राय-पीड़ भडठ करहि णे सावय दुद्ध कोड । 


घत्ता- ण॒ करेहि तासु घरि पीड़ क वि सिहि गह श्रेय पिसायहं । 
जो सुमरह आयईं अक्खरई हियवई सबण-सुहावई ॥ २१ ॥ 


२२ 
सुपसिद्ध महामरईं णियमधरु थिउ सेणे-संधु इृह्ट महिह्ि वेरु । 
तहिं चंदसेणु णामेण रिसी वय-संजम-णियमरँ जासु किसी । 
तहीं सीसु महामह णियमधारि णयवंतु गुणायरु बंभयारि। 
सिरि माहउसेणु महाणुभाउ जिणसेणु सीसु पुणु तासु जाउ। 
तहों पृष्ब-सणेहें पंउमकित्ति उप्पण्णु सीसु जिणु जासू चित्ति। 
ते जिणवर-सासणु भॉसिएण कह विरइय जिणसेणहो मएण । 
गारव-मय-दोस-विवज्लिएण अक्खर-पय-जोडिय लज्जिएण । 
कुकइसु वि जणण सुकशत्त होइ जसु श्रुवणहों भावर अत्थु लोइ | 


जइ अंम्हहँ चेकिवि कि पि वुत्ते खमि एवहि' सुयणहा ते णिरत्तु । 
घत्ता- सिरि-गुरु-देव-पसाएँ कहिउ असेसु वि चरिड महँ। 
पउमकित्ति-प्ुणि-पुंगेबदो देउ जिणेसरु विमलमेइ ॥ २२॥ 


॥ संधि; ॥ १८॥ 


॥ इति अ्रीपाश्वनाथ - चरित्र समाप्तम्‌ ॥ 


40 


५ क- खस बघर चोर द | दे क- थाह | ७ क- खंति | ८ स्वल- 'जहि। ९ स्- ज। १० ख- घर पीडु । ११ ख्व- भूय 


मूय । २२ सख- अवलद । 

(६) १ ख- 'महु। २ ख- सवणु | दे ख- घरु। ४ ख- तहु। ५ क- 'सेस; ख- 'सेस | ६ क- पवम | ७ क- ते। 
८ छा- भवियएण । ९, ख- दत्थु । १० सत्र अम्हि वि। ११ ख- चोकेति | १२ ख- पुथधु । १३ सख्त एंब्वड सुमणहि । 
१७ शा- रिसि । १५ स्थ- पुंगमदो । है६ क- मए । 


कवि - प्रशस्ति 


जइ वि विरुद्ध एयं णियाण-बंध जिणिद तुह समये। 
तह वि तुह चलण-किस कहत्तणं होज्ज पउमस्स ॥ १॥ 


रये पास-पुराणं भमिया पुददी जिणालया दिद्वा। 
इण्डं जीविय-मरणं हरिस-विसाओं ण॑ पउमस्स ॥ २॥ 


सावय-कुलम्मि जम्मो जिगचलणाराइणा कहरत्त च। 
एयाईं तिणष्णि जिणवर भवि भवे हुंतु पठमस्स ॥३॥ 


णव-सय-णठआणउये कत्तियमासे अमावसी दिवसे । 
राय पास-पुराणं कश्णा इहृह पठमणामेण ॥ ४॥ 


दी)“ 


पार्ण्मनाथचरित 


का 
हिन्दी अनुवाद 


पहिली सन्धि 


शिवपुरको प्राप्त करनेवाले चौवीस जिनवर भगवानोंकों प्रतिदिन भावपृवक नमस्कार करके भुवनको प्रकाशित कब्नेवाले 
पाइवेनाथ भगवानकी कथाकों जनसमुदायके बीच सद्भावपूर्वक प्रकट करता हूँ । 


१ 
चौवीस तीथकरोंकी स्तुति 
चौवीसों ही ( तीथंकर ) केवल ज्ञानरूपी देहकों धारण करनेवाले हैं | चौवीसों ही कषाय और मोहको क्षीण करनेवाले 
हैं। चौवीसों ही कमरूपी नरेन्द्रका ( जीतनेमें ) मल्‍्लके समान हैं । चोबीसों ही तीन प्रकारके शल्योंसे मुक्त है। चौबीसों ही 
अस्वलित व्रत ओर चारित्रवाले हैं। चौदीसों ही जरा और मृत्युस रहित एवं पवित्र हैं। चौबीसों ही शाश्वत स्थानको प्राप्त हुए 
हैं | चौवीसों ही कलिमलरूपी काहुप्यसे रहित हैं। चोबीसों ही चार प्रकारके कर्मबन्धसे मुक्त हैं । चौबीसों ही चतुगंतिरूपी 
कीचड़से दूर हैं | चौवीसों ही अविचल सुखकी प्रामि से महान्‌ हैं । चोव॑सों ही जगके लिए विशारू छत्र समान हैं । चौवीसों ही 
मोक्षमागकों प्रकट करनेवाले हैं। चौबीसों ही सयका नाश करनेके लिए. समथ हैं। चौवीसों ही स्वभावतः अभयदाती हैं। 
चौवीसों ही संयमर्की सहज ही धारण करते हैं। चौबीसों ही जगका उद्धार करनेके लिए. स्तम्भ समान हैं । चौवीसोंने ही पांचों 
इन्द्रियोंका दमन किया है | 
चौवीसों ही मनुष्य और देवों द्वारा वंदित और जगमें अमिनन्दित हैं| वे जगतके परमेश्वर जिनेश्वर देव भव्यजनोंकी 
मंगलखप हों तथा भव-भवमें हमें निश्चल बोधि प्रदान करें ॥१॥ 
र 
कविकी विनयोक्ति 
एक सौ अड़तालीस प्रकृतियों ( का शमनकर ) मोहको क्षीण करनेवाल, अत्यन्त बलवान मदन योद्धाकों जीतनेवाले 
तथा भूत, भविष्य और और बतंमानमें होनेवाले जो असंख्य जिनवर हैं उन्हें नमस्कार कर मैं एक ऐसी विशिष्ट महाकथाकों कहता 
हूँ जिससे समस्त कलिमरुका नाश होता है । इस संसारमें शब्द और अर्थमें दक्ष और गुणोंक भण्डार अनेक प्रकारके श्रेष्ठ कवि 
हैं। मैं तो मूल हूँ । किसी भी शास्त्रका मुझे ज्ञान नहीं है । तो भी अपने ( हृदयके भाव ) को भुवनमें प्रकाशित करनेके लिए 
उद्यत हुआ हूँ। यद्यपि मुझे आगमसे थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि मैं आशा करता हूँ कि मेरे विषय-वणनका 
सम्बन्ध किसी अयोग्य बातसे न होगा । इसमें कोई बात शास्त्र-विरुद्ध न आबे और प्रस्तुत कीतन पूरा हो जावे । ( मेरी इस 
रचनासे ) सज्जन लोगोंका चित्त प्रसन्न हो तथा पाश्वे भगवानका यह शुद्ध चरित्र सत्र व्याप्त हो । 
यह कथा संसारके लिए आकर्षक, त्रिभुवनमें श्रेष्ठ, मनुष्य और देबों द्वारा पूजित तथा गुणोंकी खानि है । इसका 
दुरूभ यश जब तक महीतलपर सागर हैं तब तक भुवनमें प्रसारित होता रहे ॥२॥ 
हु 
काव्य लिखनेकी ग्ररणा 


अथवा जिनवरनाथमें जो मेरी भक्ति है वही मेरी काव्यशक्तिको सुसज्धित करेगी । (सत्कार्यमें) जो देविक या मानुपिक 
विघ्न होते हैं उन सबको वही मेरी भक्ति विध्न-रहित करेगी । वही भक्ति मुझे ऐसी बिमल बुद्धि देगी जो। सकल दोषोंका 


४] पएवेनाथचरित [ १, ४- 


परिमाजन करती है। अथवा जिसकी जितनी काव्यशक्ति हैं, उतनी ही उसे लोकमें प्रकट करना चाहिए | यद्यपि व्याकरण ( से 
बुद्ध ), देशी शब्दों और ( समुचित ) अथंसे सघन, छन्दों और अलड्ढारोंसे प्रशस्त एवं मौढ़, अपने आगम और परकीय आगमों 
के विचारों सहित, अपशब्दों से सवथा रहित इत्यादि अनेक लक्षणों युक्त काव्य कुशर कवियों द्वारा इस लोकमें रचे गये हैं 
तो क्‍या उनसे शंकित होकर अन्य साधारण कवियोंकों अपने भाव काव्य द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए ? 
यदि धवल और उत्तम सूंडवाला गजश्रेष्ठ ऐरावत मदोन्मत्त होकर मद छोड़ता है, तो क्‍या इस लोकमें अन्य बलशाली 
उत्तम गजों और अश्वोंका मदयुक्त होना योग्य नहीं है ? ॥३॥ 
है 
खल-निंदा 
इस लोकमें काव्यकारोंमें बिनाकारण दोष दिखलानेबाले खर उपस्थित रहते हैं । वे यमके समान जीभ वाले तथा 
देखनेमें भयंकर रूप होते हैं, मानो दूसरेकी त्रुटियाँ देखनेके लिए ही उनका जन्म हुआ हो। वे दुष्ट ( उनके प्रति ) किए गए 
सुकृतको भी नहीं मानते । वे अपने मित्रों और स्वजनोंके लिए भी बड़े अनिष्टकारी होते हैं । वे खल, कुटिल, मायावी, दुस्सह 
और दुःशील होते हैं जो अपनी प्रकृतिके स्वभावसे ही अमरकी वृत्तिके ( चंचल मति ) होते हैं । वे बालके अग्रभागके जाने 
योग्य छिद्रमें मूसल प्रविष्ट करते हैं । दूसरोंकी बात ( करिए ) बिना वे जीवित ही नहीं रह सकते । जो बात सुहृद जन कभी 
स्वप्नमें भी नहीं सोचते, वही बात ये दुष्ट जन हँसते हुण कह डालते हैं। एसे लोगोंसे मैं प्राथनापूवंक कहता हूँ कि वे मेरे 
विषयमें एसा क्लेश न करें । अथवा ऐसे दु्टोंकी अधिक अभ्यर्थना करने से क्या लाभ जब कि वे दूसरोंमें दोष निकालने वाले 
अपने स्वभावकीं कभी छोड़ ही नहीं सकते ? आकाशसे कांपते हुए जानेवाले पृ्णचन्द्रको क्या राहु छोड़ता है ! जलती हुई 
अग्निकी अभ्यथना करना अच्छा, किन्तु दो जीभ वाले दुष्टाकी अभ्यथना युक्त नहीं । 
मुँहके मीठे किन्तु हृदय से अनिष्टकारी दुष्ट लोगोंका त्रिभुुवनमें कोई अपना नहीं होता । चाहे उनको अपने शिरके 
ऊपर रखा जाए और उनका बहुत गुणानुवाद किया जाए तो भी वे न जाने कितनी बातें करेंगे ही ॥०॥ 
७ 
मगध-देशका वणन 
खलोंकों सबंधा छोड़कर अब में यहाँ उस मगधदेशका चर्णन करता हूँ जहाँ साध।रण लोग भी चोर और शत्रुओंसे 
भयमुक्त होकर सदेव विशाल सम्पत्ति सहित निवास करते थे; जहाँ उपवन कहीं भी नहीं समाते थे तथा फल-फूलोंके कारण 
झककर प्रथिवी पर स्थित थे; जहाँ चावलके खेत लहल्ह।त थे तथा गाती हुई बालिकाओं द्वार रखाए जाते थे; जहाँ भौरे 
कमल समहोंकोी छोड़कर किसानोंकी वधुओंके मुखोंके कपालोंका सेवन करते थे; जहाँ विविध प्रकारके समस्त विद्वान अपने-अपने 
देशोंको छोड़ आकर रहते थे; तथा जहाँ देव भी स्वगंसे च्युत होते समय यही भात्रना करते थे कि इसी मंडलमें हमारा जन्म 
हो । उस देशका क्‍या वणन किया जाए जहाँ सवंकाल ही फसल तैयार होती रहती थी । 
उस मगधदेशमें पौरजनोंसे सम्पूर्ण, रिपुदलका नाश करनेवाला, त्रिभुवनमें प्रसिद्ध, घनसे समृद्ध और चार गांपुरोंसि 
सुरक्षित पोदनपुर नामका नगर था ॥५॥ 
है 
पोदनपुरका वर्णन 
वह घवल एवं उज्बल नगर नयनोंकोी आनन्द देनेवाले, सोलह और अट्टारह मंजिलोंबाले तथा पंचरंगी ध्वजाओंसे 
युक्त गृहों द्वारा शोभायमान था। प्राकार, शाल्षओं, मठों, जिनमन्दिरों, प्रणालियों, सड़कों और चार गोपुरों; चारों ओर उँची- 
ऊची दुकानों, आरामों और सीमावर्ती उपवनों तथा नदियों, कूपों, वापियों, वृक्षों एवं चौराहोंसे वह नगरी इन्द्रपुरीके समान 
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शोभाको प्राप्त थी । अथवा उस नगरका क्‍या वर्णन किया जाय ? जहाँ तीर्थकरके पुत्र निवास कर चुके थे, वहाँ दोष कौन 
निकाल सकता है ? परन्तु उस नगरीमें एक दोष था । वहाँ कोई भी अनर्थकारी मनुष्य नहीं पाया जाता था । 
उस नगरमें चौशाला, ऊँचा, विज्ञाल तथा विचित्र गृहोंसे घिरा हुआ राजभवन था जो महीतरूपर उसी प्रकार 
शोभायमान था जेसे नमतहमें नक्षत्रों सहित चन्द्रमा ॥<॥ 
७ 
राजभवनका व्णन 
वह राजभवन बहुत ऊँचा तथा चूनेसे पुता होनेके कारण श्वेत-काय था। नाना प्रकारके मणियोंसे उसकी रचना 
हुई थी । उसमें तोरण, कवाट और प्रवेशद्वार थे । उसकी शाल्ाभोंमें चारों आर जालीदार खिड़कियाँ थीं। उसमें उँचे-ऊँचे 
मण्डप और रमणीक प्राकार थे । उसकी रचना विविध प्रकारक्री उकेरी गई चित्रकारीके कामसे युक्त थी । वह भवन ऐसा बिस्तीर्ण 
और ऊँचा था मानो आकाशके मध्यमें पहुँचकर सू्यके रथके मागंका अबरोध कर रहा हो । सुबर्णसे अलंकृत तथा मनोभिराम 
वह भवन लटकते हुए हारों द्वारा अपनी कान्ति फेला रहा था। चन्दन, धूप और कम्तुरीकी प्रचुरतासे वह भवन सब प्रकारसे 
मेरु पर्ेतकी चोटीके समान था । कुछ स्थान छोड़कर वह चारों दिशाओंमें सामनन्‍्तों और बिलासिनी स््रियोंके सुन्दर महलोंसे 
घिरा हुआ था। उसके चारों ओर नयनोंकों खुख पहुँचानेवाले अन्य प्रासाद भी थे । 
ऊँचे, अष्ठ, विशाल तथा सुन्दर शालाओंसे युक्त, मनोहर और विम्तीण घवलूयृहों द्वारा मानो सघन स्तनों द्वारा 
पृथिवी आकाशमें तप्तायमान अपने पृत्र सूमको दूध पिला रही हो ॥७॥ 
८ 
राजा अरविन्दका वर्णन 
उस नगरमें अरविन्द नामका राजा निवास करता था। वह लावण्य, कान्ति, कछाओं और गुणोंका निवास स्थान 
था। अपने ही दपंणगत प्रतिबिम्बकों छोड़कर उसके लिए अन्य कोई उपमा नहीं थी। वह श्रीवत्सबिहसे अल्ुंकृत था । इसी 
भवमें मोक्ष प्राप्त करनेवाछा था । उसका यश्ञ रूपी समुद्र चारों दिज्ञाओंमें फेला हुआ था । उसके द्वारा एकछत्र रूपसे अपने 
बशमें की गई प्रथिवी दासीके समान उसकी आज्ञा का पालन करती थी। उत्तम क्षायिकर सम्यस्शनसे उसका शरीर विभूषित था 
(प्रतीत होता था) मानों कामदेव महीतरूपर अवतीण हुआ हो। । विनयसे युक्त वह न्यायपूर्वक श्रजाका पालन करता था तथा 
तृणमात्र भी अयेग्य कार्य नहीं करता था । वह उन खियेकि लिए पुत्र समान था जिनके पति प्रवासपर हों । जो ख्रिर्याँ अपने 
पतियोंके साथ रहती थीं उनके लिए बद् बन्धु-बान्धव समान था। वह बान्धरवों, मित्रों और स्वजनोंमें भक्ति रखता था तथा सम्मान 
और दान करनेमें तत्पर रहता था । 
स्वगमें उत्पन्न होकर वहाँ तपके फलका भोगकर वह इस मत्येठोकर्मे अवतरित हुआ था । त्याग और शीरूसे समन्वित 
तथा लक्ष्मी द्वारा अंगीकृत वह धन्य राजा प्रथिवीतक पर राज्य करता था ॥८॥ 
श्‌ 
राजमहिषीका वर्णन 
उसकी प्रभावती नामकी पत्नी थी । प्रथिवी पर उसके समान कान्तिमती दूसरी कोई महिला नहीं थी। सुकवि की 
कविताके समान वह लोगोंके मनको हरती थी। हंसके समान उसकी चाल थी तथा उसके पयोधर उन्नत थे | नवीन नील कमलके 
समान सुहावने नयनोंवाली वह कामदेवके हृदयमें भी दाह उत्पन्न करती थी । घुँघराले बालों और सुन्दर त्रिवलीसे विभूषित तथा 
अलंकारोंसे युक्त वह सुभाषित सृक्तिके समान (आकषेक) थी । जैसे जिनवरकों शान्ति, हरको त्रिभुवनमें श्रष्ठ गौरी, रामके मनको 
क्षुमित करनेवाली जैसी सीता, कृप्णका मन मोहित करनेवाली जैसी रुकषिमणी, कामदेवकी मनव्लमा जेसे रति, गगनमें चन्द्रमाको 
जैसे रोहिणी, वेसे ही प्रभावती महिला उसके मनको प्रिय मालूम होती थी । 
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कलाओं, गुणों और शीअुसे विभूषित, प्रथिवी पर प्रशंसित तथा सकल अन्‍्तःपुरमें श्रेष्ठ वह (प्रभावती) ऐसी शोभायमान 
थी मानो मनुष्य और देवोंको दुलेभ, त्रिभुबनकी वल्लभा महादेवी लक्ष्मी ही आई हो ॥९॥ 
१७० 
राज -युरोहित और उसका कुटुम्ब 
उस राजाका विश्वभूति नामका पुरोहित था जो सुप्रसिद्ध और गुणोंकी राशि था। बह सुकुलीन, विशुद्ध और 
महानुभाव था तथा जिन शासनोंमें निरन्तर अनुराग रखता था। वह नित्य दया-धर्मकी प्रशंसा करता तथा सज्जनोंकी सेवा और 
दुर्जनोंका परिहार करता था | उसकी अनुद्धरी नामकी श्रेष्ठ पली थी। जेसे करिणी गजके वशमें रहती है, बेसे ही वह अपने प्रियके 
अनुकूल रहा करती थी। मानवगतिमें सम्भव नान। प्रकारके भोगोंकों भोगते हुए उन दोनोंके जब एक लाख वर्ष व्यतीत हुए, 
तब उन्हें दो पुत्र उत्पन्न हुए जो लक्षणों, गुणों और पौरुषसे समन्वित तथा उत्तम वाणीसे युक्त थे । उनमेंसे पहिला पुत्र कमठ 
चंचल स्व्रभावका था | दूसरा मरुभूति महानुभाव था। कमठकी पतली मदमत्त महागजकी करिणीकी शोभा धारण करनेवाली, 
शुद्ध ( -हृद्य ) तथा शीलवती थी । उसका नाम वरुणा था। दूसरे ( मरुभूति ) की पत्नी परलछोक मार्गसे विपरीत आचरण करने- 
बाली तथा कुशील थी। उसका नाम वसुन्धरी था। इस प्रकारके स्वभावोंको धारण करनेवाली कन्याओंसे अपने पुत्रोंका सहज ही 
विवाह कर देनेके बाद उसके कुछ दिन सुखपूक व्यतीत हुए । 
एक दिन उस द्विजबरने बहुत वेराग्ययुक्त होकर, धरवार छोड़कर, अपना पद अपने पृत्रको देकर तथा विषयोंका 
त्यागकर जिनदीक्षा ग्रहण कर ली |॥१०॥ . 
हर 
मरुभूतिको पुरोहित पदकी प्राप्ति तथा उसका विदेश-गमन 
क्षपने पतिके विरहमें अनुद्धरी घरवार छोड़कर तथा प्रत्रज्या लेकर निर्मयपूर्वक रहने लगी । इसी समय राजाने वार्ता 
सुनी कि उसका पुरोहित मोक्षयात्राको चछा गया है | उसने सभा भवनमें बेंठे हुए यह कहा--“असार संसारका भेद उस ब्राह्मण- 
ने जान लिया है; इसलिए नवयौवनमें ही उसने जिनदीक्षा धारण की है । वही एक कतार्थ है तथा वही एक धन्य है जिसने इस 
चलायमान संसार-चक्रका त्याग क्रिया |” ऐसा कहकर उस नरश्रेष्ठने पुरोहितके दोनों पुत्रोकी बुलबाया। उनमें कनिष्ठ मरुभूतिकों 
सुहृद और विशेष सज्जन समझकर पुरोहित पदपर स्थापित क्रिया। कमठकों खीलम्पट कहकर छोड़ दिया | तब कमठ राजाकी 
नियुक्तिसे चूककर घर गया। सम्मानसे रहित बह अपने ग्ृहकायमें रूग गया । उसे ओर दूसरा कार्य नहीं सूक्रा | इस प्रकारसे जब 
उसका कुछ समय व्यत्तीत हुआ तब राजा विजयके निमित्त यात्रामें निकछा । मरुभूति भी उसके साथ विदेशकों गया; किन्तु 
अपना समस्त परिवार घर पर ही छोड़ गया | 
इसी समय वह दुष्ट विनष्ट -चित्त तथा महामदोन्मत्त कमठ घरमें रहती हुईं तथा चलती फिरती हुई अपनी आतृ-बधूको 
देखकर उस पर अनुरक्त हुआ ॥११॥ 
3 
फमठ और मरुभूतिकी पत्नीकी विषयलम्पटता 


कलाओं और गुणोंसे सम्पन्न तथा नवयुवती उस्त मरुभूति-पत्नीको देखकर मदन बाणोंसे विद्ध वह कमठ मूच्छोंको 
प्राप्त हुआ | वह मनमें क्षुमित हुआ और उसका शरीर उल्हासमय हो गया। जब वह चलती फिरती थी तब्र कमठ उसके पैरोंकी 
चालकों देखा करता था और विकारयुक्त होकर अनुकूल भाषण करता था। मरुभूतिकी पलीने कमठके अकस्मात्‌ उल्न्न हुए 
अनुरागभावकोी समझ लिया और वह भी विकारयुक्त होकर पुंश्चकी स्रीके भाव प्रकट करती हुईं उससे बातचीत करने रुगी। 
पहिले उन दोनोंके बीच चक्षुराग उत्पन्न हुआ; फिर दोनोंमें बातचीत होने रगी । परस्पर बातचीतसे उनमें खूब स्नेह बढ़ा । 
स्नेहसे रतिभाव उत्पन्न हुआ और रतिमावसे दोनों परस्पर विश्वासपात्र बन गए। संसारमें ऐसे ही पाँच प्रकारसे अनुराग बढ़ता 


१, १५ ] अनुवाद [७ 
है और लोगेमिं रतिभाव उत्पन्न करता है | उस पापी (कमठ) ने भी गुप्तरूपसे महुभूतिकी पत्नीसे संग किया । ( इससे ) उसके 
शरीरमें चोगुनी कामभावना बढ़ी । 


वे कामवासनासे एकान्तमें मिलने रंगे । मनमें अनुरक्त हुए वे दोनों निलेज्य हो गए। अथवा लोकमें मदोन्मत्त और 
महिलासक्त कौन पुरुष लण्जाकों घारण करता है ? ॥१२॥ 


१३ 
मरुभूतिका विदेशसे आगमन 

इस प्रकार मद और मोहमें प्रशक्त, लघुआताकी पत्नीमें कामासक्त तथा लोक विरुद्ध कार्यकरा सेवन करते हुए उसके 
शरीरका वर्ण कान्ति रहित हो गया । रतिके रागरंगमें निरन्तर डूबे हुए कमठके घर की छक्ष्मी शीघ्र नष्ट हो गई । छोटे भाईकी 
प्लीके चिन्तनमें उसका दिन दुःखसे तप्तायमान होते हुए व्यतीत होता था। सत्रिमें वह अपनी अमिलाषाकी तृप्ति करता था। 
इस प्रकार परथन और परस्त्रीमें सप्रयलन लगे हुए कमठका कुछ काल व्यतीत हुआ । इसी समय अश्वों गजों और ( अन्य ) 
बाहनोंसे युक्त राजा अरविन्दकी सेना नगरमें लौट आई । उसके साथ महामति मरुभूति भी घर लौट आया। आते ही उसने 
स्वजनोंकों आश्वासन दिया। उसने स्नेहपूवंक कमठकों नमस्क्रार कर शुभभावसे कुशलवार्ता पूछी। फिर मनमें तुष्ट होकर 
रोमाश्वित शरीरसे अपनी पत्नीके निवास स्थानमें उसी क्षण प्रवेश क्रिया और खानपान, परिषान एवं बोलचाल सहित विविष 
सद्भावों द्वारा उसका सम्मान किया | 

देश-देशमें भ्रमण करते हुए अपनी सेवा करनेके लिए राजा अरबिन्दने जो कुछ दिया था उस सम्पूर्ण धनको लाकर 
उसने अपनी भायोको गुणवती जानकर अर्पित किया ॥१३॥ 


१४ 
कमठकी पत्नी द्वारा रहस्योद्घाटन 

तदनन्तर वह यशस्बी तथा विमल-चित्त मरुभमूति उचित समय पर अपनी भावज से मिलने के लिए गया। उसने विनय- 
युक्त हो अपनी भावजके चरणोंमें प्रणाम क्िया। भावजने हँसकर उससे यह कहा--हैं सज्जन, हे बुद्धिमान, हे 
विशालवक्ष वत्स तुम जब तक सूर्य और चन्द्र हैं तब तक जियो ।” फिर हाथ पकड़कर वह उसे एकान्तमें ले गई ( और कहने 
ऊूगी )--हे देवर ! सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ । तुम्हारे विदेश जानेपर यहाँ जो कुछ हुआ उसे, हे बुद्धिमान, तुम 
एक्राग्नरचित्त होकर सुनो । मैंने स्वयं पापिष्ठ, दुष्ट, खल, नष्टधर्म, दुजेन, अज्ञान, चश्चल और चण्डकर्म अपने पति कमठको तुम्हारी 
पत्नीके साथ शब्यामृर्में एकासतपर बेठे हुए तथा मदन और रतिके समान क्रीडा करते हुए देखा हे। तझसे मुझे वेशग्य हो 
गया है और अपने पतिके ऊपर अग्रीति हो गई है। जिम्तने अपने ही घरमें इतना बड़ा दोष किया है उसके साथ सद्भावसे 
बोलचाल भी कैसे किया जा सकता है ? हे वत्स, यदि तुम इसके लिए कोई दण्ड न देना चाहो, तो भी कमसे कम उसके साथ 
बोलना तो छोड़ ही दो ।” 

अपनी भावजके ये भयावने और अत्यन्त असुहावने वचन सुनकर उसने उन सब पर विचार किया और एक मुह 
तक शंकित रहकर जपने हाथोंकी अंगुल्यिंसे अपने दोनों कान बन्द किए ॥१४॥ 


१५६ 
कमठकी पत्नीके कथनपर मरुभूतिका अविश्वास 
“हे भाभी यह अयोग्य वातों अनजानमें भी कमी किसी खल पुरुषसे नहीं कह देना । उत्तम जर्नोके विषयर्मे न किया 
हुआ दोष भी लोगोंके कहनेसे सम्पूर्ण कुलकों दूषित करता है। मेरी पल्लीके साथ तुम द्वेष करती हो, इसलिए मत्सरयुक्त होकर 
ऐसी बात कहती हो । तुम दोनों ही हमारे माता-पिताके समान हो और घरमें तथा परिवारमें समस्त रूपसे प्रमाण हो। यह तुम्हारा 
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बचनमाज्र नहीं है; किन्तु, हें मूर्ख; यह तो तुम अपने ही घरमें फूट उत्पन्न कर रही हो । यदि हमारे जैसा छोटा बालक कुछ 
क्रोध करे और स्नेहमावतते कुछ अपराध भी कर डाले, तो तुमको उसे ढाँकना ही योग्य है; नहीं तो लोकमें वह यों ही बढ़कर फैल 
जायेगा । कमठ तो मेरा जेठा भाई है और पिताके समान है । वह मेरी पल्नीको कैसे ग्रहण करेगा ९” 
“हम दोनोंने परस्पर अत्यन्त दुल्म आतृमाव पाकर स्नेहपू्वंक काल व्यतीत किया है । तुम्हें दोनों कुलोंमें अनहित- 
करनेवाली तथा विद्वानों द्वारा निन्दित ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ॥१५॥ 
१९ 
कमठकी पत्नी द्वारा अपने कथनका समर्थन 
यह बात सुतकर उस ( कमठ-पत्नी ) ने बारम्बार हँसते हुए देवर से कहा--“हे नपुंसक वृत्तिवाले ! तुम बड़े भोले 
हो । तुम्हारे शरीरमें कोई स्वाभिमान ही नहीं है, जिसके कारण तुम स्त्री-पराभव सहते हो और मेरे कहे हुए बचनोंको झूठा 
मानते हो । जो शूरवीर पुरुष होते हैं वे किसी भी पराभवकों सहन नहीं करते । तो फिर कोई अभिमानी मनुष्य अपनी पत्नीके 
साथ बैठे हुए विटकों देख के तो अपने हाथमें हथियार रखनेबाला वह शूरवीर ऐसे पराभवकों कैसे सह सकता है ? किन्तु तुम 
ही एक ऐसे अदभुत जीव उत्पन्न हुए हो जिसमें थोड़ा भी पुरुषख नहीं है । अथवा यदि तुम्हें मुझमें विश्वास न हो और चित्तमें 
इस बातको असम्भव समझते हो, तो स्वयं देख लो कि बे दोनों एक स्थानमें बैठते हैं या नहीं | इसमें शीघ्रता करो ।” 
“सब्र जनोंके सो जानेपर भोजनसे निवृत्त होकर विषय-महारसका छोमी कमठ प्रतिदिन रात्रिमें आता है, तेरी प्रियाके 
साथ रमण करता है और इसमें कोई बुराई नहीं मानता ।” ॥१६॥ 
१७ 
मरुभूति द्वारा कमठके पापाचारका अवलोकन तथा राजासे न्यायकी माँग 
अपनी भावजके वचनानुसार वह धीरवीर मरुभूति शय्यागृहमें छिप गया । जब अर्ध-रात्रि व्यतीत हुईं तब तुरन्त 
ही कमठ घरके भीतर आया और उस दुराचारिणीके साथ गढ़-चित्त हो क्रीडाकर रात्रिमें वहीं सो गया । रतिरासके सुखमें ट्ूबकर 
क्रीड़ा करते हुए उन दोनोंको अपनी आँखोंसे देखकर मरुभूतिके मनमें क्रोध उत्पन्न हुआ । वह क्रोधसे जलता हुआ राजप्रासादमें 
पहुँचा । परिजनोंके साथ सभा भवनमें बेठे हुए राजाको उसने नमस्कार कर कहा--“दे महाराज, मैं अपने भाईके द्वारा पराभूत 
हुआ हूँ । उसने मेरी पस्नीका अपहरण किया है। हे देव, मैं आपके साभने रोता-चिलछाता हुआ आया हूँ। आपको छोड़कर 
मेरे लिए और दूसरी कौन शरण है ?” 
“हे नरेश्वर, प्रथिवीके परमेश्वर, आज मैंने अपनी आँखोंसे उस अज्ञानी, महाखल, दुष्ट, मेरे जेठे भाई कमठको मेरे 
शय्यागृहमें रतिर्समें हूबा और कामासक्त देखा है ।” ॥१७॥ 
श्८ 
कमठका देश-निर्वासन 
उन बचनोंकी सुनकर मध्यस्थ एवं महानुभाव राजा अरबिन्दने कहा--“वह कमठ तो निबुद्धि, अज्ञानी और 
छ्ुद्र है, इसीलिए पहिले मैंने उसका परिहार किया ।” ऐसा कहकर उस राजाने दरपसे उद्धर और मर्ठोंमें निर्मीक अपने भृत्योंको 
भेजा और आज्ञा दी कि जाकर उस पापकर्मी कमठकी बन्दी बनाओ ओर तुरन्त ही उसे दूसरा जन्म दिखलाओ ( मार डालो )। 
हन वचनोंकों सुनते ही वे भट यमदूतके समान तुरन्त दौड़ पड़े । उन राजपुरुषोंने कमठको पुकारकर कहा कि क्‍या यह कलह 
करना तुम्हारे लिए योग्य था ? यदि तुममें कोई पुरुषा्थ हो तो, रे खछ, शीघ्र ही हथियार ग्रहण कर । फिर उन राजपुरुषोंने 
कमठको तिरस्कृतकर बैसे ही बाँध लिया, जेसे कि करिणीके प्रसंगका छोमी गज बाँधा जाता है । 
अपने ही घरमें अपने स्वजनों, बान्धवों और सुजनोंके देखते हुए वह ( कमठ ) गधेकी पीठपर चढ़ाया गया और 
जूटे सकोर्ों द्वारा भूषित किया जाकर लोगों द्वारा नगरसे निकारू दिया गया ॥१८॥ 
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श्र हे 
मरुभूतिको कमठका स्मरण तथा उससे मिलनेका निभ्रय 


अभिमानसे करुंकित वह कमठ ब्राह्मण कारूसपके समान पुरसे निकला | वह सिन्धु नदीके अस्थिर तटपर जाकर 
पद्चाप्रि तपस्या करने लगा । यहाँ मरुभूतिका कुछ काल अत्यन्त सुखक। अनुभव करते तथा रमण करते हुए व्यतीत हुआ । तब 
उसे अपने भाई कमठका स्मरण हुआ | वह मूच्छित हो गया और उसके मुखकी कान्ति नष्ट हो गई । मूच्छौसे उठकर वह 
बेदनापूर्ण और कारुण्य असित हुआ राजा अरविन्दके पदकमलछ-पीठके समीप पहुँचा । अश्रुजलके प्रवाहकों गिराते उसने रुदन 
करते हुए ही प्राथेना की--“दर्पसे उदूभट रिपुका दमन करनेवाले सर्व-सेबित देव ! मैंने अपने भाईकी उस समय निकाल दिया | 
अब क्ृपाकर मुझे उसको घर ले आनेकी अनुमति दीजिए । हे देव, मुझे कारुण्य-माव उत्पन्न हुआ है ।” 

मरुभूति द्वारा कहें गये बचन सुनकर राजाने कहा--'तुम्हारा भाईके पास जाना उचित नहीं है, क्योंकि पहिले 
उसने तुम्हारे विरुद्ध कार्य किया है” ॥१२॥ 


२०6 
राजाका मरुभूतिको उपदेश 


हे मरुभूति, मेरे बचनको निरथेक मान तुम स्वयं उस व्यर्थ बान्धवकों यहाँ मत लाना । यह मत समझना कि वह 
अपने क्रोंधकों भूल गया होगा । वह आज भी उस स्त्री सम्बन्धी विरोधका स्मरण करता है। वह अज्ञानी तपोबनमें प्रविष्ट हो 
गया है, किन्तु उसने कोई परमार्थ नहीं देखा । उसे अभी तक संसारसे तरनेका कोई निमित्त नहीं मिला | वह तो € अपनी 
वतेमान ) अवस्था पूरी करनेके लिए इस लोकमें आया है । यदि तू किसी प्रकार प्रमाद वश उससे मिलेगा, तो वह निशचयसे 
तेरी देहका बिनाश करेगा । हे मरुभूति, मैं तुझसे एक बात ओर कहता हूँ जो शास्त्रसे प्रमाणित तथा परम गुश्च है। युवतीजन, 
मूखे, अग्नि, सर, व्यसनासक्त मनुष्य, जल और अहंकारी खंल, इन सातमें जो कोई इस लोकमें विश्वास रखता है वह लोगोंके 
हास्यका विषय होता है ।” 

“है मरुभूति, मैंने संक्षेपमें तुझे रहस्य बता दिया । अब, हे सज्जन, जो तुम्हें भावे सो करो | किन्तु मुझ तुम्हारा 
उसके पास जाना पसन्द नहीं है | यदि तुम किसी प्रकार उसके पास जाओगे, तो बह तुम्हारा वहीं पराभव करेगा” ॥२०॥ 


२१ 
मरुभूति द्वारा कमठकफो खोज 

राजाके वचनोंकी परवाह न कर वह (मरुभूति) कमठके पास जानेके लिए निकला । समस्त प्रथिवीपर धूमता हुआ, 
सब तपोवनोंमें पूछताछ करता हुआ, उद्यान, ग्राम और खनि प्रदेशोंमें अमण करता हुआ, पर्व॑तोंकों लाँवता हुआ चह अधीर 
मनसे पर्यटन करता रहा । सब पुर, नगर और गाँवोंमें उसने पूछताछ की और प्रथिवीपर जहाँ-जहाँ तीथस्थान थे, वहाँ-वहाँ बह 
गया । इस प्रकार पूछते हुए जब उसने क्रम-कमसे गमन किया तब क्षिसीने सिन्धु तटपर (कमठ के) बताया । भूखकी दाह और 
थकानकी परवाह न करते हुए. मरुभूति मन और पबनके वेगसे उस स्थानपर पहुँचा । उसने दूरसे ही पंचाग्नि तपसे तपाई 
हुई देहवाले कमठकों पहिचान लिया । उसने भावसे उसकी तीन प्रदक्षिणाएँ कीं और प्रणाम करनेके रिए उसके चरणोंमें शिर 
झुकाया (और कहा)--“हे गुणोंके भण्डार, भद्गारक, गुणोंसे महान , आप हमारे जेठे भाई हैं। आप हमारे माता, पिता और 
पितामह इन तीनोंके समान हैं । कामके कारण आप अकारण ही अममें फंसे थे ।” 

“हे महाबरू, सब गुणोंके आगार , आप हमें क्षमा करो । उठो । मैंने चिरकालसे अजित अशुभ कर्मोका फर भोगा । 
इसमें आपका कोई दोष नहीं है” ॥२१॥ 

२ 
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२२ 
(५ 
कमठ द्वारा मरुभूतिकी हत्या; दोनोंका पुनजन्म 


जब मरुमूति इस प्रकारसे क्षमा-प्राथना कर रहा था तब कमठ (क्रोधसे) जलता हुआ उठा। उसका मुँह रुधिरके 
समान लछाछ हो गया और उसने (मरुभूतिपर) एक भीषण दृष्टि डाली। फिर एक शिलाखण्ड हाथमें लेकर प्रहार किया । उस 
गुरुपप्रहारसे (वह मरुभूति) आहत हो मूच्छित हो गया और प्रथिवीपर गिर पड़ा । उस (कमठ)ने उस पर शिलखण्डसे पुनः-पुनः 
और जल्दी-जल्दी धातक प्रहार किए । अन्तमें मरुभूति विप्रके जीवने वेदनासे पीड़ित शरीरकों छोड़ा । वह महावनमें हिमगिरिके 
समान धवल और उज्वल गजके रूपमें उत्पन्न हुआ। वह रूम्बी सूँडबवाला, मदसे विहुल और क्रोधी हाथी अशनिधोष नामसे 
प्रसिद्ध हुआ | कमठ-प्रिया वरुणाने भी मनुप्य-भवर्में बहुत दु:ख भोगकर अन्तकाल किया । बह उस मत्त गजेन्द्रकी हृदयसे इच्छा 
करनेबाली प्रथम पत्नी हुईं । उसी समय कमठने भी अनेक कष्ट सहनेके पश्चात्‌ अन्तकाल किया | 

वह उसी बनमें अत्यन्त भयावह, जगकी अशोभन प्रतीत होनेवाला, जीवोंका नाश करनेवाला और दुःखसे परिपृण 
कुक्कुट नामका भयंकर सर्प उत्पन्न हुआ ॥२२॥ 

रशे 
गजकी स्वच्छन्द क्रोडा 


वह अशनिधोष गजराज अपने समूहके साथ सम्पूर्ण बनमें बड़े अनुरागसे घूमता था तथा अपने पूरे समूहकी रक्षा 
करता था। वह सलल्‍्लकीके कोमल पत्तोंको खानेमें दक्ष था। (गज) समूहका वह प्रधान राजपथसे आने-जानेवाले सार्थोकों नष्ट- 
अष्ट फ़रता था | वह (अपनी) स्थिर सूँडसे पतञ्मिनीके उत्कृष्ट नालेंके द्वारा श्रेष्ठ करिणियोंकों पंखा करता था। वह मदोन्मत्त हाथी 
परवेतकी चोटीपर धक्का मारता था तथा बड़े-बड़े वृक्षोंकी उखाड़कर अपनी सूँडसे पकड़ रखता था। वह मकरन्दकी गन्धसे अत्यन्त 
सुगन्धित और निर्मल जलूमें आनन्द पूवंक अवगाहन करता था, करिणियोंकी क्रीडाओंमें लीन था एवं मदनातुर हो रति-रसके 
रागमें टूबा हुआ था। वह गजाधिप सही रुकावटोंका वनमें क्षय करता एवं (दांतोंसे) ठेल मारता हुआ घूमता था । 

करिणियोंके संगमें मदसे मत्त, विषयोमें प्रसक्त तथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मेल वह गजराज प्रथिवी पर जल- 
निधिके समान मनोहर तथा पदूमोंसे विभूषित सरोवरोंमें त्रमण करता फिरता था ॥२३॥ 


॥ पहिली सन्धि समाप्त ॥ 


दूसरी सन्धि 
नगरसमूहों द्वारा सुशोभित प्रथ्वीको छोड़कर (तथा) समस्त राज्यका त्यागकर अरविन्द जाकर मुनीन्द्र हो गये। 
१ 
अरविन्दका सुखमय जीवन 
राज्य करते हुए राजा अरविन्द सुख, सम्पत्ति और घनसे सुशोभित थे, अन्तःपुरके प्रेमरसमें डूबे हुए थे, चाणक्य 
( के अर्थशाख ) और भरत ( के नाट्यशाख्र ) को जानते थे, तरह-तरहकी क्रीडाओंमें छीन थे, दान और प्रसाद बहुत दिया 
करते थे, अनेक हाथी और घोड़ोंके स्वामी थे, नगर, खनि और पुरों ( की आय ) का भोग करते थे, उनका प्रथ्वीपर एकछन्न 
राज्य था, अपनी कीर्तिसे भुवनकों शुअ्र बनाते थे, गुरुके चरण युगलक़ी सेवामें मग्त रहते थे, उनका प्रसन्न मुख कमझ-समान 
था; ज्ञान, विज्ञान और गुणोंसे युक्त थे; अभिमानसे प्रचण्ड शत्रुओंका नाश करते थे; नय और विनयमें स्थित उनका चित्त स्थिर 
रहता था; ( इस प्रकार ) वे इन्द्रके समान ( प्रथ्वी तलपर ) निवास करते थे । 
हृदयसे जिनकी अभिलाषा होती है ऐसे गुणोंसे सम्पन्न वे जब राज्य कर रहे थे, तब हिमालय पर्वेतके समान धवल 
मेघों सहित शरदकारू आया ॥१॥ 
ब्‌ 
अरविन्द द्वारा दीौद्षा ग्रहणका निश्चय 
प्रथ्वीपति राजा अरविन्द जब अपने परिजनोंके साथ सभा-भवनमें विराजमान थे, तब उन्होंने हिमगिरिके समान एक 
शरदुकालीन मेघ देखा । उसे देख राजाने कहा--“जल्दी खलियामिट्टी लाओ, देर मत करो । इसके अनुमानसे मैं एक जिन- 
भवन ( का निर्माण ) कराऊँगा, ज़ो संसार ( चक्र ) का नाश करेगा ।” राजाको इस आज्ञाकों शिरोधाय कर अनेक दास-दासी 
हाथोंमें ( खल्या मिट्टी ) लकर दौड़ । उसे लेकर ज्योंही नराधिप लिखने बैठा त्योंही आकराशसे मेध छुप हो गया । उसी क्षण 
राजाको वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और वह कहने लगा--“यह मेरे पुण्यसे ही प्रकट हुआ था । जो बन्धुजन करते हैं वही इसने 
किया है | इसने मुझ भोगासक्तकों प्रतिबोधित किया है। एक मनोहर शरदुंकलीन मेध आकाशमें दिखाई दिया और सहज ही 
नष्ट हो गया । जिस प्रकार इसका नाश हुआ इसी प्रकार हमारा भी होता है। निश्चित ही इस संसारमें रहना सुखकर नहीं ।”” 
“जब तक मृत्युरूपी महायोद्धा द्वारा इस शरीरका नाश नहीं होता तब तक मैं बह तप करूँगा जिसके द्वारा शाशवत्‌ 
पद पर पहुँचा जाता है” ॥२॥ 
३ 
अरबिन्दके निश्चयकी प्रजाको छचना 
उस नरशरेष्ठने इस प्रकार सोच-विचारकर सब परिजनोंकों लावण्य, कान्ति, कला, और गुणोंसे युक्त, मनोहारी तथा 
अनुरक्त अन्तःपुर ( की स्त्रियों ) को, सामन्त, पुरोहित, कोतवाल, सेनापति और अपार सामान्य जनको, धनवानों, रामके 
समान चीर योद्धाओं समस्त सम्बन्धियों, मित्रों और राजकुमारोंको, भटों, आमाध्यक्षों, कायस्थों तथा अन्तःपुरमें नियुक्त भंडारियों 
को, राजाकी सेवा करनेवाले अंगरक्षकोंकों तथा दूसरे भी सभी छोगोंको बुछाया | वे सब मनमें प्रसन्न होते हुए आए, प्रणाम 
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किया और राजाके सामने बैठ गए। फिर उन्होंने उस सुलक्षणयुक्त, साहसी, श्रीसम्पन्न और नगरके स्वामीसे बिनती की-- 
“हे देव, भद्टारक, भुवनसेबित, हमें आपने जिस कामसे बुलाया है उसे बताइए ।” 
उन बचनोंकों सुन, प्रसक् बदन हो उस राजाने कहा--“मेरे पुत्र॒का र/ज्यामिषेक कीजिए जिससे मैं हेपूर्वक तप 
ग्रहण करू” ॥३॥ 
है. 


अरबिन्द द्वारा क्षमा-याचना 

“मेरी एक बात और आप एकाग्रवित्त होकर सुनिए । समस्त राजकाये दोषयुक्त होता है। राजा मदमत्त होकर 
अकायमें प्रवृत्त होता है। राज्य करते हुए वह लोगोंकी त्रुटियोंकी देखता है तथा मूख, खल, दुष्ट और छुद्र पुरुषोंको ( अपने 
पास ) जमा करता है। राज्य करते हुए वह ( दूसरोंका ) परिहाास से तिस्‍्कार करता है तथा मित्रजनोंकों निराश करता है। 
राज्य करते हुए बह शुद्ध मार्य नहीं देखता एवं अयोग्य पुरुषोंकों संगति करता है । इस प्रकारसे राज्य चलानेवाले, अत्यन्त 
दोषपूर्ण संगत करनेवाले, भोगोपभोग ( और अन्य ) सुखोंमें लाठसा रखनवाले नय और विनयसे रहित ( तथा ) बालकके 
समान राजकाज चलहछानेवाले मैंने यदि जानते हुए या अनजाने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उस सबके लिए आप हमें 
क्षमा करें ।” 

“तय या अनयसे जो बुराई मुझसे हुईं हो उसकी कट्ुता जिससे दूर हो जाए उसके लिए मैं क्षमा-प्रार्थना कर 
रहा हूँ इससे मनक्ी आँस दूर होए” ॥५॥ 

छ्‌ 
अरबिन्दको मन्त्रियोंका उपदेश 

उन बचनोंको सुनकर सब मन्त्रियोंने मीठे शब्दोंमें राजासे कहा--“तुम आज भी तरुण नवयुवक्र हो ( अतः ) 
हाथी घोड़ोंसे युक्त इस राज्यक्रा परिपालन करो । इस प्रकार राज्य करते हुए दीक्षा नहीं ली जाती है । य्ुवावस्था बीतनेपर वह 
सुखपूर्वक अहण की जाती है । यौवन व्यतीत होनेपर अपने पुत्रकों राज्य देकर फिर आप बनमें रहते हुए कार्यसिद्धि कीजिये । 
हे प्रभु, एक बात और है । आपके बिना हम सब अत्यन्त असमर्थ हो जाएँगे। शोौयंबृत्तिसे युक्त वीर तथा प्रजाके प्रधान 
आप ऐपे बोर रहे हैं मानो बड़ी विपत्ति आई हो । और क्या प्रत्ज्यासे सुख और मोक्षकरी प्राप्ति होती है ? वह तो एक परोक्षकी 
बात है । मोक्षके बरेमें आचार्योको सन्देह है । कोई कहता है वह ( मोक्ष ) समीप है और कोई कहता है वह दूर है । गृहस्था- 
श्रममें रहनेवालेको सुख प्राप्त होता है और ग्रृहस्थाश्रमसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है । ऋषियों और मुनियोंने भी गृहस्थाश्रमकी 
सराहना की है और हे राजन, इसे ही ( यथाथमें ) परमाथ कहा है ।” 

“अपनी भुजाओं द्वारा अर्जित राज्यश्रीका त्यागकर आप तपोवनको जा रहे हैं । ( सचमुच ही ) इस प्रथिवी तल पर 
आपको छोड़कर ( आपके समान ) न कोई दूसरा है और न कोई मूर्ख है ॥५॥ 


द्‌ 
अरविन्दकी अपने निश्चयमें दृढ़ता 
उन वचनोंको सुनकर लग्बी भुजाओंवाले उस राजाने हँसकर कहा--“हे राजाके मन्त्रियो; क्या इस लोकमें जीवन- 
धारण करनेवाला कोई ऐसा ( प्राणी ) है जो यमसे छुटकारा पा सके १ जिस प्रकार अग्नि वनमें वृक्ष, लकड़ी, घर, धन भर 
तृणकों भी नहीं छोड़ती उसी प्रकार यम भी बांलक, युवा, विशिष्ट , दुष्ट, दुजन, सज्जन, अकुलीन, कुलीन, महानुभाव, मुनि, 
श्रोत्रिय, आह्मण, वीतराग, दरिद्वी, बृद्ध, कुमार, सुलक्षण, पारंगत, कुलशीलसे अलुंकृत, स्थिरचित्त, पनाढ्य, नय और विनयसे 
विभूषित, विद्वान और गृणी किसीको भी नहीं छोड़ता; वह इन सबका नाश करता है ।” 


२९, अजुवाद [ १३ 


“पिता, माता, भाई और मित्र इन सबके बीचमें रहनेवाले मनुष्यको भी यम चुटकीमें ही के जाता है और चारों 
गतियोंमें घुमाता है”” ॥६॥ 


है 


गृहस्थाभ्रमकी निन्‍्दा, दीक्षाकी सराहना 
हि एक बात और है; वह यह कि कोई कुशल ( व्यक्तित ) यह विश्वास करा दे कि मृत्यु नहीं है तो मैं निश्चिन्त 
होकर राज्य करता रहूँगा। और फिर प्रत्नज्यासे मेरा कुछ प्रयोजन नहीं रहेगा । गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी यदि मोक्ष प्राप्त होता 
हो तो दुखकारी प्रव्रज्याक्रों क्यों अहण किया जाये ? परमाथंकी हष्टिसे गृहस्थाश्रममें कोई गुण नहीं है. इसीलिए विद्वान पुरुष 
जिनवर दीक्षा अहण करते हैं । भरतादि नरेश्वर घर त्यागकर जिनवर धर्ममें शव और नियम लेकर तथा पंचेन्द्रियोंकी साधनाकर 
मोक्षको प्राप्त हुए । ऐसी प्रन्नज्या दोषपूणे केसे हो सकती है ? जो अत्यन्त असमर्थ, व्यसनासक्त और अशक्त होते हैं. तथा तप 
नहीं कर सकते वे ख़ल पुरुष प्रत्नज्याकी निन्‍्दरा करते हैं और अनेक दुस्सह ( दुखोंकों सहते हुए भी ) वहीं ( गृहस्थाश्रममें ) 
रहते हैं; स्वयं नष्ट होते हैं और दूसरोंका विनाश करते हैं एवं अनेक तकसे अममें डालते हैं ।” 
“जो कुध्म और कुतीर्थके मोहमें पड़े हैं तथा विविध कुतकोंके जाल्में फँसे हैं वे भय, मद ( इत्यादि ) दोषोंसे 
परिपूर्ण इस संसार सागरमें ड्रबते हैं” ॥७॥ 
८ 


अरविन्दका जीवकी अमरतापर विश्वास 


“इसके अतिरिक्त आपने जो संशयकी बात कही है उसको भी मैं स्पष्ट रूपसे कहता हूँ । उसे आप सुने । इस 
लोकमें तप करते हुए मुनिश्रेष्ठ दिखाई देते हैं । वे परलोकविरोधी कार्योंक्रा परिहार करते हैं। पूछनेपर करोड़ों जन्मोंके बारेमें 
बताते हैं । ( वे ) न संशयास्पद बात कहते हैं और न ही असत्य । इसके अतिरिक्त महीतरूपर अनेक ग्रह, राक्षस, भूत और प्रेत 
प्रत्यक्ष रूपसे अमण करते दिखाई देते हैं । वे अपने-अपने पापकर्मोंक्रा फल भोगते हैं; जन्म वृथा गँवातें हैं तथा अनेक दुःख 
सहते हैं| घर-घरमें फिरते हुए वे जन्मान्तरका विश्वास स्वयं करते हैं | जगमें पाप और पुण्य प्रकट रूपसे दिखाई देते हैं । जीव 
( अपने ) कमोनुसार उनका फू भोगता है । शुभ ओर अशुभ दोनोंका ही अनुभव करता है। नानाबिध पुद्गलोंकों स्वयं ग्रहण 
कर यह अजर और अमर जीव अनादि काल्से कर्मजालमें पड़कर बहुत भटक रहा है ।” 

“जब आज भी केवली दिखाई देते हैं और साधुओं द्वारा शीरू धारण किया जाता है तब, हे राजाके मन्त्रियों, 
मनमें शंका केसे की जाए ?” ॥८॥ 

न्‍ 
अरविन्दको दीक्षा ग्रहण करनेसे रोकनेका प्रयत्न 

, शजाको दीक्षामें हृह देखकर मन्त्रीने प्रणाम कर कहा--'हमने तो आपके विरहसे भयभीत होकर दीक्षाकी निन्‍्दा 
की है। जिन धर्मसे मोक्ष प्राप्त किया जाता है तथा ( उसमे ) अविचल और परम सुखकी निश्चित रूपसे प्राप्ति होती है | ( इस 
प्रकार) जिनशासनमें कोई संशय नहीं । तो भी, है प्रभु, हमने जो कहा सो करिए। आज आपका पुत्र निरा बालक है । उसका 
यह समय राज्य सँमालनेका नहीं है । अभी भी वह युद्ध ( विद्या ) अच्छी तरह नहीं जानता | अतः वह राज्यमार केसे संभाल 
सकेगा १ वह राजशिक्षा अब भी नहीं जानता इसलिए हे प्रभु, दीक्षा अहण करनेसे रुक जाइए | मुनियोंने जिस तरह मथका 
परिहार किया है उसी तरह शास्त्र और पुराणों द्वारा बाल-राज्यका परिहार किया है ।”? 

“जहाँ महिला स्वामी हो, राजा बालक हो तथा मन्त्री मूढ़ और अज्ञानी हों वहाँ इन तीनों में से एकके भी राज्य 
चलाने पर मुझे भय लगता है” ॥९॥ है 
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१७० 
अरविन्द द्वारा पुत्रकी शिक्षाके लिए अनुरोध 
तदनन्तर उस समर्थ अरविन्द राजाने स्वजनेंसे मीठे शब्दोंमें यह कहा, “यदि मेरा पुत्र अमी भी निरा बालक है 
तथा मिध्यात्यका भण्डार है ( तो क्या हुआ ); उत्तम गुणोंके धारक, शास्के ज्ञाता तथा परम्पराओंकों जाननेवाडे आप सब तो 
यहाँ हैं ही । ( आप ) उस बालकके वचनोंपर ध्यान न देना; परिजनों, स्वजनों और बन्धुओंका परिपारून करना; ( किए गए ) 
उपकारोंका मेरे हेतु स्मरण करना; मेरे पुत्रकों राज्य-धर्म दिखाना; अनीतिसे उस बालककों बचाना; सज्ञनोंके चारिज्यका अनुसरण 
करना; मेरे द्वारा दिये गये उपदेशको कदापि न भूलना तथा जीवन पर्यन्‍्त दान देना तथा दूसरे पर कृपा रखना । तुमसे में एक 
बात और कहता हूँ, तुम सुनो | तुम सुभाषित वचनोंको चित्तमें घारण करना ।” 
“हे मित्रो; स्वजनो और बन्धुओ; उस बालकके हेतु क्या किया जा सकता है ? पू्वकृत ( कर्म ) का जितना फल 
लिखा है उसे उतना भोगना ही होगा ।” ॥१०॥ 
श्र 
अरबिन्दकों अवधि ज्ञानकी उत्पत्ति तथा नरकके कष्टोंका वर्णन 
इसी बीच राजाको ज्ञानोंमें श्रेष्ठ अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ । अपने पूरब जन्मोंका स्मरण कर वह संसारके व्यवहारकी 
निन्दा करने लूगा--“धोर नरकमें वेतरिणी नद्वीके तीरपर मैं उत्पन्न हुआ था । उस समय जो घोर दुःख मैंने सहा उसका पार 
कौन पा सकता है ? पहले ( बहाँ मुझे ) हुंडक संस्थान हुआ और फिर उत्क्षेषण और ताडनका दुःख | तत्पश्चात्‌ कान, आँख, 
हाथ तथा सिरकी तोड़-फोड़ एवं काटे जाने, बाँधे जाने और मारे जाने ( का दुःख पहुँचाया गया )। सेंवलि ( के पत्रों ) से 
अंग भंगका तथा कुम्भी और कड़ाहीमें खोलते पानीका दुस्सह दुःख सहा | जब मैं ये दुःख सह चुक। तब जिनसे पूव॑ बेर बँधा 
था वे वहाँ जा पहुँचे । क्रोधानलकी ज्वालासे प्रदीप्त उन समस्त वेरियों द्वारा मैं बाँधा गया ।” 
चौरासी छाख योनियोंकी नरक्गतिमें जो भयंकर दुःख मैंने नहीं सहा वेसा दुस्सह और भीषण दुःखन 
हुआ, न होगा ॥११॥ 
श्र 
तियंच गति के कष्टोंका वर्णन 
“बड़े कष्टसे नरकगतिकों पार कर मैं विशेष कर्मों ( के फल ) से तियंच गतिको प्राप्त हुआ। मैंने वहाँ बन्धन, 
प्रहारोंसे विदारण, ( इन्द्रिय ) नाश, अण्डकोश, कर्ण तथा सिरका छेदन, दाह ( और अन्य ) कठोर कष्ट रूपी अनेक भयंकर 
दुःख सहे । मगर, मच्छ, अमर, वराह, पक्षी, रीछझ, बिल्ली, बन्दर, पतिज्ञा, सारस, नकुल, अहिकीट, हाथी, हरिण, ऊँट, गधा, 
मोर, मैंस, बैल, गेंडा, सिंह-शावक, सरड, शरभ, बकरा, रोज्क, घोड़ा आदि असंख्य स्थावर और जंगम योनियोंमें पल्यकी 
अवधि तक दीघेकालिक दुःख भोगे; भारी वजन ढोया, भूख, प्यास, सर्दी और गर्मा सहन की; व्याप्न और सिंहके नाखूनोंसे 
चीरा-फाड़ा गया तथा लकड़ी और पत्थरसे पीटा गया ।” 
“( इस प्रकार ) नरकंगतिके समान ही तियच गतिमें भी अनन्त काछतक असंख्य घोर दुःख सहे” ॥१२॥ 
१३ 
मनुष्य गतिके क्टोका वणन 
“जब मैं मनुष्य गतिमें उत्पन्न हुआ तो वहाँ भी व्याकुल ही रहा | धोर दारिद्रगसे क्षीण मैं अत्यन्त दीन वचन 
बोलता था; दूसरोंके दरवाजोंपर भटकता था; धनवानोंके घरोंमें सेवा-काये करता था तथा जमीनपर घास बिछाकर सोता था। मैंने 
पूरे प्रथिवी तछका चक्कर रूगाया और नदियोंमें भी घूमा । दीनतापू्बक “(मिक्षा) दो (मिक्षा) दो! की टेर लगाई फिर भी पेट भर 
भोजन न पाया । इस तरह जब मैं अत्यन्त दुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था तब अनेक रोगोंने मुझे घेरा | वात, खाँसी, श्वास, 
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ज्बर, शोष, जाँव, खाज, खुजली, उदर रोग, शूरू, शिरोवेदना, दाह, घुन तथा आँख, मुँह और सिरकी पीड़ा तथा अन्य रोगोंसे 
मैं पीड़ित हुआ पर इस शरीरका किसी भी प्रकार अन्त नहीं हुआ प्रत्युत दुःखसे कुछ उबरा । तदनम्तर, साँप, बिच्छू आदिके 
. हूपमें नाना प्रकारसे मृत्यु आईं। अपसृत्यु भी जम्नि, शख, जल, इनके समान अन्य वस्तु, साँप, विषेरा, भोजन, ग्रह, भूत, 
: छुधा तृष्णा तथा सदा वर्तमान व्याधि आदि नाना रूपसे हुई ।” 

“मनुष्य गतिमें अनेक प्रकारकी अपमृत्यु स्पष्ट रूपसे चलती फिरती है । वह पूरे महीमण्डर्में कहों भी निवास करने- 
बाले मनुष्यको नहीं छोड़ती” ॥१३॥ 


१४ 
देवगतिके क्टोका वर्णन 
जब मैं देवोंके बीच उत्पल्त हुआ तब भी मैंने मानसिक दुःख सहा । देवोंकों तपके फलसे स्वर्गमें उत्पन्न होते, सब 
वस्तुओंसे परिपृणे होते, दिन प्रतिदिन देबियोंके साथ क्रोडा करते तथा विविध सुखोंको भोगते हुए देखकर मुझे घोर मानसिक 
दुःख हुआ । उसे सागर और पल्यके प्रमाण तक सहन किया । भिश्यात्वका वृथा फल भोगता हुआ तथा कुयोनि देवोंके बीचमें 
निवास करता हुआ में मानसिक दुःख भोगता रहा | केवलिको छोड़ अन्य कौन उसका वर्णन कर सकता है १ अन्य तपके कारण 
मैं देवकुलका अधिकारी हुआ किन्तु कान्तिहीन देवके रूपमें उत्पन्न हुआ । मैं तारा, नक्षत्र आदि इन पॉँचोंमें, राक्षस, भूत किन्नर, 
गरुड़, महोरग ( आदि व्यन्तरों ) में तथा असुर कुमार आदि अनेक देवोंमें उत्पन्त हुआ | इस प्रकार मुझे जो दुःख नरकमें हुआ 
वही यहाँ ( स्वगमें ) भी हुआ । 
अशुभ ( कर्म ) की परम्परासे सन्तप्त मैं चारों गतियोंमें दुःखी रहा । विषयोंमें डूबा हुआ मैं जन्म और मरणसे पीडित 
भटकता हुआ फिरा ॥१४॥ 
श्ष 
अरविन्दका निष्क्रमण 
प्रज्ञा चक्षु द्वारा सब कुछ जानकर समस्त परिजनोंकों सममा-बुकाकर, अनेक माणिक्य, रत्न और मोतियोंसे कमनीय 
राजपट्ट (अपने) पृत्रको बाँधकर, सभी पौरजनोंकी अनुज्ञा लेकर तथा यह कहकर कि मेरे मनमें कोई सल नहीं रही, मैं क्षमा किया 
जाऊँ, वह इस वैभवके नगरसे निकला मानो स्वर्गसे सुरपति निकला हो । वह नन्दनवन सहृश फल और ूछोंसे परिपूर्ण विशाल 
उपबनमें गया । बहाँ उसे पिहितास्त्रव नामका भट्टारक मुनि, जो त्रिगुप्ति और नियमोंसे युक्त था, दिखाई दिया । उसे प्रणामकर 
राजाने उससे कहा--“'मुझे दीक्षा दीजिए, इसमें देर न कीजिए । कोई विध्न उपस्थित होने, बृद्धावस्था आने या आयु समाप्त 
होनेके पूर्व ही, हे मुनिश्रेंठ, हे परमेश्वर, भयमद आदि दोषोंसे रहित तथा सकल सुरों और असुरों द्वारा पूजित आप मुझे 
दीक्षा दें” ॥१५॥ 
१६ 
अरबिन्द द्वारा दीक्षा ग्रहण 
उस परमज्ञानी भुनिश्रेष्ठने उन वचनोंको सुनकर राजासे कहा--'ठुमने परलोक और संसारके रहस्यको समझकर तथा 
पवित्र जिनवचनोंपर विचारकर इतना महान निश्चय किया है। तुम धन्य हो, तुम सदाचारी हो, तथा तुम पुण्यात्मा हो ; तुमने 
युवावस्थामें राजका त्यागकर साधुतापूर्वक परमार्थ कार्य अहण किया है । हे पुत्र, तुम्हीं एक प्रशंसाके योग्य हो, जिसने प्रथिवीका 
एकछत्र ( राज्य ) छोड़कर दीक्षा ली । हे धीर, तुम जिन भगवानका स्मरण कर संसार-सागरसे पार उतर जाओ |” इन वचनोंको 
सुनकर राजा अरविन्दने (अपना) महान्‌ विचार कहा । उन्होंने केयूर, हार, कुण्डल आदि समस्त शोमनीय आभूषण ओर क्र 
उतारकर पाँचों इन्द्रियों और मनके प्रपश्चकों छोड़कर ( अपने ) सिरसे पाँच मुट्ठी केश छुछ किया । 
श्रेष्ट पुरुपोंके साथ पद्ममुख अरविन्द इन्द्रियोंके आकषक ( विषयों ) को छोड़कर दीक्षामें स्थित हुए ॥१६॥ 
॥ दूसरी सब्धषि समाप्त ॥ 


तीसरी सन्धि 


मन, वचन और कायकी सदोष प्रवृत्तियोंसे रहित तथा पंचमहात्रतोंके धारक भद्ारक मुनि अरविन्द समस्त महीतलपर 
विहार करते थे । 
१ 


अरविन्द मुनिकी तपश्चर्याका वणन 


भट्टारक अरविन्दने दीक्षा लेनेपर सत्र शाब्ोंकी शिक्षा प्राप्त की । उन्होंने बारह अंगोंका अध्ययन किया । फिर नये- 
नये नगरों और पुरोंमें विहार करने छगे । वे स्वाध्याय, ध्यान, तप और नियमसे युक्त थे, पंचेन्द्रियोंकी जीतनेवाले थे, मत, वचन 
और कायकी सदोष प्रवृत्तियोंसे रहित थे तथा मूलोत्तर गुणों और संयमको घारण करते थे | वे भीरु जनोंके लिए जो दुस्सह है 
उन तपोंकों करते थे । जन्म-मरणके दुखकी दूर करनेवाले जिन-मन्दिरोंकी बन्दना करते थे। बाईस परीषह रुपी शत्र॒का नाश 
करते थे । मूलोत्तर कम प्रकृतियोंका क्षय करते थे । छह, आठ, दस, बारह दिन मासार्ध और मासके बाद भोजन करते थे तथा 
चान्द्रायणादि बर्ोका पालन करते थे। (इस प्रकार ) महातपोंके द्वारा आत्माका बिन्तन करते हुए वे मुनिबर कऋरमसे 
सल्लकी वनमें पहुँचे । 

उस भीषण महावनमें आतापन योगमें स्थित वे मुनिवर आगमके निदेशानुसार आत्माका ध्यान करने लगे ॥१॥ 

र्‌ 
बनमें एक सार्थंका आगमन 


इसी समय बहुत-सी वस्तुओंका संग्रह लिये हुए एक साथ उस बनमें आकर ठहरा । उस साथके स्वामीका नाम 
समुद्रदत्त था। वह वणिक्क बहुत घनवान्‌ और विमलचित्त था । उसने गुणवान्‌ मुनिको देख आकर उसे नमस्कार किया । वह 
सार्पति जिसका अंग-अंग रोमांचित और उल्लसित था, दूकान रूपी दुस्सह व्याधिकों छोड़कर परिजनोंके साथ विनयपू्वक 
बारम्पार वन्‍्दना करने लगा--'हे परमेश्वर कुसुमायुध-अजेय ) रलत्रयधारी ! गुणभ्रेष्ट ! आप पंचेन्द्रिय रूपी वन्‍्यमृगके लिए 
व्याप्न समान हो । आप महान्‌ ऋद्धिधारी हो । मनुष्यों और देवों द्वारा आपका पार नहीं पाया जा सकता । उम्रतपसे आपका 
चतुर्विध संघ श्लाध्य है। आप चार अंगुल भूमिकों देखकर विहार करते हो। आप श्रमणेंके लिए स्तम्भ हो। अज्ञान और 
असंयमके लिए आप बाधक हो । आपने मिश्यात्व रूपी दुरूध्य कृपको भी पार किया है ।” 

“आप गवंरूपी शल्यसे मुक्त हो । भय, मद आदि दोषोंसे रहित हो । आपका चारों गतियोंमें भटकना बन्द हो चुका 
है। मैं आपके चरणकमलोंकों नमस्कार करता हूँ” ॥२॥ 


है 
साथपतिकी अरविन्दसे मेंट; साथपतिका धर्मोपदेशके लिए निवेदन 


तब्र उन अत्यन्त दयावान्‌ परमेश्वरने ( मुनिने ) नमस्कार करते हुए उस ( सार्थपति ) को आशीवाद दिया । उसने 
_.., भी उस इच्छित आशीवोदकोी सिर॒पर वरमालके समान अहण किया । उनके चरणोंमें बिनयपूर्वक नमस्कार कर उस भक्तिमान्‌ 
” सा्थपतिने कहा--हे मुनि ! हे स्वामिन्‌ू ! आप सम्यकत्व रलके बारेमें कुछ कहें ( और बताएँ कि ) सिद्धि महापथकों गमन 
* कैसे किया जाता है। कलिमिल रूपी पापग्रन्थि कैसे छटती है तथा जन्म-मरणकी बेड़ी केसे टटती है ! नरकका दारुण दुख कैसे 
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दूर होता है ? अविचल और परम मोक्षसुखकी प्राप्ति कैसे होती है ? जीव देवविमानको केसे जाता है ? जीव कल्याणका 

का कक है? जिनवरों और गणधरोंके समान निददोष प्रवृत्तियाँ कैसे घारण की जाती हैं ? पुरुष महान और उत्तम 
होता १0! 

“हे भद्टारक्र, किस दोषके कारण मनुष्य द्रिद्री होता है और क्यों वह काना, कुब्जा, नपुंसक तथा विकलेन्द्रिय 

होता है १” ॥३॥ | 


॥.] 
सम्यक्त्वपर प्रकाश 
इन वचनोंको सुन प्रियभाषी, संयमशील, आस्त्रवरहित तथा तपसे तपाए हुए तेजोगुणकोी धारण करनेवाले राजा 
अरविन्द बोले--'हे साथवाह ! मैं सम्यक्व्वर्लके बारे में बतलाता हूँ, तुम ध्यानपूवंक सुनो । अरहंत भद्दारक देवापिदेव हैं । 
वे अट्टारह दोषोंसे विमुक्त हैं। जो प्रणाम कर उनका प्रतिदिन चिन्तन करता है वह सम्यकत्वघारी कहलाता है। जीवाजीवादि 
तत्वों और मार्गणाका जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है उसपर श्रद्धाभाव रखना सम्यक्‍त्व अनुराग कष्टा जाता है। वह 
( सम्यक्स्व ) चार गुणों द्वारा निमेठ और पाँच कारणोंसे मलिन होता है।”” 
“मुनिवरोंके दोष ढॉँकना, भग्मचरित्रोकों ( धममें पुनः ) स्थापित करना, वात्सल्य भाव रखना और ( धर्म की ) 
प्रभावना करना इन चार गुणों द्वारा सम्यक्त्व स्थिर होता है” ।।४॥ 
५ 
सम्यक्त्वके दोष, उनका दुष्परिणाम 
“पहिला शंका ( और दूसरा ) आकांक्षा नामका दोष है। ये सम्पूर्ण रलत्रयक्ों दूषित करते हैं। तीसरा दोष 
विचिकित्सा कहा गया है और चौथा मूढ़दृष्टि । मुनियोंके कथनानुसार पाँचवाँ दोष परदर्शन-प्रशंसा है। इन (पाँचों ) से 
सम्यक्त्व की द्वानि होती दे । ये ही पाप की खान हैं । इनसे परभधर्म दूषित होता है । इनसे मनुप्यजन्म हाथसे जाता रहता है । 
इनसे नरकदुःख मिलता है और मोक्षखुख प्राप्त नहीं होता । इनके द्वारा तप और संयम निष्फल हो जाते हैं । इनसे कोई 
भलाई नहीं होती । इनसे मिथ्यात्व, कषाय और दोषोंका उपशम नहीं होता प्रद्युत ( कर्मोका ) बन्ध होता है ।” 
“जैसे अम्ककि संसगंसे उत्तम वृक्ष भी गुणहीन हो जाता है उसी तरह दोषोंसि युक्त सम्यक्त्व जीवके लिए निष्फल 
होता है” ॥५॥॥ 


दे 
सम्यक्त्वकी प्रशंसा 

जिसके मनमें अविचल सम्यक्त्व है उसके लिए जगमें, बताओ, कया सफल नहीं ? जिसे सम्यक्त्व प्राप्त है उसे परम 
सुख प्राप्त है। जिसे सम्यक्स्व प्राप्त है उसे मोक्ष प्राप्त है। जिसे सम्यक्स प्राप्त है उसे नाना ऋद्धियाँ प्राप्त हैं । जिसे 
सम्यक्त् प्राप्त है उसे मन्त्र सिद्ध हैं। सम्यक्त्वसे स्वगंमें निवास और अजर, अमर, शिव तथा शाश्वत पदमें स्थान प्राप्त है । 
सम्यक्वसे नरक के दुखका नाश होता है और कोई व्याधि-बृक्ष नहीं पनपता । सम्यक्त्वसे गणधरत्व और देवत्व प्राप्त होता है 
तथा इसीसे प्रथिवी-प्रभु और चक्रेश्बर होते हैं । इसीसे त्रिभुवनमें सर्वश्रेष्ठ तीथंकर-संज्ञा धाप्त होती है । सम्यकत्वसे स्वगमें 
( मनुष्य ) सुरपति होता है । सम्यक्त्वसे भूोक ( में उत्पत्ति ) दुलेभ है । 

“सम्यक्त्वके कारण मनुष्य, यदि बह जैनधमंका त्याग नहीं करता और वह पहिलेसे बद्धायुष्क नहीं होता, तो वह 
( कर्मोंसे ) अनुबद्ध न होकर नरक तथा तियंक्‌ योनि में उत्पन्न नहीं होता” ॥६॥ 

डे 
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सम्यक्त्वधथारी की प्रशंसा 
जैसे वृक्षके लिए जड़, हाथीके लिए दाँत, रथके लिए धुरी, मनुष्यके लिए नेत्र, नगरके लिए पथ, वनिताओंके लिए 
नितम्ब, प्रासादके लिए प्रवेशद्वार, मुखक्के लिए छालिमा, गगनके लिए चन्द्रमा तथा नागके लिए मणि है, उसी प्रकार अधुत्नत 
गुणनत और शिक्षात्रतके लिए सम्यकत्व सारभूत है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इसीलिए इसे सर्वप्रथम धारण किया जाता है। 
सम्यक्त्व-सहित नरकवास छाच्छा, पर उसके बिना स्वर्गमें निवास अच्छा नहीं | सम्यक्त्व-सहित दारिद्रय मी अच्छा है पर उसके 
बिना ऐहवर्य अच्छा नहीं । जिसके पास सम्यक्स्व है वह धनहीन होते हुए भी धनवान है । धन एक ही जन्ममें नष्ट हो जाता है 
( पर ) सम्यकत्व रूपी महाधन जन्म-जन्मान्तरमें भी मनुष्यकों शुभ कर्मोंसे अनुबद्ध करता है ।” 


सम्यक्लसे, मनुष्योंकी उत्पत्ति बारह मिश्या योनियोंमें ज्योतिष और भवन ( बासी ढेवों ) तथा स्त्रियोंमें और प्रथिवीके 
छह ( नरकों ) में नहीं होती” ॥७॥ 
८ 


हिंसा आदिका दुष्फल 


“हे कुलभूषण साथवाह, ( अब ) में अहिंसाधर्म बताता हूँ; सुनो । जो बिना कारण भाछा, तलवार और ढछुट्ठकी 
चोट और प्रहारसे प्राणियोंकों मारते हैं वे यहाँ दरिद्री उत्पन्न होते हैं । उन्हें नरकमें गिरनेसे कौन बचा सकता है ? जो परख््रीकी 
अभिलाषा करते हैं वे नपुंसस और विक्लेन्द्रिय हो उत्तन्न होते हैं। जो प्रतिदिन छलछिद्वोंमें लग. रहते हैं और जिनका मन 
मित्रोंकी निन्‍्दामें आस"क्त रहता है वे पुरुष नीचकुलमें उत्पन्न होते हैं, शक्तिहदीन होते हैं तथा अनेक दुःख पाते हैं । जो बनमें 
आग लगाते हैं तथा आखेटके लिए घमते-फिरते हैं वे पुनः उत्पन्न होते हैं. तथा वेभवहांन जीवन व्यतीत करते हैं; खाँसी श्वास 
आदि अनेक व्याधियोंसे पीड़ित होते हैं तथा जन्म-जन्ममें बुद्धिहीन रहते हैं । जो नाना प्रकारके वृक्षोंक्रा काटते और छीलते हैं 
उन्हें हे नरश्रेष्ठ, कोढ़कों व्याधि होती है |” 

“जा अदृष्टको दृष्ट तथा अश्रतकों श्रत कहते हैं वे अन्धे और बहिरे मनुष्य, पापसे पीड़ित हो प्रथिवीपर अमण 
करते रहते हैं” ॥८॥ 

श 
अणुव्रतोंका निरूपण 


“अब मैं उस परमधमेकों बताता हूँ. जिससे जीवके अशुभ कमंका नाश होता है ; सुनो ! जो देवताओंके निमित्तसे 
ओऔषधिके लिए तथा मंत्रकी सिद्धिके लिए छहों जीवांकी हिंसा नहीं करता तथा जो दया, नियम, शील और संयम घारण करता 
है वह अहिंसा नामके पहिले ब्रतकों धारण करता है। जो दंड, कलह, अविश्वास, पाप और कूटत्व सम्बन्धी वचनोंका परिहार 
करता हुआ आचरण करता है वह सत्यत्रत नामके दूसरे ब्रतकों धारण करता है। जो मार्ग, आम, क्षेत्र, कुप्रदेश, बन, कानन, 
चौराहा, घर या अन्य स्थानमें दूसरेका गिरा हुआ ( भी ) धन नहीं लेता है वह अचौय नामका तीसरा ब्रत धारण करता है। 
जो छावण्य, रूप और यौवनसे परिपूर्ण यथा मनोहर परजख््रीको देखकर भी मनमें किसी प्रकार चंचल नहीं होता वह ब्रह्मचर्य नामका 
चौथा व्रत घारण करता है। जो माणिक्य, रत्न, ग्रद, परिजन, पुर, ग्राम, देश, हाथी, घोड़ा, धान्‍्य आदि वस्तुओंका परिमाण 
करता है वह पांचवें अणुब्रतकों धारण करता है ।” 

“जो पुरुष इन पाँचों अणुव्रतोंका पालन करता है, वह पापसे रहित होकर शिव और शाश्वत सुखकों प्राप्त 
करता है” ॥९॥ 


१२७० 
गुणवरतोंका निरूपण 
हे £ अब ) स्वगापवर्गके सुखको देनेवाले गुणब्रतोंकों मैं बताता हूँ; सुनो ! पू्, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आस्नेय, 
नेऋत्य, ईशान, वायव्य इन दिशाओंमें परिमाण ( निश्चित ) कर अमण करना, जिनेन्द्र द्वारा पहिला गुणत्रत कहा गया है। जो 
दण्ड, अग्नि, फन्दा, शख्र, जाल, (काममें नहीं छाते;) कुक्कुट, सर्प, पिंजड़ा (में रखे जानेवाले पक्षी ) तथा बिल्लीको न पालते हैं, 
न खरीदते हैं, न बेचते हैं तथा ( इसप्रकार इन ) तीनोंसे उनके संगका त्याग करते हैं; बैल, भेंसको न दागते हैं, न मारते हैं, न 
हो इनके कान और पूँछक्ो क्रोधसे मरोड़ते हैं तथा पशुओंको अपनी देहके समान समभते हैं वे दूसरा गुणब्रत धारण करते हैं । 
जो पान, बखर, आभरण, शय्या, हाथी, घोड़ा, रथ, आसन, धूप, भोजन, फरू, विविध सुगन्धि-द्रव्य, मालिश सहित स्नान, कुसुम, 
स्री तथा अन्य प्रधान ( मोगोपभोगक्री वस्तुओं ) का यथासम्भव परिहार करता है वह तीसरा गुणत्रत धारण करता है ।” 
“पूबंकालमें हुए मुनियों द्वारा बताये गये तीनों गुणबतोंका मैंने निरूपण किया। अब मैं, हे सागरदत्त, चार शिक्षा- 
व्रतोंको बताता हूँ” ॥१०॥ 
११ 
शिक्षात्रतोंका निरूपण 
“हे प्रसिद्ध उज्ज्वल ( चरित ) साथवाह, अब मैं अत्यन्त निर्मल शिक्षात्रतोंको बताता हूँ; सुनो ! ( वर्षाके ) चार 
महीनोंम सब पर्बोकी स्मृति रखकर श्रावक्र-भावसे उपवास करना यह पहिला शिक्षात्रत कहा गया है। इससे मनुष्यकें पाप शिथिल 
होते हैं। सामायिकके साथ संसार-सेवित देवकी आराधना करना दूसरा शिक्षात्रत कहा जाता है। इससे संसार-सम द्रसे मुक्ति 
मिलती है। मुनि, ऋषि, संगत, अनागार, अजिंका, त्रतधारी ( इन सत्पात्रों ) की द्वारपर प्रतोक्षाकर जो भोजन करता है वह 
तीसरा शिक्षात्रत धारण करता है। मृत्यके समय सल्लेखना त्रत घारण करना चाहिए; संथारणपर तपश्चया करना चाहिए; घर्मे- 
ध्यानमें आत्माकों स्थिर करना चाहिए तथा पाँच पदवाले नमोकार (मन्त्र) को स्मरण करना चाहिए । (यह चोथा शिक्षात्रत है)।'! 
“यह बारह प्रकारका धमम श्रावक्ोंके लिए कहा गया है। जो मनुष्य परमार्थले इसका पालन करता है वह दुःखी 
नहीं होता” ॥११॥ 
श्र 
जिनवरकी भक्तिकी प्रशंसा 
दया धर्म करनेवाले तथा विशुद्ध-चरित मुनिराजने पुनः कहा--“हे सार्थवाह, मैं जो कुछ चिन्तन कर कहता हूँ उसे 
तुम प्रयलपूर्वक सुनो । धवल एवं विमरू केवलज्ञानकी धारण करनेवाले जिनवरकी भक्ति करना चाहिए | यद्दि उसकी भक्ति की 
जाती है जो इन्द्र प्रसन्न होता हे तथा विद्या, मन्त्र और महाभगवतोकी सिद्धि होती है । भक्तिसे कुबेर भी घर आता है और 
अलौकिक वस्तुओंकी प्राप्ति भी होती है । जो ( व्यक्ति ) प्रतिदिन जिनेन्द्रक्ी भक्ति करता है उसकी प्रशंसा सब भव्यजन करते 
हैं। भक्तिसे देवलोककी प्राप्ति होती है तथा आत्मा नरकमें गिरनेसे बचती है । भक्तिसे मनुष्यका ज्ञान जाना जाता है और 
भक्तिसे ही जो कुछ भी है वह सब प्राप्त होता है ।” 
“सन्तुष्ट मनसे जो जिन ( भगवान ) के चरणोंका स्मरण करता है वह संयम नियमसे विभूषित हैं वैभानिक देखोंमें 
संचार करता है” ॥१२॥ ह 
१३ 
सार्थपति द्वारा श्रावक धरमका अंगीकार 
मुनिवर द्वारा बताए गए धर्मकों सुनकर वह सार्थपति साथ सहित प्रणाम कर बोछा--'हे स्वामिन्‌ ! मैं पापकर्म 
करनेवाल एक धर्महीन ( व्यक्ति ) हूँ । मैं तप करनेमें असमर्थ हूँ । हे देव, मैं मुनिषर्मके अयोग्य हूँ । में घरमें निवास करता 
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हुआ ही जिनेन्द्रकी सेवा करूँगा ।” मुनिवरने भी कहा--“ऐसा ही हो ।” उसने भी सबके साथ वह ( श्रावक धर्म ) अहण 
किया ( और कहा )--““अभिमान रहित अरहन्त भट्टारक इस छोक तथा परलोकमें भी हमारे ( आराध्य ) देव रहेंगे । निम्नेन्ध 
धर्मके गुरु समस्त साधु तथा दशलक्षण धर्मपर हमारा अनुराग रहेगा । दम बारह प्रकारके समस्त श्रावक्र धमंका जन्म भर पालन 
करेंगे | हम मृत्यु पर्यन्‍्त तीन बार स्नान तथा पूजन विधान करेंगे |” 
“हे गुरु, आपकी साक्षीसे हमने अशुव्रतोंका भार अद्ृण किया । हे परमेश्वर हम आप मुनिवर ( की कृपासे ) इसका 
जीवन पर्यन्त पालन करते रहें” ॥१३॥ 
१४ 
गजका सार्थपर आक्रमण 
इसी समय वह अशनिधोष गजपति अपने समूहके साथ उस प्रदेशमें आया । उस वनमें मनोहर, सुखकर और प्रचुर 
जलवाला एक गहरा और बिशाल सरोवर था । रक्तकमलों और नीलकमलोंसे वह ढँका हुआ था | सारस और बगुलोंके कोलाहल- 
से वह रम्य था | उस सरोवरमें हथिनियोंके साथ सहज ही प्रवेश कर, जलको ग्रहण कर तथा जलकीड़ा कर वहाँ से जब निकला 
तो उसने मार्गमें साथंकों खड़ा पाया | उसे देखकर वह अशनिधोष अपने दलके साथ उस स्थानको ओर दौड़ा । गुड़-गुड़ ध्वनि 
करते हुए तथा कृष्ण मेघके समान उस विशालकायको आते देख वे ( साथवाल ) हाथियोंके समूहसे डरकर दशों दिशाओंमें उसी 
प्रकार भागे जैसे अनिष्टकारी गरुड़के भयसे स्पराज भागते हैं । दुखदायी हाथियोंने भीषण घक्के मार-मारकर पूरा अनाज और 
तन्दुल प्रथिवीपर बखेर दिया तथा ( उन्होंने ) चावल, गुड़ ओर शक्कर खाई तथा मधु, खीर और घी आनन्दसे पिया । 
दाँतोंके प्रहार और पैरोंके आघातसे सब साथको चूर-चूर कर वह समूहका नायक हथिनियों सहित वहाँ गया जहाँ 
मुनिराज थे ॥१४॥ 
१५ 
अरबिन्द प्लनि द्वारा गजका प्रतिबोधन 
उस विशाल गजक़ों आते देखकर वे मुनिराज भद्टारक ध्यानावस्थित हो गए। चारों शरणोंका स्मरण करते हुए, 
आत रौद्र इन अशुभ ( ध्यानों ) का उन्होंने परिहार किया | जब मुनिवर इस अवस्थामें थे तब वह गजश्रेष्ठ उनके समीप आया | 
उसने सूँड ऊपर उठाई और खड़ा हो गया। वह मदमत्त कुछ भी नहीं समझ रहा था। मुनिक्री देहकी कान्तिकों देखकर वह हाथी 
क्षण भरके लिए सोच-विचारमें ऊग गया--“तप ( से अर्जित ) तेजराशि ( को धारण करनेवाले ) इन मुनिवरकों जन्मान्तरमें मैंने 
कहीं देखा है ।” जब वह गजेन्द्र मनमें इस प्रकार विचार कर रहा था तब उन मुनीन्द्रने उससे कहा--“हे गजबर, मैं राजा 
अरविन्द हूँ | पोदनपुर का स्वामी हूँ । यहाँ आया हूँ । तू मरुभूति है, जो हाथीके रूपमें उत्पन्न हुआ द्वै । विधिवशात्‌ तू इस 
साथके पास आया है। मैंने पहिले ही तुझ ( कमठके पास जानेसे ) रोका था | उसकी अवहेलना कर तू इस दुःख्को प्राप्त हुआ 
है । गजबर ! अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है । तू मेरे द्वारा कहे हुए वचनोंका यथासम्भव पालन कर ।” 
'सम्यक्व और अणुब्रतोंकों ग्रहण कर, जिनेन्द्रके उन वचनोंका बिन्तन कर, जो चारों गतियोंके पापोंका नाश करने- 
वाले हैं | हे गज ! इससे तू परम सुख पाएगा" ॥१५॥ 
१ 
अरविन्द मुनिको पृक्तिको श्राप्ति 
अशनिधोषने उन वचनोंको सुन, सूँड हिलाई और क्रोधको त्यागा । मुनिबरके चरणोंमें गिरकर वह गजनश्रेष्ठ दुखी हो 
आँसू गिराते हुए रोने लगा । मुनिवरने जिन द्वारा कहे गए सुन्दर वचन रूपी औषधसे उस गजबरकों आश्वासन दिया । ( गजने ) 
उठकर मुनिकों नमस्कार किया तथा मुनिने जो कहा वह सब गअहण किग्रा । इधर यह गजश्रेष्ठ तपश्चयामें गा और उधर मुनिवर 
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सम्मेदशिखरकी गए । वहाँ शिव और शाश्वत सुखके पदपर पहुँचे हुए जिनबरोंकी निर्वाण-हेतु बन्दना करने रंगे | वे मोहका 
क्षय कर तथा आचार और अनुष्ठानसे कमंसमूहकी दूरकर शुक्ू ध्यानमें स्थित हो गये। उन्हें जगतको प्रकाशित करनेवाला 
केवल ज्ञान उत्पल हुआ और थे अविचल तथा शिव सुखके पदपर निवास करने लगे | 


राजा अरविन्दका यह चरित्र पवित्र है। जो जन प्रथिवीपर इसे सुनेगा वह श्रीसम्पल्न शरोर ( पउमाहिंगियदेहड ) 
प्राप्स कर समस्त सुखोंका अनुभव करेगा ॥१६॥ 


तीचरी सन्धि समाप्त 


चौथी सन्धि 


मुनिके उपदेशसे वह हाथी कलिकालके दोषोंकी दूरकर सहस्तार विमानमें उत्पन्न हुआ। हे भविक जन, तुम उस 

कथा भाग ( उपदेश ) को सुनो । 
१ 
गजकी तपश्चर्याका वर्णन 

मुनिके जानेपर वह हाथी उनके बताए अनुसार हथिनियोंका साथ छोड़ तप और नियममें छीन हुआ। वह उपवास 
के द्वारा मनकी काममावनाकों दबाता; नाना प्रकारके तपों द्वारा शरीरका शोषण करता; छह या आठ बारका भोजन त्यागकर 
फिर भोजन ग्रहण करता और मनसे भी हथिनियोंके समूहको नहीं चाहता था । गजोंके समूह द्वारा जो रास्ता बनाया जाता था 
चह उसी मार्गपर चलता था। बह गजराज अन्य हाथियोंके पेरोंसे जमीनपर कुचछा गया घास खाता था। जो नदीका जरू 
हाथियोंके पैरोंसे गंदला हो जाता था वह गजबर उसीकों पीता था । इस प्रकार वनमें जलको प्रासुक करते हुए उसने चार वर्ष 
तक तप किया । ( एक बार ) हथिनियोंके समूहकों आगे कर गजोंका समूह पानी ( पीने ) के लिये नदी पर गया । इच्छानुसार 
गजसमूहके पानी पी चुकने और लौटने पर उस गजबरने पानी पिया और जब छोटने रूगा तब कीचड़में गिर पड़ा । 

व्रत और उपवाससे क्षीण वह पानीसे निकलनेमें समर्थ नहीं हुआ । ( अतः ) मुनीन्द्रके गुणोंका स्मरण करते हुए जल 
और को चड़में फंसा पड़ा रहा ॥१॥ 


२ 
गजका आत्म-चिन्तन 


तब वह गज बारह प्रकारकी अनुप्रेक्षाओंके द्वारा भावपूवक आत्माका चिन्तन करने रूगा । मैं किसीका नहीं हूँ; 
( और ) मेरा कोई नहीं है । जिनधमको छोड़कर अन्य कोई गति नहीं है । मुझे किसीने सहायता नहीं पहुँचाई । प्रथिवीपर 
नमस्कृत परम जिनेश्वर देव ही अब मेरी शरण हैं । इस असार संसारमें मैंने अनन्त काल तक बहुत दुख सहा। नरक, तिर्यश्व, 
मनुष्य और देवगतिमें विषरूपी इन्द्रियसुखक्ी लालसासे परवशमें हो मैंने दारिद्रय और रोगोंका कष्ट सहा । अब मैं किसीके 
वशमें नहीं हूँ. और स्वतन्त्रतासे तपश्चयोां कर रहा हूँ । जिनधर्म, नियम, गुण और शील्से युक्त होकर भी क्‍या मैं अब दुःख 
सहूँगा ? इस प्रकार वैराग्ययुक्त होकर जब वह हाथी जलमें पड़ा था तब उसका बेरी वहाँ आया | 

पूर्व जन्मका विरोधी उसका महाशत्रु वह कुक्कुट सर्प जलमें गजकों देखकर क्रोधके बशीभूत होकर दौड़ा ॥२॥ 


डरे 
सप-दंशसे गजकी मृत्यु, उसकी स्वर्गमें उत्पत्ति 
उस दुष्टने पूर्व वेरका स्मरण कर नुकीले दाँतोंसे हाथीकों मस्तकपर काटा । गजने उस समय उदासीन भाव अहण 
किया और जिनभगवानके नमोंकार भन्त्रका स्मरण किया । जब वन्दना समाप्तिपर भी नहीं जाई थी तभी वह सृत्युक्रो प्राप्त हुआ । 
वह अभिमानयुक्त अप्पराओं जोर देवोंके बीच सहस्तार कल्पमें उत्पन्न हुआ। वरुणा भी संयमक्ों धारण कर ( मृत्युक्रो प्राप् 
हुई तथा ) उसी स्वगमें देवीके रूपमें उत्पन्न हुईं । वह देव लावण्य और रूपके कारण मद और मत्सरसे युक्त अप्सराओंके साथ 
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सुख भोगने लगा । उस गजश्रेष्ठका जीव अनेक प्रकारके तपोंके कारण इन्द्रपुरीमें आनन्दसे विछास करता था। स्वर्गकी देवियोंके 
साथ क्रीड़ामें आसक्त और मदसे मत्त उस ( गजके जीव ) ने कालको व्यतीत होते हुए नहीं जाना | कुबकुट सर्प भी गरुड़का 
भक्ष्य बना । वह अपने कर्मेसे पाँचवे नरकमें गया । वहाँ उसे उसी समय हुंडक संस्थान प्राप्त हुआ तथा नारकियोंने उसके 
( काटकर ) सेकड़ों टुकड़े किये | 
बन्धन, मारण, ताड़न तथा निप्ठुर वचन आदि जो जो दुःख होते हैं कुककुट सर्पके जीवने वे सब सह्दे ॥३॥ 
डे 
राजा हेमप्रमका वर्णन 


इस जम्बूद्वीपमें पूर्व विदेह नामका क्षेत्र है जो अनेक श्रेष्ठ पवतों और नदियों द्वारा विभाजित है | उसमें नगर-समूहों 
और पर्वतोंसे सुशोभित महान्‌ सुक्रच्छविजय नामका देश है। वहाँ चन्द्र और शंखके वर्णका वैतात्य नामका रमणीक परत है । 
उसकी दक्षिण श्रेणीपर उत्तम कक्षोंसे युक्त उत्कृष्ट धवलगृहोंसे शोभित तिलक नामका नगर था। वह लक्ष्मीका धाम, जयश्रीका 
निवास और विद्याधरोंका आवास था। वहाँ चन्द्रमाके समान, प्रजाको आनन्द देनेवाला, देमप्रभ नामका विद्याधरोंका राजा 
था। उसकी रानी मदनावली अत्यन्त रूपवती और चूडामणिके समान उपमा योग्य थी । प्रियभाषिणी, उज्ज्वल कीर्तिवाली वह 
उच्चकुलमें उत्पन्न हुईं थी मानो कामदेव ( रूपी वृक्ष ) की प्रथम शाखा हो । 

उसके गर्भसे वाक्‌ , शोल और गुणसे निर्मल, सम्पदा और गुणोंसे युक्त तथा कुलछको आनन्दित करनेवाल्य विद्युद्वेग 
नामका पूत्र उततन्न हुआ ॥9॥ 

८ 
है 
राजझुमार विद्वदवेगका व्णन 

खेचरोंका राजा वह विद्युद्देश ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात्‌ इन्द्र हो। उसकी रलप्रभा नामकी पत्नी थी । वह 
कलाओं ओर गुणोंस युक्त, लज्वाशील, सुन्दर और श्रेष्ठ थी मानो राजलक्ष्मी ही हो । बह उन्नतस्तनवाली तथा निरन्तर सुख 
दनेवाली थी। उसके गर्भमें जिसे पहिले नियमधारी हाथी कहा गया है ओर जो देव हुआ, वह कलाओं और गुणोंका धारक 
कर्माका क्षय करके आया । नवमासकी अवधि तक गर्भमें रहकर वह उत्पन्न हुआ जिससे नगर भरमें हे हुआ | उसका नाम 
किरणवेग रखा गया । उसने अनेक विद्याएँ सीखीं और तीनों लोकोंमें ख्याति प्राप्तिकी | वह सज्जन-स्वभावक्रा था और प्रजञाके 
प्रति स्नेह रखता था । उस श्रेष्ठ राजकुमारने कलाओं और गुणोंकी पूर्णरूपसे अपनाया । क्रीड़ा करता हुआ वह अपने पिताको 
सुख पहुँचाता था तथा अनेक मित्रोंके साथ आनन्दपूरवंक विचरण करता था । 

अपने पुत्रकी युवा देखकर विद्युद्नंकक मनमें यह चिन्ता समाई कि अब यहाँ राज्य करता हुआ में घरमें क्‍या 
करूँगा ? ॥५॥ हि 

रे हे 
विद्युद्नेग द्वारा किरणवेगको राज्य-समपंण 


गुणोंके भण्डार उस बिद्युद्रेण विद्याधरने मनमें यह विदारकर अपने पुत्रकों उसी समय बुलाया ओर प्रसन्न मनसे उससे 
कहा--''हे किरणवेग, अब तुम यह राज्य समाछो, मुझे इससे अब कोई प्रयोजन नहीं है। हे पुत्र, यह संसार असार है । 
गृहस्थीमें उत्तम जीव भी मोहमें फेंसता है । जहाँ अह्मा, इन्द्र और रुद्र भी क्षयकरो प्राप्त होते हैं वहाँ हम जेसेका क्‍या मान हो 
सकता है ?” ऐसा कहकर वह बहुत आशासे सागरदत्त मुनिवरके पास गया। जिस प्रकारसे पिताने राज्य चलाया, कुमार 
किरणवेग भी वेसे ही प्रजाका पालन करने लगा । खेचरोंमें जो प्रतिकूल थे, उन्हें अपने वशमें कर, वह उन्हें अपने पास लाया | 

खेचरोंकी सेनाका उपयोग और धवल तथा उज्ज्वल शिखरवाले समस्त वेतात्य पर्वृतका उपभोग वह किरणवेग 
राजा करता था ॥६॥ 


सब पलनापअरिल (४, ७- 


किरणवेग की वेराग्य-मावना; उसकी झुनिसे भेंट 

जब किरणवेग राजा राज्य कर रहा था तब उसकी बुद्धि परमार्थ कार्यमें लगी । इस बुरे राज्यसे क्या छाभ ? यह 
नरकमें पहुँचा कर अपना फल दिखाता है | जब तक वृद्धावस्था नहीं आती और बुद्धि चली नहीं जाती तब तक मैं तप करूँगा, 
जिससे सिद्धिक्री प्राप्ति होगी। अपने पुत्र रविवेगको राज्य देकर तथा समस्त प्रथिवीकों तृणके समान त्यागकर उसने सुरगुरुनाथके 
चरणोंमें ( जाकर ) नमस्कार किया तथा जिनदीक्षा अहण की । उसने सुरगुरुसे पूछा--““उन ब्तोंके बारेमें बताइए जो संसार- 
तारणके लिए समथ हैं| मैं कैसा आचरण करूँ, केसे आहार ग्रहण करूँ, कैसे प्थ्वी पर अमण करूँ और कैसे तप कं १” 
उन बचनोंकों सुन संयम और तप धारण करनेवाले सुरगुरु मुनिने कहा-- 
े “पक्ररणवेग, जो तू संयम, नियम और विधानके बारेमें पूछता है, वह मैं आगममें कथित प्रमाणसे बताता हूँ ।' ॥७॥ 


<८ 
घनि द्वारा महात्रतों पर प्रकाश; घुनिके अद्टाइस मूलगुण 

अहिंसा नामक व्रत ब्रतोंमें सारमूत है । वह संसारकी चारों गतियोंका निवारण करता है। दूसरा सत्यत्रत है जो 
अनिर्वेचनीय है, महान है और स्वर्ग तथा मोक्षका भूषण है । तीसरा व्रत न दी गई वस्तु का ग्रहण न करना है । इससे स्वर्गंकी 
प्राप्ति होती है | चौथा ब्रह्मचय नामका महान व्रत है। वह अविचल, शिव और शाश्वत पदका मार्ग है । पाँचवाँ महात्रत वह 
है जिसमें समस्त परिग्रहके प्रति मोहका त्याग किया जाता है। वह सुखोत्यादक है। जो इस जगमें इन पाँच महात्रतोंको पाँच 
समितियोंके साथ धारण करता है, पंचेन्द्रियोंका भी उसी प्रकार निग्रद्द करता है, तथा प्रतिदिन छह आवश्यक किया करता है, 
' बह अनेक सुखोंको निरन्तर प्राप्त करता है तथा संसारमें मटकता नहीं फिरता । खड़े-खड़े भोजन करना, एक बार भोजन करना, 
बस्तर त्याग करना, केशकुश्च करना और स्नान नहीं करना, भूमि पर शयन करना तथा दाँत नहीं घिसना ये मूलगुण कहे गए हैं । 
इन्हें मनमें धारण करों ।”” 

“यह श्रमण धर्म दस लक्षणोंवाला हैं। उसे गणधर देवोंने स्पष्ट क्रिया है। जो अपने ( शरीरका ) शोषण करता 
है उसका ही यह ( धर्म ) स्थिर रहता है ।” ॥८॥ 

है 
मुनिका उपदेश; घुनिधरपर प्रकाश 

विशिष्ट चिन्तन करनेवाले किरणवेग मुनि रूपी अपने शिष्यको सुरगुरुने ( इस प्रकार ) शिक्षा दी--'नृपहीन प्रदेशका 
त्यांग करना, शिथिलाचार साधुओंके साथ अमण नहीं करना; ध्ममें लीन मुनिक्री सेवा करना; स्वतःको उत्कृष्ट पदपर स्थिर करना; 
उत्तरोत्तर बढ़नेवाला तप करना; जिनवरों ओर गणघरोंकी आझाका पालन करना; समस्त भविकजनोंकों प्रतिबोधित करना; चतुर्विध 
श्रमणसंघकी पूजा करना; स्त्रीसंगसे दूर रहना; दशन, ज्ञान और चारिज्यकों धारण करना; शंका और आकांक्षा दोषोंका त्याग 
करना; वृद्ध और रोगगस्त साधुओंकी परिचर्या करना; ( दूसरोंकी ) प्रतिदिन सेवा सुश्रवा करना; आगम, नियम और योगका 
ध्यान करना । 

“इनसे विरुद्ध ( आचरण ) कदापि नहीं करना; अकुलीनोंकी संगतिमें नहीं रहना; अपने धर्मकों दूषित नहीं करना 
तथ। आगमकी आशधना करना । ॥९॥ े 

छ 


किरणवेगकी तपश्चर्याका वर्णन 
जो कुछ गुरूने कहा उस सबकी सुन किरणवेगने पश्चेन्द्रिय और मनकी प्रवृत्तियोंका निरोध किया। मुनिवरने 
जिस नियमको जैसा बताया उसने उसे बेसा ही अहण क्रिया । तीनों लोकोंमें सारभूत मूलोत्तर गुण, संयम और नियमोंको उसने 
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अच्छी तरहसे ग्रहण किया। परमाथ चक्षु गुरूको आराधनाकर उसने सम्पूर्ण सिद्धान्तका अध्ययन किया। वह वर्षोकालको 
वृक्षके नीचे और हेमन्तको चौराहेपर व्यतीत करता था। भ्रीष्मकालमें सूयेकी किरणोंकों सन्‍्मुख रखते हुए वह मदमत्त हाथीके 
समान मार्गपर चलता था। जगमें जितने महान्‌ और घोर तप तथा ब्नतविधान थे वह उन सबका पालन करता था| वह जिन- 
मंबनोंकी वन्‍्दनाके लिए निकझा और पुष्कराधे क्षेत्रके मेरु पवेलपर गया । 

वहाँ जिनभवनोंकी भक्तिपूवक वन्दना कर वह किरणवेग अविचल भावकोीं धारण करता हुआ ध्यानमें छीन 
हुआ ॥१०॥ 

११ 
अजगर द्वारा किरणवेगकी मृत्यु; किरणवेगकी स्वर्गमें उत्पत्ति 

उसी समय नाना प्रकारके अनेक दुस्सह नरक-दुःख भोगकर कलिकालके दोषोंका भण्डार कमठका वह जीव एक 
भयंकर अजगरके रूपमें उत्पन्न हुआ । वह दो जीभवाला, काला और एक योजन लरूम्बा था | वह सब जीबोंके लिए यमके समान 
भयंकर था । उस पापी अजगरने उस मुनिकों पैरसे लेकर सिरतक ( पूरा ) निगक लिया । जिसे शत्रु और मित्र समान ये, ऐसे 
किरणवेग मुनिने एकाग्रचित्त होकर परमात्माका ध्यान किया। अजगरकी भयंकर विषदाहको सहनकर वह शुल्कध्यांन ( की 

बस्था ) में सृत्यकों प्राप्त हुआ । वह देवमूमियोंमें श्रेष्ठ, मणिक्रिरणोंसे अकराशमान और स्वर्गोर्मे प्रधान अच्युतकल्पमें पहुँचा | 

उसे स्वर्गमें उत्पन्त हुआ देख देवोंने जय-जयकार की और वहाँ स्वागत किया--हे धर्मकी राशि, तुम यहाँ उतपन्न हुए हो 
अब स्वगमें सुख भोगो, खुणी मनाओ और वृद्धि पाओ। तुमने पूव जन्ममें जिनधमंका पालन किया इससे देवजन्मकी 
प्राप्ति हुई । 

ये इन्द्र हैं और ये हैं देव । इनसे यह स्वर्ग भरा-पूरा है । अन्य जन्ममें तप करके तुम यहाँ उत्पन्न हुए हो ॥११॥ 


क्‍ श्र .- 
अजगरकी दावाम्निमें मृत्यु; उसकी नरकमें उत्पत्ति 


वह अजगर दावानरूमें जलकर पापके फलसे तम नामक नरकमें गया। वहाँ उसने तलवार, भाला, लट्ट और 
मुदगरके आघात सहे तथा हजारों दुःख भोगे । नारकियों द्वारा पग-पगपर उसे दारुण तथा तीक्ष्ण शख्रोंसे ताड़ना पहुँचाई 
गई । उस पापीको घुमाया, मूछित क्रिया और फिर बेतरिणी नदीमें फेंका । वहाँ उसे खोौलता हुआ खून पिछाया गया । उसका 
अन्त पाकर वह वहाँसे उबरा। फिर सप, गोह और पक्षियोंसे वह कटवाया गया तथा सिंहोंसे उसका शरीर फड़वाया गया । उसके 
गछेमें ( संडसीका ) पाँव डालकर संडसीसे उसकी जीभ वेरियों द्वारा निकाल छी गई । उसका शरीर मूसलोंसे कूटा गया तथा 
कतरनीसे उसके टुकड़ें-टुकड़े किए गए | 

उसने नरकमें जो दुस्सह दुःख सहे, पद्मक्री्तिका कथन है कि वैसे भयानक दुःखका वर्णन करनेमें कोई समर्थ 
नहीं ॥१२॥ न्‍ 


॥ चौथी संधि समाप्त ॥ 


पाँचवीं सन्धि 
स्वर्गके छुल भोगकर तथा समय आनेपर च्युत होकर देवोंमें श्रेष्ठ वह जम्बूद्वीपके अपर विदेह क्षेत्रमें उथ्वीपति हुआ । 


१ 
राजा वज्नवीयंका वर्णन 
जम्बू द्वीपमें शोभनीक सीमाओंसे जलंकृत और श्रेष्ठ पव॑तोंसे युक्त अपर विदेह क्षेत्र है जहाँ गन्धविजय नामका देश 
है । उसमें सकल प्रथ्वीके समस्त नगरोंकों अलंकृत करनेवाढी तथा सुखकारी प्रभंकरा नामकी नगरी थी । वहाँ वज्रवीय नामका 
अत्यन्त पराक्रमी राजा था । उसने समस्त प्रश्वीकों अपने बशमें किया था । उसे क्रिसकी उपमा दी जाए ? शंकरकी ? पर वह 
तो तीन नेत्रवाला और विषभोजी है । यदि पबनसे उपमा दी जाए तो वह अस्थिर है और कोई गुण अहण नहीं करता । इन्द्रसे 
उसकी क्या उपमा हो सकती है ? वह तो हजार आँखोंबालछा है और इससे लूज्जित है । सूर्य, चन्द्र, समुद्र तथा पव॑त इनमेंसे 
किसीकी उपमा दी जाए तो ये सब सदोष हैं । किससे उपमा दी जाए ? यहाँ कोई कुबेर नामका यक्ष सुना जाता है. किन्तु वह 
कृपण है। उससे केसे उपमा दी जा सकती है ? विश्ञाल गुणोंका धारक कोई माधव सुना गया है किन्तु वह अनेक आश्चर्यो 
और मायाका भण्डार है। कोई एक कामदेव भी सुना जाता है किन्तु वह शरीरहीन है ! उससे क्या प्रयोजन हो सकता है ? 
प्रश्वीपर ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जिससे उसकी उपमा दी जाए। यद्वि उसका दर्पणगत प्रतिबिम्ब दूसरा ( व्यक्ति 
माना जाए ) तो उससे ही उसकी उपमा दी जा सकती है ॥१॥ 
र्‌ 
राजमहिषी रूच्मीमतीका वर्णन 
उसकी पट्रानी कला और गुणोंसे श्रेष्ठ थी । पृष्पमालाके समान उसका दर्शन शुभकारी था | वह नवयुवती अत्यन्त 
मनमोहक थी । वह इस संसारमें लक्ष्मीमतीके नामसे विख्यात थी। घुंघराले बालोंवाडी वह प्रत्यक्ष लक्ष्मी ही थी। बह श्रेष्ठ 
त्रिवलीसे विभूषित, कुशतनु और सुन्दर थी। कोयलके समान उसका स्वर था तथा विशाल उसके नितम्ब थे। पीन, उन्नत ओर 
सघन उसका वक्षस्थल था जिसपर द्वार शोभा पाते थे। इन्दीबरके समान उसके नयन और प्रशस्त उसका मुख था। उसके 
शोभायुक्त अंग कृश और जघनस्थर स्थूल था। उसके कोमल कर मनोहर थे और शरीर प्रमाणबद्ध था । वह आमरणोंसे अत्यन्त 
शोभित होती थी | उस लक्ष्मीमती देवीको अह्माने मानो तीनों छोकोंका रूप लेकर बनाया हो | अथवा इन भिन्न-भिन्न कल्पनाओंसे 
वहाँ क्या लाभ जहाँ कन्दप स्वयं निवास करता हो । 
वह मुनिश्रेष्ठोके मनको मोहित करनेवाछी, सरल स्वभाववाली, सुलक्षणोंसे युक्त, सकल आभूषणोंसे विभूषित कछा और 
गुणोंसे श्रेष्ठ तथा अत्यन्त चतुर थी ॥२॥ 
हि 
राजकुमार चक्रायुधका जन्म 


अन्य अवमें जिसे किरण वेग कहा गया है वह तपस्या कर स्वगेमें देवके रूपमें उत्पन्न हुआ। वह अच्युत कल्पसे 
च्युत होकर लक्ष्मीमतीके उदरमें गर्भ रूपसे आया । वह पृण्यवान्‌ नौ महीने गर्भमें रहकर कान्तिमान्‌ चन्द्रके समान प्रथ्वीपर 


द] अनुवाद [२७ 


अवतरित हुआ । उसका करतरू चक्रसे अंकित था इसलिए उस गुणघारी बालकका नाम चक्रायुध रखा गया । वह कला, गुण 
“और विज्ञानमें पारंगत हुआ । वह शास्तरोंमिं दक्ष और विक्रार रहित था । उसके चरण कछुण्के समान उल्नतत थे। उसका बदन 
प्रशस्त था । उसकी कि सिंहके समान थी और नयन रतनारे थे । उसकी भुजाएँ हाथीकी सूँडके समान रूम्बी थीं। बह गम्भीर 
था, धीर था और सुलक्षणोंसे युक्त था | वह श्रीवत्स-लाब्डनसे भूषित था, तेजस्वी था और रूपसे कामदेवक्े समान था । 
कान्ति, रूप और लावण्य जब उसके अंगोंमें न समा सके तब उन्हें विधिने तीनों छोकोंमें लाकर छिड़क दिया ॥३॥ 
४ 
बक्रायुधकी गुणशीलता 
वह गौर ( बर्ण), विमल € चित्त ), कलाओंसे युक्त एवं अत्यन्त सुन्दर था। वह गुरु, मित्र, स्वजन और माता-पिताको 
सुख देनेवाला था; प्रजाका वह स्वामी, पराभव, भय और मदसे रहित था; यशस्वी था, सुप्रसिद्ध था और कुमतिरूपी दोषसे दूर 
था। वह उत्तम गुणोसे श्रेष्ठ, श्रीमान्‌ और यशसे शुअ था; संग्रामभूमिमें शत्रुओं द्वारा मल्नि नहीं क्रिया गया था; प्रजाके हृदयमें 
तथा मित्रों और विद्वानोंके साथ रहता था; परधन, परल्ली और खलपुरुषोंसे दूर था; परिजन, स्वजन और सुजनोंसे घिरा रहता 
था; धन-धान्य, कलाओं, गुणों और जयश्रीसे सम्पन्न था। श्रेष्ठ हाथीके समान उसकी चाल थी और सिंहके समान बलिप्ठ भुजाएँ। 
वह कलाओं और गुणोंका निवसस्थान था। उसे कभी किसीने छलछा नहीं था । वह समुद्रके समान गम्भीर और गुणयुक्त था, 
अवगुण और अपयशसे परे था, विनयशील था सरल ( स्वभाव ) और विमल ( चित्त ) था मानो स्पष्ट चन्द्रमा हो | वह प्रतिदिन 
अपने गुरु, माता और पिताके ( हृदयके ) निकट रहता था । 
अनेक गुणोंके आगार, कलाओंसे युक्त और अनेक सुखोंकों भोगनेवाले ( चक्रायुध ) की प्रिय, मनोहर और विकसित 
कमलके समात मुखवाली विजया नामकी पत्नी थी। ॥४॥ 


्‌ 
चक्रायुधके सिरमें सफेद बाल; बाल द्वारा धक्रायुधका प्रतिगोष 
प्रतिदिन कीड़ा करते हुए एवं विषयसुख भोगते हुए उन दोनोंका कुछ काल स्नेहपू्वंक व्यतीत हुआ | तब धबल 
और उज्ज्वल देहधारी उस ( चक्रायुध ) ने अपने सिरमें चन्द्रके समान सफेद और अशोभन बालू देखा | वह हवासे हिल रहा 
था मानो कह रहा हो कि-- “हे राजन्‌ , राज्य छोड़कर कल्याणकारी दीक्षा ग्रहण कर । यह यौवन पवतकी नदीके प्रवाहके 
समान चंचल है । यह पंचेन्द्रिय सुख विषभोजनके समान है । यह जीवन, यौवन और राज्य छायाके समान सारहीन और 
अस्थायी हैं | यहाँ तू निश्चिन्त होकर क्यों रह रहा है १ तुरन्त ही धमे और नियमका पालन क्‍यों नहीं करता इसीप्रकारसे 
तेरी बृद्धावस्था आ जायेगी । इसे अपने सिरमें सफेद बाल ही मत समझ (” 
“जब तक देहमें वृद्धावस्था प्रवेश नहीं करती और इन्द्रियाँ शिथिलू नहीं होतीं तब तक, हे राजन , तू यह सब 
कुछ छोड़कर घमेकाये कर ।” ॥५॥ 
पे 


चक्रायुधका अपने पुत्रकों उपदेश 
पृथ्वीके स्वामी उस चक्रायुध राजाने सफेद बालकों देखकर अपने पुत्र सूयोयुधकों बुलाया और स्नेहपूथक हृदयसे 
लगाकर कहा--हे सुभट, धुरन्धर, भक्तिमान्‌ , कुरुशीलले अलुकृत, गुणोंसे महान्‌ , अब तुम इस राज्यका परिपालन करो | मैं 
दीक्षा ग्रहण करूँगा । स्नेह वश तुम्हें कुछ शिक्षा देता हूँ; सुनोः:--बिना सोचे-बिचारे तुम कुछ नहीं करना । अपराधके बिना 
दण्ड नहीं देना । चार प्रकारकी मन्त्रणाओंके अनुसार विचार-विमश करना । कभी भी दुष्टता नहीं करना । अपने यशको नहीं 
गेंवाना और आल्सी नहीं बनना । राज्यमें अपकीर्ति नहीं करना । मित्रों और स्वजनोंमें ( अपने प्रति ) आत्मीयताका भाव उत्पन्न 
करना । वुष्ट संगसे दूर ही रहना। नगर पट्टन और देशको विनाशसे बचाना ।” 


श्ष ] पाश्वेनाथब्रित [५, ७- 

“दीन और अनाभ्ोंका पालन करना । मुनिर्योके चरणोंकी सेवा करना तथा भण्डार, र/ज्य, धर और परिजनोंमें 
सयानोंको रखना” ॥६॥ 

७ 
चक्रायुध द्वारा दीक्षा-ग्रहण 

पुत्रकों शिक्षा देकर चक्रायुध प्रसन्न मनसे वहाँ गया जहाँ जिन भगवान्‌ विराजमान थे। जाकर उसने संसारकों प्रकाश 
देनेवाले, ब्त और गुणोंसे युक्त श्रीक्षेमंकरकों प्रणाम क्रिया एवं समम्त भव्यजनोंके नयनोंको सुख पहुँचानेवाली तथा संसार-चक्रका 
नाश करनेवाली दीक्षा अहण की । वह मुनि भय, मद तथा सम्यक्त्वके दोषोंसे रहित होकर अनगार धममें अविचल रूपसे स्थिर 
हो गया । उसने अवग्रह, योग, संयम त्रत, उपवास और दशनको ग्रहण कर इनका ( आगममें ) बताए अनुसार पालन किया । 
वह मन, बचन और कायकी सदोष प्रवृत्तियोंसे रहित था । पाँचों इन्द्रियोंकों वशमें रखता था । मनमें देव और शाखत्रका ध्यान 
करता था। छह आवश्यकोंका पालन करता था। विश्ञार जिन-मबनोंकी बन्द्रना करता था। भव्यजन रूपी कमरोंकों सृथकें समान 
प्रतिबोधित करता था और जीवोंपर दया भाव रखता हुआ प्रथ्वीपर बिहार करता था । 

एक लाख पूर्व वर्षातक उसने जिनदेवके बताए अनुसार कल्याणकारी तपश्चर्या की जिससे सेकड़ों जन्म रूपी वृक्षोंे 


युक्त अशोभन कर्म रूपी पर्बतका नाश हो गया ॥७॥ 
८ 


चक्रायुधकी तपश्चर्या 
तपश्चयों करनेवाले और छह प्रकारके जीवेपर दयाभाव रखनेवाले उन मुनिवरका आकाश-ग़ामिनी ऋद्धि प्राप्त हुई । 
बीज-बुद्धि और कोष्ठ-बुद्धि जैसी श्रेष्ठ ऋद्धियाँ तथा नौ प्रकारकी परम लुक्ष्मियाँ भी प्राप्त हुईं, साथ ही सकल मंत्र भी सिद्ध हुए । 
वह उत्तम-चरित्र और विमल-चित्त मुनि आकाश ( मार्ग ) से विजय सुकच्छ गया । वहाँ बह भीमाटवी नामक बनमें पहुँचा, फिर 
ज्वल्नगिरिपर तप्स्यामें छीन हो गया । प्रखर रविकिरणेमिं अपने शरीरको स्थापित कर वह एकाकी जातापन यागमें स्थिर हुआ । 
ध्यानाम्निसे पापको भस्म करता हुआ, शत्रु और मित्रकों समान मानता हुआ, भावोंका शमन करता हुआ, बारहों भावनाओंका 


स्मरण करता हुआ वह अभ्यंतर और बाद्य दोनों तप करता था । 
द है और |. रे हा ५ ७ 
दर्शन और ज्ञानसे विशुद्ध वह चक्रायुथ मुनीश्वर धर्मध्यानमें तत्पर रहकर बाईस परीपहोंकी सहन करता था ॥८॥ 


कमठके जीवकी भीलके रूपमें उत्पत्ति 


इसी बीच अशुभ ( कर्मो ) का भण्डार अजगरका वह क्षद्र जीव तम प्रथ्वीमें डरावने दुःख सहकर उस ज्वलनगिरिमें 
उत्पन्न हुआ । उसका नाम कुरंग था। वह भीलोंका अगुआ हिंसा करता था, चपल था और पापी था। बचपनसे लेकर 
उस दुष्ट-कर्मीका जन्म पाप करनेमें ही गया । उस पबतपर अमण करते हुए उसने तपमें छीन और दयासे युक्त उस परम साधुक्ो 
देखा। उसे देखते ही उसके मनमें क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने नयनोंसे ( देखते ) ही उस योगीश्वरकी शापरूप समभझा। 
नयनोंसे, जिसने जिसके प्रति पूब॑में जो वेर-भाव रखा हो, वह जाना जाता है। नथनोंसे ही शत्रु और मित्र तथा भाई-बंधु या 
पुत्र, जो जिसका हो, वह भी जाना जाता है । 

प्रिय व्यक्तिके समागमसे स्नेहबद्धू नयन खिल उठते हैं तथा अप्रियको देखकर वे ही म्लान हो जाते हैं, रुधिरके समान 
लाल हो उठते हैं या क्रोधसे जलने लगते हैं ॥९॥ 

१७० 
भील द्वारा चक्रायुधपर बाण-प्रहार 
क्रोधानलकी ज्वालासे प्रज्वक्तित होकर उसने एक अत्यन्त तीक्ष्ण बाण साधुको मारा । जैसे-जैसे मुनिकी देहसे रुधिर 


#, १२ ] द अजुवाद [२९ 


आता था वैसे-वैसे वह बाण मारता था। मुनिके शरीरसे आती रुधिरकी धारकों देख-देखकर कुरंग भीलका शरीर रोमाश्वित 
होता था । मुनीश्वरने उस पीड़ापर ध्यान नहीं दिया तथा संसारके सभी व्यवहारोंका त्याग किया । उसने लोकोत्तम अन्त 
भगवानकी शरण गही । शमयुक्त चित्तसे सबको समान मानते हुए उसने शरीरके अतिकष्टको स्वल्प ही माना। ( मनमें 
वह इस प्रकारकी भावना करने लूगा )--“मैंने पूर्व जन्ममें अशुभ कर्म किया होगा उसके फलसे यह जन्म प्राप्त हुआ | मैं न तो 
किसीसे रुष्ट हूँ और न किसीसे तुष्ट । जीब जो कम करता है वही उसके अनुभवमें आता है ।”” 

“अन्य जम्ममें मैंने जो महापाप कमाया है उसके पूरे फलको ही आज मैं इस शरीरके द्वारा पा रहा हूँ” ॥१०॥ 


११ 
चक्रायुधकी स्वग-प्राप्ति; भीलका नरकवास 
जब वह भावना, तप, निग्रम, योग और ध्यानसे आत्माका चिन्तन तथा मनसे नमोकार मन्त्रका स्मरण कर रहा 
रहा था तभी उसके शरीरका नाश हुआ | बह मध्यम ग्रेबेयकर्में महान्‌ तेजधारी और महाप्रभुके नामसे ज्ञात देवके रूपमें उत्पन्न 
हुआ । बन्दनीयोंमें श्रेष्ठ चह सकल आभरणोंसे सुशोमित था | केयूर, हार आदिसे उसकी देह चमक रही थी। एक सागरकी 
अवधि तक वह देवोंके साथ श्रेष्ठ असंख्य सुखोंकों भोगता रहा । इधर वह पापी, मूखे, म्लेच्छ कुरंग कोढ़से ग्रस्त होकर रौरव 
नरकमें गया । वहाँ उस पापीने जो अनेक दुस्सह और दारुण दुख सह्दे उनका वर्णन करनेमें मैं असम हूँ, तो भी आगमके कथन- 
को ग्रहण कर संक्षेपमें कुछ कहता हूँ । 
वह दुष्ट कुरंग भील नरकरूपी समुद्रमें उत्पन्न हुआ । (उसे देख) सब नारकियोंने कहा--“रे पापी (यहाँसे) भाग । 
तू यहाँ कहाँसे दिखाई दिया” ॥११॥ 
श्र्‌ है 
नरककी यातनाओंका वर्णन 
वहाँ अनेक कटठ॒भाषी दुष्ट थे। उनके हाथोंमें त्रिशुल थे और वे शस्त्रसे बार करते थे । आधे क्षणमें ही वे चारों 
तरफसे आ पहुँचे | उन बीभत्स ( नारकियों ) ने उस पापीको अनिष्टके समान देखा | क्रोषित हो ( उन्होंने उसे ) पकड़ा, 
गलेमें रस्सीसे बाँधा फिर नदीमें फेंक दिया । वहाँ एक विज्ञाल मगरने ( उसे ) खा लिया । उसे पुनः देहकी प्राप्ति हुई किन्तु 
जलमें सड़ांदके साथ । वहाँसे तत्काल ही मुक्ति पाई । फिर पर्वंतपर और बनमें छे जाया गया | वहाँ लपलपाती जीभवाला एक 
दुष्ट सिंह था। उसने ऊपर पैर रखकर नाखूनोंसे ( उसे ) फाड़ा जिससे उसे तलवारसे काटने जैसा भीषण दुःख हुआ | फिर 
( उसका ) शिर फोड़कर उसे पीस डाला । 
नारकियोंके घोर प्रहारोंसे उसके शरीरपर चिह पड़ गये । उस भीषण दुःखसे पद्मक्ीति आशंकित हुए ॥१२॥ 


॥ पॉचवी सन्धि समाप्त ॥ 


छुठवीं सधि 


पूरे पृथ्वीतलका पालन कर ( तत्पश्चात्‌ ) तपश्चयों ग्रहण कर जिसने तीथंकर-प्रकृतिका बन्ध किया, उस कनकृप्रभ 
चक्रेशचरका चरित्र प्रयत्नपूर्वक सुनो । 


हे 
राजा वज्ञबाहु और उसकी रानीका वर्णन 

जम्बू द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें सुदेव-रम्य विजय है। वहाँ नगरियोंमें सबसे अधिक सुन्दर और छह खण्डोंको अलूं- 
कृत करनेवाली प्रमइरी नामकी श्रेष्ठ नगरी थी । 

वहाँ वज्रबाहु नामका अत्यन्त वीर और दण्डधारी श्रेष्ठ राजा था | सब प्रजाजन उसकी आज्ञाकी प्रतीक्षा्में रहते थे । 
उसका मन परसख्ली और परघनसे परे था। लावण्य कान्ति आदि गुणोंका वह आगार था। इस जगतमें उसके समान अन्य 
कोई न था । उसको प्रभाकरी नामकी अभिमानिनी रानी थी। वह मनको छुभानेवाली थी। उसके कोमक कर करिणी ( के 
कर ) के समान थे । वह निरन्तर (राजामें) अनुरक्त थी और सुखशालिनी थी । उसे रात्रिमें सूये, वृषम, चन्द्र, सिंह, मालाएँ समुद्र 
अग्नि और कमलयुक्त सरोवर ये आठ स्वप्ममें दिखाई दिए | प्रभातकाल आनेपर उसने अपने प्रियतमसे यह बताया । उसने भी 
हँसकर उनका फल इस प्रकार बताया--“ तुम्हें एक पुत्र होगा जो प्रथिवीका स्वामी और चौंसठ उत्तम लक्षणोंसे युक्त होगा ।” 

“बह पृत्र छह खण्डवाली प्रथ्वीमें मान पाणगा, नव निधियों और रत्नोंका स्वामी होगा तथा संसारमें सबसे सुन्दर और 
उत्तम मनुष्योमें श्रेष्ठ होगा” ॥१॥ 


२ 


चक्रायुधका राजकुमार कनकप्रभके रूपमें जन्म; कनकप्रभको राज्यप्राप्ति 

इसी समय अनेक पुण्य कर्मोका करतों, मनुष्योंके हृदयों और नयनोंकी तृप्ति करनेवाला चक्रायुध देव समस्त दोषोंका 
नाशकर स्वगंसे च्युत हुआ । 

वह देव मध्यम ग्रेवेयकर्से च्युत होकर त्रिभुवनक्ी सम्पूर्ण लक्ष्मीको लेकर उस ( प्रभाकरी ) के गर्ममें आया । उत्पन्न 
होनेपर उस यशके पुंज, चिरायु और कामदेवके समान सुन्दर शरीरवालेका नाम कनकप्रम रखा गया । उसका वण कान्ति- 
उत्पादक कनककी प्रभाके समान था। वह सुकुमार था, स्वच्छ था, कामको जीतनेवाला था, अत्यन्त साहसी था, अनेक गुणोंसे 
युक्त था, मनुष्योंके लिए देवता था, नरकेसरी था, प्रजाका प्रिय था, सुडौरू बाहुओंसे भूषित था, यश ॒प्राप्तिका इच्छुक था, 
समस्त प्रथ्वोका सम्राट्‌ था, निधियों और रल्नोंका स्वामी था, नरोंमें श्रेष्ठ था, चक्रेश्य था, ऐड्वर्य सम्पन्न था, शत्रु ( रूपी मृगों ) 
के लिए सिंह था, यशसे शुअ था, धुरंधर था, विख्यात वीर था, रफक्षेत्रमें महान्‌ योद्धा था और संग्र[मम्में बीर था । इन विशेषणों- 
से वह मित्रों तथा बन्दिजनों द्वारा एरथ्वीभरमें अनेक प्रकारसे प्रशंसित था । 

उस महाबलीने समस्त राज्यका एकीकरण किया तथा पुरों और नगर-समूहोंसे अलंकृत पूरी प्रथ्वीको अखंडित रूपसे 
अन्य जनोंके साथ भोगने छूगा ॥२॥ 


६, ४ ] अलुवाद [ देर 
डे 
कनकप्रमकी समृद्विका वर्णन 

दोनों अ्रणियोंके विद्याधरोंका ( स्वामी ) वह चोदह रत्नों निधियों और उत्तम पुरों तथा नगरोंसे युक्त प्रथ्वीका भोग 
करता था । 

उसके धन-धान्यसे सदा समृद्ध बत्तीस हजार प्रदेश, छियात्रबे करोड़ ग्राम, ।नेन्‍्यानवे हजार खानियाँ, सुबणे और 
चाँदीके तोरणोंसे युक्त चौरासी लाख श्रेष्ठटुर तथा चौरासी हजार कबंट, सुखेट और द्रोणामुख थे । उसके मन और पवनको गति- 
वाले अठारह करोड़ श्रेष्ठ घोड़े, गजेन करनेवाले, मदसे बिह्वल और मद बहानेवाले चौरासी लाख हाथी तथा समस्त शन्रुदलक। 
नाश करनेवाले उतनी ही संख्याके उत्तम रथ थे। उस नरबरके चौरासी लाख वीर अंगरक्षक थे, तीन सौ साठ रसोह थे तथा 
उबटन करनेवाले दो सौ थे । 

उसकी मन हरण करनेवाली तथा हृदयसे इच्छित छियान्नबे हजार खियाँ थीं तथा धान्यसे सदा भरपूर तीन करोड़ 
उत्तम किसान थे ॥३॥ 

है. 
कनकप्रभका विजय-यात्रापर प्रस्थान 

बारह योजन मार्गको अवरुद्ध करनेवाला वह यशस्व्री नराधिष शिविर तथा असंख्य हाथी, घोड़े और रथोंके साथ 
विजय ( यात्रा ) पर निकला । 

चतुरंगिणी सेनासे घिरा हुआ वह राजा स्थिर मनसे नगरसे निक्रछा । छह खण्डोंका वह दुदंम और प्रचण्ड स्वामी 
पूरे आयेखण्डको तथा पुरों और नगर-समूहोंको बशमें करता हुआ जल्दी ही गंगा नदीके किनारे पहुँचा । श्रेष्ठ चर्मस्‍लवपर पूरी 
सेनाको चढ़ाकर उसने उस विशाल नदीकी गहरी धारकों पार किया । ततश्यक्त्‌ वह अन्य म्लेच्छ-खण्डोंमें गया और वहाँ उसने 
चारों दिशाओंमें खूब अमण किया । फिर वैताढ्य पबतकी गुहा|के पास जाकर भूमिविबरसे उस नरपतिने उस पर्बेतको पार किया । 
वहाँ मेघकुमारका मान-मदन कर, यक्षेकि प्रधानकों अपने वशमें कर तथा नदीकों पार कर वह म्लेच्छ-खण्डमें आया । वहाँ उसने 
मृत्युके वजदण्डके समान सच्चार किया। वहाँ चक्रवर्तीके मानकों भंग करनेबाला तथा गगनमें सूर्यके रथक्ो रोकनेवाला 
पव॑तराज था । 

इस पबेतपर अन्य राजाओं ( के नाम ) के साथ जब वह अपना नाम लिखवाने लगा तब अन्य राजाओंके नामोंके कारण 
उसे स्थान ही प्राप्त नहीं हुआ ॥॥४॥ 
कनकप्रभका दिग्विजयके पश्चात्‌ अपने नगरमें आगमन 

चक्रवर्ती राजाओंके नामोंसे ( पूरे पवेतको ) अंकित देखकर उस नृप-श्रेष्छक मान और गये जाता रहा और वह 
मध्यस्थ भावसे युक्त हो खड़ा रहा। 

“मेरे समान बलिष्ठ भुजाओंवाले ( अन्य ) राजा भी हुए थे, जिन्होंने प्रथ्वीके छहों खण्डोंको वश्षमें किया | वे महान्‌ 
बलशाली, शत्रुओंके लिए दुखदायी तथा दपसे उद्धट युरों और असुरोंके भी विजेता थे। अब ( पर्वत ! ) तुम हमारे जैसेका नाम 
वहन करो । तुम कोई परमार्थ भावकों नहीं जानते” । ऐसा कहकर उस विशाल सेनाके नायकने छोहेकी कोलसे दूसरे ( राजाओं ) 
के नाम पुछवाए। फिर वहाँ स्थायीरूपसे अपना नाम लिखवाकर वह नृप दूसरे राजाओंके साथ वहाँसे चला गया । दुद्दभ 
स्लेच्छाधिपोंको वशमें करता हुआ बह पाँचवें खण्डमें आया । बेताव्यके पश्चिम-उत्तरसे गुहासे निकलकर वह सिंधुके पास पहुँचा । 
वहाँ छठवें खण्डमें म्लेच्छाधिपके समान अत्यन्त भयानक ओर क्षुद्र ( लोग ) निवास करते हैं। उन सबको थोड़े समयमें ही 
अपने वशमें कर वह तत्काल ही अपने नगरकों लौट आया | 


द पाश्वेनाथचरित [ ६, ६- 


सब राजाओं तथा सुरोंको आनन्द पहुँचाता हुआ और सबका सम्मान करता हुआ पृथ्वीका स्वामी वह सम्राद्‌ 
अपने महलमें पहुँचा ॥५॥ 


दे 
कनकप्र भ द्वारा अधिकारियोंकी नियुक्ति 


वह प्रश्वीपर एकच्छत्र राज्यका उपभोग करता था, पुरों और नगरोंका पालन करता था, अन्याय करते हुए वेरियोंका 
नाश करता था तथा आगम और नयका ध्यान रखता था | 

डसी समय राजाने धर्माधिकरणपर विनयशीर और बुद्धिमान्‌ व्यक्तियोंकी नियुक्त किया। शास्रमें दक्ष भक्तिमान्‌ 
और अत्यन्त महान्‌ चार मन्त्रि नियुक्त किये । बशका इच्छुक, उत्तम दृढ़ शरीरबाल्ा तथा युद्धमें सपीर एक सेनापति नियुक्त 
किया । जानकार, उद्यमी और बलिष्ठको राजाने कोइ्टपाल बनाया । जो व्यक्ति वृद्ध थे, स्थिर (चित्त) थे, अछोमी थे और कुछसे 
शुद्ध थे उन्हें स्थविर पदपर स्थापित किया । शास्रमें दक्ष और मर्मको जाननेवालेका उस विद्वान्‌ राजाने निपुण-कर्ममें लगाया । 
पूरे ज्योतिष ( शास्त्र ) का जिसने अध्ययन किया था ऐसे ज्योतिषीको ग्रहविचारक बनाया । आगम पुराण और अनेक काब्येंके 
अध्येता तथा उत्तम गायक्कों पुस्तक-पाठक नियुक्त किया | हृढ़, शठताहोन, बुद्धिमान्‌ और कुलोत्पन्न व्यक्तिकों राजभवनमें 
दूत बनाकर रखा । 

राजाने खान, पान, रस, भोजनकी समस्त ज्ञातव्य विधिकों जाननेबाल तथा बंशपरम्परागत एवं गुणोंके भण्डारको 
रसोइया नियुक्त किया ।॥६५॥ 


| 
कनकप्रभ द्वारा नौकर-चाकरोंकी नियुक्ति 


छंद, प्रमाण, देशी ( भाषा ), ध्याकरण, आगम और नयको जाननेवाला, पुरुषोंमें प्रधान तथा धवलवस्रधारी सेवक 
राजगृहमें शोभा पाता था । 

दया, घम, सत्य तथा अध्ययनसे युक्त और शुद्ध चित्तवाल ( व्यक्ति ) को पुरोहित पदपर प्रतिष्ठित किया। दृढ़, 
दक्ष, कोमरू ( वाणी बाले ) तथा दण्ड धारण करनेवालेको सिंहद्वारपर प्रतिहारी बनाया । शासन्‌ और गणित ( के जानकार ), 
पत्र लिखनेमें कुशल, अच्छे अक्षरवाले लेखनीके धारकोक्ों उसने लेखक नियुक्त किया | उत्तम कुल और गोतज्रमें उत्पन्न, पवित्री 
स्‍्नेही और न्यायोपाजित धन रखनेवालेकी भण्डारी बनाया | उद्यमी, अनाल्सी, स्वामीभकत और विश्वासयुक्त ( व्यक्ति ) को 
पानी छानेबाला बनाया । अनासक्त, अनुद्धत और कालका ध्यान जिसे रहता हो | ऐसे व्यक्तिकों राजाने शय्यापालू नियुक्त 
किया । भय और मदसे विमुक्त और वेरियोंका नाश करनेवाछ। खड्गधारी वह निकट ही रखता था | अवगुण और प्रमादसे 
वर्जित, ज्ञानी तथा अलोभी नरको उसने दूध देनेवाला बनाया । मणियों रत्नों और सानेकी विशेषता जाननेबाला पारखी उसने 
नियुक्त किया । 

छत्तीस कमेके मिल्-मिन्न पदोंपर उसने सुभट घुरन्धर और उत्तम व्यक्तियोंकी अपने राज्यमें नियुक्ति की मानों वे 
दिग्पवेत हों ॥७॥| 

८ 


कनकप्र भके ऐश्वयंका वर्णन 
श्वेत और विशाल नयनोंवाला, यशका इच्छुक, जयश्री और अन्य सबके द्वारा सम्मानित तथा बान्धवों और मित्रोंसे 
युक्त वह पूरे एकच्छत्र राज्यका पालन करता था। 
वह सम्राट , नरश्रेष्ठ, यशस्वी कनकप्रम महीलामण्डलका पालन करता था । जो जिसके योग्य था वह उसका वैसा 
सम्मान करता था । विनययुक्त हो वह पाँच गुरुओंकी पूजा करता था, बन्धु-बान्धवों और साधुजनोंकी रक्षा करता था तथा 


$, ११ ] अनुधाद [ ६३ 


संसारमें जो खकू ये उनका दमन करता था। नवनिधियोंमें जो धन जधिक होता था वह उस सबको बाँटा करता था तो भी वे 
जक्षय कोष खाली नहीं होते थे बरन्‌ अनेक रलनोंसे भरे हुए जैसेके तैसे रहते थे । वह चक्रेश्वर मससे जिसकी इच्छा करता था 
: कुबेर उसे ही उसी समय प्रस्तुत करता था। वस्र, अलंकार, विभूषण, उबटन, स्नान ( की सामभी ), भोजनको श्रेष्ठ वस्तु तथा 
क्षीरोदधिके जलको बह नील कमरूके समान आँखोंबाला यक्ष उसे दिन-प्रतिदिन छाकर देता था। मेरु पर्वतके उपबनोंमें जो भी 
कुसुम थे वे भी चक्रेंश्वरके पुण्यसे आते थे । 

बह नंराधिप जो भी देखता या मनमें जिसका विचार करता, तपके प्रभावसे चह उसे प्रथ्वीपर ही तत्काल प्राप्त हो 
जाता था ॥८॥ 


है 
कनकप्रभकी विलासबती स्लियोंका वर्णन 

अत्यन्त तेजस्वी तथा वैभवरमें इन्द्रसे भी बड़ा वह राजा अनोखे रूप और कान्तिको धारणकरनेवाली युवतियोंके साथ 
कामविहल हो अत्यन्त आनन्दपूर्वक क्रीडा करता था । 

प्रफुल्लित मुखवाली, विशाल नयनोंबाली, रूलित, निर्मल, ( मदन ) विकार उत्पन्न करनेबाली, भारी नितम्बोंवाली, 
आताम्र नखोंवाली, कोकिलके समान स्वरवाली, अनेक वेष घारण करनेवाली, अनोखे रूपचाली, उत्तम कुल्में उत्पन्न, लहलहाते 
यौवनवाली, गुणोंसे युक्त, शोभा धारण करनेवाली, भूषित शरीरवाली, कामकी उत्तेजित करनेवाली, सम्मुख देखनेवाढी, सरल 
स्वभाववाली, अनेक भावोंवाली, विशाल त्रिवठीसे युक्त, अत्यन्त सुकुमार, पुष्ट और उत्कृष्ट स्तनयुग्मवाली, कोमल अंगोंवाली, 
यौवनसे मत्त, क्रीडामें आसक्त, शंख समान योनिवाल्ली तथा कामातुर स्त्रियोंके साथ वह नरपति इन्द्रके समान क्रीडा करता था । 

विषय-सुखमें आसक्त तथा सहसों स्रियोंके साथ रमण करनेवाले चक्रेश्वर कनकप्रमके एक करोड़ छाख वर्ष 
व्यतीत हुए ॥९॥ 

१० 
ग्रीष्म कालका वर्णन 

अन्तःपुर ( की स्त्रियों ) के साथ, उस प्रथिवीसेवित, अनेक सुखोंमें प्रसक्त तथा रतिके रसरंगमें डूबे हुए नराधिपका 
समय सुखसे बोत रहा था । 

इसी समय तीक्ष्ण वायुसे भयावनी, दुस्सह और कठोर ओष्म ऋतु आई । अम्निके समान घाँय-धाँय करता हुआ 
कठोर, तीक्ष्ण, चपल और शरण स्थानोंकों ध्वस्त करता हुआ वातूलयुक्त पवन तेजीसे बहने लगा । वह संसारको प्रल्याग्निके 
समान तपाता था। रविकी किरणोंसे दाह उँडेलता हुआ अचिन्त्य पौरुषवाला ग्रीष्मकारू धरातलपर उतर आया। सूथ अपनी 
किरणोंसे महीतलको त्रस्त करता मानो ग्रीष्म-नृपके द्वारा वह तपाया गया हो । मनुष्य त्रस्त हो मण्डपोंकी शरण पहुँचे । वे 
राजिमें करवट बदलते और दिनमें म्ठान रहते । रविकी किरणोंसे सकल महीतरू तप गया। नदियों और तालाबोंका अगाध जल 
सूख गया । जब रविकी किरणोंका समूह प्रथ्वीपर उतरा तो भुवन और अन्तरिक्ष मद्‌ और तृष्णासे क्षुब्ध हुआ | 

समस्त संसारको ओष्मकालने रबिकी किरणोंके द्वारा संतप्त किया पर प्रथ्वीपर विचरण करते हुए गणेके अंगोंको 
बह तजस्त ने करे सका ॥१०॥ 


११ 
कनकप्रमकी जलू-क्रोडाका वर्णन 
अति दुस्सह ओष्मकालको ( आया ) देख छत्रयुक्त और शत्रुओंका निवारण करनेवाला ( वह राजा ) युवतियोंको 


साथ लेकर नगरवासियोंके साथ जलक्रीडाके लिए आनन्दसे निकला । 
५ 


. ज४ ) पाश्वे नाथचरित [ ६, १२- 


बह नरपति अन्तःपुर ( की स्त्रियों) के साथ इस वेभवसे सरोवरकों गया मानो इन्द्र हो। इन्द्रके हाथी ( की 
सूँड ) के समान दीर्घ बाहुओंवाछा वह युवतियोंके साथ पानीमें उतरा । वह राजा हथिनियोंसे घिरे ऐरावतके समान अवगाहन 
करने और जल उछालने रूगा । उसने एक कोमल, सुगन्धित और केसरोंसे भरा हुआ कमलनारू उखाड़कर उससे किसी स्त्रीको 
. स्नेहसे सिरपर मारा । तब दूसरी कहने रूगी--हे देव, मुझे मारिए |” वह मृणाल लेकर जब उसे मारने छंगा तब एक दूसरी 
वक्षस्थलपर आ गिरी | उसे भी जब वह जोरसे मारने छूगा तब दूसरी तीत्र कटाक्षपात करने लगी । उसने डुबकी लगाकर किसीके 
पैरोंको पकड़ लिया और ( किसीके ) दोनों हा्थोंको दुष्टतासे ( अपने हाथोंसे ) बाँध लिया । चारों दिशाओंसे पीनस्तनी तथा 
अनुरक्तहृदय ( यु वतियाँ ) राजापर जल उछालने लगीं। ( उसके ) शरीरपर लगी हुई कस्तूरी, चन्दन और केशर पानीसे धुल 
गई । युवतियों द्वारा काजरूसे भरे नयनों द्वारा, जैसे कहीं बादलों द्वारा, शुक्ल जल ( श्यामवर्ण कर दिया गया ) | 

नयनोंके अंजन और ढस्तूरीकी प्रभूत मात्रासे पूरा निमेह जल अस्वच्छ कर दिया गया। वह विभिन्न रंगोंसे रंग- 
विरंगा होकर इन्द्रधनुषके सदश शोभाको प्राप्त हुआ ॥११॥ 


१२ द 
वर्षाकालका वर्णन 

ऐश्वयंसे सरोवरमें क्रीड़ाकर कामविहल प्रथ्वीपति वह नृषति युवतियोंके साथ स्वच्छन्दतासे राजमवन लौट आया | 

ग्रीष्मके व्यतीत हो जानेपर मोरों और मेढ़कोंसे युक्त भयानक वर्षाकाल आया । नमभमें विशाल घनरूपी हाथीको 
देखकर वर्षाकाल रूपी राजा उसपर सवार हुआ। नभोभागको वज्से कूटते हुण उस दक्ष ( नृप ) ने दुष्पक्ष्य विद्युतकों सन्न 
बनाया । धरातलपर टप-टप-टपकता हुआ जल वायुके साथ बरसने लगा । गजना करते हुए प्रल्यके घनोंके समान ध्वनिसे प्रचण्ड, 
विद्युत-सा चंचल, भयंकर, भीषण और भयानक एवं काछे तमारू-बनके समान श्यामऊ शरीरवाले द्रोणमेघने दशों दिशाओंमें 
भड़ी लगा दी | मूसलाधार वृष्टिसे जल, थरू और पाताल खुब मरकर शोभा देने लगे । रौद्र वर्षाकाल इस प्रकारसे आया मानो 
मेघों द्वारा समुद्र ही छाया गया हो । अनेक दीर्िका, तड़ाक और सरोवर जलसे भरकर समान रुपसे प्रिय छूगने छगे। 

नभके अनेक मेधों द्वारा आच्छादित होनेके कारण दिनसे रात्रि ( भिन्न ) नहीं जानी जाती | वर्षाकालमें ( अपनी ) 
प्रियाओंसे विरहित यात्रियोंके हृदयमें विरह नहीं समाता ॥१२॥ 


श्रे ५ 
शिशिरकालका वर्णन 


हिम और शीतसे दुस्सह, गरीबोंके मन और देहका शोषण करनेवाला, जत्यन्त दारुण और शीतल पवनसे भयंकर 
शिशिरकाल आया | 

सब द्रिद्रीजनोंको संताप पहुंचानेवाला, असुहावना शीतल पवन बहने लगा। शिशिरसे सब लोग संत्रस्त हुए और 
रात-दिन अम्निकी सेवा करने छूगे । कोई-कोई दरिद्वी करोंको ही ( वस्रके समान छातीसे ) लूपेटकर रात बहुत कष्टसे व्यतीत 
करने लगे | यह शिशिर अत्यधिक भयंकर और पशुओं तथा मनुष्योंके दुःखोंका कारण है | धन-धान्यसे समृद्ध, ओढ़न एवं खान- 
पान॑से युक्त, श्रीमान्‌ तथा अनेक आभरणों और वस्लोंस विभूषित पृण्यवानोंका शिशिरकारू आनन्दसे व्यतीत होता है। हिमसे 
भरे सरोवर आहतसे तथा शीतल पबनसे ताड़ित बड़े वृक्ष म्लानसे (दिखाई देते हैं) । हिमते आहत नलिनी शोभाहीन हो गई जोर 
सरोवरोंके अन्य उत्तम फूल तथा कमल काले पड़ गये। घास-पातके सूख जानेसे पेट न भरनेके कारण गाय-मैंसेंके शरीर दुर्बल 
हो गये । धनवान्‌ व्यक्ति भी शिशिरको बहुत दुःखसे बिताते हैं फिर सुखविहीन निनोंकी क्या कथा ? 

दरिद्रियोंके लिए हेमन्तकाल अत्यन्त दुस्सह और भयानक है। वही खान, पान और ओढ़नसे सम्पन्न खुखी व्यक्तियोंके 
लिए कुछ मात्रामें सुहावना हे ॥१३॥ 


६, १६ ] . अलषाद... ( 


१४ 
कनकप्रभको यशोधर ह्ुनिकी केवल ब्लवान-प्राप्तिकी ध्ववना 


अन्तःपुर ( की ख्तियों ) से घिरे हुए उस नृपतिका समय इस प्रकारसे व्यतीत हो रहा था जेसा कि सौधमे-ईशानके 
इन्द्रोंका व्यतीत होता है । 

ह अन्तःपुर ( की स्त्रियों ) से घिरा हुआ वह राजा स्वछन्द्तापूवंक सुख भोगता था। एक बार जब वह ऊँचे, विशाल, 
आकर्षक, धवल, श्रेष्ठ और यथेष्ट श्रीसम्पन्न प्रासादमें महिलाओंके साथ बैठा था तब उसे नभमें मनोहर शब्द सुनाई दिया । राजाने 
मन्त्रियोंस पूछा कि नभमें यह सुरीला क्या बज रहा है ? तब हितेषी मन्त्रियोंने नमस्कार कर राजासे कहा--“'इस नगरके बाहर 
यशोघर नामके एक बहुगुणी मुनिवर आये हुए हैं । तपसे तपाई हुई देहवाले योगी उन परम आत्माकों ज्ञान उपन्‍न हुआ है । 
उनकी वंदना और भक्ति करनेके लिए भक्तिमान्‌ देव दुदुमि बजाते आये हुए आए हैं। देवों, असुरों, मनुष्यों तथा उरगोंके 
समूहोंसे गम्भीर हुआ यह उन्हींकी दुन्दुभिका शब्द सुनाई देता है। 

मन्त्रियोंके बचनकों सुनकर सन्तुष्ट और प्रफुल्लित बदन वह राजा सात पद चलकर तत्काल ही ( मुनिके ) चरणों 
में गिरा ॥ १४॥ 

१७ 
कनकप्रभका मुनिके पास आगमन; घुनि द्वारा प्रकृतियों पर प्रकाश 

जिनवरके धर्मसे प्रभावित, सेकड़ों उत्तम पुरुषों द्वारा नमस्कृत और संसार भरमें प्रशंसित वह चक्रेश्वर वैभवसे उन 
केवलीके समीप गया । 

वह प्रश्वीका स्वामी चक्रेश्वर सामन्तोंके साथ वैमवरसे वहाँ पहुँचाञघ। जाकर उसने, जिसे इन्द्र प्रणाम करते हैं तथा जो 
केवलियोंमें श्रेष्ठ हैं उन योगीश्वरकी प्रणाम किया और निवेदन किया--“हे जिन ! हे परमेश्वर ! कलिमलका नाश करनेवाले 

भट्टारक ! मुझे आठों कर्मोंके विषयमें बताइए । मूल प्रकृतियाँ कौन-सी कही जाती हैं तथा उत्तर प्रकृतियाँ किन्हें कहते हैं १” 
यह सुनकर वे परम-आत्मा जिनेश्वर ( प्रक्ृतियोंके विषयमें ) सभी कुछ बताने लछगे--“इस जगमें ज्ञानावरण पहिला कर्म है; 
दशनावरण दूसरा । वेदनीयकी तीसरा मानो । चौथेकों मोहनीय कहते हैं । पाँचवाँ आयुकर्म कहा जाता है । छठवेंको नाम 
( कर्म ) कहते हैं । गोत्र कर्म सातवाँ माना गया है | आठवाँ अन्तराय कहलाता है ।”” 

“इन आठों कर्मोंसे मूठ प्रकृतिको स्पष्ट रूपसे बताया । केवल इन्हींका पूब॑में बंध होनेके कारण मनुष्य दुःखी 
होते हैं” ॥१५॥ 

१६ 
उत्तर-प्रकृतियोंका निरूपण 

“ज्ञानावरण कर्म पाँच भेदोंके द्वारा मति, श्रुति, अवधि, विपुलमति और केवलज्ञान ( इन पाँचों ) को ढाँक छेता है ।' 

“दशनावरण कम नौ प्रकारका है। वेदनीय दो म्रकारका माना गया है। मोहनीय कर्म अद्वाईस प्रकृतियोंके विस्तार 
द्वारा विविध प्रकारसे अवस्थित है । आयु कर्मको चार प्रकारका जानो; नाम कर्म तेरानबं प्रकृतियोंवाला है। गोत्र क्मकी दो 
प्रकृतियाँ हैं । अन्तराय पाँच प्रकारका कहा गया है। ( इस प्रकार ) सब उत्तर प्रकृतियाँ एक सौ अड़तालीस हैं। इन्‍्हींका 
आखब होनेपर सुख और दुःखकी प्राप्ति होती है। इन्हींके कारण जीव नरकमें भ्रमण करता है तथा मिथ्यादर्शनमें प्रथमतः 
प्रविष्ट होता है । इन्हींसे यह स्थावर और जक्ञमयुक्त जग बंघा हुआ है और वह विषयोंके आकर्षणसे छुब्ध हो भटकता फिरता 
है । इन प्रकृतियोंसे जो नर मोहित होता द्वे वह दुःख पाता हुआ संसारमें घूमता है । यह जीव अनादि काल्‍्से ही आठ कर्मों 
द्वारा बंघा हुआ भटक रहा है ।” 


शे] द पाश्वेशयचरित [४8 १७- 
। “अपार संसारको गलियोंमें पुण्य तथा पापरूपी दो खिलाड़ियों द्वारा जैसे कहीं पुकारा गया एवं प्रेरक कषायों द्वारा 
उकसाया गया यह जीव भटकता फिरता है” ॥१६॥ 
१७ 
सी 
कनकप्रम द्वारा अपने पुत्रकों राज्य-समपण 

“अक्ृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चार भिन्न-भिन्न प्रकारके बंधों द्वारा यह अति दारुण कर्म अनेक कारणोंसे 
अनादिकालसे निबद्ध होता आया है ।” 

तत्पश्चात्‌ ( मुनि ने ) चौदह गुणस्थानोंको मा्गंणा और जीव-समासके साथ बताया । साथ ही योग, कषाय, छेश्या, 
ध्यान, तत्त्व, द्रव्य, दया, अंग, पूर्व, तप, संयम, करण, दशन, जआयुप्रमाण तथा सागर, द्वीपक्षेत्र और पर्वतोंका मान इन सबके 
बारेमें भी जिनवरने उस दशेनरलसे विभूषित देहवाले राजाको बताया। वह नरश्रेष्ठ चक्रेश्वर कर्मप्रकृतियोंके विषयमें सुनकर 
छोगोंके साथ धर लौटा । वहाँ मंगलतूयके निर्धोषके साथ अपने पुत्रकों संतुष्ट मनसे राज्य देकर वह कनकप्रभ राजा घर छोड़कर 
त्रिभुवनके स्वामी उन केवलीके पास आया | सुरों और असुरों द्वारा नमस्कृत तथा स्वर्ग, मर्त्य और पाताल ( वासियों ) द्वारा 
प्रशंसित ( मुनिके ) चरणेंमें प्रणाम किया ( और कहा )-- 

“हे परमेश्वर, हे केवलशानघधारी, कलिकालके समस्त दोषोंका नाश करनेवाले, आप मुझे अपने हाथका सहारा देकर 
इस घोर संसार-सागरके पार उतारिएण | ॥१७॥ 

१८ 
कनकमप्रभ द्वारा दीत्ा-ग्रहण 

सब श्रेष्ठ देबों द्वारा वंदित तथा जगमें निदासे रहित उस परम आत्मा तथा केवलज्ञान-प्रप्त साधुने पूरे संसारको 
अभय प्रदान करते हुए यह कहा-- 

“है सुभट, वीर चक्रेश्वर, नरकेसरी, प्रथिवीके स्वामी, तुम कलंक-रहित तथा व्रत, संयम और चारिश्यसे युक्त जिन- 
दीक्षा ग्रहण करो ।” यह सुनकर उस प्रथिवीके प्रमुख राजाने जिनबरके चरणोंमें प्रणाम किया । तदनन्तर कनककी प्रभाके समान 
प्रभावाले उस कनकप्रभने पूरी प्रथिवीका त्याग कर जिनदीक्षा स्वीकार कर ली | गुणोंसे महान्‌ अन्य नरश्रेष्ठ प्रथिवीपालकोंने भी 
जिनदीक्षा अहण की । अन्तःपुर ( की स्त्रियों ) ने भी नू पुर आदि समस्त आभूषणोंका त्यागकर जिनदीक्षाकों स्वीकार किया । 
दीक्षा अहणकरनेवाले अनेक नरश्रेष्ठों द्वारा मुकुट आदि जिन आमभूृषणों और रत्नोंका त्याग किया गया उनसे पूरा एक योजन 
प्रथिवीतलू भर गया । 

विभिन्न प्रकारके मणियों और रत्नोंसे समस्त प्रथिवीतरू शोभाको प्राप्त हुआ | बह (प्रथिवीतल) इस प्रकार शोभा पा 
रहा था मानों मानसरोवर पद्मोंसे शोमित हो ॥१८॥ 


॥ छुठवीं सन्धि समाप्त ॥ 


सातवीं संधि 


चक्रेश्वरने दीक्षा लेकर तथा सब तपोंका पालनकर तीथथंकर गोत्रका बंध किया। हे भव्यजनों ! उस कथाभाग- 
को सुनो । 
१ 
दीक्षाकी प्रशंसा 
यह ( दीक्षा ) चंद्र, नागेन्द्र, सूये और इन्द्र द्वारा पूजित है; काम, क्रोध और लोभसे रहित है; पापरूपी ऊँचे 
पर्बतके लिए वज्र है; आठों दुष्ट पापकर्मोका नाश करनेवाली है; शील चारित्य और सम्यक्त्वसे भूषित है, देवनाथने (इस) 
लोकमें इसका उपदेश दिया; पूर्व तीथंकर देवोंने इसे धारण किया; यह इस लोकमें ज्ञात सब शाख्रोंका सार है; दुःख और दारिद्रय 
लनेवाले कर्मोको दूर करती है; भव्यजीवोंकों सुखोंकी प्राप्ति कराती है; मोक्षरूपी विशाल गृहमें सदा आनन्ददायिनी है; मन्त्र- 
सिद्धों और बुद्धिप्राप्तोको आनन्द प्रदान करती है; अतीतमें भूमिपालक राजाओंने इसे अह्वृण किया; यह ( दीक्षा ) छुन्दरवेष- 
घारिणी, शुभलेश्यायुक्त और गुणोंसे अलंकृत है । 
इस प्रकारकी तथा समस्त गुणोंकी भण्डाररूप दीक्षा कों कनकप्रभ राजाने संतोषपूर्बेक ग्रहण किया ॥१॥ 
हे 
कनकप्रभ द्वारा बारह श्रताझ्ञोंका अध्ययन 
विनययुक्त कनकप्रभने अपने गुरुकी आराधनाकर जिनागमोंका अध्ययन प्रारम्भ किया। ( पहला ) आबचारांग, ( दूसरा ) 
सूत्रकृतांग, ( तीसरा ) स्थानांग और चौथा समवायांग है जो एक प्रधान अंग है। पाँचवाँ अंग अनेक गुणोंका भण्डार हे । 
उसका नाम व्याख्याप्रज्ञप्ति है। जिसमें तीनों छोकोंका प्रमाणभूत विवरण है. वह श्रीज्ञातधर्म कथा ( छठवाँ अंग है )। अत्यन्त 
प्रसिद्ध तथा अर्थसे विशुद्ध उपासकाध्ययन सातवाँ अंग है | अन्तक्ृतदशम आठवाँ और अनुत्तरदशम नौवाँ अंग कहा गया है। 
जिसे दसवाँ अंग कहा गया है वह प्रश्नव्याकरण एक विशाल अंग है । सबके द्वारा ज्ञात ग्यारहवाँ अंग विपाकसूत्र कहा गया 
है । बारहवाँ दृश्टिवाद है जो पाँच भागोंमें विभक्त है । 
उस मुनिवर ( कनकप्रभ ) ने इन बारहों अंगोंका पूर्णरूपसे श्रवणकर द्रव्य और क्षेत्रको परिशुद्धि करनेपर चौदह 
पूरवोंकोीं पढ़ना प्रारम्भ किया ॥२॥ 
डे 
कनकमप्रम द्वारा चौदह पृवोगोंका अध्ययन 
पहला उत्पादपूर्व है । अग्रायणीय दूसरा माना गया है । तीसरा वीर्योनुवाद कहा गया है। चौथा अस्तिनास्ति 
( प्रवाद ) के नामसे प्रकाशित है। ज्ञानम्रवाद और सत्यप्रवाद पाँचवे और छठव हैं। आत्मप्रवाद और कमेत्रवाद सातवें और 
आठवे कहे गये हैं । नौवाँ प्रत्याख्यानके नामसे तथा दसवाँ विद्यानुवादके नामसे ज्ञात हैं। ग्यारहवाँ पूर्व, जो पवित्र है, वह 
कल्याणके नामसे प्रसिद्ध है। बारहवेंका नाम प्राणावाय और तेरहवेंका क्रियाविश्ञाल है। विस्तृत, श्रुतसार और सार्थक शब्द 
वाला चौदहवाँ पूर्व लोकविन्दु नामका है । 
जिनागमममं जो चौद॒ह पूर्व कहे गये हैं उन सबका कनक्प्रभ मुनिवरने श्रवण किया ॥३॥ 
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डे 
चौदद पूवांगोंमें वस्तुओंकी संख्या 
प्रथम पूर्वमें दस वस्तु कही गई हैं तथा दूसरेमें जिन भगवानने चौदह बताई' हैं | तीसरेमें आठ वस्तु हैं और चौथे- 
. में अटारह वस्तु रखी गई हैं । पाँचवे और छठवेमें बारह-चारह हैं तथा सातवेमें सोलह । आठवेंगें बीस वस्तु निबद्ध हैं और 
नौवेमें तीस । जिनागम्मे जो दसवाँ पूर्व कहा गया है, उसमें पन्द्रह वस्‍्तुओंका निर्देश है । शेष जो चार पूर्व हैं उन प्रत्येकमें 
3 बस्तुएँ हैं | इस प्रकार इन सब वस्तुओंकी संख्या एक सौ पंचानवे है । आगमोक्त प्रत्येक वस्तु्में पाहुड़ोंकी संख्या दूस- 
दस है । 
भिन्न-भिन्न अर्थोंसे शुद्ध तथा आगममें बताई गई प्रसिद्ध ( इन वस्तुओं में ) पाहुड्रोंकी संख्या तीन हजार नौ सो है। 
मुनिवरने उन सबका श्रवण किया ॥४॥ 
५ 
कनकप्रभकी तपश्चर्याका वर्णन 
दयाशील एवं साधुस्वभाव कनकप्रभ मुनि जिनभवनोंक्री बन्दना करते हुए अमण करते थे । अपनी पूरी शक्ति और 
बलसे वह महामुनि समस्त तपश्चर्या करते थे । उपवास, चन्द्रायण ( ब्रत ) तथा छह ( दिन ) भाठ ( दिन ) पक्ष और माहका 
भोजन छोड़कर आहारग्रहण करते थे । छह मासका क्षपनत्रत तथा योगक्री क्रियाएँ करते थे । रसोंका त्याग तथा नाना प्रकारकी 
विधियोंका पालन करते थे । इस प्रकार वे महाबुद्धिशाढी विमरूचित्त मुनि आभ्यंतर और बाद्य दोनों प्रकारका तप करते थे। 
उनका आहार छयालीस दोषोंसे रहित था। यथासमय उन्होंने मन, वचन और कायकी अश्भुभ प्रवृत्तियोंका परिहार किया । उन्होंने 
( सम्यक्त्वके ) दोषों और अन्तरायोंको मनसे निकाल दिया । वे तीन प्रकार ( मन, वचन और काय ) से संयम और योगका 
पालन करते थे । इस प्रकार वे परम देव तीथंकरोंके आदरपूर्ण बचनोंका तीनों प्रकारसे परिषालन करते थे । 
वे महामति ( मुनि ) छह कारणोंसे भोजन ग्रहण करते तथा छह कारणोंसे ही भोजनका त्याग करते थे । वे मुनि 
उपवासके द्वारा कामकोी जीतते तथा सब परीषहोंकोी सहन करते थे । ॥५॥ 


है 
कनकमप्रम द्वारा मुनिधमंका पालन 

वे मुनि स्वतः को उत्तम पद पर स्थापित करते हुए पंद्रह प्रकारके प्रमादका परिद्दार करते थे; मुनि संघकी सेवा 
सुश्नषा तथा दस प्रकारकों भक्ति भावपूषक करते थे; अशक्त, रोगग्रस्त, बालकों और क्षुधा तथा व्याधि-पीडितोंकी परिचर्यामें 
अत्यधिक समय व्यतीत करते थे; मुनियों, श्रावकों, जेनधर्मके अनुयायियों तथा स्वर्ग एवं नोक्षमें मत स्थिरनेवालॉके प्रति अनुराग 
रखते थे तथा जो पर्मसे अष्ट हो जाते ये उन्हें पुनः धमम ग्रहण कराते थे। शंकादि बुरे दोषोंकों दूर करते हुए वे इनके द्वारा 
दुर्शनबिशुद्धि किया करते थे तथा तीथंकर अ्रकृतिका बन्ध करनेवाल्ी सोलह कारण शुभ भावनाओंकों भाते थे। अपनी आयुके शेष 

तीन भागोंमें उन्होंने आत्माके द्वारा स्वर्गमें अपना स्थान बनाया । 
इस प्रकार कनकप्रभ मुनिराजने घोर तप, संयम, दर्शन और ज्ञानकी विशिष्ट बातोंपर पू्रूपसे चिन्तन किया ॥६॥ 


हक 
कनकप्रमको ऋद्धियोंकी प्राप्ति 


अनेक उम्र और घोर तपोंके द्वारा शरीरकों तपाने वाले गुणयारी मुनिको आकाशगामिनी नामकी ऋद्धि प्राप्त हुईं । 
साथ ही जलूचरण, तंतुचरण, भ्रेणिवरण और जंघाचरण ( ऋद्धियाँ ) एवं सर्वावधि, मनःपर्यय, अवधिज्ञान, तथा अंगोंसे 
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संबंधित अन्य ऋद्धियाँ भी उन्हें प्राप्त हुई' । ( उन्हें ) सर्वोषधि ऋद्धिकी सिद्धि हुईं और वेक्रियिक नामक परम ऋद्धिकी भी 
प्राप्ति हुई । अनेक प्राप्त ऋद्धियोंसे युक्त देहको घारणकरनेवाले और ज्ञान-प्राप्त वह मुनि मोक्षकी इच्छा करते थे; कंदराओं, 
औआुह्यओों और नदी तटपर तपस्या करते तथा प्रासुक प्रदेशमें बिहार करते थे। चलते समय चार हाथ भूमिको देखकर आगे 
बढ़ते तथा सचित्त स्थानोंकों दूरसे स्यागते थे । हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षोकारू वे चौराहे पर शिलापर, या वृक्षके नीचे व्यतीत 
करते थे । 

वे मुनिवर अक्षीणमहानस आदि अनेक ऋद्धियोंसे युक्त हो भव्यजनरूपी कमर्ोंकों प्रतिबोधित करते हुए तथा 
दोनों प्रकारका तप करते हुए अमण करते थे ॥७॥ 

दः 
कनकप्रमका चीरवनमें प्रवेश 

मुनिसंघके स्वामी, मत्त गजेन्द्रके समान गमन करनेवाले, सकल दोषोंका परिहार करनेवाले, संसारकी तृष्णाका नाश 
करनेवाले, महामुनि, निन्‍्दासे परे, सुर तथा असुरों द्वारा वंदित, त्रिकालकों पूर्णतः जाननेबाले, मति, श्रुतिके घारक, कामके संसगसे 
रहित, सब साधुओं द्वारा पूजित मुनि ग्राम, बन और भयानक पव॑त प्रदेशमें विहार करते हुए सिंह और शृकरोंके कारण 
भयोत्पादक, तमार और ताड़ वृक्षोके कारण सघन तथा पक्षियों और भौंरोंसे व्याप्त भीषण बनमें प्रविष्ट हुए । 

क्षमा, दया और नियमसे युक्त उन श्रेष्ठ मुनिने उसी क्षीर नामके विशाल और भीषण वनको देखकर उसमें पंचाननके 
समान प्रवेश किया ॥८॥ 


९ 
च्ीरवनमें स्थित पवतका वर्णन 

उस क्षीर नामक श्याम वनमें एक पर्वत था । उसकी चोटी चट्टानोंसे पटी हुई थी। वह ऊपरकी ओर सकरा और 
ऊँचा था तथा मेरुके समान स्थित था मानो जगका कोई मल्ल हो । वह अखंड, प्रचण्ड, विस्तृत और भयंकर था । वह दुष्पेक्ष्य, 
सर्वेतः प्रथक्‌ , अत्यन्त विशारु और विचित्र था । वह अच्छे स्थलोंसे युक्त और दुगगम था । वह शेही, सिंह, कुत्ते ( जंगली ) 
बैल, अग्नि, जल, कन्द, बबूल, वनराजि और ताल (वृक्षों) से परिपूर्ण था । उसमें कहीं चीते थे कही नहीं, कहीं व्याप्र थे कहीं 
नहीं । वह प्राणियोंसे भरा था । पूरी वृक्षोसि युक्त था | कहीं लांघा जा सकता था कहीं नहीं लांघा जा सकता था। बह मभोरों 
और चोरोंसे व्याप्त था। दक्षिणपवनसे रमणीक था । सुन्दर शब्दोंसे मुखरित था तथा तेजसे चमक रहा था । 

इस प्रकारके उस गिरिशिखर पर चढ़कर, ( सबके प्रति ) सम भाव धारणकर, धर्मध्यानमें छीन हो वे ( मुनि ) 
आतापन योगमें स्थित हुए ॥९॥ 

१७० 
कनकप्रभपर सिंहका आक्रमण 

वे मुनि समस्त जगतको समता भावसे देखते हुए कलिकालके दोषोंकों दूर करते थे। उन्होंने इन्द्रियोंकी (प्रवृत्तिःको 
क्षीण किया । उनका बत और चारिज्य अस्खलित तथा चित्त उपशमित था| जब कनकप्रभ मुनि तप कर रहे थे उस समय क्या 
हुआ १ उस समय एक घोर उपसर्ग आया । जिसे ( पहले ) कमठ कहा गया है, उसका पापी जीव नरकसे निकलकर लपलपाती 
जीभवाछू सिंह हुआ । विशाल मुखवाला, विकराल वह देखनेमें भयावह था। अत्यन्त दुःखदायी, पैने नाखूनोंसे युक्त, करार 
ओर विशाल वह सिंह कालके समान ही दिखाई देता था । उसने तप करनेवाले, भय मय ( जादि दोषों ) का त्याग करने 
वाले तथा मनमें घृति धारणकरनेवाले मुनिको देखकर, फिर गुर्राकर, गजना की, अपनी गदनके बालोंकों हिलाया ततपश्चात्‌ मुनिके 
उस शरीरपर पैर रखकर उसपर टूट पड़ा जो अनेक गुणों और यशका पुंज था। उस संयमी साधुको नाखूनोंसे फाड़कर उसने 
उसके बाहुकी खनसे लथपथ कर दिया । 


छब्तु.. पार्वंनाथजरित [७, ११- 


| पूर्व जन्‍्मके विरोधके कारण प्रतिकूल, मांसाहारका छोभी वह सिंह प्ृथ्वीपर घनके समान गजेना कर उस मुनिके 
रुधिरका पान करने लगा ॥१०॥ 
११ 


कनकप्रमको स्वरगंकी प्राप्त 


ध्यानयुक्त, परम आत्मा वे मुनिश्रेष्ठ मृत्युको प्राप्त होनेपर वैजयन्त नामक स्वर्गको गए। सब देवोंने णमोकारका स्मरण 
कर आदरपूर्वंकठनका अभिनन्दन किया--“हे भन्योंमें श्रेष्ठ, शुभकर्मोके कतो, स्व और मोक्षकी ओर दृष्टि रखने वाढे तथा सफल 
जन्मवाडे आप इस स्वर्गमें क्रीड़ा कीजिए तथा सुख भोगिए तथा हमें भी आपके चरणोंकी सेवा करने दीजिए | पृण्यवान तथा 
पूर्णिम|के चन्द्रके समान कान्तियुक्त आप इस स्वगंमें अवतरित हुए हैं। आपने स्थिर चित्तसे जिनदेवकी आराधना की थी। 
उसीका फल यह तत्काल पाया ।” यह कहकर तथा सिस्‍्से नमन कर देव उन्हें आभरणशालामें ले गए। वहाँ दमकते हुए मुकुट, 
मणि, कुंडल, केयूर और हारादि सभी अत्यन्त उज्ज्वल अलंकारों, वस्त्रों तथा प्रसाधन सामग्रीसे उन्हें बिभूषित क्रिया । 

उस श्रेष्ठ देवने सागर-पल्यकी अवधि तक सरल्स्वभाववाले देवोंके साथ भिन्न-भिन्न बिमानोंमें क्रीड़ा की ।।११॥ 


श्र 
अनेक योनियोंमें उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ कमठका त्राक्षण-कुलमें जन्म 


वह सिंह मुनिवरका बंध कर तथा अपनी जीवनलीलछा समाप्त कर धूमप्रभ नामक नरकमें उत्पन्न हुआ । वहाँ से निकल- 
कर प्रथिवीपर सप हुआ फिर वह पापी चौथे नरकमें गया । तत्पश्चात्‌ काछोदधि समुद्रमें गिरनेवाडी तथा अपार जलवालो हंस 
नदीमें मछलीके रूपमें उपत्न हुआ | तदनन्तर दूसरे नरकमें गया तब पुनः समुद्रमें मत्य हुआ ! वहाँ से वह प्रथम रौद् नरकमें 
पहुँचा तथा अपार सागरमें विकरालू मगर हुआ । फिर रलप्रभा नरकमें उत्पन्न हुआ उसके बाद केवट हुआ । इस अवस्थामें 
उसका शरीर कोढ़ व्याधिसे पीड़ित हुआ । कुछ काल बाद वह मृत्युको प्राप्त हुआ । इस सबके बाद वह दुष्ट व्राह्मणके कुलमें 
उत्पन्न हुआ । उसने अपने जीवनमें अपने पिताको नहीं देखा | जन्मके समय ही उसकी माताका देहान्त हो गया फिर भी उस 
बालकके जीवनका अन्त न हुआ । 

दयावान्‌ मित्रों और स्वजनों द्वारा उस बालकका पालन किया गया | अत्यन्त आसक्तियोंके साथ ही साथ वह 
मित्थ्यात्वका भण्डार ( आयुमें ) बड़ा हुआ ॥१२॥ 

१३ 
कमठ द्वारा तापसोंके आश्रममें प्रवेश 


मरुमूतिके समयमें जो अनेक दोषों और कषायोंका निवास-स्थान था तथा जिसका नाम ( कमठ ) था वही कमठ 
नाम छोगोंने इसका रखा । सत्य है कि कर्मका किसी भी प्रकारसे नाश नहीं होता । दारिद्रय और व्याधिसे उद्विग्न उसका चित्त 
उबरनेके योग्य नहीं था। मलिनमन, दुर्जन और मूर्ख वह एक ऋषि आश्रममें किसी तपस्वीके पास गया और वहाँ उसने वशिष्ठ 
नामक तापसको देखा । उसने विनयपूर्वक उसकी अभ्यर्थना की । उसने जिस दीक्षाको ग्रहण करनेके लिए कहा वह उसने 
अंगीकार की। तब उसने तपस्वियोंकी सारी शिक्षाको सीखा, तथा ( सिरपर ) जटा समूह धारण किया, ( हाथों में ) क्क्षसूत्र 
प्रहण किया और बताए अनुसार शून्य पदका ध्यान करने लगा । उसने हाथों और कानोंमें रुद्राक्षमाठाक्ो स्थान दिया तथा गरलेमें 
स्फटिक मणियोंकी कण्ठमाला पह़िनी । 

वह घोर पंचाग्नि तप करता, कषायसे वन-फरलोंका सेवन करता तथा उपदेशानुसार मधुनाभिमें स्थित आठ उत्तम 
पंखुड़ी वाले पदूमकी पूजा करता था ॥१३॥ 


॥ सातवीं संधि समाप्त || 


आठवीं सन्धि 


जिनेन्द्रके जो पृण्यसे पवित्र, महागुणोंसे युक्त तथा प्रशस्त पाँच महाकल्याणक हुए उनका मैं वर्णन करता हूँ । हे 
भव्यजनो, उन्हें सुनो । 
१ 
राजा हयसेनका व्णन 


इस भरतक्षेत्रमें धघनधान्यसे समृद्ध काशी नामका प्रसिद्ध देश था। वहाँ अत्यन्त ऊँचे तथा सुनिर्मित भवनोंसे युक्त 
बाराणसी नामकी विशाल नगरी थी। वहाँ हयसेन नामका श्रेष्ठ राजा रहता था। वह सिंहके समान दूसरों द्वारा किये गये 
पराभवसे परे था । उसका प्रताप ्रीप्मके सूर्यके समान दुस्सद् था | गुरु, मित्र और बन्धुओंके लिए वह सज्जन स्वभावका था। 
उसका दर्शन चन्द्रके समान शीतल था । हँसीसे उसने अम्रृतको तिरस्कृत किया था। उसने रूपसे जगमें कामदेवको नीचा 
दिखाया था | वह अपने परिवारकी सहायतासे इन्द्रके समान था। वह विशाल मेरुगिरिके समान स्थिर चित्त था। वह मतिमान 
समुद्रके समान गम्भीर था । वैभव के कारण कुबेर उसके लिए तृणके समान था । ( इस प्रकारके ) उस राजाके किस-किस गुणका 
वर्णन किया जाए ? है 

शास्त्रार्थमें विचक्षण तथा लक्षणोंसे युक्त वह प्रथ्वीपर देवलोकसे अवतीण हुआ था। पूर्वार्जित राज्यमें स्थित तथा 
धन सम्पन्न होकर वह प्रजासे घिरा हुआ रहता था ॥१॥ 

र्‌ 


वामादेवीका वर्णन 

उसकी वामादेवी नामकी रानी थी । वह लक्षणयुक्त, मनोहर, स्थिरचित्त तथा लज्ञाशील थी। उसके स्तन बेलफलके 
समान तथा चाल हंसके समान थी। वह उज्ज्वल कुलुमें उत्पन्न हुई थी। उसके वचन मिठासपूर्ण थे | वह व्याकरणके समान 
अर्थमें गम्भीर, शब्दा्थमें विचक्षण तथा गुणोंसे सम्पत्न थी । वह बुद्धिमती शुभकीर्तिसे युक्त थी और विमरूचित्त थी। वह नय 
ओर विनयसे विभूषित थी तथा गुणोंकी भण्डार थी एवं समस्त परिजनोंके लिए कामघेनु थी।वह स्वप्नमें भी अल्पाति-अल्प पापक्ी 
इच्छा नहीं करती थी। अथवा जिसके गर्भमें अन्धकारका नाश करनेवाला एवं जिसके चरणोंकी पूजा सुर, असुर, मनुष्य तथा 
नागेन्द्र करते हैं और जो तीन दिव्य ज्ञानोंसे युक्त है वह स्वर्गसे अवतीण होकर आएगा उसके गुणसमूहका बर्णन कौन कर 
सकता है ? फिर भी मैंने लजाहीन होकर कुछका वर्णन किया है । 

परिजनोंके लिए सारभूत बह रानी वामादेवी राजाके साथ सुख भोगती थी । विविध बिलास करती हुई तथा जिनेन्द्र- 
का स्मरण करती हुई बह प्रेमपूवंक समय व्यतीत करती थी ॥२॥ 


हू 
इन्द्रको तीथंकरके गर्भमें आनेकी चना 


इसी समय इन्द्रलोकमें निवास करते हुए इन्द्रका आसन कम्पित हुआ | उसने सबका ज्ञान करा देनेवाले उत्कृष्ट 
अवधिज्ञानकां उपयोग किया। उससे जिनवरका गर्भावतरण जानकर कुबेरकों बुलाया ओर कहा-- हे यक्षेंके प्रधान ! कुबेर ! 
दर रु 


४३] पाश्वंनाथचरित [ ८, ४- 


तुम हमारे वचन, जो प्रामाणिक हैं उन्हें सुनो । नगर और पर्वतोंसे भूषित इस महान्‌ जम्बूद्वीपमें पट्खण्डोंसे अलंकृत तथा 
अखण्ड भरकक्षेत्र है । उसमें धन-घान्यसे परिपूर्ण, मनोहर और विशाल काशी देश है । वहाँ वाराणसी नामकी नगरी है, जिसके 
समीपसे भुवन सिद्ध गंगा नदी बहती है । उस नगरीमें हयसेन नामका राजा निवास करता है। वह सम्यक्टृष्टि और धनसम्पत्न 
: है। उसकी वामादेवी नामकी एक सुन्दर रानी दै । वह अपने सौमाग्यसे त्रिभुवनकों जीत चुकी है ।” 
“उसके गर्भमें पार्पोका नाश करनेवाले, त्रेलोक्यके स्वामी, मोक्षणामी तथा मेरुपर जिनका अभिषेक-पीठ है वे भद्टारक 
जिनबर अबतरित होंगे” ॥१॥ 
डे 


इन्द्रको आज्वासे वाराणसीमें रत्नोंकी बृष्टि; वामादेवीकी सेवाके लिए देवियोंका आगमन 

“तुम वहाँ जाकर उस नगरीमें प्रतिदिन असंख्य रत्नोंकी वर्षों करो तथा वह करो जिससे कि सब निवासी धनधान्य- 
से परिपूर्ण हो जाएँ ।” सुरेन्द्रकी आज्ञाको शिरोधारय कर कुबेर वहाँ पहुँचा । उसी दिनसे प्रास्म्मकर वह यक्षाधिप प्रभुके निवासमें 
पाँच प्रकारके श्रेष्ठ रत्नोंकी वषों करने लगा । इसी समय वामादेवीका गृह नाना प्रकारके मणि और रलों द्वारा प्रकाशित हो 
शोभा पाने लगा । तत्काल ही इन्द्रके आदेशसे सोलह अप्सगएँ वहाँ भाई । श्री, ही, श्रति आदि जो सुन्दर लहलहाते यौवनवाली 
ओर शशिमुखी थीं वे जहाँ वामा देवी थीं वहाँ अपने-अपने कायकरों निश्चित कर उसमें स्थिर हो गईं । 

जिनकी देह आभरणोंसे विभूषित थी, जिन्होंने साज-श्रृज्ञार किया था, जिनके नयन नीलकमलके समान और मुख 
रक्‍तकमलके समान थे ऐसी देवियाँ इन्द्रकी आज्ञासे मनुष्यके वेषमें रहती थीं ॥9॥ 


७ 
देवियों द्वारा किये गये कार्य 

। कोई अत्यन्त सुगन्धित, मनोहर और आकर्षक वस्त्र अपंण करती थी । कोई उत्तम उबटनका प्रबन्ध करती थी । कोई 
पवित्र चन्दन छाती थी। कोई आहारकी साज-सम्हाल करती थी । कोई हाथोंमें छकर कुसुमोंकों समर्पित करती थी । कोई नित्य 
स्नान और उब्टनकी व्यवस्था करती थी। कोई निर्भाक पान छाकर देती थी। कोई विविध हावभावसे नृत्य करती थी । कोई 
अच्छे स्वरमें अनुराग पूर्वक गाती थी । कोई रसोंकी विशेषताकी अभिव्यक्ति करती थी। कोई घर और आँगनको सजाती थी | 
कोई उत्तम काव्य-प्रबन्धकों पढ़ती थी और कोई जिनेन्द्रकी कथाओंकों कह्ठती थी। इस प्रकार जब छह माहकी अवधि व्यतीत हुई 
तब इस प्रकारकी घटना घटी । 

( बामाने ) शुभ तिथि, अ्रह और नक्षत्रमें, पावन, पुनीत, प्रशस्त और शुभ वेलामें रात्िके चौथे प्रहरमें जिस प्रकार 
बर्णित है बेसी उत्कृष्ट स्वप्न परम्परा देखी |॥५॥ 


दे 
वामादेवीके ग्रेलद स्वप्न । 
। छूँड़ ऊपर उठाये हुए, शरदकालीन भेघके समान विशालकाय हाथी अपनी ओर मुँह किए हुए देखा । प्रतिध्वनिसे 
पृथ्वीको मुखरित करनेवाऊा धवल वृषभ अपने मुँहमें प्रविष्ट होते हुए देखा। सघन अयालवाछा, तेजस्वी, नखोंके कारण भयंकर 
तथा विशाल मुँहवाला' सिंह देखा ।'आभरणोंसे भूषित, घवलवखधारिणी तथा कमलूपर विराजमान रुक्ष्मीको देखा। नाना प्रकारके 
फूझोंसे मूँथा गया तथा विविध प्रकारकी सुगन्ध देनेवाला माला-समूह देखा । सोलह कछाओंसे परिपृण और निष्कलंक चन्द्रमा 
स्वप्यमें देखा । अन्धकारका नाश करनेवाला तथा सकल भुवनका प्रतिबोधित करनेवाला 'सूर् स्वप्नमें देखा । मन और पबनके 
समान चपल तथा जल्में क्रीडा करता हुआ भीनयुगल उस परमेश्वरीने. देखा | कांचन-तरुसे भूषित एवं जलूसे भरे हुए पवित्र कुं 
देखे । कोमल पँखुडीबाला, मनोहर एवं पानीमें डूबा हुआ हेमवर्णका किमल-समूह देखा | 
“सागर, अेष्ठ सिंहासन, अन्धकारका नाश करनेवाला पूज्य देव-विमान, धैरणेन्द्र का भवन, और धूमरहित अम्निको 
स्वप्नमें देखा ॥६॥ 


८, है० ] अनुवाद [ ४३ 


कक ० 
वामादेवी द्वारा वाथ-प्वनिका श्रवण 

जब हयसेन नृपके भवनमें शय्यागृहमें विश्राम करती हुई वामा देवी स्वप्नावछी देख रहो थी तब प्रभातके समय 
लाखों ही नहीं असंख्य तूये बज उठे । महानन्दी, नन्दिघोष तथा सुधोषकी झन्‌ मन्‌ टन्‌ टन्‌ करती हुई उत्तम ध्वनि उत्कृष्ट थी 
अत्यन्त सुन्दर थी, आकषक थी, प्रशस्त थी, महान्‌ थी, गम्भीर थी और साथ ही भीषण भी थी । ट्री धीरेसे बजाई गई ! 
मदर, ताऊू तथा कंसालका घोर कोलाहलू हुआ | ताबिछ, काहलर, भेरी, भम्मेरी और भम्भाकी ध्वनि हुईं । बीणा, वंश, 
मृदंग तथा उत्तम स्व॒रवाले शंखोंका शब्द हुआ । हुडडुक़का और हाथसे बजाई जानेवाली म्ालरकी ध्वनि हुई | साथ ही नू पुर भी 
बज उठा । 

अनेक प्रकारके तुर्योकी विशिष्ट और मांगलिक घ्वनिसे ईश्चरकों गर्भमें घारण करनेवाली, उत्तम सौमाम्यवती, परमेश्वरी 
वामादेवी जागीं और फिर सिंहासनपर बैठी ॥७॥ 


८ 
वामादेवी द्वारा हयसेनसे स्वप्नोंकी चर्चा 

स्नान और वंदनविधिसे निवृत्त हो ( वामादेवीने ) अनेक स्तोत्रोंसे भगवानकी स्तुति की । फिर ताम्बूछ, वस्त्र और 
आभरणोंकों ग्रहणकर तथा याचक संमूहकों दान देकर वह वहाँ गड्ढे जहाँ हयसेन राजा थे । पहिले ( अपने ) आगमनकी सूचना 
देकर फिर वह परिजनोंके साथ प्रविष्ट हुई और आसनपर बेठी । अवसर देखकर उसने राजासे कहा--'हे प्रभु, हम कुछ 
कहना चाहते हैं आप उसे एकाग्रचित्त होकर सुनिए । मैंने आज सोलह स्वप्न देखे हैं । उसी समयसे में अत्यन्त सन्तुष्ट एवं 
प्रसन्न हूँ । मेंने स्वप्नमें हाथी, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, माला, चन्द्रमा, सू्े, मीन्‌युगल, कुम्म, कमल, सागर, सिंहासन, देव विमान, 
नागालय, रन और अग्निको देखा है ।” 

“हे परमेश्वर, आज मैंने रातिके उत्तर प्रहरमें कलिकालके पापोंका नाश करनेवाल, भुवनमें महान्‌ और सुप्रशस्त ये 
स्वप्म देखे हैं । है नरेश्वर, आप उनका फल बताइए” ॥८॥ 


९ 
स्वप्नोंके फलपर प्रकाश 

उन बचनोंको सुनकर राजा सन्तुष्ट हुप और कहा--“देवि, ( इन ) सबका फल सुनो । तुम्हें ऐसे पृत्रकी प्राप्ति 
होगी जो त्रैलोक्यका उद्धार करनेमें समर्थ होगा । गजसे यह जानो कि वह गजके समान गतिवाला होगा । बेल्से, वह जगमें 
प्रधान और धुरन्धर होगा । सिंहसे वह शूर और घवल कीर्तिवाला, श्रीके द्शनसे सुखका भण्डार, श्वेत पुष्पमालसे शुभ दशनवाला 
और भुवनमें पूज्य, चन्द्रसे कान्ति और लावण्यका पुंज, सूयसे त्रिभुवनकों प्रतिबोधित करनेवाछा और मीनसे आकर्षक और सन्दर 
होगा । कुम्मसे सब जनोंका प्रेम-पात्र और कमल समूहसे पापरहित होगा । सागरसे धीर और गम्भीर, सिंहासनसे शेलपर अभिषेक 
करानेवाला, देवविमानसे शुभचरित्र और स्वगंसे च्युत होनेबाला होगा । 

नागाल्‍यके देखनेसे तुम्हारा पुत्र इन्द्रके समान सुन्दर होगा । मणि और रल्नोंसे औरोंके लिए दुष्प्राप्य तथा प्रिय जौर 
अग्निके कारण प्रखर तेज घारण करनेवाढा होगा ॥९॥ 


है 
रॉ 


१७ 
कनकप्रमका स्वगंसे च्युत होकर गर्भमें अवतरण 


स्वप्नावडीका पूरा फल सनकर वामादेवी अत्यन्त सन्तुष्ट हुईं। उसी समय कनकप्रभ देव वेजयन्त स्वग्में देवोंके 
साथ क्रीडाकर तथा अनेक सूख भोगकर वहाँसे च्युत हुआ । अनेक सुकृत कम करनेवारा, प्रखर तेजका धारक, बोधि-प्राप्त एवं 


हि 
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तीन ज्ञानेंसे युक्त वह (कनकप्रभ) गर्भमें आया । नौ महीनों तक कुबेरने प्रभुके घरमें असंख्य रत्नोंकी वषो की | वाराणसी नगरीमें 
जो दरिद्र, गतयौवन, अणसमान अनाथ, क्षुद्र, मित्र और स्वजनोंसे वंचित, दीन और असमथ थे उन सबको यक्षेश्वरने घनाव्य 
बना दिया | स्वर्गमें जो देव सम्यक्त्व सहित थे वे वामादेवीकी सेवा करते, पुनः पुनः हजारों स्तोत्रोंसे स्तुति करते और हष- 
पूर्वक बिनयसे यह कहते श्रे--“'हे महासती, तुम ही जगन्माता हो | हे माता, (तुम) संसार-चक्रमें फेसे हुओंको धीरज दो । तुम 
ही एक कृतार्थ और पुण्यबती हो । वे धन्य हैं जो तुम्हारे चरणोंमें नमस्कार करते हैं ।”” 

“जिसके गर्भसे सुरोंमें अरष्ठ, सुरभवनसे अवतरित, गुणोंसे युक्त, कामरूपी योधाका निवारण करनेवाल् पुत्र होगा बह 
आप सुरों और मनुष्यों द्वारा वन्दित हैं, श्रेष्ठ हैं और जगमें अभिनन्दित हैं ॥१०॥ 


6 
तीथंकरका जन्म 

जब चन्द्र अनुकूल, करण और योग शुभ तथा आकाश उत्तम गहोंसे युक्त था; रवि, राहु, शनिश्चर, बृहस्पति, मंगल 
सब उच्च स्थानोंपर, मित्र ग्रहोंमें तथा अनुकूल थे; चारों ग्रह ग्यारहवे स्थानमें तथा सब नक्षत्र और शकुन शुम और प्रशस्त थे उस 
समय अपनी कांतिसे चन्द्रका जीतनेवाला, सकल बन्धुजनोंका सख उत्पन्न करनेवाला, भुवनरूपी गृहकों चारों दिशाओंसे प्रति 
बोधित करनेबाला, एक हजार आठ शुभ लक्षणोंसे अलंकृत देहवाला; मति, श्रुति और परम अवधिज्ञानसे युक्त, अत्यन्त कल्याण- 
कारी, मुर्णोका धारक, रविके तेजका सरलतासे पराभव करनेवाला, मदन योधा ( के मन ) में मय उत्पन्न करनेवाला तथा भ्त्यन्त 
शुद्ध शरीरधारी वह गर्भसे बाहर आया मानों अभिनव नलिनीपत्र जलसे निकला हो । 

मनुष्यों और देवोंका मंगल करनेवाले, भव्यजन रूपी कमछोंके लिए सूर्य, बहु लक्षणोंके धारक, सकल दोषोंका नाश 
करनेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ उत्पन्न हुए ॥११॥ 


इन्द्र द्वारा तीथकरके जन्मोत्सवकी तैयारी 
जब सब मुरों, असुरों और त्रिभुवनमें श्रेष्ठ, कलिकालकी कडुषता और कषायोंकों दूर करनेवाले जिनेन्द्र भद्टारक उत्पन्न 
ए तब सुरेन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ । उसी समय उसने अवधिज्ञानसे यह देखा कि मेरा यह आसन क्यों हिला १ यह 
जानफर कि जिनेन्द्रका जन्म हुआ है, सुरेन्द्रके अंग-अंगमें हषका संचार हुआ । तत्काल आसन छोड़कर एवं जिनेन्द्रकी दिशामें 
साते पद चलकर ( उसने ) प्रथ्वीपर साष्टांग नमस्कार क्रिया तथा जिन भगवानका स्मरण कर चरणोंमें प्रणाम किया | फिर 
आसनकी ओर मुड़कर तथा उसपर बेठकर सरपतिने प्रसन्न-बदन होकर कहा--“हे सर, असर, देव, यक्ष, राक्षस और गन्धवे 
भारतब्षमें शिव, शुम और शाश्वत , जगके स्वामी जिनेन्द्र भगवानका जन्म हुआ है। जिसके प्रसादसे आठ गुणोंके धारक 
हम सुरेश्वरके रूपमें उत्पन्न हुए हैं उस जिनेन्द्र भगवानका अभिषेक तुम मेरु शिखरपर जाकर करो ।” 
सुरेश्वरके मुखसे निकले हुए सुहावने और सरस वचनोंको सुनकर सब सुर और असुरोंका समूह हाथी, धोड़ा आदि 
वाहनों-सहित जिनवरके जन्मोत्सवर्में आया ॥१२॥ 
१३ 
इन्द्रका वाराणसीके लिए प्रस्थान 
अप्सराओंसे घिरा हुआ, चमचमाते वज्ाखको लिए हुए श्रेष्ठ देवों, गन्धर्वों, यक्षों, किन्नरों, यम, वरुण, कुबेर, 
भवनवासियों एवं पातालवासियोंकों चारों तरफ किए हुए स्वरगंका स्वामी जब बाहिर आया तो सामने ही ऐराबत खड़ा था । 
उसकी लम्बी सूँड थी तथा घवल और प्रल्यकालीन मेघके समान विशाल शरीर था; उसके अंग-अंगमें मद व्याप्त था; वह लटकते 
घंटों और उत्कृष्ट चमरोंसे शोमित था; वह जाकाशमें मदजलका प्रवाह बहा रहा था; उसका शरीर नक्षत्रमाछासे भूषित था; 
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सूँडसे आवाज करता हुआ वह पानीकी बषों कर रहा था, अनेक फूलमालाओंसे भषित था जौर रोषपू्ण था; सोनेकी ऑँझेंसे 
( उसकी गति ) नियमित थी; (वह ) मधुरध्वनिसे युक्त था, भौंरोंके समूहसे व्याप्त था, उसके कान चच्चठ और अस्थिर थे, उसके 
दाँत सफेद और मूसरूके समान थे तथा उसका रंग हिमके समान था । 

मेघके समान गजेता हुआ, दुधेर, अत्यन्त मदमत्त, उज्वल और घचल शरीरबाढा तथा मदसे विहल वह एक लाख 
योजन प्रमाण विशाल जाकारसे ( द्वार प्रदेशको ) रूुंघकर खड़ा हुआ था ॥१३॥ 


१४ 
इन्द्रका वाराणसीमें आगमन 

देवराज उस महाग़जपर आरूढ़ हुए। सामने ही चार प्रकारके देवोंका समूह खड़ा था । रूप और छावण्यसे संपन्न 
सत्ताईस करोड़ अप्सराएँ थीं। उस स्वगमें जो कामी, अभिमानी, कलहकारी उछल-कूद करनेवाले, बाहन और सेवा करनेवाले, 
किल्विषक देव ये वे कहीं भी नहीं समा रहे थे । वे स्वरगंके स्वामीका वैभव देखते हुए चल पड़े । स्वगमें भिन्न-भिन्न प्रकारके. 
जो दूसरे हीनतेज देव थे, वे उत्त समय यह चिन्ता कर रहे थे कि इस स्वर्ग-छोकसे केसे छुटकारा मिले जिससे कि भारतवर्षमें 
जाकर तपश्चर्या ग्रहण कर सकें; जिसके फलस्वरूप दुलेभ इन्द्रत्वकी प्राप्ति होए। दूसरे जो अनेक ऋद्धिधारी और तपोबलसे 
महान्‌ देव थे वे यह कह रहे थे कि हमारा यह स्वर्गका निवास सफल हुआ क्योंकि इस कारणसे आज हम जिनेन्द्रके पास 
पहुँच रहे हैं | इस प्रकार बातचीत करते और चलते हुए वे देव वाराणसी नगरी पहुँचे । 

नाना प्रकारके असंख्य यानों और विमानोंसे पूरा आकाश छा गया । विविध बिछास और प्रसाधन युक्त, सुरपतिका 
वह आवेगपूर्ण सैन्य-समुदाय कहीं भी नहीं समा रहा था ॥१४॥ ह 


१५ 
तीथंकरको लेकर इन्द्रका पाण्डकशिलापर आगमन 
जिन-भवनकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर इन्द्र गगनमें हाथीकों राककर खड़ा हो गया। [ फिर इन्द्रने ] महादेवी 
इन्द्राणीसे कहा--''भीतर जाकर तीथेंकर देवको ले आओ ।” उस वचनको सुनकर देवी इन्द्राणी प्रभुकी आज्ञासे भवनके 
भीतर गई। उसने जिनेन्द्रकी माताके चरणोंमें नमस्कार किया फिर बालककों हाथोंमें लेकर बाहिर आई। जिनेन्द्र देवको 
आते देखकर सब देवगण उसी दिशामें मुंहकर खड़े हो गए। सुरेन्द्रने तीन ज्ञानोंसे भूषित तथा महान्‌ गुणोंके धारक उस 
बालकको नमस्कार कर ( अपने हाथोंमें ) ले लिया । फिर उस तप और तेजकी राशि, अनेक गुणोंके धारी तथा भुवनपूज्य 
जिनवरको हाथीके मस्तकपर विराजमान किया। तदनन्तर सुरपति आकाशको लॉघता हुआ तथा अह-समूहोंको पीछे छोड़ता 
हुआ वेगसे चछा । जब इन्द्र निन्‍्यानवे हजार योजन आकाश पार कर चुका तब वह प्रकृष्ट मणि और रत्नोंसे दमकते हुए मेह 
शिखरपर पहुँचा । 
किर पापका क्षय करनेवाले तथ्ग महामलसे रहित ती्थंकरकों पाण्डु शिलापर विराजमान किया ( और कहा ) “हे 
सव्यो, पूवे जन्ममें अजित तीथंकर-प्रकृतिके फलको देखो” ॥१५॥ 


१६ 
तीथंकरके जन्मामिषेकका प्रारम्भ 
जगमें अजेय, महाबलशाली, रत्नोंसे जगमगाते हुए मुकु्ों द्वारा शोमित सुर तथा अस॒रोका दरू कलश लिए हुए मन 
और पबनके बेगसे आकाशमार्गक्ी लाँबकर क्षीरसमुद्रकों गया । सुबर्ण-निर्मित, एक योजन मुँहवाले, खूब बड़, निरन्तर जल्से 
भरे, श्रेष्ठ दवों द्वारा हाथों-हाथ लाये गये कश बरसते हुए मेघोंके समान मेरु शिखरपर छाए जाने लगे। इस प्रकार क्षीरो- 
दुधिसे लेकर मेरु पर्वत तक नभमें सरों और असरोंकी एक पंक्ति बन गई । उस अवसरपर आभरणोंसे अलंक्ृत, आकर्षक शोभा- 


४६] " पाश्वेनाथयरित [ ८, १७- 


युक्त, सुढोल देहवाले इन्द्र पहले जिन-मंगलका उच्चारणकर एवं कलश लेकर चारों तरफ खड़े हो गये । उन्होंने सुब्े-निर्मित, 
उत्तम सुगन्धयुक्त अभिषेक-कल्शोंको कुसुमोंसे सजाया | 

तब गुणोंके धारक, सुरों और असुरोंके स्वामी, जिनेन्द्रभगवानका अभिषेक मेरु शिखरपर झारंभ हुआ । जिनेन्द्र- 
भगवान्‌ सिंहासनपर बिठाए गये फिर जयजयकार ध्वनि हुईं जिससे समस्त भुवन गूंज उठा ॥१६।॥ 


१७ 
सौ इन्द्रोंका उल्लेख 

अत्यन्त शुभ भावनाको निरन्तर भाते हुए धुरवर जिनेन्द्रके चारों ओर खड़े हुए। भवनवासियोंके जो चालीस (इन्द्र) 
होते हैं, उन्होंने अभिवेक-कालमें कलश ग्रहण किए । व्यन्तरोंमें अत्यन्त तेजस्वी और अनेक प्रकारसे उत्कृष्ट सब मिलाकर बत्तीस 
( इन्द्र ) होते हैं | ज्योतिषियोंमें रवि और शशि जो दो प्रधान होते हैं वे जन्माभिषेकके समय समीप खड़े थे । तियंश्चोंमें पंचानन 
और मनुष्य लोकमें चक्रेश्वर प्रधान होते हैं । इन सबने, जिनकी कि इच्छा सदा पूरी होती है, अभिषेक-कालमें शरीरकी विक्रिया 
कर एक-एक करृश हाथमें लिया । कल्पवासियोंके ऋडद्धिधारी चौबीस इन्द्र होते हैं, इन्हें मिलाकर महान, अत्यन्त सुखी और 
समृद्ध तथा समस्त जगमें प्रसिद्ध कुछ सौ इन्द्र माने गये हैं । 

इन सबके बीच सौधम ( कल्प ) का इन्द्र प्रभुखशाली और जगमें वृद्धिशीर होता है । वही लोक और अलोकको 
प्रकाशित करनेवाले तथा शाश्वत पदपर वास करनेवाले जिनेश्वरका अभिषेक करता है ॥१७॥ 


१८ 
देवों द्वारा मनाये गये उत्सवका वर्णन ु 

उसी समय भव्यजनों एवं अन्यजनोंके मनक्ी आशा पूरी करनेवाले उत्तम एवं नाना प्रकारके वाद्य बजने लगे । 
किसी-किसीने धवलशंख फूँके और कोई पढु, ढोल और घंटे आदि असंख्य वाद्य बजाने छूगे । किसीने ढफली, भेरी, तांसे या 
सृदंगपर मधुर ध्वनि की । कोई नव रसों और आठ भावोंसे युक्त महान्‌ भरत शास्त्रका प्रयोग करने लगे । कोई वीणा वाद्यपर 
आलापने लगे । कोई उत्तम स्वरोंमें अनुराग पूर्वक गाने गे | कोई पवित्र और त्रेलोक्यमें श्रेष्ठ चार प्रकारके मंगलका उच्चारण 
करने लगे । कोई उत्तम चौकोर स्वस्तिक बनाने छगे | कोई अनेक फूल मालाएँ गगनमें बरसाने लगे । कोई देव गीतका 
आलापनकर पूरे जन्माभिषेक ( के समय ) में नृत्य करते रहे । किसीने सुगन्धि-द्रव्य गगनमें छिड़का और उसे मणि और 
रत्नोंके समूहसे पाँच वर्णका किया । किसोने विचित्र कौतृहल प्रदर्शित किया और किसीने अचिन्तनीय विज्ञान और योगका 
प्रदर्शन किया । 

जिस विज्ञानकों वे जानते थे, थोड़ा भी समझते थे या जिसे थोड़ा-बहुत भी पढ़ा था, उसे विशिष्ट समझकर 
उन्होंने जिनवरके जन्मोत्सवर्में दिखाया ॥१८॥ 


43% 
जन्माभिषेकका वणन 
सुर तथा असुर आदि समस्त देवोंने सुनहलछे, जल से भरे, मनोहर तथा अत्यन्त आकर्षक कलक्षोंकों उठाया, जयकार 
किया तथा जिनेन्द्रका अभिषेक किया । कुबल्यदलके समान आँखोंवाले देव भरे हुए सेकड़ों, हजारों और लाखों कुम्भ लाने लगे 
और अमरेन्द्र उन्हें जिनेन्द्रकी अनेक लक्षणोंसे युक्त देहपर उंडेलने लगे । सुरपतियोंके समान ही अनेक देव अपनी-अपनी देवियों- 
के साथ कलश लेकर खड़े थे | जब देबोंके साथ मिलकर सुरेन्द्रने जिनेन्द्रदेवक् वैभवपूवंक नहलाया तब उसका मन संतुष्ट हुआ । 
मंगल, पवित्र और सुरों तथा असुरोंसे भरे-पूरे परंतपर नहलाएं गये जिनेन्द्र शोभाकों प्राप्त हुए। जिस जलसे जिन-भगवानका 
स्नान कराया गया वह कल-कल ध्वनि करता एवं उफनता हुआ पबेत शिखरपर बहने छगा | रुहरियाँ छेता हुआ गिरि-शिखरके 
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ऊँचे वृक्षोंकी नहरूता हुंआ वह जल चारों दिश्ञाओंमें प्रवाहित हुआ । उस समय देवोंने जिन-भगवानका जो अभिषेक किया 
उसका बेन करनेमें कौन व्यक्ति समर्थ है ? वहाँ देवोंने जिन भगवानकों उत्ती तरह नहराया जिस तरह अवसर्पिणीके प्रारम्भमें 
ऋषभदेवकोी नहराया गया था | ह 
पांडुशिलापर स्नान कराये गये तथा क्षीरोदधिके जलसे धवल और उज्वल परमेश्वर जिनेश्वर देव गतिमान और 
कलाओंसे कान्तिमान्‌ चन्द्रके समान शोभाक़ो प्राप्त हुए ॥१९॥ 
२० 
जन्माभिषेकके उत्सवका वर्णन 
किसी स्थानमें सुन्दर पुरन्दर नभमें खड़े थे । किसी स्थानमें एक दूसरेके प्रति ईष्याहु अप्सराएँ थीं। किसी स्थानमें 
जिनोत्सवर्में निरन्तर भाग लेनेवाले व्यन्तर ( देव ) थे। किसी स्थानमें अच्छे स्वरमें गानेवाले किन्नर थे । किसी स्थानमें सुन्दर 
फूल्मालाओंसे भूषित ( कोई ) नाच रहा था । किसी स्थानमें ताँसे, भेरी और म्दंग बज रहे थे। किसी रभानमें पत्नव पश्चवणके 
किये जाकर सुशोमित हो रहे थे । किसी स्थानमें दुग्गिय विशाल हारसे शोभित थी। कहां सुरक्जज ( देवकुमार ) अत्यन्त सजे- 
धजे खड़े थे। किसी स्थानमें भमवनवासी देव नभमें स्थित थे । किसी स्थानपर तारा ( आदि ज्योतिष्क देव ) अत्यन्त सुन्दर 
दिखाई देते थे । किसी स्थानपर एकत्रित सुर-असुर आतुर हो रहे थे । 
किसी स्थानमें महायशधघारी सुरेन्द्र मेरुके मस्तकपर नाच रहे थे तथा सबके सब अपनी विशेषताके साथ ( जिनेन्द्रकों ) 
जगतका स्वामी कहकर विनय प्रदर्शित कर रहें थे |२०॥ 
श्र 
तीथकरका कर्णच्छेदन तथा नामकरण 
मड़लवाधकी ध्वनिके साथ विधिपूर्वक भरे गये अत्यन्त विशाल तथा निरन्तर लाये औरक्षीर समुद्रको पुनः ल जाये गये 
मंगल कलशोंसे सुर तथा असुरों द्वारा बन्दित जिनेन्द्रका अभिषेक किया गया । इससे भव्य महाजन मनमें आनन्दित हुए । जिनदेव- 
की संगतिमें क्षीर समुद्रकें जलसे पवतका भी सस्‍्तान हुआ । अथवा उत्तम ( जनों ) की संगतिसे किसकी उन्नति और प्रभुता 
( की वृद्धि ) नहीं होती ? गिरि-कन्दराओंमें जो पानी आया उसे पशुओंने पिया ( आस्वादन किया )। वे जीव भी धन्य और 
कृताथ हुए तथा गुणवान्‌, पापरहित एवं दयावान्‌ बने । जिन्होंने जिनेन्द्रकों अभिषेकके समय सिंहासनपर बेठे देखा उनका 
सम्यक्त्व परम अविचल, दोषरहित और गुणोंसे निमेल हुआ । 
उस अवसरपर शन्रुका दमन करनेवाले इन्द्रने वज़सूचीको लेकर लक्ष्मीधारी, जगतके स्वामीको हाथोंमें धारणकर 
( उनके ) दोनों कार्नोकी छेद दिया ॥२१॥ 
रबर 
तीथंकरकी स्तुति 
जगतके स्वामीके दोनों कानोंमें कुण्डल, वक्षस्थरूपर हार, दोनों हाथोंमें कंकप और कमरमें कटिसूत्र पहिनाया गया, 
सुन्दर तिलक लगाया गया तथा मस्तकपर उज्वल मुकुट रखा गया। इसी समय वज़घारी सुरपतिने जिनेन्द्रकी जय-जयकारको-- 
“है परमेश्वर, हे भुवनके स्वामी आपकी जय हो । हे जिनेश्वर, आप क्षयरहित और अनादि तथा अनन्त हो । आप अनेक 
उत्तम और कल्याणकारी सुखोंके दाता हो । इन्द्रिय रूपी अत्यन्त चपलू अश्बोंके नियन्ता हो । काम, क्रोष, मद और मोहका 
निवारण करनेवाले हो । पापरूपी अत्यन्त ऊँचे पवतका विदारण करनेवाले हो । विविध परीषहरूपी वेरियोंका दमन करनेवाले 
हो । कामरूपी महान योधाको परास्त करनेवाले हों। भव्य जनरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिए सूर्य हो। अभय पदका 
दान करनेवाले और जगको पवित्र करनेवाले हो । चारों गतियोंका, कलिकालकी, कछुषताका तथा पा्पोंका नाश करनेवाले हो | 
आपका बल और ख्याति उत्तम तथा शिक्षा उत्कृष्ट है ।” 


हद | पाश्येनाथचयरित [६ $ रे 


“आप भुकनमें प्रशंसा-प्राप्त हैं, मुनियों द्वारा नमस्कृत हैं और सेकड़ों इन्द्रों द्वारा आपके चरणोंकी वन्दना की 
जाती है। जाप केवलज्ञानके फारण विवाकरके समान हैं, संयमके सागर हैं तथा अविचल पदसे अभिनन्दनीय हैं। आपकी 
जय हो” ॥२२॥ | 

श्ईे 
तीथकरकों वामादेवीके पास छोड़कर इन्द्रका स्वगेमें आगमन 

इसी समय इन्द्रने बत्ञ लेकर ( भगवानके ) दाहिने अंगूठेको चीर दिया । इस प्रकार जो अमृत उसमेंसे निकाला 
गया उससे जरा और मृत्यु कदापि नहीं होते । उस बालकको साष्टाह् प्रणामकर स्वयं इन्द्रने उसका नाम पाइव रखा । फिर 
( इन्द्र ) दोनों हाथोंसे बालूकको लेकर उठा, उसके भवनकी तोन प्रदक्षिणा की और वाराणसी नगरमें प्रविष्ट हुआ । वहाँ सामने 
ही अनेक प्रकारके देवोंका समूह खड़ा था| मंगल बाद्योंकी ध्वनिके बीच वह धीरे-धीरे हयसेन राजाके घर पहुँचा । जिनवरको 
जिनवरकी माताकों सौंपकर सुरेन्द्रने स्वयं नृत्य किया । फिर जिनेन्द्रकी रक्षाके लिए उत्तम देवोंको नियुक्त कर इन्द्र देवोंके समूहके 
साथ स्वगंको वाप्सि गया। चिन्ताविमृक्त यक्षराज जिनवरकों अनुराग पूर्वक प्रणामकर अपने घर गया । पहिले जो सोलह 
अप्सराएँ सेवा करने आई थीं वे भी जिन-जननीको प्रणाम कर चली गईं । 

गोशीष चन्दनसे चर्चित, अपरिमित यशसे धवलित, उत्कृष्ट आभृषणोंसे विभूषित तथा जयश्री द्वारा आदर प्राप्त 
पद्ममुख जिन-भगवानकों देखकर उत्तम पुरुषों और देवोंने नमस्कार किया ॥२३॥ 


॥ आठवीं सन्धि समाप्त ॥ 


नौवों सन्धि 


बालकक अभिषेक कर सब देव और असुर अपने-अपने घर चले गये । राजाके तथा अन्तःपुरकी श्रियोंके मनमें 

सन्तोष हुआ । 
१ 
हयसेनके राजभवनमें जन्मोत्सव । 

बालकके अंग गोशीष॑ चन्दनसे चचित थे । कामदेवके समान ( सुन्दर ) उस बालककों देखकर परमेश्वरी बामादेवी 
सन्तुष्ट हुईं । उन्होंने उसे अपने हाथोंमें लिया, छातीसे लगाया और उसका चुम्बन किया । सब बन्धु-बान्धवोंकों भी इससे सन्‍्तोष 
हुआ तथा समस्त नगर-निवासियोंकों आनन्द हुआ। दूसरे राजाओंने तथा देवोंने वीर हयसेनको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया 
एवं बधाई दी । यह समाचार सुनकर अन्‍्तःपुरकी स्त्रियाँ हर्षित हुईं । अनेक चारण € हयसेनके ) राजमहलमें आकर स्तुति-पाठ 
करने लगे । ख्रियोँ इस नये कोतुकसे रोमाश्वित हो नृत्य करने लगीं। अच्छे स्वससे तुयकि बजने तथा नुपुर ( पहिने हुए ) 
नर्तकियोंके आनन्द विभोर होकर नाचनेसे कानोंमें अन्य कुछ भी सुनाई नहीं देता था | एसा प्रतीत होता था मानों संसार बहिरा 
कर दिया गया हो । 

जिनभगवानके जन्मोत्सबमें समस्त संसारने नृत्य किया, ( उस”कारणसे ) टूटे हुए हार, केयूर और रल्नोंसे प्रथ्वा 
भर गई ॥१॥ 


र्‌ 
हयसेनकी समृद्धि 


अनेक पुरों और नगरोंसे भरी-पूरी यह प्रथिवी हयसेनके अधिकारमें थी। जो भी कोई बैरी विरोधमें थे वे भी हयसेन 
को प्रणाम करने छंगे । जो राजा सीमाप्रान्तोंमें निवास करते थे वे हयसेनका स्वामित्व मानते थे । बलवान्‌ राजा और श्रेष्ठ पुरुष 
भेंट लेकर आते और प्रणाम करते थे । समुद्र, पवेत, अन्य द्वीपों और देशोंमें औषध, धन, धान्य, स्वणं, शस्त्र, मणि-रल, नाना 
प्रकारके वस्त्र, शय्या, आसन, भोजन तथा खान-पानकी सामग्री, रस, कुसुम, लेपन, उत्तम यान, हाथी, घोड़े, बेल, बछड़े आदि 
जो कुछ भी था वह दिन-प्रतिदिन हयसेनको प्राप्त होता था । ( इससे ) वाराणसी नगरमें समृद्धि आयी। वहाँ के निवासियोंने 
सेकड़ों उत्सबोंसे अपनी श्री-बृद्धि की । 
राजा हयसेनका महल घन-घान्य, सम्पत्ति ओर यशसे परिपूर्ण हुआ । छोगोंसे भरा-पूरा वह ( महल ) तरंगोंसे युक्त 
समुद्रके समान शोभा पाता था ॥२॥ 
झ 
तीथंकर द्वारा बाल्यावस्था पारकर इकतीसरवें वर्षमें प्रवेश 
परमेश्वर जिनदेव उसी तरह बढ़ने लगे जिस प्रकारसे शुक्लूपक्षमें नभस्थित चन्द्रमा कलाओंसे बढ़ता है | वे माता- 
पिता और अन्‍य जनोंको आनन्द देते और स्वयं अपने अँगूठेसे अमृताहार ग्रहण करते थे । बालक होकर भी बालकों जैसी क्रीडा 
नहीं करते थे । दूसरोंको पीड़ा देनेकी बात स्वप्नमें भी नहीं सोचते थे । जिस-जिस व्षमें ( उन्हें ) जिस-जिस वस्तुकी चाह 
होती, उस-उस वस्तुको देवतागण लाकर प्रस्तुत करते थे । कन्दुक, चपर धोड़े, सुन्दर रथ, मदमाते हाथी, आहार, लेप, वस्त्र 
है 


४० | पाश्येनाथसरित [ £, हें“ 


सुगन्षिद्रव्य, आमरण, तगह-तरहके सुगन्धयुक्त कुसुम आदि जो भी जिन भगवानकों लाभदायक था, इन्द्र उस कतुको 
लाकर अपण करता था | केवल शीतलवायु ही जिनेन्द्रकी ओर बहती थी । सू्यकी किरणोंका समूह दूरसे ही गमन करता था | 
तोर्थहर प्रकृतिके कारण विशेषता-प्राप्त वे ( जिनमगवान्‌ ) अपनी कान्तिसे सभीको प्रकाशित करते ये । 

( वे ) सहलों स्वजनों तथा मित्रों और बिरोधी पुरुषोंसि नमस्क्ृत थे । (इस प्रकार ) जगत्पतिके तीस वष देवेंके साथ 
क्ोडा करते हुए व्यतीत हुए ॥१॥ 


'] 
हयसेनकी राज-सभामें अनेक राजाओंकी उपस्थिति 


किसी एक दिन समृद्धिशाली राजा हयसेन केयूर, हार और कुण्डलूघारी राजाओंके साथ समाभवनमें इन्द्रके समान 
विराजमान थे । उनके पश्चात्‌ ही अन्य राजा उसी प्रकारसे आये जिस प्रकार इन्द्रके पीछे-पीछे ही लोकपाल देव आते हैं । 
अबिचल अभिमानवाले तथा शत्रओंके लिए सिंह समान वे राजा सिंहासनोंपर बेठे । भूटानके राजा, राणा, हृण, जाट, गुजर 
खत, तोमर, भट्ट, चट्ट, हरिवंशोत्पन्न, दहिया, सूर्यवंशीय, मुंडिय नृप, मौयबंशी, इक्ष्वाकुबंशी, सोमबंशी, बुद्धराज, कुलिक 
हिंद, पमार, राठौड़, सोलंकी, चौहान, प्रतिहार, डुण्ड ( राज ), करूच्छुरी, मयानक शकोंका विजेता चंदेला, रणकी इच्छा करने 
वाले तथा रिपुका दलन करनेवाले भट्टिय, चावण्ड, बलशाली महल, टक्कर, कच्छाधिपति, सिन्धु नरेश, कुडुक्क तथा, 

अन्य दूसरे अनेक राजा जो धवलुयशसे सुशोभित, उत्तम कुलोत्पन्न, परमयोद्धा एवं भुजबली थे, वे राजा (हयसेन) के 
सभा-मबनमें उपस्थित थे ||9॥। 

८ 
राजसभाका वर्णन 


राजाकी वह रंगविरंगी सभा मानसे अलंकृत और जनोंसे शोमित थी । वह पराजयसे परे, धनसे संपूण भयसे रहित 
कायरतासे दूर तथा नयसे युक्त थी। बह सर्वदा उज्ज्वल, मानरूपी चन्द्रकों धारण करनेवाली, वैरियोंके लिए मिंध्के समान 
तथा अमोघ थी । सहसों संग्रामोंमें उसका नाम ऊंचा रहा थ्रा। उसने शत्रअकि प्रदेश, नगर और ग्रामोंकी जीता था । वह 
झिलमिल करते मणियोंके हार और मुकुटोंसे शोमित, खलबृत्तिसे दूर, और अनेक गुणोंसे युक्त थी; अवसरपर ही बोलनेवाली 
एवं अपने कार्यपर ही विचार करनेवाली थी; दूसरोंका काये निपटानेमें कुशरू, स्थिर और नम्न थी; चन्दनके लेपसे अत्यन्त 
सगन्धित तथा अनेक कुसमोंके समूहसे अत्यधिक सुवासित थी एवं आलापणी, काहल, वंश और तूय तथा मुनिछंदमम बद्ध उत्कृष्ट 
गीतोंसे गुज्लायमान थी। राजा ( हयसेन )की वह सभा इस प्रकारकी थी, जो देखनेवाले व्यक्तिकें मनमें सुख उत्पन्न 
करती थी । 

जयश्रीसे आदर-प्राप्त तथा राजाओंसे घिरे हुए महाराज (हयसेन) सभामें उसी प्रकार शोभायमान होते थे जैसे शरद्‌ 
( ऋतुकी ) रात्रिमें तारागगोंसे घिरा हुआ नभस्थित चन्द्रमा ॥५॥॥ 


दे 
राजसभामें दृतका आगमन 


इसी समय गुणोंका सागर, बुद्धिमान्‌ ,शाखाथमे विचक्षण, भक्तिमान्‌ , गम्भीर, धीर, सकल कराओंसे युक्त, न्यायवान्‌ , 
भव्यभावनायुक्त, गुणोंका धारक, दूसरेके चित्तकों समभनेवाला, उत्तर देनेमें विद, प्रियमाषी, मधुर स्वस्युक्त, गुणोंका जानकार 
कुलमें ऊँचा, परसैन्यमें भेद डालनेमें दक्ष, अपने स्वामीकी प्रशंसाका लक्ष्य रखनेवाला, क्षोभ-हीन, आलूस-रहित, प्रामाणिक 
चाणक्य और भरतके शाञ्रोंको जाननेवाला, अनेक देशोंकी भाषाओंकी विशेषताओंसे परिचित, दृढ़, निष्कपट, महामति, पवित्र 
( मति ), चारुवेशधारी, अत्यन्त उज्ज्वल एबं उत्तम कुलमें उत्पन्न ब्रह्मबल नामका दूत घवलवख्र घारण कर सैकड़ों उपहारोंके साथ 
हयसेनके सभा-भवनमें जाया । प्रतिहारीके द्वारा सूचना भेजकर वह प्रविष्ट हुआ तथा सम्मानपूर्वक उपयुक्त आसनपर बैठा । 


६, ६ ] ... अनुधाद [४१ 


तब राजा हृषपूंक उससे बोले--“हे मह्ामति दूत, तुम कुशलछतासे तो हो १ जिस कार्मेसे तुम बाराणसी नगरीमें 
भाये हो उसे शीघ्र बताओ |” ॥६॥ 
है | 

दूत द्वारा छुशस्थल नगरके राजा द्वारा दीक्षा लेनेके समाचारका कथन 

राजाके भव्य वचन सुनकर दूतने प्रणाम किया और कहा--“इस संसारमें कुशस्थल नामका एक नगर है । तीनों 
छोकोंमें भी उसके समान कोई दूसरा ( नगर ) नहीं है । वहाँ महान्‌ यशस्वी और संपत्तिशाली राजा निवास करता था। उसका 
नाम शक्रवर्मा था | वह इस लोकमें ब्ृहस्पतिके समान बुद्धिमान था और ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई देव इस ( पथिवी ) पर 
उतर आया हो । राज्य करते-करते उसे ग्ृहस्थाश्रमसे वेराग्य हो गया । उस नृपतिने अपने पृत्रकों राज्यभार सौंपकर जिनदीक्षा 
ग्रहण कर ली | उसका पहिला पुत्र रविकीर्ति है, जो बलिष्ठ भुजाओंवाछा दे तथा उसका यश अक्षु्ण है। हे स्वामी, मैं उसीके 
आदेशसे यहाँ आया हूँ और आपके चरणमें प्रणाम करता हूँ । उसने आपके पास कुशल समाचार भेजा है | ( वह यह है कि ) 
“आपकी सेवा हमें इस जन्ममें इृष्ट है। आप मुझे जो भी आज्ञा दें मैं अपने परिजनोंके साथ शीघ्र ही उसका पालन करूँगा।” 

“है राजाओंके स्वामी, मेरे पिताके ( बरद ) हस्तके दुर हो जानेसे अब आप ( हम ) सबकी चिस्ता करें, आपके 
चरणोंको छोड़कर कोई दूसरी गति हमारे लिए इस पृथिवीमें नहीं है!” ॥७॥ 


८ 
समाचारसे हयसेनको दुःख 

दूतके वचन सुनकर हयसेन अपने सज्जन-सम्बन्धीके लिए रुदन करने लगा --हा शक्रवमन्‌ ! नरश्रष्ठ | वीर ! 
सहस्रों संग्रामोंमें भाग लेनेवाले ! हा श्वमुर ! कर्यदक्ष ! उज्ज्वल-नाम ! शुमेच्छु ! स्वजन | वात्सल्ययुक्त ! मनको भछे छंगनेवाले ! 
सहस्रों सामन्तों द्वारा सेवित! देव ! आप हमें छोड़कर कहाँ गये ? क्‍या हमने आपकी किसी आज्ञाका उल्लंघन किया जा 
आप हमें त्यागकर धर्ममें लीन हुए ? अथवा हे प्रथिवीके स्वामी, आप ही धन्य हैं, जिन्होंने अनेक गुणोंसे प्रशस्तर दीक्षा ग्रहण 
की । जिसने पंचेन्द्रियरूपी अश्वोंकी वशमें कर लिया है उसके समान दूसरा कौन है ? हम जैसे आज भी बविषयोंके लोभी, 
एवं परिग्रह और क्रोधयुक्त हैं। हम अशक्त तप करनेमें असमर्थ हैं तथा पश्चेन्द्रियोंके वशीभूत होकर कामासक्त रहते हैं ।” जब 
( हयसेन ) इस प्रकार अपनो निन्‍्दा कर रहा था तब उसका हृदय शोकसे भर गया । 

श्वसुरके वियोगसे दुखी वह नृपति मूच्छित हो प्रथिवीपर गिर पड़ा । पूरा सभा-भवन उसके रुदनके कारण अश्रु- 
जल्से परिप्लाबित हो गया ॥|८॥ 

९ 
दृत द्वारा रविकीति के राज्य करने तथा यवनराज द्वारा उसे मेजे गये सन्देशकी प्राधिके समाचारका कथन 

राजा! हयसेनको स्नेहबद्ध जानकर दूतने नमस्कारपूवंक विनती की--“हे देव, अथाह, अगाध और अपार जलसे 
युक्त यमुना नदीके तीरपर दुर्गम प्रदेशमें एक नगर है जिसको उपमा पूरे मण्डलमें दी जाती है । उस नगरका स्वामी यवन नाम- 
का है । उसकी चतुरंगिणी सेना अपार है | उसने शक्रवमोको परोक्षणत जानकर एक बुद्धिमान्‌ और लक्षणयुक्त दूत भेजा । उसने 
कहलवाया कि “तुम अपनी कन्या हमें दो और इसमें विलम्ब मत करो | हे राजन , तुम मेरे प्रति सेवाभाव रखा, आज्ञाको 
स्वीकार करो और भेंट ( नजराना ) दो । अतः पश्चात मैं जो राज्य दूँ. उसीका तुम उपभोग करो | दिन-प्रतिदिन ( मेरे प्रति ) 
हषपूर्वेक स्नेह भाव रखो, मेरे प्रति सेवकका भाव प्रदर्शित करो तथा मेरी आज्ञाका पालन करो । इतना सब करके ही तुम अपने 
प्राणोंकी रक्षा कर सकते हो ।” 

“हे कुशस्थल नगरके स्वामी, यदि तुमने यह सब नहीं माना तो तुम और ( तुम्हारे ) सामन्‍त तथा योद्धा युद्धमें 
जीवित नहीं बचंगे” ॥९॥ 


४२ ] पाश्येनाथचरित [ ६, ९०- 


१७० 
सन्देशसे रविकीतिको क्रोध 


“उन शब्दोंकी सुनकर रविकीर्ति घधकती हुईं अम्निके समान भ्रज्वलित हो उठा । रे दुमुख, दुष्कुछ, दुष्ट, पापी, 
निप्टुर, खलस्वभाव दूत, तू बहुत बोछ चुका । अपने स्वामीके समान तू भी कुरुहीन, जातिहीन और बुद्धिहीन है । तू बोलना- 
तक नहीं जानता ? तू दृताश, निराश और दीन है। तय और विनयसे रहित तू बालकके समान जज्ञानी है। हे पापकमो, लू 
बोलना भी नहीं जानता और न अवसर ही पहचानता है । तू धर्मभ्रष्ट है। करू ही मैं उस यवनको सिरपर मुम्दर मारकर 
दण्ड दूँगा तथा सब योद्धाओंके साथ उसकी पूरी सेनाकों मार गिराऊँगा । वह बेचारा यवन हमारे लिए क्या चीज़ है ।” इढ़ता- 
पू्बंक यह कह उसने दूतका सिर उसी समय मुड़वाया, उसकी भर्त्ना की और कहा--'रे अनयके भण्डार दूत, तू इस सभा- 
भवनसे उठ जा ।”? 

“रे दूत, यह एक सन्देशा तू यवनराजसे कहना--“मैं तुझे सामन्लोंके सहित मारूँगा। तू पुनः जीवित घर नहीं 
पहुँचेगा” ॥१०॥ 

४42 


यवनराजका रविकीर्तिके नगरपर आक्रमण 


“वह दृत, जिसका अंग-अंग क्रोधानलकी ज्वालास झुलस रहा था अपना मान भंग कराकर वहाँसे निकला । फिर 
निमिषके अर्था्धमें ही वह, जहाँ यवन राज था, वहाँ पहुँचा । यवनराजकों प्रणामकर उसने रविकीर्तिकें साथ जो जैसी बात हुई 
थी उसे वैसी बताया--“हे देव, वह आपको तृण-तुल्य भी नहीं समझता, न भेंट ( नजराना ) देता नहि सेवा करना स्वीकार 
करता । यह सब समझ-बूझकर, हें राजन्‌, यदि आपमें शक्ति हे तो कोई उपाय शीघ्र क्रीजिए ।” इन शब्दोंका! सुनकर यवन 
उसी प्रकार कुपित हुआ जैसे गजके ऊपर सिंह । “थुद्धभूमिमें उसकी ( रविक्रीतिकी ) भुजाओंकी विशेषता देखकर मैं उसका देश 
कल हो अपने वशमें करूँगा । उसका अत्यन्त श्रीसम्पन्न नगर उखाड़ फंकूँगा और उसके शरीरको बाणोंसे बेध डा्लेगा”--ऐसा 
कहकर तथा भृकुटी चढ़ाकर वह योद्धाओंके साथ युद्धके लिए चल पड़ा ।” 

“पाना करते हुए, अभिमानमें चूर और हाथी, घोड़ा तथा रथोंसे सुसज्जित उस यवनाधिपने रविकीर्ति राजाकी सेना- 
पर आक्रमण किया” ॥११॥ 


१२ 
हयसेनकी प्रतिज्ञा 


वृतकी यह बात सुनकर हयसेनने अपने सामस्तोंसे कहा--“उस यवनक्रा गय तो देखो, वह खल-स्वभाव ( इस 
प्रकार ) बोलनेमें भी नहीं ऊजाता । यह यवन है कौन ? वह कैसा जीव है जो अज्ञानी बालक॒के समान बोलता है ! ( इसे ) देखो 
तो, इस प्रकार बोलते हुए उस पापीकी जिहाके सौ टुकड़े क्‍यों न हो गये ! यद्यपि पुण्य ( के फल ) से उसने राज्य पा लिया है 
तथापि वह हीन-जाति होनेके कारण निलेज्ज है । किसी का्यके सम्बन्धमें वह बालन। नहीं जानता तथा अन्यायपृ्वेक पूरा राज- 
काज चलाता है। यदि कर ही युद्धमें सामन्‍्त, योद्धा, हाथी और धोड़ोंके साथ उसका नाशकर उसका मानमर्दन न किया तो मैं 
हयसेन नाम ही धारण नहीं करूँगा । 

भृकुटिके कारण भयंकर ( अतः ) प्रत्यकालके सूर्यके समान अशोभन उस राजाने सामन्तोंके साथ सभा-भवनमें ही 
( उक्त ) प्रतिज्ञा की ॥१२॥ 


६४१४ ] अलुवाद [ ४३ 


१शे 
हयसेनके बीरोंमें बीरताका संचार 

वह श्रेष्ठ नृपति सभा-भवनमें उठ खड़ा हुआ मानो संग्राम-भूमिमें कोई अंकुशरहित हाथी हो । कोई सिंहासनको 
दबाता हुआ तथा पृष्प-समूहकों पेरोंसे कुचबछता हुआ उठा । कोई प्रश्वीपर प्रहार करते हुए तथा दाहिने हाथमें असिपत्र लेकर 
उठा । कोई दर्पोदूभट योधा हाथोंको रगड़ता हुआ और 'मरो-मरो” यह कहता हुआ उठा । कोई भट तलवार हाथमें लिये हुए 
तथा हवामें हाथपर द्वाथ मारता हुआ उठा । (इस प्रकार ) उठनेवालेंके मातियोंके हार टूटे तथा रोमांचसे पुराने घाव फूटे । 
बेगसे उठते हुए राजाओंके मणि और रत्न इस प्रकार गिरे जैसे वृक्षते फठ । उठनेवाछों ( के कारण ) प्रथ्वीका आधार हिल उठा 
और बह कच्छप ( जिसपर प्रथ्वी स्थित है ) मानो नष्ट हो गया । उठनेवालोंके कारण परा जगत्‌ हिल उठा और शेषनाग पाताल- 
में पेरोंसे कुचल डाला गया । 

जत्न वे बीर ( उस प्रकारसे ) उठ खड़े हुए तब राजा हयसेनक्रों वह राजसभा चन्द्रोदयके समय पयनसे आक्रान्त तथा 
क्षुमित समुद्रके ज्वारके समान ( दिखाई दी )। 

१४ 
हयसेनका युद्धके लिए प्रस्थान 

( उसी समय ) नगरमें ( रण- ) भेरी बज उठी; ( उससे ऐसा प्रतीत हुआ ) मानों सिंह-शावकने गजंना की हो । 
उसकी ध्वनिसे सब योधा (बाहिर ) निकरू पड़े | वे सब कवच धारण किये थे, आबेशम थे और क्रोधित थे | हाथोंमें उत्तम 
खड़ग लेकर सुभट श्रेष्ठ घोड़ोंपर सवार हुण। श्रेष्ठ नर रथमें बैठे हुए निकके । मदसे विहल तथा हौदा डालकर सज्जित किये गये 
विशाल हाथी बाहिर आये । इस प्रकार वह चतुरंगिणी सेना सब मार्गों और पर्थोको रौंधती हुई नगरके बाहिर निकली । राजा 
हयसेन भी मंगल-विधिपवंक उत्तम रथपर आरूढ़ होकर नगरके बाहिर अआये। उनके चारों ओर ध्वज, छत्र, चिह्क और खड़ग 
धारण करनेवाले नर-श्रेष्ठ पदाति थे । उसी समय राजाकों सेकड़ों रथों तथा मन और पवनके समान वेगवान्‌ अनेक अश्वोंने 
भी घेर लिया । 

रथपर आरुढ़, हाथोंमें नाना प्रकारके महान्‌ अख-शख््र लिये हुए, दर्पोदूमट तथा श्रीसम्पन्न ( पठमालिंगिउ ) वह नृप 
नभमें स्थित सूथके समान ( प्रतीत हुआ ) ॥१४॥ 


॥ नबी सन्धि समाप्त ॥ 


दशवीं सन्धि 


अपनी सेनाको तथा देवों, असुरों और महीतल / निवासियों ) को आनन्द देते हुए राजा हयसेनका पुत्र ( पाश्वेनाथ ) 
शत्रुका सामना करने चला | 
३ 38 
पाश्वका स्वतः युद्धमें जानेका प्रस्ताव 
जब राजा हयसेन सब सामन्तेंके साथ जाने लगे तब यह समाचार जगतके स्वामीने सुना । रुक्ष्मीके निवासस्थान 
वे देवकुमारोंक साथ अपने पिता हयसेनके पास आये । उन सुभट और धुर्धर तीथक्रने हँसकर हयसेनसे कहा--“हे तात, 
आप वापिस जाइए और वक्स्तृत राज्य सम्हालिए | मैं संग्राममें जाऊंगा और आपका कार्य करूँगा | मैं आपकी प्रतिज्ञाको पूरी 
करूँगा और हे आये, आज ही सब शत्रुओंका संहार करूँगा; युद्धमें यवन राजक़ों योद्धाओंके साथ बन्दी बनाऊँगा तथा 
रविकीर्तिकों अविचल राज्य दूँगा; शत्रुके उत्तम पुरों और मण्डलोंका बशमें करूँगा तथा चन्द्रबिम्बपर आपका नाम लिखवाऊँगा और 
पुरों, ध्रा्मों, देशों, पडनों, नगर समूहों ( इस प्रकार ) पूरी प्रथिवीपर आपका अधिकार कराऊँगा । हे तात, जो आपकी आज्ञाका 
उल्लंघन करेगा मैं युद्ध भूमिमें उसका दमन कहूँगा, ( तब फिर ) आप क्यों जाते हैं १” 
“हे तात, मुझ जैसे आपके सुपुत्रके होते हुए भो यदि आप स्वयं रणमें जायें तो इस छोकमें तथा परलोकमें मेरी बड़ी 
हँसी होगी” ॥१॥ 
५ र्‌ 
पाश्वंकोी सम क्ानेका हयसेनका प्रयत्न 


पुत्रके युक्तियुक्त चचन सुनकर हयसेनने उसका आलिंगन किया और कहा--“हे पुत्र, तुम अभी बालक ही हो । 
यह ( तुम्हारा ) कौन-सा समय है, ( तथा ) युद्धका कौन-सा काल होता है ? जिनके बाल कानों तक सफेद हो गये हैं, संग्राममें 
जो घीर हैं तथा तलवार और भाले ( के घावों ) के निशान जिनके शरीरपर अंकित हैं, वे पुरुष भी संग्राममें भोंचक्के हो जाते 
हैं, फिर जो अभी अबोध बालक है उसकी क्‍या बात ? हे पुत्र, तुमने युद्ध अभी तक देखा नहीं, तुम अभी हमारी बिन्‍्ता 
क्यों करते हो ? हे पुत्र, हमारे अनेक पुण्यों और मनोरथोंसे तुम उत्पन्न हुए हो, मैं तुम्हें युद्ध कैसे भेजूँ ? मेरा कल्याण तो 
स्वयं जानेसे ही होगा । वैरियोंको जीतकर जबतक मैं वापिस आऊँ तब तक है पूत्र, तुम घरमें ही सुखसे रहो ।” 

“शिशु तथा बाढकका छालन-पालन करना यह पिताका कर्तव्य है। इसके बिपरीत, बवृद्ध/वस्थामें पिताकी सेवा- 
सुश्रषा करना पुत्रका धर्म है” ॥२॥ 

(४ 
पाशण द्वारा अपने प्रस्तावका समथन; युद्धके लिए हयसेनको अनुमति 


पिताके वचन सुनकर सरलतासे न माननेवाल कुमारने रूटकर कहा--“क्या बारूकका पौरुष और यश नहीं होता ? 
क्या बालकको मारनेसे उसके ( शरीरसे ) रुधिर नहीं आता ? क्या बालक रण-पताका धारण नहीं करता १ क्‍या बालकके सामने 
रणमें शत्रु नहीं आता ? क्‍या बारू-अग्नि दहन नहीं करती ? क्या बालकके द्वारा रणमें शत्रुका नाश नहीं होता ९ क्‍या बारू-सपे 
जनोंकों नहीं काटता १ क्‍या बाल-भानु अन्धकारका नाश नहीं करता १ क्या बाल-मृगाधिप गजन नहीं करता ? हे तात, जाप 


१०४) अठुधाद [४५ 


अकेले ही मुझे बालक कहते हैं । दूसरों ( के मुँह ) से यह शब्द नहीं निकलता । यदि मैं मन ( में निश्चय ) करूँ तो देवों और 
जसुरोंपर भी विजय पा सकता हूँ, फिर बेचारे मनुष्यक्री तो मिनती ही क्या ? अथवा युद्धसे दूर रहकर मेरे द्वारा गजना करनेसे 
' कया लाभ ?”! 


“हे राजन्‌ , युद्ध करते हुए मेरे यश, पौरुष, विक्रम, कुछ, बल, मान आदि सबको आप कल ही सुनेंगे” ॥१३॥ 


है. 
पाश्वका युद्धके लिए प्रस्थान 

पुत्र॒का अचिन्त्य बल, यश, पौरुष, कुछीनता तथा महान्‌ कुलकों दृष्टिमें रखकर हयसेन दृपने परिजनोंके साथ 
पाश्वेनाथकों शिबिरमें मेजा । उत्तम मुकुटधारी तीन सौ श्रेष्ठ पुरुष और नृष ( साथमें ) तैयार हुए । उनसे परिवे्टित तीर्थंकर 
प्रस्थान किया । मानो देवों और असुरोंके समूहके साथ इन्द्र जा रहा हो। उनके साथ इक्कीस सह उत्तम गज, उतनी ही 
संख्यामें उत्तम रथ, कुल मिलाकर दो लाख श्रेष्ठ सेनिक तथा चौंसठ सहख्र अश्व थे। शत्रुके दुदंमनीय भटोंकों वशमें छानेबाली 
उस पूरी सेनाकी यही संख्या थी | वहाँ रिपुक्ा दमन करनेवाले तथा सिंह जुते हुए एक सौ रथ (भी ) थे | 

मित्रों, स्वजनों, बान्धवों, हाथियों, घोड़ों और आकर्षक रथों तथा सब सेनिक्रोंसे घिरा हुआ राजकुमार रणभूमिके 
लिए चला ||५॥ 


(्‌ 
मागमें हुए शुभ शक्रुनोंका वर्णन 


चलते हुए उसे सामने ( शुभ ) शकुन दिखाई दिये--गज, वृषभ, सिंह और कोकिलकी कूक, कपोत, सारस और 
हँसका स्वर, स्वण, रत्न तथा कमलपत्र, सरसों, गारोचन, दूवा, पानी तथा तिल, ऐख, शालि, यज्ञस्थ पुरुष, श्री खण्ड, धरणी- 
फल, विविध शस्य, शुभ्र बस्र, केश, देवों द्वारा पुष्प वृष्टि, गोमय, प्रियंगु, भूज्ञार, कुम्म, प्रज्वलित अग्नि, रन स्तम्म, आलापनी, 
काहल, बंश, तृथ, हय, गज तथा छत्र प्रभुके सामने ( दृष्टिगोचर हुए )। गन्बोंदक, कुसुम, स्नान, पूजा, मोती, प्रबाल, प्रशस्त 
गुंज, पढ़ते हुए तथा हाथमें फूल लिये हुए ब्राह्मण, तन्दुलू, कुमारियाँ, आभूषण और बख्र आदि शकुन जिस व्यक्तिक्रो होते हैं 
वह हृदयेच्छित फल पाता है । 

ये सब शकुन राह चलते हुए मनुष्यको जो फल देते हैं दिन, नक्षत्र, अह, योग, सूर्य या चन्द्रका बल वह फल 
नेहीं देता ॥५॥ 


दे 
भर्टोंकी शस्त्र-सज्ाका वर्णन 


शख्रधारी, रोमाश्चित देह तथा कुपित योद्धा आवेग पूर्वक दौड़े। किसीका शस्त्र भयानक त्रिशुरू है तो किसीका 
शर, तोमर या अर्धचन्द्र (बाण )। कोई बावज्ल, भाला या बर्छी हाथमें लिये है तो कोई तलवारकों यमके समान हाथमें धारण 
किये है । किसीके हाथमें रेवंगि या चित्रदण्ड है, तो किसीने प्रचण्ड मुद्दर हाथमें अहण किया है। किसीने खुरुप्प या मुद्गरूपी 
प्रहदण ( धारण किया है ) तो किसीने घन, पद्धिस, सत्बलू या धनुष । किसीका अख्र भयंकर प्रज्वलित शक्ति है जो कालरात्रिके 
समान दिखाई देती है । कोई निःशंक भट हाथमें असिपुत्रि ( कटार ) लिये है तो कोई अपने करतलसे चक्रकों घुमा-फिरा रहा 
है। किसीके हाथमें नाराच या कनक ( अख ) है तो कोई समथे और श्रेष्ठ नर मुँह तिरछा किये हुए है। 

समस्त प्रतापशाली कार्यक्षम नरवरोंने अपने स्वामीके कार्यके लिए नाना प्रकारके भारी एवं भयंकर प्रहरण 
घारण किये |॥६॥ 
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ही 


सरोवरके समीप सेनाका पड़ाव 
ह वैरीरूपी समुद्रके सेनारूपी जलका शोषण करनेवाला ( कुमार ) देवधोष ( नामक ) उत्तम रथपर आरुढ़ हुआ | उसी 
अवसरपर समर-तू्य बजाये गये जो शत्रुओंके दुर्देम मोंके प्रतापके लिए सूर्यके समान थे। काहल बजाए गये और शंख फूँके 
गये । छाख्रों पटु, पटह और तूये भी बजाए गये । जगतके स्वामीपर धवलवर्ण इ्वेतातपत्र लगाया गया । विजय-पताका जारोपित 
की गई और चिह बाँधे गये । विशुद्ध रुक्षणयुक्त ग्जोंको सजाया गया । सेनामें कलकल-ध्वनि गूँज उठी । नगाड़ा बजाया गया। 
( उससे ) भयभीत और कातर योद्धा निश्वेष्ट हो गये । बीर पुरुष रोमाश्चित हो मार्गमें आगे बढ़े मानो मद्मत्त गज रणमें विचरण 
कर रहे हों । चारणजन जगस्स्वामीके गुणोंकी स्तुति करते हुए तथा 'जिओ! 'जिओो' कहते हुए मार्गमें जल्दी-जल्दी चलने लगे । 
जब कुमार सेना सहित जा रहा था तब सूर्य अस्ताचलगामी हुआ। बिमरू जल्युक्त सरोबर देखकर पाइवेने सब सेनाकों ठहराया। 
सहसों सामन्तों सहित तथा समस्त आभूषणोंसे विभूषित वह ऐसी शोभाकों प्राप्त हुआ मानों मानसरोवरपर इन्द्रने 
पड़ाव डाला हो ॥ज। 
व 
्तर्यास्तका वर्णन 
इसी समय रवि अस्तंगत हुआ । वह आकाशमें विशाल किरण-समूहसे रहित हुआ, अथवा आपत्तिकालमें जो अपने 
अंगसे उत्पन्न हुए हैं वे भी त्याग देते हैं, सहायक नहीं होते दिनकरका जो वण उदयकालमें था वही अस्त होते, समय भी था; 
कोई अन्य वर्ण नहीं, अथवा जो उच्चकुरुमें उत्पन्न हुए हैं वे आपत्ति और विपत्तिमें समान-रूप रहते हैं । अस्त होते समय 
सूर्य मानो कह रहा हो कि हे मनुष्यों, मोह मत करो, मैं तुम्हें रहस्य बताता हूँ। मैं इस पूरे जगतकों प्रकाशित करता हूँ, 
अन्धकारके पटलको दूर करनेमें समर्थ हूँ। सुर और असुर दिन-प्रतिदिन मुझे नमस्कार करते हैं । तो भी मेरी तीन अवस्थाएँ 
होती हैं । मेरा उदय होता है, उत्कर्ष होता है तथा दुःखका कारण-स्थान अवसान भी होता है। तो फिर जहाँ अम्रुवकी परम्परा 
ओर सहसी्रों दुःख हैं वहाँ अन्य लोगोंको क्या आशा हो सकती है ? 
दिनकर अस्त होनेका सोच नहीं करता किन्तु मनुष्यों ओर देवोंकों ज्ञान देता है। अथवा स्वतः आपदगस्त होते हुए 
भी ( दूसरोंका ) उपकार करना यही महान्‌ व्यक्तियोंका स्वभाव है ॥८॥ 
५ आन 
सन्प्याका वणन 
सूर्यके अस्त होनेपर निशा और दिवसके बीच नभमें स्वच्छन्द संध्या आई | निर्मल, स्निग्ध तथा प्रभूत रंगोंसे रक्षित 
एवं आताम्र बिम्बसे मंडित छविवाली, क्रिंशुक और प्रवालकें समान शोभायुक्त, सिन्दूर-पुञ्ञके अनुरूप देहबाली, ईषद्र्त-मुख 
तथा प्रियके विरहसे युक्त वह सन्ध्या दिवाकरके पश्चात उपस्थित हुईं । समस्त तीनों छोकोंका अन्त पाकर समय-शोभित रवि 
सन्ध्याके साथ चला गया, अथवा जो महान पुरुष लज्ञालु होते हैं वे कार्य पूरा कर लेनेपर ही महिलाके साथ रमण करते हैं। 
दिशाओंका प्रकाशक दिनकर दूर चला गया तथा सन्ध्या भी उसी मार्गसे उसके पीछे-पीछे चडी, अथवा शरदुकालीन भेघके 
समान ( चश्चल ) रूप धारण करनेवाली नारी मनुप्यके प|स किस प्रकारस जा सकती है ? 
दिवसके अन्तमें एक दुसरपर आसक्त सन्ध्या और दिवाकर दोनों ही अस्तकालमें, जैसे कहीं अवसर प्राप्त हों, गगनमें 
अनुरक्त हुए ॥९॥ 
२० 
रात्रिका वर्णन 
दिवाकरके किरण-समूहके अदृश्य हो चुकनेपर अनन्त आकाशमें निशाकरके साथ निशा आई। उसका चर्ण कज्बल 
और तमारू ( वृक्षोंके ) समान था । उसने दसों दिशाओंमें निबिड अन्धकार फेला दिया । वह ( निशा ) अन्धकारके इस आव- 
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रणके कारण भयंकर और दोषपूण थी तथा कंकालीके उपासकों ओर अभिसारिकाओंके लिए सम्तोषकारक थी | (सच है ) जब 
दुजन पुरुष अनुराग करते हैं तो समस्त त्रिलोक अन्धकारसे भर जाता है। वैताल और भूत किल-किल ( ध्वनि ) करते हैं तथा 
सत्रिमें इस प्रकारसे उछछते-कूदते हैं मानो जगको ही निगल जायेंगे । अन्धकारसे व्याप्त मुवन भयंकर हो उठा, ( सच है कि ) 
खलकी संगतिमें सुजन भी क्षुद्र हो जाता है। घोर अन्धकारके पटलरूपी जालमें फँसा हुआ यह जगत ऐसा प्रतीत होता था 
मानो अन्धकारमें फेक दिया गया हो | नगरके दीपों, मणियों और रल्नोंसे युक्त गृहोंने कुछ अन्धकारको दूर फिया | 

रात्रिके अन्धकार-पटलसे आच्छादित होनेके कारण निमेठ आकाश सदोष हुआ, अथवा असती महिलाओंकी संगतिसे 
किसपर दोषारोपण नहीं किया जाता ॥१०॥ 

११ 
बन्द्रोदयका बणन 


इसी समय संसारको सुख पहुँचाता हुआ तथा जन्धकार-पटलूका नाश करता हुआ चन्द्रमा नभमें उद्त हुआ । 
आनन्दकी उत्पत्ति करनेवाला तथा परमार्थ भावकी धारण करनेवाछा वह ( चन्द्र ) नभमें अमृत-कुम्मके समान अबतरित हुआ | 
चन्द्रोदयके समय कुमुद-समूह विकसित हुआ तथा सरोवरोंमें विकसित कमर मुकुलित हुए। सौम्य चन्द्र भी नल्नीकों नहीं 
सुहाता ! वह सूर्योद्यपर ही प्रफुल्लित होती है और गुणोंका ( उत्कष ) प्राप्त करती है, अथवा इस संसारमें जो जिसके चित्तमें 
बसा हुआ है वह गुणहीन होते हुए भी, उसकी तृप्ति करता है। चन्द्रमाकी किरणोंसे अन्धकारका नाश हुआ तथा गगन 
ज्योत्सना-जलसे परिपूर्ण दिखाई दिया । क्रीड़ममें आसक्त युगलोंको सुख प्राप्त हुआ। उनके शरीरमें रोमाश्व हुआ और अनुराग 
उमड़ पड़ा । अमर-समहके समान काली एवं भीषण रात्रिको चन्द्रमाने तम-रहित और शोभायुक्त बनाया, अथवा अत्यधिक 
दोषपूर्ण महिला भी सत्पुरुषकी संगतिमें शोभा देती है । 

( चन्द्रमाने ) समस्त आकाश्षकों कलंक-रहित किया किन्तु स्वयं चन्द्रमाका शरीर कलंकयुक्त रहा । जब विद्वान्‌ तथा 
उत्तम पुरुष भी अपना काय भूल जाते हैं तो फिर अन्य लोगोंकी क्या बात ? ॥११॥ 

श्र 
सर्योदयका वर्णन 

जब रबि उदयगिरिके शिखरपर पहुँचा तत्र पूर्व दिशा आरक्त हुई। नक्षत्रोंकी पंक्तियाँ अत्यन्त विरल हो गईं। 
रविकी प्रभासे चन्द्रमाकी कान्ति फीकी पड़ गई । बवृक्षोंसे पक्षी उड़ने रंगे । सरोवरोंमें बक और सारसोंने कूजना प्रारम्भ किया 
उसी प्रकार घर-घरमें मुर्गे बांग दे-देकर ख्री-पुरुषोंकी वियोगकी सूचना देने लगे । विरहातुर चक्रवाक हषपूवक मिले । वन्य पशु 
मनमें सशंक होते हुए बनकी ओर भागे। घर-घरमें दीप-शिखाओंका प्रकाश, जो ( पहले ) ताम्बूलके रसके रंगका था, अब 
बदरंग होकर मन्द पड़ गया । कुलवघुएँ अपने-अपने प्रियक्रों सुख पहुँचाकर उठ बेठीं। पथिक रात्रिमें विश्रामकर अपनी-अपनी 
राह चल पड़े । अपने-अपने काममें दत्तचित्त गृहिणियाँ उठ खड़ी हुईं । घर-घरमें निद्रा पूरी कर लोग जाग उठे | इसी समय 
अन्धकारका नाश करता हुआ आरक्त-गात्र सूर्य ( उदय ) गिरिके शिखरपर आ पहुँचा । 

नभमें फेलती हुई रवि-किरणोंने कमरू-समूहको विकसित किया तथा चन्द्रमाका पक्ष लेनेवाले कुमुदोंने दिनके समय 
अपने शरीरको संकुचित किया ॥॥१२॥ 

१३ 
सेनाका पुनः प्रस्थान 

सूर्यके उद्ित होनेपर अश्व, गज आदि वाहनोंसे युक्त कुमार ( पाइवे ) की सब सेना चल पड़ी । उसमें सभी पुरुष 

आज्ञाका पालन करनेवाले थे तथा स्वेच्छासे कुमारके साथ जा रहे थे। सुरोंके समूह कुमारकी सेनाका अवलोकन करते तथा 


विजयकी भविष्यवाणी करते हुए आकाशमें विचरण कर रहे थे | पुर, ग्राम, देश, देशान्तर, कूंप, वापी, उद्यान, सरोबर और 
प्द 


श्८ ] पाश्वंनाथचरित [ १०, १७४- 


सरिताओंको निरन्तर देखते हुए तथा नगर-समूहोंको पार करते हुए वह जिनवर उस नगरीके समीप आकर रुका जहाँ नरस्रेष 
भानुकीर्ति निवास करता था। कन्नौजका वह स्वामी इस समाचारकों सुनकर हर्षित होता हुआ सीधा वहाँ आया। सामन्‍्तोंके 
साथ उस भानुकीर्तिने देवों और असुरों द्वारा नमस्क्ृत पाश्वेको प्रणाम किया। उसका एक ही तो भानजा था, सो भी पध्रथिवीका 
स्वामी, जगतका गुरु और परम जिनेश्वर । 

उत्तम पुरुषोंने प्रणाम करते हुए रबिकीतिकी प्रशंसा की, अथवा सोच-विचारकर कार्य करनेबालेकी भलाई ( सब ) 
चाहते हैं ॥१३॥ 

१४ 
रविकीर्ति द्वारा पाश्वंका स्वागत 

राजा रविकीर्तिने अपनी भुजाओंसे लक्ष्मीके धारक पाश्वेका आलिंगन प्रसन्नतापूवेक किया फिर यह कहा--“'मैं आज 
अत्यन्त कृताथे, विजयी, बठी और जगमें महान्‌ हूँ जो बहुत समयके बाद मैंने आज गुणोंसे श्रेष्ठ तुम्हारा मुख-कमल देखा । 
राजा हयसेन पुण्यवान्‌ है जिसका तुम जैसा महान्‌ पुत्र हुआ है ।” रविकीर्ति इस प्रकार गुणानुवाद कर जगतके स्वामीको लेकर 
अपनी सेनाकी ओर गया । उसने गंगा नदीके तीरपर हय, गज और योधाओंसे प्रबल पूरे शिविरकों ठहराया । देवोंने जगत्पतिके 
लिए अनेक मणियों और रलोंसे पटा हुआ पंचरंगा गृह निमोण किया; सभा-मवन, ऊँचा मण्डप, सुन्दर भोजन-गृह तथा स्नान-गृह 
भी बनाए । हयसेनके पृत्रने सामन्तों, मित्रों, स्वजनों तथा भृत्यों सहित उसमें निवास किया । 

कुमारका आगमन सुनकर यवनराज आश्वंकित हुआ तथा जिसकी देह श्रीसम्पन्न है ( पउमालिंगियदेहड ) वह रबि- 
कीर्ति अपनी सेनाके साथ सन्तुष्ट हुआ ॥१४॥ 


॥ दसवीं सन्धि समाप्त ॥ 


ग्यारहवीं सन्धि 
भुजबढी पाश्वे नरेन्द्रने हय, गज तथा रथोंसे समृद्ध तथा दर्पोद्घत महाभटको युद्ध-भूमिमें जीतकर बन्दी बनाया । 
१ 
रविकीतिकी सेनाकी साज-सज्ञा 


सब श्रेष्ठ नर मिलकर चले जिससे परितुष्ट होकर सब हर्षित हुए किन्तु शत्र॒ुकी सेनामें भयका संचार हुआ । श्रेष्ठ 
सुभटोंका मान खण्डित करते हुए भानुकीर्ति संग्राम-भूमिमें पहुँचा । 

विशाल रथपर सवार हो तथा भटटोंको साथ ले, युद्धके लिए सुसज्जित एवं वेरियोंके लिए सिंहरूप वह नरेन्द्र ( भानु- 
कीर्ति ) शत्रु-सेनाके सम्मुख जाया । 

उस समय वहाँ युद्धके समय रणके आवेगको तीत्र करनेवाले, मनोहर और आकषक तुय दर्शों दिशाओंमें बज उठे । 
उने ( तूयों ) ने श्रेष्ठ पुरुषोंके मानकों चूर-चूर किया । 

तृर्यकी ध्वनि सुनकर दर्पोद्धत महाभट शस्त्र लेकर ( रणभूमि में ) आ खड़े हुण। कोई सुभट तल्वार और भाला 
लिये थे तथा स्वणामूषणों और वस्लोसि विभूषित थे | कोई खुभट गदारूपी शखसे सुसज्जित होकर शत्रुसेनामें महासुरके समान 
पहुँचे | कोई सुभट ओंठको ( दाँतसे ) काटनेके कारण भयंकर तथा रवि, शनि और मंगल ( के योग ) जैसे नाशकारी थे । कोई 
सुभट शत्र॒दकके लिए वडवाप्मि ( तुल्य ) थे। कोई सब्वलू, शक्ति, परशु, सेल्ल आदि शख्राशत्र लिये थे । कोई सुभट आवेशसे 
ऐसे दौड़ रहे थे मानो वे सिंह हो जिन्होंने पिंजरेको तोड़ डाछा हा। । इस प्रकारके एवं एक दूसरेपर क्राधित और यशके लोभी 
सुभट महासंग्राममें जूक पड़े । 

शत्रुसेनाका दमन करनेमें समर्थ रविकोर्ति नरेन्द्रकी सेना विविध शल्रोंस सुसज्जित थी तथा अनेक प्रकारके भषायुधोंको 
धारण किये थी ॥१॥ 

श्‌ 


दोनों सेनाओंमें घुठमेड़ 


यवनराजके सुभटोंने कवच धारण किये; रथोंमें विविध अश्व जोते गये, विशाल और बलवान्‌ गज सज्जित किये गये 
तथा नाना प्रकारके मन और पवनके समान वेगवान्‌ , चपल और श्रेष्ठ अश्व तैयार किये गये । 

अश्बोंने अश्वोंपर छापा मारा, गजोंसे गज भिड़े, रथोंने रथोंपर आक्रमण किया तथा सैनिकोंसे सेनिक जूमने लगे । 

यशके इच्छुक, तीक्ष्ण बाण, तलवार, चक्र आदि आयुधोंसे सम्बित, रथ, गज और अश्वोंपर सवार नरश्रेप्ठ आवेश- 
पूर्ण हो संग्राम-भूमिमें जूझने लगे । 

जब दोनों सेनाएँ एक दूसरेसे भिड़ीं तब आकाशमें धूलिका बादल उठा। अश्वों और गजोंके ( पैरोंके ) कोटियों 
प्रहारोंसे आहत धूल अचिन्त्य रूपसे ऋणके समान बढ़ने रूगी | वह ध्वज, छत्र और चिहृपर बेठती हुई तथा दशों दिशाओंमें 
हषसे उड़ती हुई आकाशमें पहुँची और देवोंके समान अवलोकन करने लगी, अथवा जो स्वच्छन्द है वह क्या नहीं कर सकता ९ 
जिस प्रकार कुपुत्रसे दोनों बंश मलीन होते हैं. उसी तरह धूली-सम्‌हसे सभी कुछ मलिन हुआ । सैन्यका विस्तार कहीं भी नहीं 
दिखाई देता था तो भी शूर-योद्धा प्रहार करते थे। फोई योद्धा गजके कुम्मस्थरूपर प्रहारकर रुधिरसे आरक्त मोतियोंको 


'ै० ] पाश्वेनाथचरित [ ११, ३- 


हाथोंसे अहण करते और कोई थोद्धा हाथियोंके दो टुकड़े करते ये। ( वे हाथी ) रुधिरकी घाराके साथ ही प्रथिवीपर आा 
गिरते थे । 

श्रेष्ठ हुमटों और नरेन््रोंके प्रहारके कारण निकले हुए रुधिर प्रवाहसे घूलि-पटलका शमन हुआ । तदनन्तर गजोंकी 
मदभघारासे संग्राम भूमिपर उसका अन्त हुआ ॥२॥ 


है 
युद्धकी भीषणताका वणन 


घूलि पटलके नाश होनेपर और आकाशके सभी ओर स्वच्छ हो जानेपर सुभटोंकी दृष्टि अत्यन्त निर्मल हुईं । तब 
उन्होंने गज, अश्व, रथ, छत्र, चिह् तथा श्रेष्ठ और तेजस्वी पुरुषोंकों पहिचाना । 

कोई भट अभिमानसे, पौरुषके कारण या रूज्जासे युद्ध करते थे और अन्य कोई योद्धा स्वामीके प्रसादसे रणमें 
प्राणोंकों त्यागते थे । 

घोड़ोंसे घोड़े और हाथियोंसे हाथी टकराये | रथ रथोंकी ओर बढ़े तथा पैदलोंने आवेशपू्वंक और उत्साहसे छलछलाते 
हुए पैदलॉपर धावा बोला । 

भस, परशु, मुसंढि, अर्धन्दु बाण, चक्र और तलवारसे आहत; बी, वावल्ल तथा भालसे छेदे गये तथा त्रिशुल्से 
बेघे गये ( योधा ) युद्धके समय प्थिवीतलपर आ मिरे । सेल्लके प्रहारसे डरावने, भीषण और विशाल-कराय ( वीर ) शोणितसे 
लथपथ हुए । (कुछ काल बाद ) वे पुनः युद्ध करने लगे मानो उन्हें चेतना प्राप्त हो गई हो। वे पीडापर ध्यान नहीं देते 
थे। महान्‌ अस्त्रकों घुमाकर उन्होंने अश्चों ओर राजाओंके वक्षस्थलपर आघात किया। उन आधघातोंके कारण रथ 
रथीरहित हुए । सुन्दर और द्रुतगामी आहत गज लटकती हुई आँतों सहित संग्राम भूमिमें भागते-फिरते थे । 

यशसे धवल, हृदयसे विरोधी तथा आपसमें जयश्रीके छोभी ( बीरों ) का युद्ध अनेक सुभटोंका नाश करनेवाला तथा 
भयंकर हो गया ॥३॥ 


है 
रविको तिंके साथी राजाओं द्वारा युद्ध-प,ररम्भ 


दोनों शिविरोंके घवलोज्ज्वल तथा विमल-कुलोत्पत्न योद्धा राजलक्ष्मीकी अपने हृदयमें स्थापित कर स्वामीके कार्येके 
लिए मरनेका ही निश्चय कर एक दुसरेके मरणकी चाह करते थे । 

संग्रामके जावेशसे पूर्ण शत्र॒ुके भर्टों द्वारा रविकीर्तिकी सेना तितर-बितरकर दी गई | वह पौरुष, ऊभिमान और यशको 
त्यागकर नगरकी ओर भागी | 

( अपनी ) सेनाको यवनराजके योद्धाओं द्वारा आक्रान्त हुई देखकर रविकीर्तिकी सेनाके श्रेष्ठ योद्धा घातक महारोंसे 
झत्रुका नाश करते हुए भागे बढ़े । 

रणमें अपने भटोंको अभय देते हुए, गजोंके समूहपर बाणोंकी बौछार करते हुए वे नरश्रेष्ठ चारों ओरसे इस प्रकार 
ह॒टे जैसे सिंह हाथीके ऊपर ट्रट्ता है । रणमें धीर-वीर, जालून्धर, खस, हिमप्रदेशीय, कीर, मार्व, टक्क तथा नैपाली सेनिक, जो 
कि शत्रके लिए यमतुल्य थे, सैंघव और पांचाऊकू आदि महान्‌ योद्धा अपने जीवनकी आशाकों त्यागकर निर्मीकृतासे प्रहार करते 
और ( जयकी ) आशा करते थे। कोई भट बाछोंको लॉचता हुआ रिक्त-आसन अदृव, गज या रथपर चढ़ता था। कोई भट 
रण-चातुरी प्रदर्शितकर दूसरेकी तलवार बलपूबंक छीनता था । कोई भट दूसरे शख्ररहित मटकी अपना शस्त्र पौरुषपूर्वक देता था 
और फिर यह कद्दता था कि मित्र, प्रहार करो और अपनी कीर्तिसे समृचे शिविरको अर्ुकृत करो । कोई भट अपने कराग्रसे 


आधातकर किसीकी थरहरात्ती हुई दंतपंक्तिकों गिराता था । 


११, ६ ] अजुवाद [ ६१ 


स्‍्वामीके प्रसादरूपी महाऋण ( को चुकाने ) के लिए अपना सिर देकर कृतार्थ हुए किसी भटका रुण्ड हाथमें तलवार 
छिये हुए घोर संग्रामके बीच नाच उठा ॥५॥ 
शा ७ 


यवनराजके उत्कृष्ट भर्टों द्वारा युद्धआरम्भ 


रविकीतिंके जलन्धर और सिन्ध देशोतन्न धीर-वोर श्रेष्ठ योद्धाओंने ( शत्रु ) सेनाको मार भगाया । यक्ष, राक्षस, 
गन्धवे आदि देवोंने रणमें प्रहार करनेबार्लेंकी जयकार की । 

( उसी समय ) कोराहलरू हुआ और तुर्की ध्वनि हुईं। भर्टोंको अपार सन्‍्तोष हुआ तथा गगनमें सुरांगनाओंने 
विविध रुपसे विशेष नृत्य किया । 

यवनराजके अत्यन्त महान्‌, बड़े प्रतापी और श्रेष्ठ योद्धा क्षुब्ध होकर सामना करनेके लिए दौड़े मानो सुरेश्वर असुरों- 
की णोर दोड़े हों । 

वे ध्वज, चिह्, छत्र और रथको नष्ट करते हुए तथा प्रतिपक्षी योद्धाओंमें भय उत्पन्न करते हुए सेकड़ों अख छोड़ने 
लगे मानो वे अस्र आकाशमें उत्न्न किये गये भूत प्रेत हों | कोसछ, कलिंग, कनोट, भृगुकच्छ, कच्छ, कॉंकण, बरार, तापीतट, 
विन्ध्य, डिण्डीर, तरद्ट, द्रविड, आन्प्र, मलूय, सौराष्ट्र आदि देशोंसे जो प्रचण्ड और अत्यन्त रौद्ररूप नृप जाये थे थे उस 
महायुद्धमें संग्राम करने लगे । कोई नृप रुधिरके प्रवाहमें पड़ गया तो किसी दूसरेने अपने भृत्यके द्वारा उसे अलग किया । 
क्रोधसे जलता हुआ तथा संचार करता हुआ कोई नृप गजके द्वारा आकाशमें फेंक दिया गया। कोई आगे बढ़ता हुआ नृप 
हाथियोंके दाँतोंसे क्षत-विक्षत हुआ । किसी ( नृप ) का पैर उखाड़ दिया गया । कोई रथोंसे कुचछकर चूणे-चूणे कर दिया गया । 
कोई भट कल्पद्ुमके समान छिन्न-मिन्न किया गया तथा कोई नृप युद्धमें जजेरित अंग होते हुए भी हाथमें शत्र घारण किये हुए 
पृथिवीपर गिरा । 

योद्धाओंके उज्ज्वल सिरोंसे पूर्णतः पट हुआ रणक्षेत्र शरदुकालमें रक्तकमलोंसे आच्छन्न अतः मनोहर सरोवरके समान 
प्रतीत हुआ ॥५॥ 


दे 
रविकीति द्वारा स्वतः युद्ध-प्रारम्भ 


जालन्धर एवं सैन्धवोंने कुशछतासे भीषण युद्ध किया पर अन्ततः पीठ दिखलाई, इससे रविकीर्ति लज्बित हुआ, अथवा 
कर्नाटकों और मरहठोंके द्वारा इस प्थिवीपर कौन नहीं जीता गया ? 

युद्धमें सेना नायकोंकों परास्त हुआ देख प्रभावतीका अभिमानी पिता ( रविकीर्ति ) रथकों आगे बढ़वाकर शत्रुसे 
सिंहके समान युद्ध करने रूगा | 

“हे सामनन्‍्तो, सेनाकी पराजय स्वीकार मत करो । इस प्रकारके कलंकसे अपनी रक्षा करो | जो सुभट निरन्तर विपक्षमें 
हैं वे बन्दी होकर क्‍या करेंगे ९” 

शक्रबमों नृपतिका पुत्र भानुकीर्ति देखनेमें सूयेके तेजके समान था | वह उज्ज्वलू-कीति तथा अभिमानसे युक्त था । 
उसने शत्रओंका नाश किया था और कीति प्राप्त की थी। वह मन्दारगिरिके समान अचल तथा सागरके समान थघेयंसे युक्त था । 
वह अम्निके समान तत्क्षण प्रज्वलित होनेवाला तथा अपने सेवकोंको रक्षा करनेमें भगवतीके समान था । वह अंकुशरहित गजके 
समान जागे बढ़ा । वह सिंहके समान अदमनीय, नागके समान दुस्सह एवं भयंकर, यमके समान तीनों छोकोंका नाश करनेमें 
समर्थ, शशिके समान सकल कलाओंसे समन्वित तथा पवनके समान स्वच्छन्दतासे गमन करनेवाला था । वह मेधके समान गजना 
करता हुआ दोड़ा तथा देबोंकी सेनाके समान कहीं न समाया | 


हर] पाश्वनाथचरित [११, ७- 
वह नराधिप प्रत्यकालकी अम्निके समान समस्त रिपुरूपी वृक्षोका दहन करता हुआ रणमें कूमके समान अपनी 


रक्षा करता हुआ तथा मनमें अभिमान छिये हुए विचरण करने लगा ॥६॥ 
७ 


रविकीतिंका रण-कौशल 

कुठार, सब्ब, सेल्ठ, असि, बरछी, चक्र, शूल, शक्ति, प्रचंड मुहर, झस, कनक, शर, तोमर, अर्धेन्दु, गदा, चित्र- 
दण्ड आदि आयुर्धोंके प्रहारोंसे कुशस्थली नगरका मुकुटधारी स्वामी अपने महान्‌ शत्रुओंके उज्ज्वल शिरोंपर चोट करने छगा | 
इससे रण भीषण हो उठा । 

अनेक प्रकारके चमकते हुए असंख्य बाणोंसे रणममि उसी तरह आच्छादित हो गई जैसे वर्षाकालमें काछे और 
भयंकर मेघोंसे नमतलू छा जाता है । 

भानुक़ीति वैरियोंको, अपने मनमें तृण-तुल्य मानता हुआ नभमें बाण चछाता था । वह कान तक खींचे गये, दुस्‍्सह 
और सररूतासे दिखाई न देनेबाले बाणोंकों हजारों और लाखोंकी संख्यामें छोड़ने छगा। वज़दण्डके समान प्रज्वलित वे छोहा-युक्त 
और कठोर बाण शत्रुओंकी देहमें प्रवेश करते थे। जाग्नेय, वारुण और वायव्य बाण आकाशसे उल्काके समान गिरते थे । 
( उसने ) वावल्ल और भारलेंसे ध्वजाओंकोी आकाशमें नष्ट किया तथा अर्धन्दु बाणोंसे उत्तम खड़गोंकों काटा । महीतलपर गिराये 
गये श्वेत छत्र ऐसे प्रतीत होते थे मानो धवल फेनपुंज चमक रहा हो | बाणोंकी बौछारसे योद्धा मारे गये जैसे बनमें सिंहों द्वारा 
गजेन्द्र मारे जाते हैं । रथिकोंके सहित ही रथ दसों दिशाओंमें विलीन हुए; परास्त हुए गजोंके समृह और अश्व भाग खड़े हुए 
तथा सामन्त और योद्धा शरोंके प्रहारोंसे त्रस्‍्त हो संग्रामको छोड़ क्षणमें ही ( अपने-अपने ) घरोंमें जा घुसे । 

शक्रवर्मा नृपके पुत्रने संग्राम-मूमिपर अपने दोनों बाहुओंको फेलाकर एक मनसे अकेले ही पूरी शत्रु सेनाको परास्त 


किया ॥७»॥ 
८ 


यवनराजके पाँच वीरोंका रविकीतिसे युद्ध 


उसी समय दुन्दुरभि बजाई गई, जयकारकी ध्वनि हुई, ( रविकोर्तिके ) मस्तकपर श्रद्धासे कुसुम बरसाये गये तथा सब 
देबोंने विजयकी घोषणा की । युद्धके बीचमें ही रविक्तिकी सेनामें योद्धाओंने सन्‍्तोषपूर्वक तूये बजाये । 

वेरियोंकी, अश्वों, गजों और रथोंसे युक्त समस्त सेनाकों जीतकर वह नृप युद्ध-भूमिमें शत्रुओंका मार्ग रूँघकर 
खड़ा रहा | 

सब कायर योद्धा रविकीर्तिके बाणेंसे संग्राम भूमिमें ध्वस्त हुए जिस प्रकारसे कि मंत्र, सुतंत्र तथा योगके बल्से युक्त 
( व्यक्तियों ) द्वारा विद्यासे निशाकर ध्वस्त किये जाते हैं । 

बैरियोंके लिए मृगेन्द्ररूप, समर-सागरमें श्त्रोंसे भयंकर नृपोंकों त्राण रहित हो भागते हुए देखकर कल्याणमाल 
विजयपाल, एक अन्य ( वीर ), गुजर और तडक्क ये पाँच वीर जो रणमें धीर, अभिमानके स्तम्भ और श्रेष्ठ योद्धाओंके विजेता थे 
यवनको प्रणामकर तथा आज्ञा लेकर अश्बों, गजों तथा योद्धाओंके सह्दित एवं मनमें क्रोधित होते हुए उसी समय दौड़कर आगे 
आये । रथोंपर आरूढ़ उन पाँचों पुरुषोंके द्वारा रविक्रीति घेर लिया गया मानों घनोंके द्वारा पंत घेरा गया हो । वे अम्निके 
समान ( तेज ) बाण चलाने लगे । रविक्रीर्तिने नभमें सरसर्‌ करते हुए चलते बाणोंकों तृणके समान समझकर अनायास हँसते 
हुए शीघ्र ही काट गिराया। फिर उसी क्षण निश्चित मनसे अपने असंख्य बाण चलाकर ध्वज तथा छत्र काटा एवं रथ और 
अश्वोंको बेध डाला ( तथा )-- 

युद्धमें अनेक प्रकारके बाणोंके द्वारा उन श्रेष्ठ पुरुषोंको प्रथिवीपर गिराया मानों गगनमें अनेक और बड़े-बड़े इन्‍्द्रों 
द्वारा अष्ठ सुर मारे गये हों ॥८॥ 


११, १० ] अलुवाद [६३ 


रे 
यवनराजके नौ पुत्रोंका रविकीतिसे युद्ध 


जब संग्राममें उन पाँच योद्धाओंका संहार हुआ तो उसे सहन न कर भीमरूप और दुर्दम सुभों, श्रेष्ठ वीरों तथा 
सैकड़ों सामन्तोंसे घिरे हुए यवनके नौ पुत्र मन और पवनकी गतिसे उसी क्षण दौड़कर आगे बढ़े । 

विशाल रथोंपर आरूढ़, शत्रु सेनाका नाश करनेमें समथ वे ऐसे प्रतीत हुए मानो नौ ग्रह घनुष हाथमें लेकर आकाशसे 
अवतीण हुए हों । 

उसी समय उस युद्ध्षेत्रमें भानुकीति यवनकुमारोंके समहसे वैसे ही घेर लिया गया जैसे वनमें सिंह पर्बतके समान 
( विशाल ) हाथियोंसे घेर लिया जाता है । 

प्रहार करते हुए तथा हँसते हुए उन कुमारोंने राजासे कहा--हे राजपृत्र, तुम विशाल सम्पत्तिके समृह उस 
कान्यकुब्ज नगरमें किसी उपाध्यायके पास अथवा गुरुके समीप (रहकर) लोकमें पूज्य एवं प्रसिद्ध धनुर्विद्याको कुछ सीखकर ( उसे 
ऐसे ) महन्‌ तथा असाध्य युद्धमें प्कट करो ।” उनकी व्यंगात्मक भाषाकों सुनकर वह राजा घृतसे अवसिक्त अग्निके समान 
प्रज्यल्ति हो उठा | विशाल स्कंधवाला, सिंहके समान प्रतिकूल, रथपर आरूढ़, यमके समान योद्धा, वेरियोंके लिए काँग, त्रिकोक- 
भरमें अधिक बलशारी, दुस्सह भट, रणमें दत्तचित्त, अभिमानका महान्‌ स्तम्भ तथा ( शत्रु ) सैनिकोंका संहारक वह ( भानुकीर्ति ) 
रणमें तेजयुक्त धनुषको ग्रहणकर ( बाण चलाने लगा । ) 

उस महायुद्धमें रविकीर्ति नरेन्द्रने अनेक दुस्सह बाण छोड़े तथा दर्पसे उद्धर, उन नौ कुशल सुभटोंके सिरोंकों पृथिवी- 
पर ( काट ) गिराया ॥९॥ 


पन्ण 
रू 


१० 
श्रीनिवासका रविकीर्तिसे युद्ध 


( यवनराजकी ) सेनामें कलरव हुआ, सामन्त क्षुभित हुए, हलचल मच गई तथा यवनराजके हृदयपर चोट पहुँची । 
इसी समय रथकों बढ़ाकर मलयनाथ स्वयं आगे बढ़ा | 
वह नृप कठोर बाणोंसे हृदयमें आहत हो तथा वेदना पाता हुआ गजेन्द्रके समान प्रथिवीपर गिरा । 


जब बाणोंसे बेधकर वह दुस्सह और भयावह मलूयनाथ गिराया गया तब जयकार करता हुआ यबनके युद्धोंका अन्त 
करनेवाला श्रीनिवास उठा | 

वे दोनों अभिमानी महारथी एक दूसरेसे असुर और इन्द्रके समान, उत्तर और दक्षिण द्र्गजोंके समान, सक्य और 
विन्ध्य प्बतोंके समान, विषधारी तथा दुस्सह नागराजोंके समान ( या ) भयानक और तेजस्वी सिंहोंके समान जूक गये। धनुषकी 
टंकार देकर श्रीनिवास आश्ञापूर्वक बाण छोड़ने छगा । बज और अग्निकि समान दुस्सह बाणोंसे बीर रविकीर्ति आच्छादित हो 
गया । फिर उसने हँसकर बाणसे धनुषकों काट दिया तथा वक्षस्थलको सेकड़ों बाणोंसे भेद दिया और प्रचण्ड मुद्ूर मारकर रथके 
डुकड़े-टुकड़े कर उसे पीस डाछा । वैरी-सेनामें कल-कल ध्वनि हुई तथा स्वतःकी सेनामें हाहाकार हुआ | तब विषादरहित, महा- 
बलशाली तथा यशस्वी भानुकीति दूसरे रथपर बेठा और संग्राममें ही श्रीनिवाससे यह कद्दा कि तू ही एक सुभट कुलको अत्यन्त 
प्रकाशित करनेवाला है । तूने अपने माता-पिताके वंशोंकों उज्ज्वल किया है। मैं प्रथिवीपर तेरा ही निवास अत्यन्त सफल मानता 
हूँ । जो तुने मेरे ध्वज, छत्र और चिह॒को काट गिराया है अतः तेरे समान त्रिभुवनमें दूसरा कोन है ? 

यह कद्दकर उस नराधिपने बाणोंके प्रहारसे झत्रुकी आहत किया । वह रणमें व्याकुलछ हो रथके साथ प्थिवीपर गिरा 
और मूच्छित हो गया ॥१०॥ 


बह ] ््््ि पाश्वेनाथचरित [ ११, ११- 


११ 
श्रीनिवासका पराभव 


क्राधसे छाल, दुस्सह तथा घनुष-बाणरूपी अखसे भयावह वह खुभट गजना करता हुआ पुनः उठा तथा ( उसने ) 
रविक्रीतिकी सेनापर जगतका नाश करनेवाले शनिके समान आक्रमण किया | 

“तुमने मुझे छलके अवलम्बनसे गिराया है न कि पौरुषके बलसे। किन्तु यह युद्ध करते हुए मुझे उसके फलके बारेमें 
कोई संशय नहीं है ।”” 

तब उसने रणमें दारुण और जगमें डरावने बाणोंको ( धनुषपर ) चढ़ाकर छोड़ा तथा छत्र, चिह्, रथ, योद्धाओंके 
सिर, अश्व तथा ग्जोकी काट गिराया | 

वह लक्ष्मीका निवास-स्थान तथा उज्ज्वल्वण श्रीनिवास तीक्ष्ण बाणोंको आवेशपूर्वक छोड़ने लगा । रविकीर्ति उन चम- 
बमाते हुए बाणोंको अपने बाणोंसे काटकर प्रथिवीपर गिराता था । उसने एक ही क्षणमें चार बाण छोड़े जिन्हें रविकीतिने स्थिर 
मनसे काट गिराया । फिर उसने अत्यन्त विशाल आठ बाण आकाशरमें छोड़े | वे ऐसे प्रतीत हुए मानो अधम और अनिष्टकारी सर्प 
दौड़े हों । नरनाथने उन्हें भी काट गिराया मानो चारों दिशाओंकों गगनमें बलि दी हो । तत्पश्चात्‌ सोलह दुस्सह बाण ( उसने ) 
छोड़े | वे यमदूतोंके समान शत्रु सेनाकी ओर आये । नरनाथने अपने बाणोंसे उन विशाल बाणोंको भी छिल्न-मिन्न कर दिया जैसे 
कि गरुण रोद सपेको करता है। तब उसने बत्तीस और फिर चौसठ बाण ( चलाये )। नरनाथने उन सबको आकाशमें ही काट 
गिराया । तदनन्तर वह ( रविकीर्ति ) अपने बाण छोड़ने लगा जिन्होंने पूरे रणक्षेत्रको आच्छज्न किया। रविकीर्तिके बाणोंसे 
श्रीनिवास उसी तरह आच्छादित हो गया जेसे आकाशमे मेघोंके द्वारा हंस आच्छादित हो जाता है। फिर उसने उसके चिह्न 
और छत्तके टुकड़े-टुकड़े कर डाले और बाणसे उसका सिर हँसते-हँसते काट गिराया। उस अत्यन्त महान्‌ ( श्रीनिवासको ) 
धरणीपर वैसे ही गिराया जैसे हंसके द्वारा मृणारू सरोवरमें तोड़ा जाता है । 

रोषपूणे, भयंकर तथा करोंसे युक्त वह रुंड रणरूपी सरमें उछलने लगा मानों वह शुभकर्ता सृत नृपोंकों स्नेहपूर्वक 
रुधिरजल दे रहा हो ॥११॥ 

१२ 
रविकीति और पश्चनाथका युद्ध 

तदनन्तर श्वेत छत्र युक्त, श्वेत रथारूढ़, श्वेत वस्त्र घारण किये हुए, अपने कुलका अलंकार तथा गौरवशाली एवं 
भीषण पद्मनाथ पैदल सैनिकों ओर श्रेष्ठ बीरोंके साथ रणमें उतरा । 

डस जूझनेवालेने रविकीतिके रथकों नष्ट कर दिया। वह ( रविकीति ) रणचातुर्यसे नभस्थलमें उछलकर तत्काल ही 
दूसरे ( रथ ) पर सवार हुआ। 

उस रथकी भी उसने विशाल गदाके प्रहारसे चूर-चूर कर दिया। रविकीर्ति जब दूसरे पर चढ़ने छगा तो उसने 
उसके धनुषकों काट डाला | 

कुशस्थली नगरके स्वामीने प्रत्यश्चा-युक्त दूसरे धनुषको लेकर उसपर टंकार की और पदुमनाथके वक्षस्थलपर जाघात 
किया । वह वायुसे ककमोरे गये विशाल वृक्षके समान गिरा | वह श्रेष्ठ योद्धा तत्काल ही चेतना प्राप्त कर हाथमें धनुष लेकर 
गजता हुआ रणमूमिमें उठा । ज्योंही वह घनुषपर बाण चढ़ाने लगा त्योंही उसके रथपर मुद्वर पटका । रणचातुरीसे वह दूसरेपर 
सवार हुआ । उसके उस रथको भी उसने ( रविकीर्तिने ) वावलल्‍लोंसे नष्ट किया । पद्मननाथ तीसरे रथपर बेठा । वह भी बाणके 
प्रहारोंसि तोड़ ढाछा गया । एक ही क्षणमें वह चोथे रथपर जाया। नाना प्रकारके बाणोंसे वह भी आच्छादित किया गया। 
दूसरे ही क्षण वह पाँचवेपर आरूढ हुआ । बाणोंसे वह भी प्रथ्वीपर ढेर कर दिया गया । तब बह घलशारी छठवे, सातवें और 
फिर आउवेंकी ओर रूपका फिर भी उस सुभटठने पार न पाया | ( इसपर ) आकाशमें सब देव और असुर हँस पड़े | 


११, १३ ] अनुषाद [धह 


क्रोध जिसके मुखपर अंकित था बह बलशाली शत्रु जिस-जिस रथपर पैर रखता भा यशस्वी रविकीतिं नृप उसी-उसी 
/( रथ ) पर सेकड़ों बाण चलाता था ॥१२॥ 
। १३ 

रविकीतिं द्वारा पश्ननाथका बंध 

रथ-रहित पद्मनाथ धनुष फंककर तथा हाथमें तलवार खींचकर आवेशसे दौड़ा तथा महीपति-पुत्रसे आकाशमें शनिके 
समान भयानक रूपसे जूझने लगा । 

महाबलशाली शत्रुको देखकर संग्रामोमें कीर्ति-प्राप्त रविकी्ति रथको छोड़कर मूमिपर उतर आया। 

दोनों ही सधीर थे, वीर थे, यशस्वी थे, कुशल थे और भुवन-विख्यात थे । वे युगान्तके समय प्रछयकालछीन पूर्व और 
पश्चिम सागरके समान आकर मिले | 

दोनों ही प्रशस्त-रूप और कुलोलत्न थे । दोनों ही महान्‌ यशस्वी और शत्रुओंके संहारक थे। दोनों ही सुभट थे और 
हृढ़ भुकुटीसे भयंकर थे । दोनों ही के वंश महान्‌ थे । दोनों श्वेत वस्त्र घारण किये थे । दोनों ही लड़से ( एक दूसरेपर ) प्रहार 
करते थे । दोनों ही अपने करोंसे रणकौशल प्रदर्शित करते थे । इसी समय शत्रओंके लिए सिंह समान उस पद्मनाथने खड़ग 
घुमाकर उससे भानुकीतिके सिरपर आघात किया । इससे चारों दिशाओंमें रुघिर बह पड़ा । वेदनासे विहल हो वह मूछित हुआ 
और प्रथिवीपर जा गिरा । इससे दोनों सेनाओंमें कलरव गूंज उठा । तत्काल ही वह यशस्वी नराधिप चेतना प्रापकर गजना करता 
हुआ उठा । यशके लछोभी प्रतिपक्षी रविकीर्ति तपने पदूमनाथकी हलकार कर उसके वक्षस्थलूपर उसी प्रकार प्रहार किया जैसे सिंह 
गजके कुस्मस्थलूपर करता है। 

उत्तम देबोने अत्यन्त उज्ज्वल, रण-कीर्तिसे भूषित, अनेक श्रेष्ठ पुरुषोंसे युक्त तथा (जय) लक्ष्मीसे आलिंगित ( पउमा- 
लिंगिय ) रविकीर्ति नरेन्द्रकी प्रशंसा की ॥१३॥ 


॥ ग्यारहवीं सन्धि समाप्त ॥ 


बारहवीं सन्धि 


भीषण प्रहारोंसे पीड़ित सेनाको भागती हुईं और उन्मार्गपर जाती हुई देखकर अपने मनमें क्रुढ् यवनराज सिंहके 
समान विरोधी भावसे आगे आया | 
9 


यवनराजके गजबलका रविकीतिंपर आक्रमण 


अत्यन्त प्रतापी, ऊँचे, मदमत्त, काली और विशाल देहवाले तथा सुसगश्जित गजसमूहके साथ यवनाधिप 
रणमें उतरा । 

वे ( गज ) प्वतके समान ( ऊँची ) देहवाले, लटकते हुए घण्टोंसे युक्त, अत्यन्त उग्र, रौद्र तथा प्रचण्ड थे | वे 
देखनेमें बुरे थे तथा अत्यन्त भीषण रूपसे चिंघाड़ रहे थे। विशाल और शोभनीय नक्षत्रमाला उनके सिरपर बँधी थी । वे मेघके 
बर्णके थे तथा हौदा आदि डालकर तेयार किये गये थे । वे उत्कृष्ट थे, सुन्दर थे ( और साथ ही ) दुष्ट भी थे। वे'' 'बेधते 
थे ? वे मोटी धाराओंसे जल फेक रहे थे | वे एक दूसरेकी गन्धसे क्रद्ध ( अतः एक दूसरेके ) विरोधी, अत्यन्त विशाल एवं 
यमके समान थे । उनके मुख सिन्दूरके समान छाल थे । इस प्रकारके उजछे दांतोंवाले एक हजार पचपन हाथियोंकरी उस नृपने 
युद्धके बीच मिजवाया । 

विविध प्रकारके, ऊँचे, मदसे विहल, कृष्ण, उजले तथा हम्बी सूँड़वाले गज युद्धमें शोमायमान होते थे मानों वर्षो- 
कालमें उठे हुए, मनोहर और गगन-चारी मेघ ही वेगसे दोड़े हों ॥१॥ 

र्‌ 
रविकीति द्वारा गजबलका नाश 


विशालकाय हाथियोंके समूह द्वारा रविको्ति चारों दिशाओंसे घेर लिया गया जैसे कहों वर्षाकालमें कृष्ण और 
उज्ज्वल भेघों द्वारा मेरु आकाशमें घेरा गया हो । 

प्रचण्ड, गजते हुए, ऊँचे तथा ऊंचो सूँड़ किये हुए गजोंको आक्रमण करते देख ( रविकीर्तिने ) कृपाणकों फेंककर 
हाथमें गदा छी और आते हुए हाथियोंको रोषपूवंक मारने लगा । वह रणमें बड़-बड़े ( गज- ) कुम्मोंके सैकड़ों टुकड़े करता और 
उन्हें कदली वृक्षके गाभे ( गब्भ ) के समान भूतलपर गिराता था । गदाके प्रह्मरसे हाथियोंके दाँत चिह्ांकित हुए और प्रथिवीपर 
वृक्षेके प्तोंके समान गिरे । खुनसे लथपथ अतः किशुकके समान शरीरवाल वे प्राणहीन हं।कर गिरि-शिखरोंके समान गिरते थे । 
अंकुशके प्रहारोंपर ध्यान न देते हुए मयभीत हाथी युद्धक्षेत्रके परे पहुँचे। गजाख्रके प्रहारसे आहत (गज ) मद छोड़ने 
लगे और पराडमुख हो चिघाड़ते हुए भागे। महावतोंने उन्हें पुनः सन्मुख किया, अथवा जो परवश हैं वे कहीं 
सुख पाते हैं ९ 

मदसे विह गजोंकों लानेवाले तथा प्रहार करनेवाले उस ( यवन ) के गज छिल्न-मिन्न हो गये, अथवा समय, गज, 
रात्रि तथा अन्यमें आसक्त ख्री फिसके हाथसे नहीं निकछ जाती ९ 
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7 रविकीतिपर अन्य गजोंका आक्रमण 

अपने शत्रुको शस्त्र रहित देखकर मत्सर-युक्त यवनराजने क्षत्रियत्रमके विरुद्ध कार्य किया। उसने उसे उसी समय 
हाथियोंसे घेर लिया | 

मदसे बिहल मस्त हाथीके समान गतिवाला, दर्पसे उद्धट, दुस्सह, नरश्रेष्ठ, श्रीसम्पन्न कुशस्थल नगरका स्वामी वह 
कायर जनोंके लिए भीषण और असाध्य रणमें शत्रुके सामन्‍्त तथा योधाओंके बीचमें शत्र रहित होकर भी सिंहके समान जूमने 
लगा । रणमें वह किसो विशाल गजकी हरुम्बी सूंड़को सरोवरमें मृणालके समान उखाड़ता था; किसी भयानक गजको उसके 
दाँतोंसे पकड़कर बड़े पहाड़के समान प्रथ्वीपर पटकता था; किसी गजकों घुमाकर आकाशमें फेंक देता था और वह ( वहाँ ) 
इन्द्रके आते हुए हाथीके समान शोभा देता था; क्रिसीके कुम्मस्थडुपर वह एड़ीसे प्रहार करता था और सिंहके समान 
मपटकर उसे मार डालता था (तथा ) किसी हाथीको पैरोंसे ( पकड़कर और ) ज़ठाकर अनेक्रोंके विशाल सिरोंपर 
पटक देता था | 

रविक्रीति संग्राममें शस्त्र रहित होकर भी युद्ध करता था; न वह छउरता था न ही वह विषादनयुक्त था| 
सत्य ही है, जब तक शत्रुओंके बीच पोरुष तथा क्रोध नहीं दिखाया जाता तब तक भनुष्य क्या अपना कल्याण कर 
सकता है ? ॥३॥ 


४ 
रविकीति के मन्त्रियोंका युद्ध करनेके लिए पाश्वंसे निवेदन 


शक्रवमा नृपतिके पृत्रकों एक बार फिर गजोंने घेरा । उसी समय मन्त्रियोंने पाश्वेनाथके पास जाकर प्रणाम किया 
और कहा-- 

“हे मुभट, दक्ष, जगतमें सबसे अधिक शक्तिमान्‌ , जयको प्राप्त करनेवाले, यशसे उज्ज्वल, शत्रुओंके कंटक, हयसेन 
नरेंन्द्रके प्रथम पुत्र, विज्ञान, ज्ञान आदिसे युक्त , अमरेन्द्र, चन्द्र ओर घरणेन्द्र द्वारा सेवित देव, आपके खड्गमें जयलक्ष्मी निवास 
करती है। शत्रु सेनाने अकेले रविक्रीर्ति नृूपकों एक दीनके समान घेर लिया है। आप (अब ) मध्यस्थ न रहें, ( हमपर ) 
कृपा करें तथा शौर्य जाग्रत कर शत्रु सेनाका निवारण करें । हे प्रभु, आप तत्काल उठे; इसमें विलम्ब न करें और इस 
रिपुदलको परास्त करें । त्रिभुवनमें ऐसा कौन है जो आपके सामने खड़ा रहे ? हे नरनाथ, आप हमारे कार्यकों विफल न 
होने दें ।!! 

“कन्याका वरण कर शत्रु सन्धि करना चाहता था पर स्वयं हमारे द्वारा उसकी अवहेलना की गई। आपके बाहुओंकी 
शक्ति ऑककर और पौरुष जानकर (ही) हमने त्रिमुवनमें किसीको कुछ नहीं समझा ।” ॥०॥ 


छ्‌ 


पाश्वकी अक्षौदिणी सेनाका विवरण 
ओएछ्ठकों दाँतसे चबाता हुआ, महान्‌ योद्धा तथा शन्रुका संहारक श्री हयसेनका पुत्र ( वह पाश्बेनाथ ) अक्षोहिणी 
( सेना ) से घिरा हुआ समुद्रके समान आगे बढ़ा । 
एक रथ, एक गज, पाँच योद्धा तथा अत्यन्त तेज और शोमित तीन अश्व ये दस जिस इकाईमें रहते हैं उसका 
नाम सेनानायकोंने “पंक्ति” दिया है। पंक्तिकी तीन गुनी सेना” और क्रमसे उसका तिगुना 'सिनाशुख”” होता है । सेनामुखसे 
तिगुना “गुल्म” होता है तथा उसकी भी तिगुनी “वाहिनी” होती है । बाहिनीसे तिगुनी “प्रतना” मानी गई है । तीन प्रत- 
नाओंको “चम्‌” नामसे जाना गया है । तीन चमुओंसे एक “अनीकिनी” की संख्या होती है तथा उसका दसगुना एक 


हद] पाश्वनाथंचरित [ १२ *ै- 


“अक्षौहिणी” का प्रमाण है । गणितजञोंके अनुसार इक्कीस हजार जआठ सौ सत्तर रथ और इतने ही मदमत्त और उचे पूरे हाथी 
एक अक्षौहिणीमें होते हैं । उसमें गणनाके अनुसार सेनानायकोंने एक छाख नौ हजार और साढ़े तीन सौ पेदल रखे हैं तथा डस 
“ सैन्यबलमें पेसड हजार छह सौ दस जअश्व होते हैं । 
इस एक ( अक्षौहिणी सेना ) में अश्व, गज, रथ और पैदलोंकी संख्याकी गणना कर वह दो छाख अठारद हजार 
सात सौ कही गई है ॥५॥ 
हम 
पाश्व द्वारा रथारोहण 
श्रेष्ठ नरोंने रणस्थलीमें और श्रेष्ठ देवोने गगनमें तूये बजाये । वे ( तूय ) रोमांचकारी थे, उत्कर्षकारी थे तथा जयश्री- 
की आशाको पूरी करनेवाले थे । 
इसी समय सहसों सामंतों द्वारा सेवित, सुरों, असुरों, मनुष्यों और नागों द्वारा प्रमाण माने गये, शत्रुओंके लिए 
काल्पाशके समान, कवचयुक्त, यमके समान आवेशपूर्ण तथा क्रोधाम्निकी सेकड़ों ज्वालाओंसे आवेष्टित पाश्व ( रविकीर्तिके ) 
पराभवको देखकर कुपित हुए । इसी समय सारथीके द्वारा ऐसा रथ उपस्थित किया गया जिसमें छोटी-छोटी घंटियाँ रुनझुन कर रहीं 
थीं तथा ध्वजाएँ और विजयपताकाएँ फरफरा रही थीं । बह रथ सुबर्णसे अलंकृत अतः शोभायुक्त था । उसमें ( जड़े हुए ) मणियों 
और रत्नोंसे किरणोंका समूह फैल रहा था। उसमें नाना प्रकारका खुदावका काम था। वह मेरुके समान ऊँचा और आकर्षक 
था। सारथिके द्वारा उपस्थित किया गया वह रथ ऐसा था जो संग्राममें शत्रुओंको पौरुषहीन करता था। ( पाश्वे ) कुमार उस 
रथपर आरूढ हुआ । वह उसमें गगनस्थित सूर्यबिम्बके समान शोभायमान हुआ । तृणीर बाँधकर उसने हाथमें धनुष लिया और 
रणमें इस प्रकार शीघ्रतासे चला मानो नभमें कोई काला ग्रह हो ! 
अश्व, गज और वाहनोंसे युक्त सेनाके साथ कुमारकों देखकर शत्रु संग्राम भूमि छोड़कर ( अपने-अपने ) घरोंकी ओर 
भागे ( तथा आश्चय करने लगे कि )--““यह किस प्रकारसे ( संभव ),हुआ कि गुणी सूर्यके उद्त हो जानेपर भी यह अन्धकार 
आकाशसे दूर नहीं होता ॥६॥ 
७ 
6 
पारव द्वारा शत्रुके गज-समूहका नाश 
सम योद्धाओंसे युक्त ( वह पाइ4 ) रविकीतिको अभय प्रदान कर वायव्व, वरुण तथा आस्नेय अस्नोंसे गजोंको 
मार गिराने लडगा। कुछ वावल्रू और भारोसे चीरे गये तथा चक्र और बर्डके प्रहारसे फाड़े गये । कुछ नाराच और सेल्लसे 
आहत किये गये तथा कुछ हाथी खड़गके आधघातोंसे रणमें गिराये गये । कुछ गज कल्पद्रुमोंके समान छिन्न-भिन्न कर दिये गये । 
वे घोर पीड़ासे कातर होकर जलाशयके तीरपर पहुँचे । कुछ अर्धन्दु बाणोंसे चोट खाकर दुष्ट महावतोंके द्वारा पीछेकी ओर चलाये 
गये । कुछ शक्तिके प्रहारसे चक्र खाकर दाँत और अंकुशके ट्टूटनेसे संग्राम भूमिसे भागे । कुछ तरूवारकी नोकसे आहत होकर 
गजते और भागते थे तथा मुक्त होकर युद्धके बीच डोलते फिरते थे । कुछ त्रिशुलूसे कुंभत्थलीपर बेघे गये मानो मेहको उसकी 
चोटीपर आधात पहुँचाया गया हो । पाश्वंनाथने गजोंको उसी प्रकार श्रस्त किया जैसे इन्द्रने गगनमें पर्वतोंको नष्ट किया था । 
पाइवेकुमार रूपी सिंहने संग्राममें लम्बी सूँडवाले महागजोंको खदेड़ भगाया, अथवा जिसके दाँत निकले हैं तथा जो 
दूसरेके वशमें है रणमें उसकी कौन चाकरी करेगा १॥७॥ | 


८ 
पारवंसे युद्ध करमेके लिए यवनराजकी तैयारी 
पारवकुमाररूपी सिंहके बाणरूपी तखोंसे मयभीत हुए समस्त गज रण छोड़कर बायुके द्वारा नभमें छिन्न-मिन्न किये 


गये मेघोंके समान भाग गये । 


१२, १० ] ' अजुबाद [ हे 
तब जावेशसे भरा हुआ, धनुष बाण हाथमें लिये हुए, युद्धमें समर्थ, शस्त्रोंस भयानक, शत्रुओंका सागर, कुछ और 
जातिसे शुद्ध, जयलक्ष्मीका लोभो, विपक्षी सेनापर क्रद्ध तथा सिंहके समान विरोधी यवनराज तत्काल हँसकर गजको छोड़कर 
शीघ्रतासे रथपर सबार हुआ और जयश्रीसे युक्त श्री पाश्वेनाथ देवसे युद्ध करने लगा | 
दोनों ही सुभट भयावह, भीषण और श्र सेनाका संहार करनेवाले थे । दोनों ही कुशल धनुधर थे । ( उस समय 
प्रतीत हुआ ) मानो बहुत समयके पश्चात्‌ आकृषक पर दुस्सह सह्य और विंध्य पवत टकराये हों ॥८॥ 


है 
पाश्य ओर यवनराजका दिव्याख्रोंसे युद्ध 

धनुषपर टंकार देकर और बाण चढ़ाकर यवनराजने बार्णोंकों छोड़ा । पाश्वेकुमारने उन सब बाणोंको भी आकाशर्में 
ही तेजीसे काट गिराया । 

रणमें सुदुस्सह बाण उल्कराके समान गिरते थे । विरोधी पक्षके द्वारा छोड़े गये “था विचित्र चित्रोंसे मण्डित ( बाण ) 
जैसे ही कुमारकी ओर आये वैसे ही उन्हें एक क्षणमें खण्ड-खण्ड कर दिया गया । फिरसे कुछ ( बाण * आये वे भी, बाणोंसे 
काट डाले गये । रणमें ( यबनके द्वारा ) सर्प ( अस्त्र ) भेजा गया वह गारुडास्रसे इरवामः गया । फिर गजेन्द्र ( असर ) छोड़ा 
गया । उसके लिए सिंह छाया गया । उसके बाद अग्नि (बाण ) प्रयुक्त हुआ। चह वरुण ( अस्त्र ) से जीत लिया गया । 
तत्वश्चात्‌ तमोध बाण छोड़ा गया । वह सूरे ( अख्तर ) से प्रतिहत हुआ । इसके बाद नागन्द्र-शत्र चछाया गया । वह बज्से 
नष्ट किया गया । शत्रु पक्षका प्रधान जो समस्त प्रथिवीमें मुख्य ( बीर ) था जिस-जिस अख्लरकों चलाता था अखोंके ( रहस्य )का 
जानकार तथा लक्ष्मी द्वारा सम्मानित ( वह ) कुमार उस-उसको परास्त करता था । 

युद्ध करता हुआ अभिमानी यवनाधिप शख्रोंसे रहित कर दिया. गया, अथवा रणमें अवनत ( व्यक्ति ) संसारमें 
महान्‌ और वीरोंसे समर्थ ( पुरुष ) का क्या कर सकता है ? ॥९॥ 


२७० 
(0 
पाश्व और यवनराजका बाण-युद्ध 


प्रचण्ड यवनराजने विशाल, भयावह और चमकता हुआ त्रिशूल रणमें छोड़ा । वज्ञ-प्रहरोंसे दण्ड देनेवाले ( पाश्व ) 
ने उस रौद्र ( त्रिशुल ) को प्रथिवीपर गिराया । 

वीरोचित भृकुटीसे युक्त और तेजस्वी तथा रणमें गजासुरके समान दुर्निरीक्ष्य यवनराजने तृणीरसे बाण निकालकर 
छोड़े । वे बाण नागोंके समान संसारका नाश करनेवाले थे। उसने बीस, तीस, पचास और साठ बाण छोड़े । वे भीषण और 
( शन्न ) सेनारूपी जलका शोषण करनेवाले थे। तब सौ हजार और दस हजार ( बाण ) छोड़े गये । शन्नके करोंसे चलाये 
गये बाण ( पार्श्वेक्की ओर ) आये | पाश्वेनाथने उन सब दुस्सह बाणोंको क्रिस प्रकार नष्ट किया ? उसी प्रकारसे, जैसे, सिंह 
कुंजरका नाश करता है। फिर बह अपने बाणोंकी छोड़ने लगा । वे सहसरोंकी संख्यामें थे, दारुण थे, तीक्ष्ण थे और गजोंको 
पीढा देनेवाले थे । थे लाखों, करोड़ों और असंख्य दुस्सह बाण शत्रु-समूहको अहोंकी तरह छगते थे। वे प्रल्यकालीन सूरयके 
समान अत्यन्त तेजस्वी थे और उनकी आभा विद्युत्‌-पुंज तथा अग्निके समान थी। उन्होंने एक ही क्षणमें यवनराजका सिर भेद 
डाला तथा छत्र और चिह्को आकाशर्मे उड़ा दिया । वह ( यवन ) मच्छित हुआ फिर चेतना प्राप्त की और गजता हुआ तथा 
पीड़ा सहन करता हुआ उठ खड़ा हुआ । तब ( पाश्वने ) उसके खुदावके कामसे अत्यन्त मण्डित रथकों खण्ड-खण्ड कर दिया । 
जब वह दूसरे रथपर बेठने लगा तब उसके धनुषक्री डोरीकों ( भी ) काट दिया | 

घनुषके और रथके छिन्न-भिन्न होने तथा बाणोंसे बिबनेसे ( वह ) यबन-नप लज्थित हुआ, अथवा जो रणमें गजना 
करता है बह मनुष्य हरुका तथा मनुष्योंमें तुच्छ होता है ॥१०॥ 


. ७० ] पाश्य॑नाथचरित [ १२, ११० 


११ 
पारश्यपर यवनराजका शक्ति-प्रहार 


तब उस नराधिप ( यवन ) ने प्रल्यक्रालीन अम्निके समान समुद्रका शोषण करनेवाढी अमोघ शक्तिक्ों छोड़ा जो 
जगमें बज़के समान भयानक थी । 

नरेन्द्रने कुमारके ऊपर शक्ति छोड़ी । वह नममें दहकती हुई जैसे कहीं जगको निगलती हुई एवं चिनगारियाँ छोड़ती 
हुई तथा तेज धारण किये हुए यमके समान स्थित थी। वह अत्यन्त वेगसे छोड़ी हुई ( शक्ति ) क्षणार्षमें ही चल पड़ी । 
शुरूघारिणी वह रणमें भयानक रोगके समान पहुँची । कुमारने उसे अनिष्ट विधिके समान देखा । शत्रुपर रुष्ट और सबंदा यमकी 
इष्ट ( शक्तित ) को ( कुमारने ) बाण और मुसंढ़ीसे छिन्न-मिन्न कर दिया । वह खण्ड-खण्ड की गई ( शक्ति ) पुनः जीव-पिण्डसे 
युक्त हो प्रहार करनेवालेके उरमें आकर लगी। तत्पश्चात्‌ शान्त-चित्त तथा महान्‌ कान्ति-युक्त वह लक्ष्मीरूप शक्ति अनिष्ट- 
कारिताको छोड़कर स्थिर हुई । 

शुभ, प्रशस्त, सुन्दर, पीनस्तनी, कृशतनु, सती, उत्कृष्ट करोंसे युक्त तथा चन्द्रकी कान्तिके समान जिसको उज्ज्वल 
किरणें थीं वह ( शक्ति ) अनेक गुणोमें पारंगत कुमारके वक्षस्थरमें समा गई ॥११॥ 

श्र 
यवनराज द्वारा शत्र सेनाका संहार | 

दर्पोदूमट तथा प्रथिवीमें प्रधान यवनराज हाथमें तलवार लेकर और सिंहके समान दहाड़कर दौड़ा । 

( यबन राज ) रथोंकों चूर-चूर करता था, अश्वोंकों मार गिराता था, जयकी आश्ञा करता था, ध्वजाओंकों काट 
गिराता था, हाथोंकों रगड़ता था, रणमें घृमता था, नभमें विचरण करता था, सेनाकों छकाता था. योद्धाओंकोीं मसल डालता 
था, रथपर चढ़ता था और सिर काटता था । वह कुलसे उच्च था, प्रबल वक्ता था, यमके समान था, बाणोंकी वर्षा करता 
था, उपहास करता था तथा त्रस्त नहीं होता था । वह कभी, जश्बोंसे, कभी गजोंसे, कभी रथोंसे और कभी पैदलोंसे, मन और 
पवनकी गतिसे अत्यधिक संचार करता हुआ एक क्षण लड़ता था और दूसरे क्षण जूझता था । वह एक क्षण कुठारसे और दूसरे 
क्षण घनसे भयका संचार करता था ( पर ) बाणोंका सहता था । ( उस समय ) पंत हिल उठे, प्रथिबी काँप उठी तथा भयभीत 
शत्रु कातर हो थरथराने लगे और प्रथ्रिवीपर जा गिरे । 

रणमें जूमते हुए तथा तेजस्वी मुखबाले यवनके पेरोंको समय ( विराम ) भी नहीं मिलता था | वह ( यवन ) 
प्राणियोंके लिए डरावने अनेक भावोंके द्वारा युद्धरूपी रंगमंचपर नटके समान नृत्यका प्रदर्शन करने लगा ॥१२॥ द 


१३ 


यवनराजका खड्गसे पाश्वपर आक्रमण 

दुस्सह एवं क्रोधाम्निसे प्रज्यलित यवनराजने अभिमानके कारण रणमभूमिमें शीघ्र ही फिर आक्रमण किया | 

दर्पोद्भ 2 और शत्रुसेनाके योद्धाओंका नाश करनेमें समर्थ उस सुभटने वक्षस्थलपर अभेद्य वारण (- लोहेका तथा 
आदि ) बाँघे हुए महायुद्धमें यमराजके समान आक्रमण किया । हयसेनका पूत्र उसकी देहमें अमोघ और अग्नितुल्य बाण मारता 
था। जब बाणसे बाण जाकर टकराता तो नभमें प्रतिधाति बाण एक भी नहीं (रहता)। (पाश्बने) बाणसे उसके खद्जको जजरित कर दिया 
और चिशाल वारणको प्रहार कर फोड़ दिया; उसके बज्ञके समान कबचकों छिल्न-मिन्न कर दिया तथा उसके वक्षस्थलूकों सेकड़ों 
बाणेंसे बेध डाला | फिर भी उस धीरका चित्त किसी भी प्कारसे चछायमान नहीं हुआ | वह रणमें मन और पबनकी गतिसे 
संचार करता रहा । चमचमाता हुआ दूसरा खड़ हाथमें लकर वह शत्रके योद्धाओं और सेनाओंका संहार करने रूगा | जहाँ- 
जहाँ यबनराज पेर रखता था कुमार उस-उस स्थानपर सौन्‍्सो बाण छोड़ता था । बाणों तथा शत्रुके समस्त योद्धाओंकी परवाह 
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न करते हुए अत्यन्त बलश्ाली हाथियोंके रोधको ( पीछे ) धकेलते हुए, जयलक्ष्मी रूपी महिलकों खींच लानेमें समर्थ तथा हाथमें 
तल्बार छिये हुए वह नर ( यवन ) रथके अग्रभागपर पहुँचा । 
अग्विसमान तथा निरन्तर छोड़े गये बाणोंके भीषण प्रहारसे भयंकर भृकुटिवाला तथा शत्रुका नाश करनेवाला वह 
यवन-नराधिष आहत हुआ तथा एथिवीपर जा गिरा ॥११॥ 


१्छ 
यवनराजका भीषण संग्राम 


बह नरपति एक ही क्षण मूच्छित रहा तथा दूसरे ही क्षण उठ खड़ा हुआ। बह अपने हाथमें तलवार लेकर उसी प्रकार 
दौड़ा जैसे नभमें मेघ दौड़ता है। उसने सुभटोंपर कृतान्तके समान, जगका नाश करनेवाली अम्निके समान, यमके दुष्ट महिष- 
के समान, गजोंपर रुष्ट सिंहके समान, अन्द्रपर राहुके समान, सर्पोपर दर्षयुक्त खगपतिके समान, रणमें कालकेतु के समान आक्- 
मण किया । हढ़ भृकुटीसे भयंकर, समरमें घेयेयुक्त, सुडौल और बल्ष्ठि भुजाओंवाला, अच बीर और नरश्रेष्ठ यवनाधिप नरेंद्रोंके 
समूहकी डराता हुआ और उनका उपहास करता हुआ तथा विशज्ञाल गजोंको गिराता और मसरुता हुए रणमध्यमें अंकुशरहित 
गजके समान तेजीसे आगे बढ़ा । अत्यन्त आवेशपूण, दुस्सह, लक्ष्मीका लोभी तथा आगे बढ़ता हुआ जवन नरेन्द्रोंके द्वारा रोका 
गया । वह प्रथिवीपर तलवार पटककर क्रद्ध-दृष्टि पंगुके समान भिड़ गया । शोभायमान रथोंकों वह नष्ट-अष्ट करता तथा तलबार- 
के पहारोंसे योद्धाओंका संहार करता था । उसने रथपर बैठे एवं क्रद्ध किन्‍्हीं योद्धाओंकों हाथसे पकड़कर प्रथिवीपर दे मारा तथा 
हाथमें तलवार लिये हुए कुछ सामश्य ( योद्धाओं ) को नभमें घुमाकर भूतलूपर फक दिया | 

शत्रुओंके लिए सिंहके समान यवनराजने जूझते हुए क्रिन्हीं भटोंको खन्नके बारों और प्रहरोंसे चीड़फाड़ डाला 
किन्हींकों मार डाला और किन्‍्हीं योद्धाओंकी मूर्छित कर दिया । इससे उसने सब सुरोंको संतुष्ट किया ॥१४॥ 

१५ 
पाश्वे द्वारा यचनराजका बन्दीकरण 

आश्चर्य चकित, मध्यस्थ और ( युद्धके ) रहस्यक्ो अच्छी तरह जाननेवाले समस्त देवोंने गगनमें प्रसन्नता पूर्वक 
साधुवादकी घोषणा की | 

नभमें देवध्वनि सुनकर क्रोधित हुआ बढ़ शत्रु ( यवन ) पाश्वके सम्मुख पहुँचा। दावानलके समान उसके अंग 
प्रज्ज्वल्िति थे । वह मन तथा पवनकी गतिसे एक ही क्षणमें वहाँ पहुँच गया। उस समय त्रिभुवनकी लक्ष्मीके निवासस्थान 
( पाश्व ) ने सहसों तीक्ष्ण बाण छोड़ । उनमेंसे कुछ बाण करोंमें, कुछ सिरमें, कुछ वक्षस्थलमें और कुछ पेरोंमें लगे । तलश्चात्‌ 
( पा्श्वने ) उसकी तलवारकों बाणोंसे जजेरित किया । इससे यवनकों बहुत क्रोध उत्पल्त हुआ । उसने ट्ूटी-फूटी तलवारकों फेक 
दिया, भर्टोमें मय उत्पन्न करनेवाली कार हाथमें छीं, बाणोंको तृणके समान समझा और यह कहते हुए कि पाश्वे, रणमें तू अब 
जाता कहाँ है ? वह ( पाश्वंकी ओर ) दौड़ा । ( पाश्वने ) उस आते हुए पर मुद्गर फेंका, ( किन्तु ) रणचातुयके कारण यवन 
उससे बच गया । जैसे ही ( वह यवन ) रण-चातुरीसे रथपर सवार होने लगा वेसे ही कुमारने उसपर जाल फेंक्रा । कगरोंको 
हाथमें लिये हुए यबन रणमें बन्दी हुआ तथा हयसेनके पुत्र ( पाश्वे ) को विजय प्राप्त हुईं। उस अवसरपर स्वयं ( जय ) लक्ष्मीने 
दुनिवार कुमारका प्रसन्नतापूवक आलिंगन किया । 

कुमारकों देखकर जयश्रीने विशाल और अत्यन्त झुकुमार स्तनोंसे उसका स्पश किया तथा पद्मासे आलिंगित शरीरवाले 


भुवन-सेवित एवं उत्तम देवोंने रणमें कुसुमोंक्री वषो की ॥१५॥ 


॥ बारहवीं सन्धि समाप्त ॥ 


तेरहवीं सन्धि 


भुवनकी यशसे परिपूण करनेवाले, श्री हयसेनके पुत्रने यवनराजकों बन्दी बनाया तथा रविकीतिको राज्य 

प्रदान किया । 
है 
यबनराजके भर्तों द्वारा आत्मसमपंण 

हथिनीके छोभी और मत्त महागजके समान यवन नरेन्‍्द्रकों रणमें वेसे ही बन्दी बनाया गया जैसे सिंह छाकर पिंजड़में 
छोड़ दिया जाता है अथवा सर्प पकड़नेवालोंके द्वारा सर्प निश्चक कर दिया जाता है । उस अवसरपर सब देवोंने, असुरोंने और 
राजाओंने पाश्वंका अभिनन्दन किया, दुन्दुभी बजाई गई, तुर्यकी ध्वनि की गई तथा महीतरूपर सब सेना आनन्दित हुईं। 
रविकीर्ति नृप मनमें सन्तुष्ट हुआ | उसके मनमें हषका आवेग समाता नहीं था | इसी बीच यवनराजके बली, शख्र धारी, तेजस्वी 
और शत्रुओंके लिए सिंहरूप नरपति आये, कुमारके चरणोंमें प्रणाम किया और ( निवेदन क्रिया--) “हे परमेश्वर, आप हमें 
बचन और आश्वासन दीजिए, हम आप ही के सेवक हैं। आप हमें दिन-प्रतिदिन निर्मीकतासे आदेश दीजिए | हे स्वामिन्‌ , 
आजसे लेकर सब समयके लिए हमारी सेवा जापको अर्पित है । 

“भुवनमें विस्तीण प्रतापवाले आप, जो ( कार्य ) किया जाना है, उसके लिए आज्ञ दें। है शोभन स्वभाववाले, 
आपको हम भृत्योंके हितकी बहुधा इच्छा हो” ॥१॥ 


२ 
पाश्वंका कुशस्थटीमें प्रवेश 
उन शब्दोंको सुनकर वह दुर्निवार कुमार युद्धमें उन उत्तम पुरुषोंकी अभय-दान देकर रविकीतिके साथ नगरमें 
प्रविष्ट हुआ | सामने ही अश्व, गज और योद्धाओंका समूह खड़ा था | उस समय कुशस्थल नगरके निवासी आभरणोंसे अलंकृत हो 
विविध वेष धारणकर और सजघजकर अपने-अपने घरमें आ खड़े हुए तथा कुमारको योद्धाओंके साथ प्रवेश करते हुए देखने लगे । 
( उस समय ) बाजार, गृह, मठ और उनके आस-पासकी भूमि मण्डित की गई, सब मन्दिर और विहार सजाये गये; चौराहों और 
राजमहलुकी सजावट की गई तथा विशाल और शोभायमान तोरण बाँधा गया; स्वस्तिक और चौक पूरे गये तथा कुम्भ, दूर्वा और 
जक्षत रखे गए एवं रत्नस्तम्भ खड़े किये गये; भूमि सम की गई तथा गज, वृषम, छत्र, पुआल, सरसों, दर्पण और पद्म-पत्र 
रखे गये । राजाके प्रवेश करते समय भिन्न-भिन्न अवसरोंपर मंगल सूचक तूये बजाये गये । रविकीति नृपके साथ कुमारने ग्रहमें 
प्रवेश किया तथा साधुवादकी प्राप्ति की । 
उत्तम पुरुषोंके साथ पाश्वनाथने रविकीर्तिके राजमहरूमें वैमवसे प्रवेश किया मानो सुरेन्द्रने स्वगंमें प्रवेश 
किया हो ॥२॥ 
ह है। 
पाश्व द्वारा यवनराजकी मुक्ति 
उस अवसरपर राजाने अपने परिजनोंसे युक्त पाश्वेनाथको ( नये वख्र ) पहिनाये, भोजन कराया तथा नाना कं, 
अलंकारों और विभूषणोंसे सम्मानित किया। जो भी दूसरे कोई नृपति उपस्थित थे उन सभी विशिष्ट व्यक्तियोंका रविकीर्तिने 


. पैम्मान किया। उसी, समय बवमराजका मन्त्री आया । उसने रविकीति-तृपके चरणोंमें प्रणाम किया तथा अत्यन्त उतज्यरू मुखसे 
निकेके विदग्ध कोर मधुर शब्दोंमें तृपसे यह कहा--'हे तृपकेसरी, कुरुप्रदीष, गुणरूपी रत्नोंसे प्रदीक्त आप मेरी एक बाल सुनें । 


..॥मैजींसें दाँत, जश्वोमें दुतंगति, नागोंमें समुज्ज्वल मणिरत्न, युवतियोंमें शीरू तथा पंचानन सिंहमें अयारू जिस-जिस प्रकारसे प्रधान 


है उसी मकारसे भ्रेष्ठ पुरुषोंके लिए मान समझा जाता है। उस मानकों रणमें नष्ट कर अब उस ( यवन ) के लिए जोर अधिक 
_ बया दण्ड हो सकता है ? हे नरपति, आप घन्य हैं, जाप पुण्यात्मा हैं, जो आपके घरमें हयसेनका पुत्र जाया है। अस्तु | जब 
आप यबनको मुक्त कर दें | इसमें बिसम्ब किसछिए ९ आप न्यायी हैं अतः आप मेरी बात मानें ।”” 
( रविकीर्तिने ) मन्त्रीके वचन सुनकर यवन नृपको मुक्त कर दिया । कुमारके पेरोंमें प्रभाम करनेबाला वह अपने नगर 
. छे जाया गया ॥३॥ 
डे 
चसन्तका आगमन 


| इसी समय वसन्तकालका जागमन हुआ । वह कामिनी-जनोंके लिए भनोहाारी और मदका निवासस्थान है। उद्यानके 
कुसुर्मोंकी सुवासको लिये हुए, नन्दन वनकी सुगन्धातिशयकों महकाता हुआ, हिंडोलोंसे ँ्रथिबीको परिपृ्णे करता हुआ तथा 
ताम्बूछ रसकी छटाको बखेरता हुआ, कपूर और मालती कुसुमोंसे शोमित, कुछ्तुमोंका संचय करनेबाछा, मुनियोंमें मोहका 
उत्पादक, कोकिल्पत्रोंसे रे गए मण्डपोंसे रम्य, अमणझील प्रमदाओंको सुख देनेवाला, बजते हुए मद्दक और तूझेंसे मुखरित, 
मनुष्योंको चन्द्रके समान आनन्द पहुँचानेवाला, कोकिल और कपोतकी मधुर-ध्वनिसे युक्त, गृहोंमें अनेक पुरुषोंको सन्‍्तोष कराने- 
वार माघव मास पुर, नगर, वीथि तथा चौराष्टोपर अपना प्रभाव डालता हुआ उपस्थित हुआ, मानो उत्तम वृक्षों तथा आम्र- 

मंजरीसे युक्त कामदेव ( ही ) जगमें अवतरित हुआ हो । 

शआम्रको मंजरी लेकर शुक उसे मनुष्योंकी दृष्टिमें छाये मानो वे बसमन्त नरेन्द्रके पत्रकी प्रशप्ति जगमें कर रहे हों ॥४॥ 


पारवके साथ अपनी कन्याक्ा विवाह करनेका रविकोर्तिका निश्चय 

उस अवसरपर श्री रविकीर्ति नृपने मन्त्रियोंके साथ यह मन्‍्त्रणा की | “मेरी कन्या प्रभावती एक श्रेष्ठ कुमारी है। 
वह कलाओं और गुणोंसे समन्बित तथा रूपवती है। उसका पाणिग्रहण पाश्थकुमारके साथ इसी समय किया जाये। इसके 
अतिरिक्त और मन्त्रणासे ( अभी ) कोई प्रयोजन नहीं ।” नरनाथके वचन सुनकर मन्त्री रोमांचित हुए और प्रज्नतासे कहां कि 
“आपकी यह इच्छा पूरी हो ही रही है अतः यह कोई उल्मी हुई बात नहीं है नद्दि इसमें मन्त्रणा की ( कोई ) आवश्यकता है। 
यदि कन्या उत्तम पुरुषको दी जाती है, तो, कहिए, क्या इसमें क्रिसीको विरोध होगा १” ये वचन सुनकर कन्नौजके निवासियोंके 
: लिए परमेश्वर रूप नृपने अत्यन्त बुद्धिमान, स्थिरचित्त और सुबुद्धि बिमलबुद्धि नामके ज्योतिषीकों बुल्वाया तथा उससे पूछा कि 
तुप्र विधाहकी तिथि शोधो तथा ऐसी रूम्न बताओ जिससे ऋद्धिकी प्राप्ति हो । हे ज्योतिषी, तुम गणना कर ऐसी रून बताओ 
जिससे मेरी कन्या आयुष्मती होए । 

तुम गणना रूगाकर ( ऐसी तिथि बताओ ) जिससे प्रभावती पाश्वेकुमारके मनकों हरनेवाली दोए, घर-घरमें और 
छोकमें प्रधान, अनेक पुत्रोंबाली तथा सुखोंकी भण्डार होए ॥५॥ 


विवाइकी तिथिके विषयमें ज्योतिषीका मत 


उन बचनोंको सुनकर विमलबुद्धिने ( कहा )-- “है तरनाथ, मैं विवाहकों तिथि बतछाता हूँ। अनुराधा, स्वाति, 
तीनों उत्तरा, रेबती, भूल, मुगशिरा, मधां, रोहिणी और हंस्त ये भ्यारह नक्षत्र होते हैं जिसमे विवाह कहा गया है। बह पाणि- 
१०. 


. फडे ] है ह ह पाश्वेनाथश्वरित [ १३, 
_अहण काल्‍्में किसी मठ या विशाल मन्दिरमें किये जाते पुण्योत्सबर्में किया जाय । इन (नक्षत्रों ) में जो गुरु, बुध और शुक्र ये _ 
. तोन बार जाये उन्हें छोड़ शेष ( बार ) दोष-युक्स हैं । चन्द्रवार तथा रविवारको और मंगल्से मरण होता है । रविवारसे भोजनकी 
प्राप्ति नहीं होती । शनिसे पुंश्चकछि, दुराचारिणे और अनिष्टकारिणी होतो है तथा दिखाई देनेपर अपने प्रियको प्रिय नहीं 
- छगती । कोई-कोई शानिवारकों विवाह करते हैं। वे उसे स्थिरवार कहकर कोई दोष नहीं मानते ।” 

' “रवि, गुरु और चन्द्र जब अशुद्ध हों तो पाणिग्रहण नहीं किया जाता। गुरु ओर शुक्रके अस्त रहनेपर भी दीक्षा 
और विवाह योग्य नहीं है”” ॥॥६॥ 


७ 
ग्रहों और नक्षत्रोंका विवाहपर फल 
“रवि, राहु, मंगल और शनिसे विद्ध नक्षत्र हो तो उस पक्षमें विवाह नहीं होता । आर्ढिंगित, घूमित, मुक्त तथा 
सूयंसे दर नक्षत्रोंका दूरसे त्याग किया जाता है । महसे रूुतिआया गया, छादित, वेधयुक्त, सन्ध्यागत और अस्तंगत तथा जिसमें 
. पापम्रह राहु और केतु हों, उस नक्षत्रका साधु पुरुष सेथा परित्याग करते हैं । नक्षत्रोंकी इस प्रकार शुद्धि प्राप्त कर दर्सो योगोंकी 
भी शुद्धि कर लेना चाहिए। वर और कन्याकी आयुको गणना कर तथा त्रिकोण और पष्टाप्टक दोषोंका त्याग कर तुला, मिथुन ' 
और कन्या ( राशियोंमें ) उत्तम बिवाह होता है । धनको अर्धरूम्न कह गया है। यदि कुण्डडीमें ग्रह शुभ होते हैं जो ज्योतिषी 
सब योगोंको ध्यानमें रखते हैं किन्तु तीनको छोड़कर अन्यमें दोष नहीं मानते तथा केवल यही विशेषता मानते हैं कि अधिक 
( दोष ) को छोड़ना चाहिए ।” 
“हे नराधिप, अब विवाहकी जो रूमन होनी चाहिए तथा जो पूर्वकालिक मुनिर्योने बताई है उसे मैं संक्षेपमें बताता 
हूँ । उसे सुनिए ।7॥७॥ 


८ 
ग्रहोंका भिन्न-भिन्न शहोंमें फल 

“रबि, राहु, भौम, शनि और चन्द्र ये पापग्रह हैं । शेष सौम्य ग्रह हैं अतः दोष रहित हैं । चन्द्र प्हको कोई सौम्य 
ग्रह कहते हैं और अन्य उसे पापग्रह कहते हैं और उसका त्याग करते हैं। ( उक्त ) पाँचों पापग्रह ऋद्धिका नाश करते हैं 
फिन्तु सौम्य ग्रह मुक्तिकी सिद्धि करते हैं। चन्द्रको छोड़कर शेष पापग्रह दोषपूण होते हैं । सौम्य अ्रह यदि धनस्थानमें हों तो 
सुख उत्पज्ष करते हैं। तीसरे गृहमें स्थित राहु आयु क्षीण करता है। बाकीके जो ग्रह हैं वे सुख उत्पत् करते हैं । चौथे गृहमें 
स्थित सौम्यग्र ह राभदायी होते हैं किन्तु चन्द्रमा-सहित पापम्रह कष्ट देते हैं। पाँचवें स्थानमें पाँचों ( पापग्रह ) ही जशुभ हैं 
किन्तु तीन सौम्यग्रह ( शुक्र, बुध और बृहरपति ) शुभ होते हैं | छठवें स्थानमें चन्द्र अत्यन्त दुखदायी होता है और शेष अत्यन्त 
सुखकर होते हैं । सातवेंमें आठों ग्रह निषिद्ध हैं; उसे जामित्र कहकर शास््रमें विरोधी बताया है। शनि, मंगछ, राहु तथा रविको 
. छोड़कर शेष ( पापग्रह ) कुंडडीके आठवें गृहमें दोषपूण हैं | नौब॑ स्थानमें रवि और राहु कष्ट देते हैं किन्तु शेष सुखोत्पादक 
हैं। दसवें गृहमें आठों ही हानि पहुँचाते हैं; वे वालकके लिए दुखके भण्डार हैं | विवाह-कालमें, म्यारहवेमें स्थित आठों ही ग्रह 
यश, धत और वख््र प्रदान करते हैं। बारहवें स्थानमें पॉँचों अनिष्टकारी हैं किन्तु तीन सीम्यग्रह सबके द्वारा शुभ माने गये हैं । 
यदि बारहवें स्थानमें शनि होए तो त्राह्मणी भी मुरापान अहण करती है ।” 

“यदि समस्त गुणोंसे युक्त लम्त क्रिसी भी प्रकारसे न मिल रही हो तो गोधूलि वेलामें विवाह दोषहीन होता है ॥८॥ 


है. 
क्‍ पाश्वंको नगरके बादिर तापसोंकी उपस्थितिकी प्चना 
ज्योतिषीके द्वारा बताई गई अत्यन्त शुभ लूम्न दृपके मनमें भा गई। चह प्रसल मुखसे तत्काल ही उस घक्रगृहमें 
पहुँचा, जहाँ कुमार ठहरा था।. उसे अपने दार्थेमिं लेकर नरेन्‍्द्रने कहा--“ तुम मेरी कन्याका पराणित्रहण करो । मेरी यह बात 


१३, १२] अजुवाद , [७४ 


मानो ।” कुमारने भी “ऐसा ही होए” कहकर उसे स्वीकार किया । इससे सबको संतोष हुआ। इसी समय जगके स्वामीने 
बल तथा अलंकारोंसे सुसज्चित तथा कस्तूरीकी सुवाससे सुरमित नाना प्रकारके पुरुषोंके समूहको विचरण करते हुए देखा। 
2उन्होंने रविकीर्तिसे पूछा कि “ये कहाँ जा रहे हैं ! जाप शीघ्र बतायें ।”” उन बचनोंको सुनकर विकसित-मुख श्रेष्ठ पुरुष (रबि- 
कोर्ति)ने यह बात बताई--इस नगरके उत्तर-पश्चिममें एक योजन दुर एक भयानक वन है । उसमें अपनी देहको तपानेवाले, 
तृण, कंद और फलका भोजन करनेवाले तथा मोह-रहित तपसवी निवास करते हैं। ये छोग बलि, धूप, गंध और परिजनोंके साथ 

उनकी चंदना और मक्तिके लिए जाते हैं ।” 
“इस कुशलूस्थल ( पुर )के निवासी तपस्वियों और तपस्विनियोंके भक्त हैं। वे दिन-प्रतिदिन ( उनके पास ) जाते हैं 

और दूसरे किसी देवकों नहीं मानते ।!॥९॥ 


१० 
पाश्वफा तापसोंको देखनेके लिए वनमें आगमन 


उन वचनोंको धुनकर तीथंकर देवने कहा-“हम वहाँ चलें जहाँ ये लोग जा रहे हैं । हम उन मूढ़-बुद्धि तपस्वियोंको 
देखें (और मालूम करें) कि अज्ञानसे उन्हें कैसी शुद्धि प्राप्त होती है १ ये पापकर्मी संसारको अममें डालते हैं | वे धर्महीन न स्वतः 
को पहचानते न अन्यको । कोतृहरुवश हम उनके पास चले ।”” यह कहकर उसने सेनाके साथू,प्रस्थान क्रिया । नि्मल-शरीर 
रविक्री्ति और प/शवे ये दोनों बीर एक हो गजपर आरूढ़ हुए तथा निमिषार्धमें ही उस भीषण बनमें जा पहुँचे । वहाँ 
उन्होंने तपस्वियोंकों तपस्या करते हुए देखा । कुछ तपस्‍वी पंचाग्निकि बीच तपस्या कर रहे थे, कुछ धूम्र या पवनका पान कर 
रहे ये; कुछ चक्रमें एक पेर डाले हुए ये, कुछ वहाँ ऐसे ये जिनका केवल चमड़ा और हड्डी ही शेष थी तथा वहाँ कुछ ऐसे भी 
थे जो जयके मुकुट्से विभूषित थे | ( वे सुब ) इस मनुण्य-जन्मको निरथेक गंवा रहे थे। 

वे अज्ञानी तप करते थे, परमार्थो नहीं जानते थे, शरीरकों यूँ ही यातना पहुँचाते थे तथा सबके सब कुशाखका 
जध्ययन करते थे ॥१०॥ 


११ 
अम्निमें डाली जानेवाली लकड़ीमें सपंकी उपस्थिति; कमठके प्रह्ारोंसे सर्पकी मृत्यु 

इसी बीच तापके आवरणसे ढेका हुआ कमठ नामका तपस्बी वनमें अमण कर वहाँ आया । वह सिरपर लकड़ियोंका 
बोझ लिये था तथा हाथमें तीक्ष्ण कुठार । जैसे ही वह लकड़ीको पंचाम्निमें डालने छगा बेसे ही जगत्पतिने उस तपस्वीसे कहा-- 
“हकड़ीको ( अग्निमें ) मत डाछो । इसमें सर्प है । वह विशाल, भीषण और दर्पयुक्त हो गया है ।” उन बचनोंकी घुनकर कमठ 
रुष्ट हुआ ( और चिन्तन करने रूगा ) कि यह वेरों मेरे द्वारा कहीं देखा गया है। इसने हमारे गुरु वशिष्टका उपहास किया 
है। इस प्रकार बोलनेवाले इस दुष्टको मैं कैसे ठीक करूँ ? ( फिर उसने कहा-- ) “इस लकड़ीमें सर्प कहाँ है. और कहाँ वह 
विशाल हुआ है ? यह दु्मुंख राजा ( यथार्थमें ) खछ स्वभाववाला है । मैं इस छकड़ीकी अभी इसके सामने फाड़ुकर अनिष्टकारी 
सर्पको देखता हूँ ।” इतना कद्कर उसने निश्चित मनसे उसी क्षण हाथमें कुठार हिया। उस हतभाग्य तापस-रूपी-पशुने उस 
लक्कड़ीको उन्हीं सबके बीच फाड़ा तो उसमेंसे बिषधर भुजंग निकला । ( उसे देख ) सब सामन्तोंने उस ( कमठ )को धिक्कारा । 

सब व्यक्तियोंके द्वारा कमठका उपहास किया गया इससे वह लूज्जित हुआ । सब पुरुषोंने पाररवसे पूछा कि “आपने 
सप॑ ( क्ली उपस्थिति ) को कैसे जाना *” ११ ॥ 


श्र 
पाशष॑के मनमें वेराग्य-मातनाकी उत्पत्ति; पारवंका दीक्षा लेनेका नि्रय 
मुनियोंने, सामन्तोंने, तपस्वियोंने तथा अन्य व्यक्तियोंने जब कमठका उपहास किया तो वह अभिमानके कारण बनमें 
अनशन कर तथा जीव-हिसा और परिप्रहका त्याग कर पंचत्वको प्राप्त हुआ । वह स्वगंको गया जद्दोँ बह देवियोंके साथ विचरण 
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करता था। अत्यन्त भीषण प्रद्वारोंसे जिसके अंग जजरित हो गये थे उस भुजंगकों परमेश्वरने देखा तथा उस क्षण ही उसके 
कातमें जाप दिया। वह स्थिर मनसे पंचत्वको प्राप्त हुआ तथा पाताछमें नागराजोंके बीच तीन पल्‍्य आयुवाले बन्दीवर देवके 
रूपमें उत्पन्त हुआ । कुमार सर्पकी सृत्युको देखकर इस जगक़ी और उसकी असारताकी निन्‍्दा करने लगा कि यह जीवन तृणपर 
स्थित जलबिन्दुके समान है तथा जो कर्म जिसने किया है वह उसे भोगता है। यह लक्ष्मी गजके कर्णाके समान चंचल दै। 
बह जहाँ-जहाँ पहुँचती है वहाँ-वहाँ अशुभ करती है। जहाँ शरीरमें व्याधियोंका वृक्ष बतेमान हैं वहाँ जीवित रहते हुए पुरुषको 
कौन-सा सुख हो सकता है ? यही ( सपप ) पूर्वाह्वमें जीवित दिखाई दिया था पर अपराह्में उसके जीवनकी समाप्ति हो गई । 

जबतक मेरी रृत्यु नहीं होती जोर जबतक इस देहका विघटन नहीं होता तबतक मैं कलिकालके क्ोधादि दोर्षोका 
त्याग कर महान्‌ तप करूँगा ॥१२॥ 


शहर 
लौकान्तिक देवोंका पाश्वके पास आगमन 


इसी समय त्रिभुवनमें सुसेवित जो लौकान्तिक देव हैं वे वहाँ आये तथा उन्होंने चरणोंमें प्रभाम किया और कह्टा-- 
“हम इन्द्रको आज्ञासे जाये हैं । हे भुवन-सेवित भट्टारक, आप दीक्षा लेकर छोगोंको संसारके पार उतारिए । हे भुवनके स्वामी, 
आप तीर्थंफा प्रवतेन करें तथा सुखके समृह-रूप व्रत और शीलका प्रचार करें। जो स्वयं बुद्ध है तथा जिसे निर्मल गुणोंके समूह 
झवधिज्ञानकी ( उत्पत्ति ) हो चुकी है उसे कौन बोधि दे सकता है ? हे जगोंके नाथ, हम तो केवल निमित्तमात्रसे आपके मित्र 
रूप हैं। हम जो यहाँ भाये हैं सो आदेशसे बंधकर ।” इसी अवसरपर त्रिदशपति ईशान कल्पके सुरोंके साथ वहाँ आया एवं 
जाके प्रधान पाश्वेको मणि, सुबणे और रत्नोंसे शोमित शिविकापर आरूढ़ किया । उस शिविकाको प्रथिवीपर पुरुषोंने उठाया 
और आकाशमें देवोंने ऊपर ही ऊपर ग्रहण किया तथा अनेक तरुबरोंसे आच्छादित एवं कोकिझ, कपोत तथा शुकोंसे युक्त वनमें 
के गये । वहाँ जिनेन्द्रको सिंहासनपर विराजमान कर इन्द्रने क्षीरोंदघिके जलसे उनका अभिषेक क्रिया | 

जिनकी दीक्षा ( का समाचार ) सुनकर सब श्रेष्ठ पुरुष आये । समस्त आभरणोंसे विभूषित देव भी प्रथिवीपर 
एकत्रित हुए ॥१३॥ 

१४७ 
रै 
पाश्व द्वारा दीक्षा ग्रहण 

जगके स्वामीने निवोण-रूपी-महानगरीके सुखोंसे समृद्ध सिद्धोंको नमस्कार किया तथा शुद्ध-दृष्टि जिनेन्द्रने पद्मासन 
अ्हणकर पाँच मुट्ठी केशकुंच किया | सुवर्णके मणि-पात्रमें उन सब केशोंको लेकर इन्द्रने उन्हें क्षीरोद्धिमें विसजित किया । उसी 
समय सर्वकार स्नेहभाव रखनेवाल्ले तीन सौ श्रेष्ठ पृरुषोंने दीक्षा ली। जगगुरुने आठ उपचास किये, परिहारशुद्धि नामक संयम 
घारण किया तथा मौनब्रतसे देहकी परिशुद्धि की, फिर गजपुर ( हस्तिनापुर ) में बरदतके गृहमें पहुँचे । बहाँ जिनमगवानने 
पारणा की फिर नगर, पुर आदिमें क्रमसे विहार करते हुए वे चले गये। जो ( पुरुष ) उनके साथ दीक्षित हुए थे वे निश्चित 
मनसे घोर तप करते थे | जिस प्रकारसे स्वामी, उसी प्रकारसे वे ( भी ) तप करते थे तथा आगमके निदेशानुसार जीवनचयों 
चढाते ये । वे दोषयुक्त योगका तीनों प्रकारसे त्याग करते तथा नगर-समूहोंसे मण्डित प्रथिवीपर अमण करते थे । 

मन, वचन और कायसे शुद्ध, आठों मदोंसे रहित तथा सात भयोंसे मुक्त वे सुज्नघारी जितमगवानकी आराधना 
करते थे ॥१४॥ 

४ १७६ 
पारव द्वारा दीक्षा लेनेसे रविकीतिंको दुख 


( इससे ) रविकीर्ति तृपको दुख हुआ । वह कटे वृक्षके समान प्रथिबीपर जा गिरा । बिरहसे कातर, मनमें विषादयुक्त 
वह इस भाँति रुदन करने रूगा--“आज मेरा कुशस्थरू नगर शून्य हो गया हैं। आज जगके स्वामीके भयावन वियोगसे मेरी 
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कन्यापर गरजता हुआ बज़ जा गिरा है। अत्यन्त पापी मैंने रमकी हानि की है; हयसेनकी न जाने कौन हानि हुईं ! जब कौन 
सुभट संग्राममें यवनकों परास्त करेगा । तुम्हारे जैसे रलकी अब कहाँ प्राप्ति होगी ? मुझे छोड़कर, दे देव, तुम कहाँ चढे गये; मैं 


।, लो तुम्हारी हृदयसे इच्छित सब सेवा करता रहा । इस तुच्छ प्राणीने तुम्हारा क्या किया, जो तुमने मुझे इतना दुख दिया ९” 


इसी समय मन्त्रियोने उससे यह कह्ा--“हे नरपति, रुदन मत कीजिए और शोककों छोड़िए । वह ( पाश्व ) तो परमेश्वर है, 
तीर्थंकर देव है, परमार्थमें दक्ष है और रहस्यका जानकार दे । वह इस संसारके निवाससे कैसे प्रीति कर सकता था जो जरा, 
मृत्यु, व्याधि और अनेक दुखोंका घर है ।” 

“हे नरोंमें श्रेष्ठ, तुम मनुष्य हो तथा वह जगका स्वामी देव है। तुम जैसोंका एक स्थानमें निवास कैसे हो 
सकता दै” ॥१५॥ ' 

१९ 
प्रभावतीका विलाप 

रबिकीर्ति दुखी मनसे तथा बन्धुओं, स्वजनों और साथियोंके साथ रोता हुआ नगरमें वापिस आया। उसी समय 
प्रभावदी जगस्वामीकी वालों सुनकर मूस्छित हो गई । “हा दुष्ट विधि, यह केसा छल, जो तूने जगके स्वामीसे मेरा वियोग 
किया । क्या तेरे प्रतापसे यही युक्त था जो मेरे प्रियक्रों दीक्षा धारण कराई; क्‍या सुझमें कोई करुणाका भाव नहीं है जो मुझपर 
यह प्रद्वार किया; दे दिव्य विधि, क्या तेरे घरमें कोई नहीं जो तू खल-स्वमावके कारण मेरे ( प्रियके पास) पहुँची; अथवा है देव, 
इसमें तेरा क्या दोष है ? यह तो मेरा पूर्व कम आ उपस्थित हुआ है। मैंने पूवेजन्ममें स्वतः ही पाप किया था। उसीसे आज 
मह भोगान्तराय हुआ है । जो जगके स्वामीकी गति है वही मेरी भी है। अब इस जन्ममें मेरी कोई दूसरी गति नहीं ।” 

“पाश्वे कुमारको छोड़कर अन्यके प्रति मेरा वेराम्य-भाव है। यशसे उज्ज्वल प्रभावती यही प्रतिज्ञा मममें 
करती दै” ॥१६॥ हे 


१७ 
दीबाके समाचारसे हयसेनको दुख 


उत्सुकतापूर्वक बहिनको स्मरण कर दुखी मनसे रविकीर्ति-तृप पाश्वेका समाचार बतानेके लिए अश्व जौर गजोंके 
साथ शीघरतासे वाराणसी नगरी गया । वहाँ पहुँचकर उसने हयसेन-ठपसे भेंट की । पहले उसने प्रणाम किया और फिर आसनपर 
बेठा । उसने संग्रामकी पूरी वातो तथा जिस प्रकार पाश्वने महान्‌ दीक्षा अहण की वह बातों सुनाई। उन शब्दोंको सुनकर 
हयसेन नृप प्रथिवीपर गिर पड़ा मानो भीषण आघात हुआ हो । चेतना प्राप्त होनेपर वह रुदन करने लगा--“आज मेरे मनो- 
रथोंका अवलम्ब टूट गया । आज मैं असहाय हूँ । आज मैं त्रस्त हूँ । ज्ाज मेरी दुनिया सूती हो गई । मेरा अब कोई नहीं है । 
मैं क्या वार्ताछाप करूँ । यह वार्ता मरणके समान आई है ।” 

“हे महावर, तेरे बिना वाराणसी सूती है । में फिसकी शरण हूँ ! यह अवनि भाग्य-विहीन है” ॥१७॥ 


श्दध 
हयसेनको मन्त्रियोंका उपदेश 
मन्त्रियोंने उस रुदन करते हुए नृपषकों समशझाया--“आप यह पुत्र-प्रेम छोड़ें । जिसका अभिषेक देवोंने मे़के शिखर 
पर किया, जिसे श्रेष्ठ पुरुष प्रणाम करते हैं तथा जो घर-द्वार छोड़कर धर्ममें प्रविष्ट हुआ है, वह द्वे प्रभु, क्या मनुष्य जन्ममें अनुराग 
रख सकता है ? दे नरेन्द्र, क्या जापने आगम और पुराणोमें नहीं सुना कि जिनेन्द्र हुआ करते हैं ? मोक्षके प्रति गमन करनेवाले 
मनुष्यों और देवोंसे सेबिल देवोंके देव चौबीस होते हैं। यह तेईसबाँ जिनवर हुआ है, जिसने बाल्यकालमें ही कामदेवको जीता। 
ये तीथथंकर देव क्रोध रहित होते हैं । वे कलिकालके दृषण ( दोष ) समूहका नाश करते हैं। इस संसारमें उन्हें कोई छोम नहीं 


॥ै 


जय ) पाश्यमाथचरित (१३, १६- 


होता । वे घर-द्वारके मोहमें कैसे उल्झ सकते हैं १” इस प्रकारसे मन्त्रियोंने जब उसको सम्बोधित किया तब उसने चित्तके सब 
विषादको दूर किया । 

पार्श्व कुमारके बियोगमें पौरण और मान-रहित होकर दुखी हयसेन उस पशुके समान हो गया जिसके सींग टूट 
गये हो ॥१८॥ * 

१९ 
दीक्षा-समाचारसे वामादेवीफों शोक 

तबः दुखी मनसे रविकीर्ति-तृप वामादेवीके पास पहुँचा। उसके दोनों चरणोंमें सिरसे प्रणम कर उसने बहिनते 
कोमल स्वरमें यह कहा --“परमेश्वरि, मैं अत्यन्त पापी और निलज्व हूँ, जो आज मैं यहाँ बिना पाश्व॑ के आया हूँ। तुम्हारा 
कुमार अपनी भुजाओंसे यवनको बन्दी बनाकर, मुझे निष्कण्टक राज्य देकर तथा समस्त राज्यभारका त्याग कर जिन दीक्षामें प्रस्तुत 
हुआ है |” जब रविकीर्ति-नृप यह वार्ता बता रहा था तभी वामादेवी मूच्छित हो गईं । उनपर जब गोशीषे चन्दन ( युक्तजरू ) 
के छीटे दिये गये तो थे एक ही क्षणमें चेतना प्राप्त कर उठ बैठीं। तब जपने जीवतकी तृणके समान अबहेरना कर वे करुणा- 
पूर्वक रुदन करने लगीं--“हे दुष्ट, इस दुस्सह वियोगकों देकर तू कुशल मुझे छोड़ कहाँ चला गया ? तेरे विरहमें मुझे कोई 
आशा नहीं है | हा सुभट ! दवा धीर ! हा पाएवे | तू कहाँ गया । तैरे विरहमें मेरे इस जीवनसे क्या ( लाभ ) ? इसके फारण 
घन और राज्य निष्फल हैं ।” 

“यबनराजका नाश करनेवाले हे सुभट ! हे धुरन्धर ! हे धीर ! दे जगगुरु | हे चरम शरीर | तुम अभी मुझे 
बचन दो” ॥१९॥ मे 


२० 
बामादेवीको मन्त्रियोंका उपदेश 

जब वामादेबी परिजनोंके साथ इस प्रकार रुदन कर रही थीं तब मन्त्रियोने हितकी दृष्टिसे यह कद्दा--“हे भद्ठरिके 
रोना छोड़ो, शोकको त्यागो और हमारे वचनोंकों सुनो । हे स्वामिनी, तुम्हारा पुत्र धन्य है, पृण्यवान्‌ है तथा पूरे त्रिमुवनमें महान्‌ 
है जिसने तुम्हारे गर्मसे उत्पन्न होकर यह असाध्य तप अंगीकार किया है। जिस पाश्वेको देव और असुर तथा पुरुष और नाग 
प्रणाम करते हैं, जो समस्त आगमों, कछाओं और गुणोंका ज्ञाता है तथा जिपके सामीप्यको देव क्षण भरके लिए भी नहीं छोड़ते, 
वह इस संसारसे केसे अनुराग कर सकता है ? वह तीर्थंकर देव क्रोपसे रहित है तथा उत्तम अवधिज्ञानसे समन्वित है। वह 
लक्ष्मीका निवासस्थान भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुआ । उसका घर-द्वारसे क्या सम्बन्ध हो सकता है ९” आगमों और पुराणोंकी अनेक 
कथाओंसे उन्होंने वामादेवीको समझाया और बताया कि हे स्वामिनी, थोड़े समयमें ही तुम्हारी अपने पुत्रसे भेट होगी । वह 
ज्ञानी जब विहार करेगा तब निश्चित रूपसे यहाँ आएगा । 

पदूमा द्वारा आलिंगित श्री रविकी्ति-ठृप वामादेवीको प्रणामकर कुशस्थरू नगर वापिस छौट जाया ॥२०॥ 


॥ तेरहवीं सन्धि समाप्त ॥ 


चौदहवीों सन्धि 


त्रिभुवनकी कक्ष्मीके निवासस्थान, अक्षय ( पदकी ) व्यक्त करनेवाले, कामदेव रूपी गजके लिए मृगेन्द्र, कमठ नामक 
महान्‌ असुरपर जय पानेवाले तथा मोहका निवारण करनेवाले पाश्व जिनेन्द्र ( की कथा ) को सुनो | 


१ 
पाश्यंका तप और संयम 

पाइवेनाथ तेईसवें जिनवर हैं । वे परिहार-शुद्धि संयम घारण किये थे तथा तीन दण्ड, तीन शल्य और तीन दोषोंसे 
रहित थे। उनका शरीर एक हजार आठ लक्षणेंसे युक्त था। वे चार संज्ञाओंसे मुक्त थे तथा तीम गुप्तियोंसे गुप्त ये । वे एक 
हजार अद्वारह शीलोंसे समन्वित थे । उनका शरीर सम्यक्त्व-रत्तसे विभूषित था। वे क्षोम और मोहसे रहित तथा अनन्त वीर 
थे । बाईस परीषहोंकों सहना उनका स्वभाव था | सोलह कषायोंकों उन्होंने सहज ही उखाड़ फेंका था। वे काम रूपी गजके लिए 
प्रचण्ड सिंह तथा प्रचुर क्मे-रूपी पर्बतके लिए वज्र थे । वे चार ज्ञानोंसे विभूषित तथा क्रोधसे रहित थे । वे दोषहीन थे, मद्टारक 
थे और मोह हीन थे । वे सरित, खेड, नगर, करवट प्रदेश, द्रोणामुह, चत्वर, आम, देश, उद्यान, विचित्र धोष समह, उत्कृष्ट तथा 
रम्य प्ेत तथा अन्य पवित्र स्थानेमें बिहार करते हुए ऋ्रमले भीमाटवी नामक विशाल बनमें पहुँचे । 

वह सघन वृक्षोंसे रमणीक और आच्छादित था, भीषण था और उसमें संचार करना कठिन था। वह अनेक वन्य 
पशुओंसे व्याप्त और पक्षियोंके समूहोंसे भरा-पूरा था, दुस्सह था और दुष्परवेश्य था ॥१॥ 


्‌ 
भीमावटी नामक बनका वर्णन 

उसमें ताछू, तमाल, विशाल बड़ूहू (रुकुच), जामुन ( जम्बू ), कदम्ब, पास, कउद्द (?), धो (धव), धामन, तेंदू , 
खेर (खदिर), कुन्द, कन्दैर (कणिकार), निम्ब, जासौन, सुन्द, पाटछ, मेंहदी (प्रियंगु), पुंनाग, नाग, कुंकुम जो तीनों संध्याओंमें 
अत्यन्त छायायुक्त रहता है, कंचन, कलिंग, करवीर, तरव, कंदोट्ट, तिमिर, जम्बीर, कुरबक, ईख ( पुंडच्छ ), मिरिय, केतक 
लवंग, खजूर (खजूर), फनस, महुआ (मधु), मातु्िंग, बबूल (वंव्वूछ), जाति, इन्दोक्ख, सुपाड़ी (पूअप्फछ), शीक्षम (सिंसव), 
घातकी (धाई )का समूह, अंकोल्ू, बिल्व, श्रीखण्ड, मदन, तिरिविच्छि, बकुल, गंगेरी (१), यमुन (१), पालिन्दु, वडोहर, कचनार, 
कोरंड, बील, तरलसार, चिस्हौल, बढरी, कंथारि, वंश, सलल्‍्लकी, बट, अरछुअ (१), वाण, फरिस, बोकण्ण, कन्द्वैर (कणीरु), दक्ख 
(द्ाक्षा), खुरतरु, असंख्य और उत्कृष्ट मुनि-तरु आदि इस अ्रकारके प्थिवीपर असिद्ध, ताना प्रकारके तथा फलोंसे समृद्ध वृक्ष थे । 

पर वहाँ, यदि खोजा जाए तो भी, एक ( तरु ) नहीं दिखाई देता। वह स्वगमें उत्पन्न होता है, तरुओंमें श्रेष्ठ है 
देबोंको प्रिय है तथा सब खुगन्धोंसे परिपृणे पारिजात है ॥२॥ 


रे 
पारषकी भ्यानावस्था 
वहाँ एक पवित्र भू-भाग देखकर वह ( पाइवे ) दोषोंसे रह्दित हो कायोत्स्ग स्थितिमें स्थित हुआ । बह मुनीन्‍्द्र मनमें 
ध्यानान्से पूर्ण तथा गिरिके समान अविचक हो गया । बह, जिसके करतल विस्तृत थे, जो ध्यानमें दक्ष था, जिसने नासिकाके 
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अप्रभागपर अपनी आँखें जमा रखो थीं, जिसके लिए शत्रु और मित्र तथा रोष और तोष समान थे, सुबण और मणियोंकों धूकछि- 
समान समझता था | वह सुख जोर दुखको समानतासे देखता था। श्रेष्ठ नर उसकी वन्दना करते थे पर वह मोक्षपर ही ध्यान 
रखता था। वह ध्यानमें पंचास्तिकायोंका, बद्द्॒व्योंका तथा तत्त्वोंका चिन्तन करता था तथा प्रमादपर विचार करता था। बह गुण, 
मारगणा, आसलव, डेश्या, भाव, अत, ज्ञान, योग, प्रकृतियोंके मकार, अनियोग, नियोग कपायके मेद, संयम और चारिज्यका 
पालन, विवेक, दशेन, पदार्थ, अनुप्रेक्षा, स्वाध्याय, ध्यान, झुभ मावनाएँ तथा आगमोंमें वर्णित अन्य जो भी कुछ ( विषय ) थे 
उन सबके विषयमें चिन्तन करता था । 

हजार-कोटि जन्मों तथा नरकवासोंमें जो प्ृणित कलिकालके दोषोंका संचय हुआ था उसे आत्माका चिन्तन करने- 
वाले और अशुभका नाश करनेवाले उसने एक ही मुहतमें नष्ट किया ॥३॥ 


डे 
असुरेन्द्रके आकाशचारी बिमानका वणन 
इसी समय एक शुअ, उज्ज्वल, विशाल, विजय पताकाओं, धण्टों जौर घण्टियोंसे युक्त, ऊँचे, मनोहर, जाकर, लटकते 
हुए चामरों और विविध माझओँसे समन्वित, जिसमें वीणा और मृदंग गम्भीर ध्वनिसे बज रहे थे, जिसमें उत्तम स्त्रियोंका समूह 
नृत्य कर रहा था और गा रहा था, जो गोशीषे चन्दनकी सुगन्धसे परिपूर्ण था, जहाँ मन्दार कुसुमोंमें अमर गुम्जन कर रहे थे, 
जिसकी ध्वजाओंके अग्रमाग सुवर्णते मण्डित थे, जो आकाश-मार्गमें पवनकी गतिसे संचार कर रहा था, जिसका कलेवर छत्यन्त 
छदूभुत कल ( यन्त्र ) से निर्मित था, जिसने देवताओंके स्वगंकी शोभाको तिरस्कृत किया था, जो रविके तेजके समान चपल 
भा तथा जो अत्यन्त विशाल था, ऐसे एक उत्तम विमानमें आरूढ़ एक असुरेन्द्र नभमें अमण करता हुआ वहाँ आया जहाँ जिन- 
भगवान्‌ विराजमान थे । जैसे ही बह वहाँ पहुँचा वैसे ही उसके लिए ( मानो ) सौ करोंके द्वारा विध्न उपस्थित हुआ | 
विविध किरणोंसे प्रज्बलित तथा गगनको ( जैसे कहीं ) कुबलता हुआ वह जिनमगवानके ऊपर पहुँचा । उसी समय 
मानो मार्गमें किंकतेव्यविमूढ़ हुआ तथा तपके मयसे त्रस्त हुआ वह रथ अपनी त्वरित गतिको छोड़ स्थगित हो गया ॥9॥ 


५ 
पारवेके ऊपर आनेपर विमानका स्थगन 
गगनमें चलता हुआ वह रथ विद्याके अनुभव फरनेपर पिशाचके समान, जीवके उड़ बानेपर पृद्ठलके समान, सूर्यके 
अस्त होनेपर किरणोंके समान, विपत्ति आनेपर खलके समान, नरके सम्पत्ति-हीन होनेपर वेश्याके समान, मार्गमें जानेपर ऋणी 
(पुरुष) की पगड़ीके समान, धम-शिक्षा देनेपर पापीके समान, बार्णोके गिरते समय धर्मके समान, दुजेनके बकवास करनेपर सज्जनके 
समान, बाँध बँंधनेपर पानीके समान, सुभटसे युद्ध करते समय कायरके समान, सुवणके भट्टीमें गरम करनेपर मढ़के समान, शत्र- 
सेनाके संहार होनेपर शत्र-समूहके समान, फसलके कटनेपर खेतके समान, ( प्रधान ) पुरुषके क्षय प्राप्त होनेपर परिजनके समान 
तथा मूकछधनके नष्ट हो जानेपर ऋणके समान गगनमें स्थगित हो गया | 
उस शुअ और धवल रथको स्थगित और गतिहीन हुआ देख वह मेघमाली ( नामक ) भट क्रोषित हुआ | तेजस्वी 
देहवाढा, शनिश्चरके समान मत्सरयुक्त तथा विरोधी भाव लिये हुए वह इस प्रकार विचार करने छूगा ॥५॥ 


है 
स्थगनके कारणका ज्ञान होनेपर असुरेन्द्रका पा््वकों मार टालनेझा निभय 


महीतझपर पड़े प्ंखहीन पक्षीके समान गतिद्दीन ( किन्तु ) क्षतिहीन विमानकों देखकर वह ( जसुर ) इस प्रकार 
विचार करने लगा--यह कैसा आश्चर्य है, कया उत्पात कालकी कोई सम्भावना है, क्या सम्पत्ति बल तथा अम्य सामग्रीका नाश 
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हों गया; कया पहिक्के निर्दिष्ट किए गये तप ( का फू ) समाप्त हो गया; क्‍या मेरा और क्या किसी दूसरेका भोगसे रहित होना 
है जथवा क्या व्यवनकाल आ गया है ! जब बह स्वयंमें ठीन होकर विचार कर रद्दा था तब उसने विमंग ज्ञानक्री उपत्ति की । 
$ ( उसके द्वारा ) जो बिसने पूर्व जन्ममें किया था वह सब विपरीत ज्ञात होता है। उस भीषण-हष्टि और भयानक ( जसुर ) ने 
उस ज्ञानके द्वारा एक ही क्षणमें देखा कि उसने पूर्व ( जन्म ) में मरुभूतिके प्रति महिला तथा महिके द्वेतु विरोधी कार्य किया 
था तब मैं दोषपूर्ण पंच-परम्पराके द्वारा ठगा गया था । उसी समयसें लेकर मैं ( महभूतिका ) बैरी हुआ हूँ; फरतः मैंने अनेक 
दुःखोंका जनुमव और पार्पोका बन्ध किया है । अब मैंने इसे यहाँ उपस्थित देखा है । यह दुष्कतों अब जीवित नहीं बचेगा | 
यदि थह पाताल्में या किसी विशेष भुवनमें प्रवेश करता है या अन्य कहीं छिपता है तो भी यह भूमिपर उपस्थित 
ओर तप करता हुआ श्र अब जीवित रहते हुए बचकर नहीं निकालेगा ॥६॥ 


७ 
पाश्वेके अंग-रक्कफा असुरको सममानेका प्रयत्न 

उस विकरारू मुखबालेने अपना मुख थपथपाया और जिनेन्द्रके पास पहुँचा ! इन्द्रकी आज्ञासे वहाँ जिनवरकी अंग- 
रक्षाके लिए एक यक्ष रहता था । उसका नाम सौमनस भा। उसने णाते हुए असुरेन्द्रसे कहा कि “तुम्हारा उपसर्ग करना युक्त 
नहीं । ये तीर्थंकर देव तीनों छोकोंके स्वामी, आगम और अनन्त गुणरूपी जलके प्रवाह, कल्याणरूपी महान्‌ सरोवरके परम हंस, 
जयलक्ष्मीरूपी पव॑तके ऊँचे बाँस, कन्दर्परूपी मल्‍्लके बढको नष्ट करनेमें समर्थ शरीरवाले, विषयरूपी अग्निसमूहपर बरसते हुए | 
मेष, शाइवत तथा कल्याणकारी सुखमें स्थान प्राप्त तथा सचराचर जगके प्रमाणके ज्ञाता हैं। इनके शरीरको देवाधिदेव प्रणाम 
करते हैं, इन्होंने भयके समूहका नाश किया तथा ये तीनों लोकोंमें उल्कृष्ट चीर हैं ।” 

“जिनभगवानको प्रणाम करनेवाले तथा उनके गुणोंका स्मरण करनेचालेकों अनन्त पुण्यफलकी प्राप्त होती है । उसके 
संसार ( के दुःखों ) का नाश हो जाता है, वह सुख पाता है तभा उसके शरीरके पार्पोका दोष समाप्त हो जाता है ॥७॥” 


ट्ड 
उपसगके दृष्परिणाम 


“है मूढ, उपसर्ग करनेवालेको जो प्रगट और गूढ़ दोष प्राप्त होते हैं उन्हें चुन। जपनी मतिकी शक्तिके अनुसार 
प्रारब्ध कार्यका सम्बन्ध समान फल्से नहीं जुटता; उसका बल, तेज शक्ति, शौर्य तथा मान ये सब जनोंमें अन्यन्त हवास पाते है; 
दूसरे पुरुषोंके बीच उपहास होता है; तथा असाध्य ( उपसगे ) की उपश्ञान्तिके बाद जिस कार्यमें सामान्य पुरुष सिद्धि पाते हैं 
उसीमें विद्वानोंकी असफलता प्राप्त होती है। जो गृढ़ दोष हैं उन्हें मैंने तुझ्ले बताए । अब प्रगट दोष बताता हूँ, उन्हें सुन, वित्तमें 
संशय मत कर। उस ( उपसगंकरता )से पहले चक्रवर्ती रुष्ट होता दै फिर तारागण और देवसमूह । जिस एक ही कार्येसे सुर 
और असुर सब विरुद्ध हो जाएँ उससे क्या प्रयोजन ? दूसरी बात यह है कि जिनदेव अनुपम शक्तिशाली हैं। इस जगको तृण 
समान मानते हैं । ५ 

पाइ्वके शरीरको आघात पहुँचाने तथा उनका वध करनेमें इस जगमें कौन समथ है ? जो सर्व-ज्ञात रेणु-कण हे 
उसके बराबर भी यदि ( उनके शरीरसे कुछ ) गछित हो तो उसके लिए भी तू असमर्थ है ॥८॥ 


€्‌ 
असुर द्वारा अंग-रक्षककी भत्सना 
तेजस्वी-मुख तथा छाछ नेत्रवाले उस झसुरने सौमनसके बचन सुनकर कहा--“'रे सौमनस, जअज्ञानी यक्ष, तूने कुटिल 
जौर जसंगत सब कुछ कह डारू । क्या जगमें कोई राग-रद्वित है ? क्‍या कोई देव विषादसे परे है ? क्‍या कोई भुवनपति दर्प- 
हीन है ? कया कोई शील और गुणोंके समूहसे युक्त है ? क्या कोई रोष और तोषसे रहित है ? क्या कोई मोक्ष-मार्गमें छीन 
रहता है ? रे यक्ष, क्या कोई कपाय-विहीन है ? जो-जो तुने कहा है वह सब मिध्या था। बिना गु्णोके जो प्रशंसा करते हैं 
११ ु 


घर | पाश्वेनाथचरित [ १७४, १०- 


वे दोनों हा्थोंसे नमतरूको घारण करते हैं । जो तू इसके गुणोंकी बार-बार प्रशंसा करता है, ( अतः ) तू इसका पक्षपाती और 
भक्त है। यदि तुममें कोई शक्ति है तो अपने स्वामीके कार्यके निमित्त उसे शीघ्र प्रकाशित कर ।”! 

“आपत्ति आनेपर जो सहायक हो वही मित्र है, बन्धु है, भक्त है तथा अनुराग रखनेवाल है। जो शूर होनेका 
अनुभव तो करता है पर काये आनेपर शूर नहीं वह ( उसका ) परिणाम सहता है” ॥९॥ 


१७० 
असुरका वज़्से आधात करनेका असफल प्रयत्न 

यक्षके प्रत्युत्तकी राह न देख वह ( असुर ) वज्ञ लेकर तीथंकरकी ओर दौड़ा । दोनों हाथोंसे ज्योही वह आधात 
करने लगा त्योंही तप ( के तेज ) से संत्रस्त शत्र ( हाथते ) छूट गया । तेजस्वी कमठासुर मनमें आकुछ हुआ तथा उसी क्षण 
निमिषाधंमें ही गगनमें जा पहुँचा ( तथा सोचने लगा कि ) अब मैं कौन-सा उपाय सोच निकार्ू जिससे इस पूव वेरीके 
शरीरका नाश करूँ। इसे जब तक ध्यानसे चलित नहीं करता तब तक वेरीके शरीरतक मैं नहीं पहुँच सकूँगा । इसे अब कोई 
माया-मोह दिखाऊँ जिस कारण ध्यानसे इसे क्षोभ उत्पन्न हो । तत्पश्चात्‌ रिपुकों पंचतत्त्वोमें मिलाऊँगा मानो मैं निशाचरोंको 
बलि दे रहा होऊँ। इसी समय उसने पाँच रंगोंसे युक्त मनोहर, विशाल, नभमें स्थित, अनेक प्रकारके, नूतन, स्थिर और अच्छे 
दिखाई देनेवाले ( मेघ ) उत्पन्न किये | वे सब नमको अलंकृत कर वहीं स्थित रहे । 

विविध प्रकारके, पर्वतके समान जाकारके तथा सघन घनोंसे नभतल विभूषित हुआ मानो अत्यन्त विशारू पाँच प्रकार- 
” के विमानोंसे युक्त देवोंके शिविरने पढ़ाव डाला हो ॥१०॥ 


११ 
मायासे उत्पन्न मेघोंका वर्णन 


उस ( असुर )ने आकाशर्मे विद्युत्‌-पुंजकी रेखा तथा प्रवारु और हेमकी शोभासे युक्त, हिम और हारके समान शरीर 
और मृणालके समान वर्णवाले, श्वेत आतपत्रके समान शुअत्र, चन्द्रकान्तिके समान उज्ज्वल, प्रियंगु और शंखके समान स्वच्छ, 
मयूरके समान आकर्षक, तमाल और तालके समान श्याम, कामके समान इच्छानुसार रूपवाले, अपने अग्रभागसे मनोहर, मन्थर- 
गति, जल धारण करनेवाले, विचित्र चित्रोंसे चित्रित, दूसरे ही क्षण चित्र रहित, उत्तम रंगोंसे रंगे हुए, समान रचनासे रचे गये, 
सघन घन उत्पन्न किये । जिस प्रकारके कभी देखे नहीं गये थे उस प्रकारके ( मेघ ) उसने उपस्थित किये । 

उसने अनेक रंगोंके तथा अत्यन्त मनोहर मेधोंका निमौण किया। वे गगनतलूमें स्थिर रहे। यक्ष, राक्षस, देव और 
मनुष्य तथा ग्रह-समूह और सपे उन्हें आकाशमें देखकर विस्मित हुए ॥११॥ 

१२ 
मायासे उत्पन्न पबनकी भीषणता 

नभमें विचित्र रूपसे मेघोंका आगमन देखकर, कहिए, किसका मन व्याकुल न होगा ? किन्तु, अध्यात्ममें छीन 
परमेश्वर जिनमगवानका चित्त व्याकुल न हुआ। जब देवोंके परम देव ध्यानसे चलित न हुए तो बह दपयुक्त शत्रु चिन्ता करने 
लगा कि किस उपायसे आज मैं इसके सिरपर गजंता हुआ बज़ पटकूँ। जब वह भयानक असुर इस प्रकारसे चिन्ता कर रहा था 
तब उसके मनमें पवनका ध्यान आया । उसने दुस्सह, दारुण, भीषण, प्रवक, गजता हुआ और अति प्रचण्ड पवन प्रवाहित किया । 
वह वतुंढाकार हो सन्‌-सन्‌ ध्वनि करता तथा वाबु-उद्ञ्रम तथा वायुके ककोरोंको प्रकट करता ( मानो ) घनवात, घनोद्धि और 
तनुबात लोकके सीमा-भागकों छोड़कर वहीं आ गई हों। उद्यान ( के वृक्ष ) तथा पर्वतोंके विशाल शिखर ढा गये तथा पत्तन 
और नगर-समह ( उड़कर ) आकाशमें पहुँचे । ( पवनने ) अचछू शिखरोंकों तलसे उखाड़ फेंका, प्रकृष्ट विमानोंको आकाशमें 
झकझोर डाछा, विशाल और भीषण समुद्रकों प्रचालित किया, अत्यन्त विकराल बड़वानककों क्षोमित किया तथा पूरे सुवनतलका 
निरीक्षण किया मानो भ्रत्यक्ष काल अवतरित हुआ हो । 


१७, १४ ] अनुवाद [ ८३ 


रौद और प्रवछ पवनने प्रथिवीके उत्तम शिखररूप मेघोंकों प्रचाल्त किया किन्तु जिनेन्द्रने अपने शरीरको उतना ही 
प्रचालित माना जितना कि वह चामरोंसे होता ॥१२॥ 


१३ 
असुर द्वारा अनेक शख्नासत्रोंसे पारवपर प्रहार करनेका प्रयत्न 
जब प्रबल, भीषण और दुस्सह ध्वनिसे युक्त पवनके द्वारा (तीथंकर) ध्यानसे चलित न हुए तब उसने उसी क्षण चम- 
चमाते और देखनेमें भयावने अख्न-शत्बोंको लाखों और कोटियोंकी संख्यामें हाथमें लिया । उसने शर, ज्मूसर, शक्ति, सब्बल, 
विशाल मुदूगर, मुसंढि, कराछ रेबंगि, परशु, घन, कनक, चक्र आदि सब प्रज्वलित ( शख्रात्र ) जिनवरपर चलाये | वे कोई 
भी ( जिनवरके ) शरीरतक नहीं पहुँचे किन्तु सभी ही माछामें परिवर्तित हो गये । कुसुम-समहसे सुरभित, सुगन्धशालिनी, गुझ्नन 
करते हुए जनेक अमरोंकी आवास-भूमि, अत्यन्त लम्बी, शीतल और सुखकारी वे ( मालाएँ ) ही जिनेन्द्रके शरीरपर गिरती थीं । 
बह सुर प्वेतके शिखरपर जैसे बज़ फेंक रहा हो बैसे ही दारुण और प्रचण्ड ( अछ ) चलाता था । आकांशसे वे धीरे-धीरे 
गिरते थे और उसी समय अनेक उत्तम पुष्पोंमें परिवर्तित हो जाते थे । जिस-जिस शख्कों वह चलाता था वह-वह एक कुसुम- 
समूहके रूपमें परिवर्तित हो जाता था । 

हर जब वह असुर भट्टारक और पापके विनाशककों शत्ोंस न जीत सका तब वह चिन्ताके भारसे दबकर किन्तु मानका 

आश्रय लिये हुए एक मुट्टर्तके लिए मनमें शंकित हुआ ॥१३॥ 


१४ 
असुर द्वारा उत्पन्न की गई अप्सराओंका बणन 

आशंकाको दूर कर उसने, मनको मोहनेवाली, मनोहारिणी, पोनस्तनी, छावण्य, रूप और यौवनसे परिपूर्ण, कोकिलके 
समान मधथुर स्वरसे समन्वित, शतपत्रके समान कोमल, रस और स्परशमें अनुपम, कलाओंमें पारंगत, अंजनसे क्रिंचित्‌ कम श्योम 
देहवाली, विद्रम और नवपललवके समान जिद्दावाढी, गोरोचन तथा पंक्रजके समान वर्णवाली तथा मरकत और शुकके पंखके समान 
आकषक ख्रियोंका प्रादुभोव किया । कोई पंचम स्व॒रमें गीत आरापने रूगी तथा कोई नृत्यारम्भके रहस्यका प्रदशन करने लगी । 
कोई यह कहती थी कि हे देव, में आपके विरहमें कृश हो गई तथा कोई आलापनी ओर कोई बीणा-वादन करने लगी । कोई 
अनुरागपूर्वक यह कहती थी कि हे देव, में आपके कपोलका चुम्बन करूंगी । वे ( अप्सराएँ ) नाना प्रकारसे गमनागमन करतीं 
तथा कभी गगनमें, कभी प्थ्वी तलपर और कभी सामने आकर खड़ी होती थीं। जिन सुरों और असुरोंने उनके ये भाव देखे वे 
विह्वल होकर विषादको प्राप्त हुए । युवतियोंकी संगतिके अभावसे दुबंल वे पुण्यहीन स्वतःकी निन्‍दा करने छंगे । जिसने मनुष्य 
भवमें तपस्या नहीं की वह इनकी संगतिसे रहित होगा ही । 

जहाँ निश्चेतन तथा बेदनाका जज्ञाता वृक्ष महिलाके स्पर्शसे मुकुलित होता है वहाँ रस और स्पशमें आसक्त तथा 
छनुरक्त नर विस्मित हो मानो नष्ट होता है ॥१४॥ 


१७ 
असुर द्वारा उत्पन्न की गई अग्निकी भयंकरता 
जिनवरके चित्तकों अविचल देख असुरने देवाक़नाओंके रूपका परिहार किया तथा धग-षग्‌ करती हुई एवं चारों 
दिशाओमें तरुओंका दहन करती हुई अग्निका प्रदशन किया । उसकी सहसों ज्वालाओंका तेज विम्तीण था तथा ( प्रतीत होता 
था ) मानो आकाशमें धृम्नसे व्याप्त धुम्रकेतु हो। प्रढयकालके समान उसका पिंगल वण था तथा वह बड़वानलके समान जलका 
शोषण करती थी | वह गगनमें विनगारियोंका समूह उचटा रही थी तथा पर्बतों और वृक्ष-शिखरोंपर अग्निका प्रसार कर रही थी। 
उसने युरों, असुरों तभा मनुष्योंमें भयक्ला संचार किया तथा पवनसे भेरित होकर नाशका साम्राज्य स्थापित किया | वह अग्नि 


च्छ ] पाश्वेगाथचरित [ १७, १६- 


आकाशसें समाती नहीं थी अतः रवि और शशिकी किरणोंके भी ऊपर पहुँचती थी। भीमाटवी नामक बन जलने लगा तथा भयाकुल 
जन परायन करने रंगे । किंतु जिनवरकी समाधि मानो जलूसे आद्रे थी अतः वह अग्नि मानो जल गिरनेसे शान्त हो गई | 

वह जम्नि, जो गगनमें फेल रही थी, जो दाह उत्पन्न कर रही भी, जो रक्तवर्ण थी तथा जो देखनेमें भयावनी थी, 
वह जिनवरके सलिल प्रवाहरूपी अविचल भावसे हिमके समान प्रतीत हुई ॥१५॥ 

१९ 
असुर द्वारा उत्पन्न किये गये सम्द्रकी भयानकता 

जब भीषण अग्निका शमन हो गया तब असुरने समुद्रका प्रादुभोव किया । वह ( समुद्र ) भीषण, अशोष्य, दुस्तर 
और प्रचण्ड था मानो गगनका कोई भाग ट्रटकर गिर पड़ा हो । अनेक मत्स्य और कच्छपोंसे युक्त, प्रबल आवर्तो सह्दित, समस्त 
पृथ्वी तथा नभको अपने प्रवाहसे जलमग्न करता हुआ, प्रवरू पवनसे चालित, गुल-गुल ध्वनि करता हुआ, गम्भीर तरंगोंको 
उछाछता हुआ, अनेक भीषण चलचरों एवं फेनसे युक्त, गगनको समस्त घूलिका परिमाजन करता हुआ, विविध कल्लोलों तथा 
अनन्त और अगाध जलवाला, गर्भमें बड़वानल लिये हुए, दुष्ट मकरोंसे युक्त वह रलाकर कल्पान्तके समय मानो मर्यादा छोड़कर 
प्रथिवीको परिप्लाबित करता हुआ जाया। शनेः-शनेः ही पूरा समुद्र जिनवरके चरणोंके पास पहुँचा । आते-आते उसकी तीज़ 
गति जाती रही । जिनवररूपी सूयने तपरूपी किरणोंसे समुद्रको क्षण भरमें सोख लिया | * 

कलिकालके दोषोंसे रहित, नियमघारी जिनभगवान्‌ मेरुपबेतके शिखरके समान अविचल रहे। वे प्रथिवीकों जलमें 
डुबानेवाले रलाकरके जलके प्रवाहके कारण ध्यानसे विचलित नहीं हुए ॥१६॥ 


१७ 
असुर द्वारा उत्पन्न किये गये हिंसक पश्ुओंकी रोद्रता 


मध्यस्थ भावधारी, निःशस्र और कषाय-रहित वीतराग जब ध्यानसे विचलित न हुए तब किलकिल ध्वनि करता हुआ, 
क्रोधानलकी ज्वालाओोंसे प्रज्वलित, अनेक और विविध शब्दोंका प्रयोग करता तथा बड़बड़ाता हुआ वह भीषण और विरोधी असुर 
श्वापदोंका प्रदर्शन करता हुआ दौड़ा । उसने बड़े नाखूनोंवाले शादूल, सिंह, विशाल वानर, गेंडा, श्वान, रीछ, सपे, अजगर, 
सूकर, प्रबल मैंसे, लम्बी पूंछवाले गज, शरभ, साँड़ तथा अन्य जो भी पशु होते हैं उन सबको प्रदर्शित किया | कोई अपनी रूम्बी 
पूँछ फटकारते और कोई दारुण और अत्यन्त रौद्ररूपसे दहाड़ते थे । कोई भीषण रूपसे डेकते हुए उछछते तथा प्रथिवी और 
आकाशको पैरोंसे रोंदते थे | वे पाश्वंकी आठों दिशाश्षोंमें चक्कर काटते पर उन्हें कोई अशक्तता नहीं दिखाई देती थी । चारों 
गतिके दोषोंसे रहित जिनभगवान्‌ इशुगारके समान ध्यानमें लीन हुए स्थित रहे । 

भयके नामको न जाननेवाले तथा ध्यानकोी अज्जीकार करनेवाले ( जिनभगवान्‌ ) की उपस्थितिमें दुष्ट श्वापदोंकी 
सेना उसी प्रकार नष्ट हो गई जिस प्रकार दाँतोंके कारण विकरार शरीरवाले सिंहके साक्षातकारसे पशुओंका समूह पछायन कर 
जाता है ॥१७॥ 

५८ 
असुर द्वारा उत्पन्न किये गये भूत-प्रेतोंकी वीभत्सता 


जिनभगवान्‌कों भय-रहित और दवापदोंके भयंकर उपसगगको निष्फल होते देखकर असुरेन्द्रने एक दारुण और अत्यन्त 
दुखदायी उपसगे-जालका पुनः प्रारम्भ किया । उसने विशाल-काय वेताल, भूत, जुम्मक, पिशाच, प्रेताधिप और व्यन्तर तथा 
असंख्य डाकिनी, गह, सपे, गरुड, यक्ष, कुमण्ड और बाण प्रदर्शित किये । उछलकर चलनेवाले, चमके वस्र धारण किये हुए, 
डमह, त्रिशूल और तलवार हाथमें लिये हुए, मनुष्योंके सिर और कपाल हाथमें रखे हुए, रुषिर, मांस, चर्बी और खून पीते हुए, 
भारो-मारो' को टेर छूगाते हुए, लम्बी जोभवाले, लम्बी हुंकार करते हुए, तीथछरको चारों दिशाओंमें आक्रमित करते हुए तथा 
बिकराल रूपसे चिंघाड़ते हुए वे दौड़े । सिद्धान्त, मन्त्र, तप और तेजकी मूर्ति, कामदेवरूपी श्रेष्ठ पवतके लिए वज्न, जगमें 


१७, २१ ] अथुवाद [४ 
महान्‌ , अविचल और अबिन्त्य जिनभगवानको देखर वे स्तब्घ हो गये मानो सेकड़ों हा्भोंसे सहसा रोके गये हों। वे एक भी पद 
उनपर रखनेमें असमर्थ थे। 


जहाँ राग-रहित जिनवरका भक्त निवास करता है उस प्रदेशमें भी वे असुर, प्रेत, अह, डाकिनी, भूत और पिशा- 
चिनी नहीं जाते फिर वहाँकी क्‍या चर्चा, जहाँ स्वयं ( जिनवर ) वर्तमान हों ? ॥१८॥ 


१९ 
असुरका बृष्टि करनेका निश्रय 

उसने जनेक प्रकारके अत्यन्त दुस्सह और बहुत दुधेर तथा अपार उपसग किये | फिर भी ( बे ) वीतराग ध्यानसे 
विचलित नहीं हुए । वे भय और कषायोंसे रहित थे अतः अविचलरूपसे स्थित रहे । दुष्ट अछुर मनमें लज्जित हुआ तथा कारणके 
न होते हुए भी प्रथिवीपर उतर आया । बल, तेज, शक्ति आदि सामग्रीसे युक्त उसे चिन्ताके भाररूपी विशाल पिशाचने पकड़ा । 
वह कुदेव अपने मनमें यह विचार करने रूगा कि “मैं जिनवर ( के ध्यान ) को भंग करनेमें असमर्थ नहीं हुआ | यदि मैंने 
. आज इस वैरीका संहार नहीं किया तो मेरा देवत्वसे कोई प्रयोजन न होगा ।” जब वह मनमें इस प्रकारका संकल्प-विकलप कर 
ही रहा था तभी उसके मनमें एक उपसगे समाया । “मैं घाराओंके द्वारा अत्यन्त भीषण जलू-वृष्टि करूँगा | उससे नभ, प्रथिवी 
और समुद्र जल्मग्न हो जायंगे ।” ऐसा विचार कर उसने गजते हुए विशाल ओर नाना प्रकारके उत्तम मेष गगनमें उत्पन्न किये 
मानो प्रल्यके समय चारों दिशाओंसे चार, भीषण और प्रचण्ड समुद्र फूट पड़े हों । 
( उसने ) गजते हुए, प्रवर, व्यापक, दुद्धर तथा ग्रीष्मके लिए रोद और क्षयकारी घनोंकी उत्पत्तिकी मानो भीषण 
और भुवनके लिये भयंकर अंजन गिरि अबतरित कर नभमें पहुचाया गया हो ॥१९॥ 


२० ॥ 
मेघोंका वर्णन 
कोई ( मेघ ) ऊँचे, श्याम-शरीर, विशालकाय ओर रंगयुक्त थे। कोई विद्युत्‌-पुंजको देहपर धारण किये थे और 
इन्द्रधनुषसे शोभा-प्राप्त थे । कोई अत्यन्त विस्तीण तथा जल-घाराओंसे रूम्बमान थे । कोई दीघ थे तथा वायुके बेगसे अश्वोंके 
समान दौड़ रहे थे । कोई जरू वर्षा रहे थे तथा मागको रौंदते हुए जा रहे थे । कोई मेघ मेरुके समान थे तथा मल्लकी तरह 
आक्रमण करते थे | कोई दीघ और कृष्ण आभा-युक्त थे तथा नागके समान देखनेमें भय[वने थे । कोई रौद्र और अत्यन्त विक- 
राल थे मानो प्रचण्ड वज्न हो । कोई दिव्य और वज्ज शरीर थे मानो समुद्र वहाँ आया हो । उस मेघमाली असुरने एक ही क्षणमें 
ऐसे मेघ उत्पन्न किये । 
डरावने ढंगसे संचार करनेवाले, गोल के समान तथा आधे तिरछे मेघोंसे आकाश छा गया । उन्होंने प्रथिबीको 
जन्धकारमय, आवागमन रहित, कृष्ण, रौदर और भयंकर किया ॥२०॥ 
२१ 
मेघोंकी सतत बृद्धि 
जिस प्रकार सरस्वतीदेवी पण्डितजनोंमें बढ़तो दे, जिस प्रकार शीररहित ( पुरुष ) का अपयश्ञ बढ़ता है, जिस 
प्रकार दयावान्‌ और शीलवान्‌ ( पुरुष ) का धर्म बढ़ता दे, जिस प्रकार धनीका परिजन बढ़ता है, जिस प्रकार खूब पठन करने- 
बालेका ज्ञान बढ़ता है, जिस प्रकार फेनका समूह बढ़ता है, जिस प्रकार शूरका मान बढ़ता है, जिस प्रकार खल ( पुरुष ) के 
हृदयमें कारुष्य बढ़ता है, जिस प्रकार सज्बनका स्वच्छ भाव बढ़ता है, जिस प्रकार मत्त गजका मद बढ़ता है, जिस प्रकार मृगेन्द्र- 
के मनमें क्रोध बढ़ता है, जिस प्रकार शुक्ल पक्षमें समुद्र बढ़ता है, जिस प्रकार महान्‌ पापीका पाप बढ़ता है, जिस प्रकार दुष्टकी 
दुष्टता बढ़ती है, जिस प्रकार सपेके शरीरमें विष बढ़ता है तथा जिस प्रकार कृष्ण मृगका भय बढ़ता है उसी प्रकार मेध समूह 
गगनमें बढ़ने छूगा । 


पद ] पाश्येनाथयरित [ १७, २२- 


तब वहाँ कृष्ण, भयंकर, अम्निका नाश करनेवाले, विशालकाय मेधोंमें वृद्धि हुईं । वे कहीं नहीं समाते थे तथा प्रबक 

पवनसे प्रेरित हो ऐसे प्रतीत होते थे मानो ( उन्होंने ) ग्रीप्मके ऊपर आक्रमण किया हो ॥२१॥ 
रर 
पृथिवीकी जलमग्नता 

०रे दुस्सह, दुर्धर, पापी, खल-स्वभाव, ओऔष्म, तूने इस प्रथ्िवीकों ताप क्यों पहुँचाया ? तू यदि यथार्थमें ग्रीष्म नाम 
घारण किये दै तो हमारे साथ युद्ध कर ।” मानो यह कहते हुए विशालकाय और क्ृष्ण मेघ चारों दिशाओंसे टूट पड़े | वे गुरू- 
गुरू ध्वनि करते हुए तथा वज़ाघातोंसे प्रथिवीकों विदारते हुए बरसने लगे । वे कन्दर, तट और परथ्थोंकों ( जल्से ) भरते तथा 
विद्युत्‌ प्रकाशके साथ आकाशमें संचार करते थे | वे प्रमाण-रहित मात्रामें विपुरू बषो करते तथा प्रथिवीके साथ ही साथ 
गगनको भी धोते थे । अनन्त आकाशमें वे धन देखनेमें भयावने थे तथा प्रढय कालके समान जल बरसाते थे । भीषण, रौद्, 
दुस्सह, प्रचण्ड, गजते हुए, महान्‌ बृहत्‌ , प्रबह, विशालकाय, सघन, कृष्ण-शरीर द्रोणमेघ जरू बरसाने छंगे। मेधोंने गगन- 
तलको अन्धकारमय किया जैसे कि खलके वचन सज्जनके शरीरको करते हैं । 

नुतन देहवाले मेघोंने जलकों, यरुकों और महीतरूकी महाणंवके समान भर दिया। ( वे मेध ) विविध आकारकी 
अनेक तरंगोंके द्वारा दससों दिशाओंमें जल उछालते थे और दोड़ लगाते थे ॥२२॥ 

रे 
जलौघकी सर्वव्यापकता 

जब वे इस प्रकारसे एक ही क्षण बरसते थे तब उपवन, वन तथा कानन ( जल्से ) भर जाते थे। कृष्ण ओर रौद्र 
जल कहीं नहीं समाता था तथा सहस्रों तरंगोंके द्वारा प्रथिवीपर ही जाता था। जलने पूरे प्रथिवीतरको परिप्छाबित किया 
( इससे ) समस्त जनपद-निवासी आशंकित हुए । जिन तपस्वियों और तपस्विनियोंने रहनेके स्थान बना लिये थे वे सब बिना 
विलम्ब किये भाग गये। रौद्र जल ( प्रथ्वीपर ) आने लगा मानो समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ चुका हो । जब समुद्र ही अब- 
मार्गपर चलने रूगा तब गमनागमन आदि संचार बन्द हो गये । पहन, नगर-समूह, आम, देश आदि सब रलकारके क्षेत्रमें लाये 
गये । गज, महिष, रोज्क, वृषम तथा श्वान आदि दीन पश्ु भी जल-प्रवाहमें डूब गये । प्थिवीकों परिपूर्ण कर जरू आकाशमें जा 
लगा और वहाँ उसने सूर्य तथा चन्द्रकी किरणोंके मार्गका अवरोध किया । 

मूसलके प्रमाणकी असंख्य धाराओंसे जल सात दिनतक गिरता रहा फिर भी क्षमा, दान्ति तथा नियमसे युक्त जिनवर 
स्वामीका मन क्षुब्ध नहीं हुआ ॥२३॥ 


बा 


रे 
धरऐेन्द्रकों उपसगंकी ख्चनाकी प्राप्ति; धरणेन्द्रका आगमन 

घोर और भीषण उपसर्ग करनेवाले तथा विपुल शीतल जलुकी यृष्टि करनेवाले असुग्की लगातार सात रात्रियाँ व्यतीत 
हुईं तब भी उसका मन द्वेष रहित नहीं हुआ । घनों द्वारा बरसाया गया जल ज्यों-ज्यों गिरता था व्यों-त्यों वह जिनेन्द्रके कन्धे- 
के पास पहुँचता था। तो भी उस घीरका चित्त चलायमान नहीं हुआ; ( यहाँतक कि ) उसके शरीरका बाल भी नहीं हिल । 
जब जल जिनेन्द्रके कन्घेको पार कर गया तब घरणेन्द्रका आसन कम्पित हुआ । मन्‍्त्री-रहित राज्यके तृपतिके समान, मरण काल- 
में वेद्यसे रुष्ट ( रोगी ) के समान, गगनमें विरोधी श्येन ( पक्षी ) से पकड़े गये ( पक्षी ) के समान, मननहीनका व्याकरण पढ़नेके 
समान तथा आलाप न करनेवालके स्नेहके समान नागराजका आसन कम्पायमान हुआ । उसने तत्कार ही अवधिज्ञानका प्रयोग 
किया और समस्त कारणको जानकारी की । जिसके प्रसादसे मुझे नीरोगता और देवत्वकी प्राप्ति हुई उसके लिए महान्‌ उपसर्ग 
उपस्थित है | ( यह जानकर ) वह उसी क्षण नागकन्याओंसे घिरा हुआ चल पढ़ा । 

मणि-किरणोंसे शोभित तथा मनमें मान धारण किये हुए वह नाग पातालसे निकला तथा मंगलूप्यनि करता हुआ और 
नागकन्याओंसे घिरा हुआ तत्काल वहाँ आया ॥२४॥ 


१४, २७ ] अनुवाद [ ८७ 


२५ 
नागराज द्वारा कमलका निर्माण तथा उसपर आरोहण 


उसने जल्में कोमल, सुगन्धित, निर्मल, पवित्र, विस्ती्ण आधारयुक्त, विचित्र, खिला हुआ, रम्य, श्वेत-केसर-युक्त 
अमर-समहसे घिरा हुआ, उत्कृष्ट, विशाल, मनोहर, दीघ पखुड़ीवाछा, नालरूपी अंग सहित, विकसित तथा शुभकारी कमल 
निर्मित किया । मकरन्दसे पूर्ण, लक्ष्मीका निवास, जलमें उत्पन्न, मनुष्योंकी क्रीडासे दूर, अमिनव, अनुपम, तेजयुक्तत, विमल 
अमल, अविचल, दपहीन, उपयुक्त विस्तारवाला, उत्तम वणवाला, श्रेष्ठ, प्रथुल, चौड़ा, भषित, क्षतिरहित, सम्पूर्ण, विशाल- 
कोष-युक्त, निमठ, जचिन्त्य, अनेक गुणोंसे समन्वित, दोष रहित, श्रेष्ठ सुरोंके मस्तकपर स्थित करने योग्य, पंक-रहित 
तथा घवलू और उज्ज्वल वह ( कमर ) चन्द्रमाके समान शोभायमान था। इस प्रकारके पंकजपर नागराज अपनी पल्लियोंके साथ 
आरूढ हुआ | 

नाग-कन्याओंका वह मनोहर, पीन-स्तन-युक्त, कमलारूढ, प्रसन्न, जिनवरके चरणोंमें प्रणाम करता हुआ, हर्ष युक्त 
तथा हाथोंमें वीणा धारण ऋरनेवारा समूह शोभायमान हुआ ॥२५॥ 


२६ 
नागराज द्वारा पाश्व॑ंकी सेवा 


अहिराजने जिनवरकी प्रदक्षिणा की, दोनों पाद-पंकजोंमें प्रणाम किया तथा वन्दना की। फिर उसने जिनेन्द्रको 
जलूसे उठाया मानों देवोंने गगनमें सुरगिरिकों उठाया हो। उसने जिनवरके दोनों चरणोंकों प्रसन्नतासे अपनी गोदीमें रखा 
तथा तीथंकरके मस्तकके ऊपर अपना लहलहाता हुआ विज्ञाल फण-मंडप फेलाया । नाग धगू-धग्‌ करते हुए अनेक मणियोंके 
समूहसे युक्त उत्कृष्ट सात फणोंसे समन्वित था। उस नागने फर्णोके द्वारा पटलकों छिद्र-रहित बनाया और आकाशसे गिरते हुए 
जलूफा अवरोध करता हुआ स्थित रहा । वह बार-बार जिनवरके चरणोंमें प्रणम करता और कहता कि जममें में अत्यन्त पृण्यवान्‌ 
हूँ, जो आज जिनेन्द्रके इस अत्यधिक दारुण दुखयुक्त आपत्ति कालमें में उपकृत ( सहायक ) हुआ। वह नाग जिनेन्द्रकी परम 
देहकी रक्षा करता हुआ अपने मनमें उस उपकारका स्मरण करता रहा। 

सुरेन्द्र द्वारा नमस्क्ृत जिनेन्द्रने नागकुलमें उत्पन्न और दुःखोंसे परिपूर्ण मुझे जो कणजाप दिया, वह उपकार आज मैं 
पूरा कर रहा हूँ ॥२६॥ 

२७ 


असुरकी नागराजको चेतावनी 


आकाशसे जैसे-जैसे जलू गिरता था वैसे-वेसे बह श्रेष्ठ कमलू बढ़ता था । धाराओंकी ध्वनिके साथ गिरा हुआ जल 
निरर्थक गया। कैसे ? वैसे ही जैसे हवि जलूमें व्यर्थ होती है । इसी समय असुरने प्रज्वलित तथा मणियोंके समूहसे युक्त नाग- 
राजक़ो द्वेला । उसने मंगलध्वनि और कलकल करती हुईं, बोधि प्राप्त तथा शोभायमान नागकी पल्नियोंके समूहकों भी देखा | 
“मैंने धाराओंके रूपमें गिरता हुआ पानी बरसाया। अहिराजने उसका जिनपर गिरनेसे अवरोध किया ।?--असुरको इस प्रकार 
बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ जो प्रलय कालको धम्‌घग्‌ करती अम्निके समान था । असुरने नागराजसे यह कहा--“मेरे साथ कलह 
करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं । दो-जिह्नाघारी भ्रयंकर और क्ृष्णकाय नाग तुम यह असमान कलह मत करो । जिनवरको रक्षा 
करना यह तुम्हारा कौन-सा काम है ? ( देखो ) मैं तुम्हारे और उसके भी सिरपर वज्ञ पटकूगा ।” 

“अथवा अत्यन्त तेजस्वी और दूसरोंका सन्‍्ताप करनेवाले शब्दोंसे मुझे क्या करना है ? अभी तेरे देखते हुए और 
शरीरकी रक्षा करते हुए में वेरीको मारता हूँ” ॥२७॥ 


८८ ] | पाश्येताथचरित [ १७, र८- 


श्द् 
अस॒ुर द्वारा नागराजपर अखोंसे प्रहार 
“पहिले मैं नागका मान मर्दंन करूँगा। तलश्चात्‌ वैरीका नाश करूँगा”--यह सोचकर उसने भीषण वज् फेंका । 
नागराजने उसके दुकड़े-टुकड़े कर दिये | तब उसने परशु, भाठा और शर समूह छोड़ा । वे भी नागराजके पास तक नहीं पहुँचे । 
फिर वह पर्वत शिखरोंसे, मार्गंका अवरोध करनेवाले फण मण्डपको शीघ्रतासे चूर-चूर करने छंगे। फिर भी वह महानुभाव ( नाग ) 
विचलित नहीं हुआ । अथवा आपत्तिमें भी मित्र अनुरागपूण होते हैं । विषधरके दुस्सह विषके वातावरणमें व्याप्त होनेसे रिपु नील 
वर्ण गगनमें एकाध क्षण रहा और फिर व्यर्थके विरोधी भावसे युक्त वह शत्र ( द्वारा किये गये ) पराभवको सहन न कर सकनेके 
कारण नागपर क्रद्ध हुआ। फिर वह पव॑त-शिखरोंके टुकड़े तथा वज्ञ और दारुण वज्दण्ड ( नागपर ) फेंकने लगा । ( इनके 
अतिरिक्त ) जो भी अन्य भीषण शख्र उसके पास थे उन सबको उसने फेंका | 
उस अवसरपर नभ-तलमें संचार करनेवाली, धवल-छत्र-धारिणी पद्मावती देवी, जिनेन्द्रकी विजयकों मानो अपने 
करोंमें लिये हुए हो, विनय करती हुई उपस्थित हुई ॥२८॥ 
हद २९ 
असरका नागराजको सेवासे विचलित करनेका अन्य प्रयत्न 
जैसे-जैसे नागराजने जिनवरका परिवेष्टन किया वेसे-वैसे असुरने चौगुना आक्रमण किया । वज्ञ , पवन और जल तीनों 
ही उसने छोड़े तथा पव॑तोंके शिखरोंकों हाथोंसे घकेलकर गिराया । वह वज़के प्रहारसे प्रथिवीकों पीटता तथा कुछगिरियोंके श्रेष्ठ 
शिखरोंकोीं संचालित करता था । व्यन्तर और भवनवासी देव, राक्षस, किन्नर, अह, तारागण, पन्नग, गरुड, यक्ष, कल्पवासी देव 
भूत, दैत्य, रक्षस्‌ तथा विद्याधर पलायन कर गये | तब भी नागराजका चित्त विचलित नहीं हुआ | वह गिरते हुए जरुसे जिनेन्द्रकी 
रक्षा करता रहा । यदि आकाशसे कोई वज्र गिरता था तो वह वज्ञ छत्रपर नष्ट हो जाता था। यदि कृष्ण और रौद्र पानी 
आता था तो वह वहाँ चन्द्र तथा शंखके वर्णका प्रतीत होता था। जो दुर्गन्धयुक्त तथा दारुण पवन बहता वह भी जिनवरके 
शरीरके संसर्गसे सुहावना हो जाता। दढ़कता हुआ तथा विशाल वज् यदि वहाँ आता तो नष्ट हो जाता, जिनवर तक नहीं 


पहुँचता था । 
तेजस्वी महासुर कमठ जिस-जिस विशाल और भयंकर शत्रक्ों छोड़ता वह-वह जलमें परिवर्तित हो जाता, या नभमें 


चक्कर लगाता या उसके सौ-सौ टुकड़े हो जाते थे ॥२९॥ 
३० 
पाश्वेनाथको केवल-ज्ञानकी उत्पत्ति 

इस प्रकार जिसका घोर उपसर्ग किया जा रहा था उस शुक्रुध्यानमें छीन रहनेवाले, एक मिथ्यादशनको छोड़नेवाले, आते 
तथा रौद् इन दो ध्यानोंका त्याग करनेवाले, तीन गारव और दण्डोंकों निःशक्त करनेवाले, चार प्रकारके कर्मों रूपी इंधनका दहन 
करनेवाले, विषयरूपी पाँच रिपुओंका नाश करनेवाले, छह प्रकारके रसोंका परित्याग करनेवाले, सात महाभयोंका अन्त करनेवाले, 
आठ दुष्ट कर्मोको दूर करनेवाले, नौ प्रकारके ब्रह्मचयक्रो धारण करनेवाले, दस प्रकारके धर्मका पालन करनेवाले, ग्यारह ही अंगों- 
का चिंतन करनेवाले, बारह प्रकारकी तपर्चर्यों करनेवाले, तेरह प्रकारके संयमका आचरण करनेवाले, चौदहवें ग्रुणस्थानपर 
आरोहण करनेवाले, पन्द्रह प्रकारके प्रमादोंका अस्तिव मिटानेवाले, सोलह प्रकारके कषायोंका परिहार करनेवाले, सन्रहवें प्रकारके 
संयमके अनुसार चलनेवाले तथा अद्टारह दोषोंसे बचनेवाले उस पाश्वेक्रों ( केवलज्ञानकी उत्पत्ति हुई )। मनुष्योंके मनों और 
नयनोंको आनन्द देनेवाले, पद्मकीति मुनि द्वारा नमस्कृत तथा मनुष्यों और देवों द्वारा प्रशंसित जिनेन्द्रकों छोक और अलोकको 
व्यक्त करनेवारा तथा झुभ गतिको देनेवाला केवलकज्षान उत्पन्न हुआ ॥३०॥ 


॥ चोदहवीं सन्धि समाप्त | 


पन्द्रहवों सन्धि 


गुणोंसे संपूर्ण केवलज्ञानके उसन्न होनेपर सुरेन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ । चन्द्र, सूर्य, नागेश्वर तथा प्रथिबीके 
स्वामी पाश्वं-जिनेन्द्रके समीप आये । 
१ 


केवलज्ञानकी प्रशंसा 

जो धवलरू, उज्ज्वल, निर्मेल और गुणोंका प्रकाशक है, जिसका निवाणपुरीमें सदा निवास रहता है, जो छोक और 
अलोकको प्रकट करनेमें समथ है, जो समस्त पारमार्थिक तत्त्वोंका जानकार है, जो अविचल है और गुणोंसे महान्‌ है वह केबल- 
गुण पाँचवाँ ज्ञान है तथा निर्वाणका मार्ग है। जो इन्द्रियोंके समूहका दमन कर चुका है, गुणोंका धारक तथा परमसुख है, जिसने 
चारों गतियोंके कर्मरूपी वृक्षकों समूल उखाड़ फेंका है, जो संसाररूपी व्याधि तथा जन्मके भयका नाश करनेवाला है, जिसका 
सुख शाश्वत, प्रकट और अनन्त है, जो सम्यक्त्व, शील और चारिश्यका पुंज है, जो देवेन्द्र, चंद्र और घरणेन्द्र-द्वारा पूजित है 
जो अक्षय, अलक्ष्य, अनेक गुणोंसे युक्त तथा अनन्त है, जो आनन्दका उत्पादन करता है, जो भविकजनोंके लिए महान है 
जिसने समस्त विशाल आममोंको प्रकट किया है तथा जिसने सन्देह जालकों पूणछूपसे नष्ट किया है-- 

जो भुबनोंमें महान्‌ है, समस्त गुणोंसे परिपूर्ण है, शाश्वत और कल्याणकारी सुखकी सीख देनेवाला है तथा पार्षोका 
नाश करनेवाला है वह केवलज्ञान पाश्व॑ जिनेन्द्रको उत्पन्न हुआ ॥१॥ 


र्‌ 
असुरके मनमें भयका संचार 
इसी समय कमठासुरके मनमें भयके साथ-ही-साथ एक महान्‌ चिन्ता उत्पन्न हुईं। जो अपने करके अग्रभागमें सम्पृण 
आकाशको धारण करता है, जो भुजाओंसे पातालमें शेष ( नाग ) को जीतता है, जो प्रतापसे पूरे जगपर विजय पाता है, जो 
देवों और अमुरोंके वंशका नाश करता है, जो मुष्टिके प्रहारसे मेरुको चूर-चूर करता है, वेभवके कारण जिसको तुलना संसार- 
में कुबेरसे होती है, जो भीषण समुद्रकों करोंसे पार करता है, जो महासंग्राममें रौद्र यमपर विजय पाता है, जो स्वच्छन्द देह 
घारी पवनको भी वशमें करता है, जो इस लोकमें भुवनरूपी गृहको लॉध जाता है, जिसके समक्ष जगमें आज भी कोई समर्थ 
नहीं है तथा अन्य ( व्यक्ति ) जरमें डाढी गई हविके समान सारहीन हैं उसके लिए मैंने मरणका मांगे तेयार नहीं किया; मैंने तो 


केवल परमाथका ही यहाँ बोध कराया । 
ये जिनवर भट्टारक जय ( लक्ष्मी ) के स्वामी हैं, कल्याणकारी सुखको प्राप्त करनेवाले हैं तथा पुण्यवान्‌ और पवित्र 


हैं। गुणोंसे सम्पूण तथा समस्त देवों और असुरोंमें श्रेष्ठ वे भारतबर्षमें उत्पन्न हुए हैं ॥२॥ 


है 
केबलज्ञानकी उत्पत्तिकी देवोंको छचना 
इसी अबसरपर पंचेन्द्रियोंके सुखोंमं निरन्तर लीन तथा अपने-अपने गृहोंमें स्थिर मनसे निवास करनेवाले सुरेश्वरंके 
सिंहासन कम्पायमान हुए। अनेक सुखोंवाल स्वर्ग तथा असाध्य पातालमें दस प्रकारके भवनवासियोंके बीच अपने-अपने स्थानोंमें 
श्र 


&० ] ० पाश्यनाथचरित [ १५, ४- 


शोभा प्राप्त घवलू-देह शंख स्वयं बज उठे । ज्योतिष्कोमें दंप्ट्राओंसे विकराछ और विशाल सिंह गजने लगे । कल्पवासी देबोंके 
गृहोंमें मधुर ध्वनि वाले, मनोहर तथा श्रेष्ठ घण्टे बज उठे । व्यन्तर देवोंके यृहोंमें सेकड़ों, हजारों, लाखों तथा असंख्य पु और 
पटह स्वयं बजने रंगे । धरणेन्द्र, चन्द्र, गरुड़, नगेन्द्र, सूर्यन्द्र तथा विद्याधरेन्द्रोंके समूह धग-धगाते सिंहासनोंकों छोड़ तुरन्त ही 
महीतलूपर सात पद चले | 

मणियोंके समूहसे प्रदीप्त सकल देवों और असुरोंने एक भावसे जिनभगवानके पैरोंमें प्रणाम किया । फिर वे सब 


अत्यन्त विशाल विमानोंमें आरूढ़ होकर मन और पवनकी ( गति ) से चले ॥३॥ 


४ 
इन्द्र तथा अन्य देवोंका पाश्वंके समीप पहुँचनेके लिए प्रस्थान 


इन्द्र अपने वाहन ऐरावतपर सवार हुआ | देवोंके समूहमें कल-कल ध्वनि हुई । कोई देव विमानोंपर आरूढ़ थे । 
कोई महान्‌ यशस्त्री शिबिका (८ पालकी) नामक वाहनपर, कोई हरिणोंपर, अश्वोंपर या सिंहोंपर तथा कुछ देव गजेन्द्रोंपर आरूढ़ 
थे । कोई कपोतोंपर, कोकिलोंपर, हंसोंपर, बकोंपर, चीतोंपर, क्रौश्योंपर गधोंपर, या मैंसोंपर; कोई देव अमरोंपर, सूकरोंपर, पक्षियों- 
पर, रीछोंपर, बिल्लियोंपर, बन्दरोंपर या परिन्दोंपर, कोई सारसोंपर, नकुछोंपर, गरुड़ोंपर, सर्पोपर, शुकोंपर, मकरोंपर, वराहोंपर, 
खगपतियोंपर या मयूरोंपर तथा कोई यशके धनी बवृषभों या गर्दभोंकी जोड़ीपर सवार थे । वे सब देव शोभायमान हुए । वे समस्त 
आमूषणोंसे विभूषित तथा मनोहारि देवगण भक्तिके हेतु जिनेन्द्रके पास चले । 

ऊँचे, विविध प्रकारसे विचित्र, विकसित, किरणोंसे युक्त, नयनोंको आनन्द देनेवाले, सुखकारी तथा आकर्षक देव- 


विमानोंसे नम, पवेत, सागर, भूतछ तथा नगरसमूह प्रकाशित हुए ॥४॥ 


५ 
भोमाटवीको जलमग्न देखकर इन्द्रका रोष 


बजते हुए मनोहर तूर्यों तथा गगनमें नृत्य करते हुए देवों और असुरोंके साथ अमराधिप तथा लोकपाल स्वच्छन्दता- 
से नभस्थित नक्षत्रमालाकों देखते हुए ह्षंपूवंक तथा क्रम-कमसे वहाँ जाये जहाँ तीथंकर जिनेन्द्र विराजमान थे | इसी समय इन्द्र- 
ने रौद्र जल देखा मानों वनमें भीषण समुद्र हो। उसे देखकर सुरेन्द्र मनमें विस्मित हुआ--यह केसा आश्चर्य जो जिनेन्द्र जरूमें 
हैं। यशस्वी सुराधिपने इसपर विचार क्रिया और उसे ज्ञात हो गया कि उपसगे ( किया गया है )। ( तब उसने सोचा-) उस 
पापी कमठके सिरपर मैं अभी गजता हुआ वज्ञ पटकता हूँ । 

इन्द्रने वज़रूपी महायुधकों गगनमें घुमाकर तथा प्रथिवीपर पटककर छोड़ा । उस असुरदेवका साहस छूट गया; वह 
दर्शों दिशाओंमें भागा तथा पूरे संसारमें त्रमण करता फिरा ॥५॥ 


दे 

इन्द्र द्वारा छोड़े गये वज्ञ से पीड़ित दो असुरका पाश्वनाथके पास शरणके लिए आगमन 

उस प्रचण्ड वज़दण्डको सम्मुख आते देख वह कमठामुर भयातुर हो तथा क्लेशकी परवाह न करते हुए मन और 
पवनके वेगसे नभमें भागने लगा । जाकर वह समुद्रमें घुस गया किन्तु जहाँ कहीं (भी) वह दिखाई दिया वहींपर वज्ञ ज। पहुँचा । 
वह ( असुर ) गगनतलको लॉघकर पृथ्वीके उस पार गया तो भी उस दुनिवार वज़ने उसका पीछा नहीं छोड़ा | वह महासुर एक 
ही क्षणमें पातालमें पहुँचा पर प्रज्ज्वल्ति ( वज्ञ ) अमणकर वहीं जा पहुँचा । जल और थलमें चक्कर लगाकर किन्तु त्राण न पाकर 
वह जिनेन्द्रकी शरंणमें आया और प्रणाम किया | उसी क्षण वह महासुर भयसे मुक्त हुआ तथा वह बज़ मी कृतार्थ हो नभमें 
चछा गया । तब देव कुमारोंके साथ सुरेन्द्र वहाँ आया जहाँ जिनेन्द्र विराजमान थे । 


१५, ६ अनुवाद [६१ 
. कामका नाश करनेवाल भट्टारक तीथंकरकों देखकर सुरेन्द्रका सन्‍्तोष बढ़ गया । उसने हृषपूर्वक शीघ्रतासे तीन 
प्रदक्षिणाएं दीं और जिनेन्द्रके चरणोंकी बन्दना की ॥६॥ 
७ 
इन्द्र द्वारा समवशरणकी रचना 
इन्द्रने जगके स्वामीके समवशरणकी रचना की जो समस्त भविकजनोंका शरण स्थान था । उसमें तीन प्राकार, चार 
गोपुर, चार नन्दनवन, चार वाषियाँ, चार सरोवर तथा मानस्तंभ और पाँच प्रकारके उत्कृष्ट रलस्तंभ रचे गये । देवोंने एक मंडप, 
तृत्य शालाएँ तथा उत्तम और विशाल आठ ध्वजाएँ खड़ी कीं। उसमें बारह स्थान (- कोठे ) तथा द्वार-द्वारपर आठ-धाठ मंगल 
( चिह्न ) बनाये गए । उसमें कठसीस (- शिखर ), तोरण, कल्पवृक्ष, सुन्दर और जसंख्य सोपान-पंक्तियाँ तथा कश्बनसे निर्मित 
तथा गोशीष चन्दनसे चर्चित प्रतिमाएँ एवं नानाप्रकारके स्वस्तिक और चतुप्क थे। उसमें किंकिणि और घण्टे ल्टकाये गये । 
समस्त सुरों और छअसुरोंके स्वामी गुणोंस समन्बित तथा भुवनकों प्रकाशित करनेवाले पाश्वका छोक और अलोकमें 
प्रकाश फेलनेवाले तथा भविक्रजनोंको आनन्द पहुँचानेवाले समवशरणका निर्माण किया गया ॥७॥ 
८ 


समवशरणमें जिनेन्द्रके आसनका वणन 

( उसमें ) पादपोठ सहित मणि और रल्नोंसे जटित तथा सिंहोंकी जोड़ीसे युक्त एक्र सिहासनका निर्माण किया गया । 
इवेत, उज्ज्वल, प्रशस्त तथा सर्वज्ञताके चिहकों प्रकट करनेमें समर्थ तीन छत्र बनाये गये । सुरों द्वारा निर्मित ध्वजपट गगनमें 
शोभा देता था मानों भविकजनोंका आह्ान करता हो । आकाशसे पुष्पोंकी वो होती थी मानो भविकजनोंके लिए अमृत बरस 
रहा हो । उसी समय चौसठ यक्ष जो चँवर धारण किये थे तथा कुबल्य दलकी-सी आँखोंवाल थे, वहाँ आकर उपस्थित हुए । 
पल्लवयुक्त अशोक शोभायमान था मानो वेडूय और प्रवालेंसे आच्छादित हो शोभा देता हो । सहलों सू्येकि समान (प्रज्वलित) 
देहवाला भामण्डल भुवनों रूपी गरृहोंकोी प्रकाशित करता हुआ शोमित था । ( उसमें ) लहराती हुईं जिनवाणी समस्त त्रिभुवनकों 
अमय देती हुईं शोभा पा रही थी । जगलतिके आठों ही ( गणघर ) पूज्य थे तथा वे धमंपुज्ञके समान स्थित हो शोभा दे रहे 
भर । प्रज्वलित, तेजयुक्त एवं उत्कृष्ट धर्मंचक्र निरहंकार रूपसे मणिनिर्मित पीठपर वर्तमान था । 

पाश्वन/थ चोंतीस अतिशयोंसे युक्त हैं, गुणोंसे समन्बित हैं, मोक्षरूपी महान्‌ मार्गपर गमन करनेवाले हैं, पार्पोका क्षय 
करनेवाले हैं, जगके स्वामी हैं, जिन हैं तथा तेईसव तीथंइर हैं ॥८॥ 


हर 
देवों द्वारा जिनेन्द्रकी स्तुति 

इसी अवसरपर सकल देवों और असुरोंने तथा अनागार साधुओं, ऋषियों और मुनियोंने स्थिरतासे दोनों हाथ जोड़े, 
सिरसे नमस्कार किया और जयकार की--“'भुवनके स्वामी ! तुम्हारी जय हो । कामदेवरूपी उत्कृष्ट गजके लिए मृगेन्द्र | जिनेन्द्र ! 
तुम्हारी जय हो । हे देवोंके देव ! तुम इन्द्र द्वारा वन्दित हो । तुमने भवरूपी वृक्षकी सम्रस्त जड़ोंकों उखाड़ फंका है। तुम्हारी 
जय हो । तुम्हारी देह केवल ज्ञानकी किरणोंसे जगमगा रही है । तुमने संसाररूपी व्याधि तथा मोहका परिहार किया है । तुम्हारी 
जय हो । तुम्हें संसार नमस्कार करता है। तुम सुजन हो। शीलवन्त हो। पाँच चारित्र ( आचार ) धारण करना तुम्हारा शुद्ध 
स्वभाव है । तुम्हारी जय हो । तुम ज्ञान, ध्यान और विज्ञानसे युक्त हो | स्वज्ञ हो । निरन्तर शान्त और दान्त हो । तुम्हारी जय 
हो । तुम निर्मल केवरुज्ञानसे महान्‌ हो | परमात्मा हो | अव्यय हो । अनन्त सुख दाता हो | तुम्हारी जय हो |” 

“तुम मदनका नाश करनेवाले हो । कल्याणकारी सुखके मार्गंदशक हो। आदि हो। पुरातन हो। तुम्हारी 
जय हो । हे जिनेश्वर, तुम केवरज्ञानरूपी सूयसे युक्त हो। हे परमेश्वर ! तुम जीवोंपर दयाभाव रखते हो। तुम हमें 
ज्ञान दो” ॥९॥ 


| ६२] पाश्येनाथचरित (१४, १०- 


१७ 
देवों द्वारा' जिनेन्द्रकी वनन्‍्दना 

सकल सुरेश्वर, गणधर, मुनि तथा श्रेष्ठ ऋषि पुनः पुनः परम कल्याणकारी जिनेश्वरकी अनेक विशेषणों ( के प्रयोग ) 
से भावपूवेक बन्दना करने छगे | “तुम अतुरू, अनादि, निरब्जन, शाश्वत, अकल, अमल, अविचल, अविनाशी, निरहंकार, 
निर्लेप, महान्‌ ईश्वर, एक, अनेक, अजेय, योगेश्वर, मयहीन, अनन्त, पारंगत साधु, तेदसबं सुरगुरु, निष्करलंक, देवोंके 
पूज्य, स्बश्, जगमें श्रेष्ठ, जगतके गुरु, परमदेव, पुरुषोत्तम, वीर, निर्मन्‍्यु, निरायुध, शुद्ध, ऋषभ तथा अजितके समान 
भबिकजनोंके शुभचिन्तक, प्रकट रूपसे विदग्घ, कलिकालके दोषोंसे रहित, अन्तिम शरीरधारी, शान्त तथा अतुलबरू युक्त हो ।” 

“तुम समस्त जीवोंके प्रति दयावान्‌ हो । विविध गुणोंके मण्डार हो। तुमने कलिकालके दोषोंको दूर किया है। 
तुम समस्त कछाओं और आगमोंको व्यक्त करनेवाले हो। भुवनके प्रकाशक हो तथा सेकड़ों भवोंरूपी सागरको सोखने- 
वाले हो” ॥१०॥ 


११ 
इन्द्रकी जिनेन्द्रसे बोधिके लिए प्रार्थना 


वे आत्माकों सब सुखोंमें स्थापित करनेवाले, सूक्ष्म, निर्लेप, देव, परमात्मा, सौम्य-तेज, अनेक स्थितियोंमें भी अवि- 
चल, कर्मका नाश करनेवाले, पण्डितोंके भी पण्डित, केवढी, जिनवर, जहंत, भद्दारक, सिद्ध, बुद्ध, कन्दर्पषका हनन करनेवाले, 
शान्त, महान्‌, अविन्त्य, जिनेश्वर, अचल, अमल, त्रिभुबनके स्वामी, भविकोंको आनन्द देनेवाले, भुवनके लिए सूर्य समान, 
निरन्तर परम, कल्याणकारी सुखके सागर, पुण्योंसे पविन्न, जिनेन्द्र, अनिन्दित, धवल-विमल, शाश्वत सुरों द्वारा बन्दित, 
अजर, अमर, क्क्षय, तीथेइर, वीतराग, जय ( श्री ) के स्वामी, कल्याणकारी, भुवनोंके स्वामी, निर्मल, परमात्मा, ईश्वर, 
देवोंके देव, उत्तम पद प्राप्त तथा एक सौ आठ नामोंसे व्यक्त किये गये हैं । स्वयं इन्द्र उनके चरणोंमें गिरता है । 

“हे जिनेश्वर, जगक स्वामी घन, धान्य या राज्य इनमेंसे हम कुछ नहीं माँगते । जगमें श्रेष्ठ भद्ारक, हम तुम्हारे 
चरणोंमें अवरूम रहें | हमें आप यहाँ यही बुद्धि दे” ॥११॥ 


१२ 
गजपुरके स्वामीका जिनेन्द्रके पास आगमन तथा दीचाग्रदण 

इसी समय विशाल और बलिष्ठ बाहुओंवाला स्वयंभू नामका गजपुर (नामक ) नगरका स्वामी, यह देखकर, कि 
जिनवरको ज्ञानकी उत्पत्ति हुईं है, अपने परिजनोंके साथ बेभवपूवक वहाँ गया । जिनेन्द्रकी परमऋद्धिकों देखकर उसका मन 
प्रत्रज्यापर गया। जिनवरको प्रणामकर उसने उसी क्षण दीक्षा ले छी। जगतके स्वामीने उप्ते उपदेश दिया। अनेक ऋद्धियोंकों प्राप्त 
करनेवाला तथा उपशमित-परकृति वह जिनवरका पहला गणघर हुआ । उसकी कन्या प्रभावती थी जो उत्तम कुमारी भी मानो वह 
युवकोंकी संहारकर््नींके रूपमें अवतरित हुईं हो । वह जिनदीक्षा अहण कर ब्रत तथा नियमोंकों धारण करनेवाली तथा चार महा- 
कृषायोंका नाश करनेवाली हुईं । वह संघकी श्रेष्ठ और प्रधान अर्जिका हुई । उसने पाँच इन्द्रियोंके समूहको वशमें किया । उसी 
समय श्री श्रमण संघ एकत्रित हुआ | वह संयम तथा तपले परिपूर्ण और मदके लिए अजेय था। सभी संगमधारी श्रावक और 
श्राविकाएँ भी अनुरागपूवक वहाँ आई । 

वहाँ सब मनुष्य, प्रथ्वीके स्वामी, यक्ष, राक्षस, विद्याघर, इन्द्र, चन्द्र तथा पद्मानन और जयश्री द्वारा आादर-प्राप्त 
लोकपाल तथा कल्पवासी देव एकत्रित हुए ॥१२॥ 


॥ पन्दहवीं सन्धि समाप्त ॥ 


सोलहवीं सन्धि 


भुवन द्वारा सेवित गणधरदेवने सभामें परम जिनेश्वर भगवानसे अनेक प्रकारकी विभिन्नताओंवाडे समस्त लोककी 
उत्पत्तिके विषयसें पूछा । 
4 
गणधघरकी लोककी उत्पत्तिपर प्रकाश डालनेके लिए जिनेन्द्रसे बिनति 


परिद्ारशुद्धि संयमकों धारण करनेवाले गणघरने जिनवरकों प्रणाम कर पूछा--शआप हमें बताये कि देव, नारकी, 
तियंक्‌ तथा मनुष्य किस प्रकारसे स्थित हैं ? पर्वत, विमान, प्रथिब्री, समुद्र, नागालुय, रौद्र वडवानल तथा असंख्य नदी, क्षेत्र, 
द्वीप, नक्षत्र, ग्रह, चन्द्र, सूये ओर सागर किस प्रकारसे स्थित हैं ? सागर, पल्योपम, रज्जु तथा घन, प्रकर, सूचि और रैलोंका 
प्रमाण ( क्‍या है ) ? यहाँ एक मन्दर सुमेरु नामका ( पव॑त ) सुना गया है, जिसके शिखरपर अनेक देव निवास करते हैं । हे 
देव, हे भुवन सेवित, आप विचारकर यह बतायें कि उसका मेरु नाम केसे पड़ा ? जो जिस प्रमाणसे और जिस प्रकारसे स्थित 
है, हे जिनेश्वर, आप उसे उसी प्रकारसे बताये । इस जगकी उत्पत्ति किस प्रकारसे हुई ? हे जगके स्वामी, आप हमारा यह 
जज्ञान दूर करें ।” 

“हे देव, यह सुब्ब और दुखका आगार, गुण और दोषोंसे परिपूर्ण, अचल, अनादि, शाश्वत गगन-स्थित और सचराचर 
जग किस प्रकार उपन्न हुआ हैं” ॥१॥ 
२्‌ 
आकाश, लोकाकाश तथा मेरुको स्थितिपर प्रकाश 

जिनवरके मुखसे सुखको उत्पन्न करनेवाली तथा भय ओर मदका नाश करती हुई वाणी प्रस्फुटित हुईं -पहिले सब 
अनन्त आकाश है। उसमें लोकाकाश द्रव्य स्थित है। राजुओंमें गणना करनेसे उसका प्रमाण ( क्षेत्रफल ) तीन सौ तेतालीस 
जानना चाहिए। वह लोक उँचाईमें चौदह राजु है तथा नीचे, ऊपर और तिरछा ऐसा तीन प्रकारसे स्थित है। उसके मध्यमें 
मेरु नामका पर्वत विद्यमान है जिसका मान निन्यानवे हजार ( योजन ) है। नीचेकी ओर गया हुआ मेह-पवतका भाग स्पशेमें 
कठोर और कठिन है साथ ही वह विस्तीण और चौड़ा है। ( प्रथिवीके ) तलमें वह एक सहस्र ( योजन ) है। वहाँ उसका 
बर्ण वज़के समान है | वहाँ वह खर प्रथिवीके चित्रशिला भागमें प्रविष्ट है। उस ( पवत ) ने समस्त पर्वेतों तथा सागरोंको 
मापा है, इस कारणसे उसका नाम मेरु रखा गया है । 

त्रस और स्थावर ( जीव ) अनेक भेदोंसे त्रस नाड़ीमें स्थित हैं तथा आकाशमें वर्तमान हैं । इसके बाहर वह (छोक) 
एकेन्द्रिय ( जीवों ) से पूर्णतः भरा हुआ है । उसमें तिलमात्र भी स्थान ( रिक्त ) नहीं है ॥२॥ 


३ 
अधोलोक तथा ऊध्वलोकका वर्णन 


मेह पर्वतके ऊपरकी ओर ऊध्वेलोक तथा नीचेक्की ओर दुःखपूर्ण नरकालूय है । ( पर्वतके ) नीचेकी ओर उस (लोक) 
का प्रमाण सात राजु कहा गया है तथा उसके ऊपरकी ओर भी बह सात ही राजु है । उसके तलमें उसका रूप वेत्रासन-समान 
है तथा उसकी चौड़ाई सात राजु जानो । तियेग्लोक झल्लरीके समान है। वह एक राजु कहा गया है । ऊध्वेछोक ( मनुष्यके ) 


श्छ ] . पाश्वेनाथचरित [ १६, ४- 


मुखके आकारका है | उसकी चौड़ाई पाँच राजु है। लोकका शिखर उत्कृष्ट है, छत्रके आकारका है तथा विस्तारमें एक राजु 
है। जत्यन्त महान्‌ तथा जगमें अचिन्त्य सिद्धलोक तीन पवनेंके बीचमें स्थित है । उसकी चौड़ाई आठ योजन है। उसमें दृष्टिसे 
न दिखाई देनेवाले असंख्य सिद्ध विद्यमान हैं । 

गोक्षीरके समान घवल और उज्ज्वल, चन्द्रकी किरणेंके समान निमेल, पुण्योंसे पवित्र, विस्तारमें पेंतालीस छाख (योजन) 
तथा छत्रके आकारका, कल्याणकारी और शुभकारी यह निल्य स्थित है ॥३॥ | 

के 
सात नरक-भूमियोंका वर्णन 

गिरिराजके नीचेकी ओर सात नरक स्थित हैं, जहाँ पापमें प्रसक्त जीव जाते हैं। ( पहला ) नरक रलप्रभ है जो 
अत्यन्त रौद्र है| दूसरा शकराप्रभ है जो दुखका समुद्र है। ( तीसरा ) बाढुकाप्रभ और ( चौथा ) पंकप्रभ नरक दुखदायी है । 
( पाँचवाँ ) धृमप्रभ, ( छठवाँ ) तम और ( सातवाँ ) महातम ( नरक ) अनिष्टकारी हैं । पहले ( नरक ) में आयुका प्रमाण एक 
सागर है। तत्यश्चात्‌ ( दूसरेमें ) तीन, ( तीसरेमें ) सात और ( चौथेमें ) दस ( सागर ) जानो । ( पॉँचवेंमें ) सत्रह और (छठवें- 
. में ) बावीस ( सागर आयु प्रमाण ) है। सातवें नरकमें ( आयु प्रमाण ) तेतीस सागर है। रत्लप्रभ क्ादि प्रथम चार ( नरकों ) 
में उप्णताकी दाह तथा निरन्तर रोग रहता है। पाँचवें नरकमें शीत और उपष्णता दोनों कही गई हैं। बाकीके ( नरकों ) में 
अति दुस्सह शीतका निर्देश है। आगममें जिन विविध और असंख्य दुःखोंका कथन है वे वहाँ ( नरकॉमें ) पाये जाते हैं । 

घोर, रौद्र और अशुभके समुद्र नरकोंकी संख्या चौरासी लाख कही गई है। जिन्होंने अनेक पार्पोका बन्ध तथा विविध 
कुसंग किया है, उनका निवास वहाँ निश्चितरूपसे कराया जाता है ॥०॥ 


५ 
सोलह स्वर्गोका वर्णन 
मेरु पवंतके शिखरके ऊपरकी ओर अत्यन्त विशाल और नानाप्रकारके विमान स्थित हैं । सौधम नामका प्रथम कल्प 
अत्यंत महान्‌ है वहाँ कषत्यन्त दपशील सुर निवास करते हैं । तत्पश्चात्‌ ( दूसरा ) ईशान, ( तीसरा ) सनत्कुमार तथा अनेक कल्पों- 
में भ्रेष्ठ माहिन्द्र ( चौथा ) कल्प हैं । पाँचवाँ ब्रह्म नामका कल्प है। छठवाँ दप उत्पन्न करनेवाला अल्योत्तर कल्प है । ( सातवाँ ) 
लांतव और ( आठवाँ ) कापिष्ट महान्‌ कल्प हैं । यहाँ देव एक लाख कल्पों तक निवास करते हैं । तत्पश्चात्‌ कल्पोंका प्रधान 
कल्प शुक्र ( नौवाँ ) कल्प है । उसके बाद महाशुक्र नामके (दशर्व) कल्पको जानो । उसके ऊपर आकाशकी लॉघकर (म्यारहवाँ) 
शतार और ( बारहवाँ ) सहस्नार ये दो ( कल्प ) स्थित हैं । तदनन्तर ( तेरहवाँ ) आनत और ( चौद॒हवाँ ) प्राणत ( कल्प ) 
विद्यमान हैं । इनमें भोगकी अनन्त सामग्री सदा वतेमान रहती है और ये खुखके भण्डार हैं। फिर गोक्षीरके समान, अनुपम, 
महान्‌ और घग-धग करते हुए ( पन्द्रहवाँ ) आरण और ( सोलहवाँ ) अच्युत ( कल्प ) स्थित हैं। फिर क्रमसे नीचे, ऊपर और 
मध्यमें नौ प्रेवेयक स्थित हैं | तत्पश्चात्‌ गगनमें स्थित नौ अनुदिशों जौर उनके ऊपर पाँच अनुत्तरोंको जानो । 
घुखके भण्डार, अच्छी तरह सजे हुए, चन्द्रकी किरणके समान शोभायमान एवं समस्त गगनको प्रकाशित करनेवाले 
विमान चउरासी छाख सत्तान्नबे हजार तेईस हैं ॥५॥ 
दे 
वेमानिकदेवोकी आयुका विवरण 
सौधम और ईशानके सुरवर दो सागरों तक महान्‌ सुखका अनुभव करते हैं। अगले दो ( सानत्कुमार एवं माहेन्द्र ) 
कल्पोंमें महान्‌ सुर सात सागरों तक तथा अनेक सहसख्र भोगोंसे निरन्तर युक्त ब्रह्म और ब्श्नोत्तरमें दस सागरों तक कीड़ा करते 
हैं । अगले चार कल्पोंमें ( छांतव एवं, कपिष्टमें ) चौदह तथा ( शुक्र एवं महाशुक्रमें ) सोलह सागर आयु होती है । वहाँ यही 
प्रमाण है । अगले दो-दो कल्पोंमें ( शतार एवं सहस्तारमें ) अट्टारह तथा ( आनत एवं प्राणत्में ) बीस सागर पर्यन्त आयु प्रमाण 
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है। तदनन्तर आरण और जच्युत ( कल्पोंके ) महान्‌ सुर बावीस सागर पर्यन्त क्रोड़ा करते हैं। इसके ऊपर ( के विमानोंमें 
क्रमशः ) एक-एक अधिक जानो जबतक कि आयुप्रमाण तेतीस सागर तक न पहुँचे । इस प्रकारसे स्वगंमें जो आयुका प्रमाण है 
वह बताया । देवियोंकी आयुका मान फल्योंमें क्‍्ताया गया है । 

इस प्रकारसे, लोक और अछोकको प्रकाशित करनेवाले, समभाव धारी तथा भुवन द्वारा सेवित ( जिनवर ) ने मुनियों, 
गणघरों, ( अन्य ) मनुष्यों तथा समस्त देवोंकों ऊध्वंलोकके बारेमें संक्षेपर्में बताया ॥६॥ 


। 


ज्योतिष्कदेवोंके प्रकार, उनकी आयु आदि 

अब नक्षत्रोंकी पंक्तियोंके बारेमें सुनो । मैं उन्हें उसी प्रकारसे बताता हूँ जिस प्रकारसे वे गगनतलमें विभाजित हैं । 
( आकाशमें ) सात सौ नब्बे योजन लॉधनेके उपरान्त समस्त तारासमूह स्थित है, मानों गगनमें फूलोंका गुच्छा रखा हो । अन्ध- 
कारका निवारण करनेवालोंके ग्रह, नक्षत्र, सूय, शञ्नि और तारागण ये पाँच भेद हैं। तारागणके ऊपर दिनकर स्थित है. तथा 
उसके ऊपर चन्द्रमा । तदनन्तर चलायमान एवं मनोहर नक्षत्रपंक्ति और फिर निरन्तर क्रमसे बुध एवं मंगल ( स्थित हैं ), तत्पश्चात्‌ 
असुरमंत्रि (८ शुक्र ), फिर संवत्सर अरह (- मुरु ) और उसके भी ऊपर शनिश्चर कहा गया है। राहु और केतु भ्रुवके पास क्रीड़ा 
करते हैं | दूसरे उपभ्रह् भिन्न-भिन्न प्रकारसे स्थित हैं । चन्द्रकी आयु गणनाके अनुसार एक पल्‍य तथा एक लाख वर्ष सुनी गयी 
है । सूर्यक्रो आयु एक सहस्त॒ वर्ष अधिक एक पल्य कही गयी है । जीव ( - बृहस्पति ) की आयु सौ वर्ष अधिऋ एक पल्य तथा शेष 
( ग्रहों ) की एक पल्य है । स्वगंमें सुखपूवंक निवास करनेवाले तारागण पल्यके आठवें भाग ( की अवधि तक ) जीवित रहते हैं । 

गगनारूढ़, उदय तथा अस्त करनेवाले, लोकोंमें स्फूर्तिका संचार करनेवाले तथा मनुप्योंके मन और नयनोंको सुहावने 
लगनेवाले समस्त तारागण रवि और बचन्द्रके पीछे-पीछे घूमते हैं ॥७॥ 


<द 


व्यंतरदेवोंके ग्रकार, उनका निवास आदि 

व्यन्तर देव बहुत प्रकारके हैं तथा अनेक प्रदेशोंमें निवास करते हैं । किन्नर, गरुड़, यक्ष, गन्धवे, भूत, पिशाच, बल 
और दर्प युक्त राक्षस, वानप्रेत, किंपुरुष, अणार ( ? ) पन्नग देव, धिद्ध तथा शौण्डीर ( आदि व्यन्तरदेबोंके प्रकार हैं) । इनमेंसे 
कुछ मत्सरयुक्त वेलंघरके रूपमें उत्पन्न हैं और अनेक व्यन्तर दुधर हैं । इनमेंसे कुछ अचलेन्द्रके शिखरोंपर, कुछ पर्वतोंपर तथा 
बनोंमें, कन्द्राओंमें और गुफाओंमें निवास करते हैं; कुछ करार पव॑त-शिखरोंपर तथा विशाल और सहसख्र पजुड़ियोंवाले कमलोंमें 
रहते हैं; कुछ नदी, वृक्षों और हेमनिर्मित तोरणोंसे सुशोमित गृहोंमें वास करते हैं तथा कुछ घवलमृहोंमें, उद्यानोंमें, आकाशतलमें 
तथा ऊँचे-ऊँचे विमानोंमें निवास फरते हैं । | 

विविध सुखोंके कारण अभिमानयुक्त अनेक व्यन्तर देव इन समस्त प्रदेशोंमें निवास करते हैं । वे बलके कारण दर्प- 
शील ( व्यन्तरदेव ) दस सहस्र वर्षकी आयु और कुछ एक पल्यकी आयु ( पाकर ) काल व्यतीत करते हैं ॥८॥ 


जे 
भवनवासीदेबोंके प्रकार, उनकी आयु 
गिरिराजके तले जो दुर्निवार जग है उसमें दस प्रकारके भवनवासीकुमार ( देव ) हैं। असुरकुमारदेब अत्यन्त 
मत्सरयुक्त तथा नागकुमार दर्षशील हैं। सुपर्णकुमार विज्ञाल देहवाले तथा सागरकुमार मणियोंसे युक्त मुकुटों द्वारा शोमित हैं । 
भौमकुमार सुखी लालूसा भरे होते हैं । वायुकुमार संसारमें शोभा देते हैं। दिक्‍कुमार रूपसे जंगकों तिरस्क्ृत करते हैं। 
अम्निकुमार भी विकार युक्त होते हैं । विद्युस्कुमार वीर और बिद्युतकी प्रभावाले होते हैं तथा उदधिकुमार धीर किन्तु खुखके 
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लिए आतुर रहते हैं । अपुरोंकी आयुका प्रमाण एक सागर है तथा नागेन्द्रोंका तीत पल्य जानो | सुप्ण ( कुमारों ) की आयु 
कटाई ( पलय ) है । द्वीप ( कुमार ) दो पल्यों तक सुखका अनुभव करते हैं । शेष डेढ़ ( पल्य ) निवास करते हैं। 
पातालमें निवास करनेवाले तथा नानाप्रकारके देवोंके भवनोंक्ी संख्याकी गणना करनेपर वे जिनवरके कथनानुसार 
सात करोड़ बहत्तर छाख कहे गये हैं ॥॥९॥ 
१७ 
मध्यलोक तथा उसमें स्थित जम्बूद्वीप 


अब तियग्लोकपर प्रकाश डाला जाये तथा उसका संक्षेपमें यरत्किचित्‌ वर्णन किया जाये । समस्त तियंग्लोक विस्तारमें 
एक राजु है तथा बल्यका आकार लिये हुए स्थित है । अढ़ाई सागरोंका जो मान है वह एक ही राजुके अन्तर्गत है। उसमें 
रोमोंकी जो भी कोई संख्या हो उतने ही सागर और द्वीप इस लोकमें हैं । उसमें पहला द्वीप जम्बूद्वीप है जो नन्दन वनों, काननों 
तथा गिरियोंसे अत्यन्त शोमित है। उसके मध्यमें श्रेष्ठ मेरुगिरि शोभायमान है मानों वह गिरनेवाले देवोंके लिए आधार-स्तम्भ 
हो । उससे छगे हुए चोंतीस क्षेत्र हैं । वह विद्याधरों तथा प्रथिवीचारी प्राणियोंका निवास स्थान है । उसके दक्षिणमें भरतक्षेत्र है 
जो बेताद्य ( पर्वत ) द्वारा दो भागोंमें विमक्त है । 

बह ( भरतक्षेत्र ) छह खण्डोंसे युक्त, सुरसरिता द्वारा विभक्त तथा वनों और कानतोंसे समृद्ध है । उसके पाँच खण्डों- 
में डरावने म्लेच्छोंके निवास हैं | ( छठवाँ ) आयंखण्ड सर्वथा शुद्ध है ॥१०॥ 


११ 


जम्बूद्वीपके सात क्षेत्रों और छहद् प्बतोंकी स्थिति 


हिमवान्‌ नामका उत्तम पवत जो श्रेष्ठ कुलगिरि है वह पूर्बसे पश्चिम तक फेला हुआ है । फिर हिमवर्ष (- हैमवत ) 
नामकी भोगभूमि है, जहाँ महान्‌ और श्रेष्ठ कल्पतरु बहुलतासे हैं | दूसरा हिमवान्‌ (- महाहिमबान्‌ ) अत्यन्त प्रचण्ड है | वह 
महीतलूपर मानदण्डके समान स्थित है। इसके बाद हरिवष नामकी उत्तम भोगभूमि है जहाँ सुखी युगठ सबंदा निवास करते हैं। 
फिर निषधगिरि नामका श्रेष्ठ कुलपवत है जिसका शिखर रविक्की किरणोंसे आताम्र हे । तदनन्तर सुरकुरु नामकी विशालरू भोग- 
भूमि है। वहाँ महान्‌ कल्पतरु सब समय पाये जाते हैं | ये सब अचलेन्द्रके दक्षिणमें शोभा देते हैं। उत्तरकुु ( उसकी ) 
उत्तर दिशामें है। नीलगिरि निषध ( गिरि ) के समान आकारवाला है। पोएम (- रम्यक ) वर्ष अनेक कल्पवृक्षोसे सुशोमित 
है । तदनन्तर पवित्र और महान्‌ पवेत रुक्मगिरि नामका है। बह ऐसा प्रतीत होता है मानो शेषनाग आकर सोया हो । उसके 
बाद हैरण्यवर्ष नामकी भोगभूमि है जहाँके भोगविछास अनुपम हैं। फिर शिखरीगिरि है जो गगनको छूता है तथा उसने पूर्व 
और पश्चिमके समुद्रोंके विस्तारको रोका है । उस (द्वीप ) के अन्तमें छह खण्डोंसे युक्त तथा अत्यन्त महान्‌ ऐरावत क्षेत्र विद्य- 
मान है । 

विविध प्रकारसे विचित्र भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमे आयुबलका प्रमाण समान है। उनमें अबसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी 
अपने छहों मेदोंके साथ वर्तमाम है। यही काल-चक्र वहाँ फल देता है ॥११॥ 


है 
पूरे तथा अपर विदेहका वर्णन 
गिरिराजकी पूर्व दिशामें ( पूर्व ) विदेह तथा परश्चिमकी ओर पश्चिम विदेह है। प्रत्येकमें सोलह-सोलह विजय 
( नामक क्षेत्र ) द्वते हैं । वे ( क्षेत्र ) पव॑तों और नदियोंके कारण एक-दूसरेसे विभक्त हैं। उन दोनोंमें ऊँचाई एवं आयु एक-सी 
है । उनमें दुषमा-काल-चक्र नहीं आता । उन दोनोंमें सुषमा नामका काल ही रहता है । इसमें किसी प्रकारका सम्देह मनमें 
नहीं लाना चाहिए। उन दोनोंमें पृथिवी द्वारा सेवित वासुदेवोंका, हलधरों (- बढदेवों ) का तथा चक्रवर्दियोंका पतन नहीं 
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होता । उन दोनोंमें पाँच सौ धनुष प्रमाण ( देहवाले ) असंख्य नरभ्रेष्ठ उत्पन्न होते हैं । उन दोनोंमें ( मनुष्य ) एक करोड़ पूर्व 
तक जीवित रहते हैं ) कहा गया है कि यही उनकी उत्कृष्ट और परम णायु है। उन दोनोंमें अन्य देव नामको भी नहीं हैं पर 
नाग और यक्षोंकों वहाँ स्थान है । 

उन दोनोंमें पापका नाश करनेवाले ती्थंकर सवेंदा उत्पन्न होते रहते हैं. तथा प्रापऋद्धियोंसे समन्वित और धन्य 
ऋषि तथा मुनि धमोस्यानमें तत्पर रहते हैं ॥१२॥ 

श््ृ 
परवतोपर इदोंकी स्थिति, उनसे गंगा आदि नदियोंका उद्गम, लवण सप्नुद्रका वर्णन 

हिमवान्‌, महाहिमवान्‌ , निषध तथा प्रशस्त नील, रुक्मि और शिखरी पवेतोंके ऊपर, उनके शिखरोंपर, विशाल दृद 
वर्तमान हैं, जो एक सहल्त योजन गहरे होनेसे भयानक हैं । उन द्वदोंमें जलकी ( गहराईके ) प्रमाणवाले पद्म वर्तमान हैं जिनमें 
देव देवियोंके साथ निवास करते हैं । उनसे गंगा आदि नदियाँ निकली हैं जो गिरि-शिखरोंपरसे पूवे और पश्चिमकी ओर बहतीं 
हैं। इस द्वीपसे दुगुना एक समुद्र वर्तमान है। वह दो छाख योजन ( विस्तारवाला ) और अत्यन्त रौद्र है। वह अथाह है, 
अगाधघ है तथा अनन्तजरू-युक्त है। उसके जलका अन्त कौन पा सकता है ? वह चालीस योजन गहरा है तथा ज्वारसे विवृद्ध 
और तरंगोंसे प्रकृष्ट है । उसकी वेदीका प्रमाण आठ योजन दहै। उस ( बेदी ) के चारों ओर वडवानर बतेमान है । उसका 
विस्तार एक छाख योजन होता है । पवनके साथ उसमें अनन्त जरू वर्तमान है। उसका मुख ( - बार ) दस सहस्त योजन है। 
उसका जल चन्द्रोदयके समय अत्यधिक बढ़ता है । 

( यह ) रलाकर रल्नोंसे भरा हुआ है तथा महिमाकों धारण किये हुए है। उसके जलका आकलन कौन कर सकता 
है ? वह मकर तथा मत्सयोंसे व्याप्त है। वह कभी भी एक पद इधर-उधर नहीं होता और न ही अपनी मयोदाका उल्लंघन 
करता है ॥१३॥ 

१४ 
धातकीखंड, कालोदधि तथा पुष्कराधंद्वीपका वर्णन 

उससे ( समुद्रसे ) दुगुना धातकीखण्ड है, जो चार शत-सहल ( - छाख ) योजन ( विस्तारबाल ) है । वहाँ सुबण- 
के वर्णके दो मेरु पर्वत हैं जो पूर्व तथा पश्चिम भागोंमें स्थित हैं। वहाँ प्रत्येक ( भागके ) चौतीसस क्षेत्र हैं। वे सेकड़ों कुल- 
पर्वतों और नदियों द्वारा विभक्त हैं। जम्बूद्वीपमें जो भी नाम नदियों, विजय ( क्षेत्रों ) तथा पबेतोंके हैं यहाँ भी उनके वही 
नाम हैं। उससे ( धातकीखण्डसे ) दुगुना फिर एक समुद्र है। वह ( विस्तारमें ) आठ लाख ( योजन है। उसका नाम कालोद्‌ 
है । वहाँ असंख्य मछलियाँ पाई जाती हैं । उसके परे पुष्करद्वीप है, जिसका मान सोलह लाख योजन है। उसके मध्यमें 
बलयके आकारका मानुषोत्तर पर्बत है जो गगनको पार करता हुआ स्थित है। ( इस कारणसे उस ) द्वीपका नाम पुष्कराध रखा 
गया है । वह द्वीप सवेदा गुणोंसे परिपूर्ण रहता है । वहाँ सुबर्णके दो मेरु पर्वत हैं, जिनमें जिनभवन और नन्दनवन वतंमान हैं । 

उसमें मरत तथा ऐराचत ( क्षेत्रों) के साथ-ही-साथ विचित्र कुलगिरि, नदियाँ और क्षेत्र भी हैं । इनके अतिरिक्त 
वहाँ महान्‌ और असंख्य वन और कानन हैं। वे सभी, जो जम्बूद्रीप और घातकी खण्डमें कहे गये हैं, उनके ही अनुसार 
हैं ॥१9॥ 

१५ 
अढ़ाईद्वीपमें छेश्रों, पर्बतों आदिका विवरण 

अढ़ाईद्वीपमें पाँच मेर और एक-सौ-सत्तर सुखोत्पादक क्षेत्र हैं। वैताब्य पर्वत भी उतने ही हैं. तथा नदियाँ सत्तर 

हैं। गंगा, सिन्धु आदि नदियाँ, प्रत्येक चौदह सहस्त ( सहायक नदियों ) के साथ कुलगिरियोंको छोड़कर रत्लाकरोंमें मिली हैं । 
“श३ 
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सत्य है कि स्त्रियाँ जहाँ से रत्नोंकी ख़बर पाती हैं वहाँ जाती हैं । क्षेत्रोंके बीच-बीचमें तीस प्रवर कुछंगिरि सघनमूल समूहसे युक्त 
होकर स्थित हैं। उसमें ( अढ़ाईद्वीपमें ) अनेक प्रकारके कल्पवृक्षोंसे युक्त तीस भोगभूमियोंका निर्देश है। चूंकि वहाँ देवोंके योग्य 
विचित्र क्रीडास्थल विद्यमान हैं। अतः देव वहाँ आकर क्रीडा करते हैं । वहाँ प्राणियोंके योग्य क्रोडास्थल भी अनेक हैं अतः 
नाना प्रकारके प्राणी आकर वहाँ निवास करते हैं । कालोदषि तथा लवणोदधि ये दोनों समुद्र अढ़ाईद्वीपमें ही हैं | इस प्रकार यह 
तियेलोक अनेक गुणोंके धारण करनेवाले गणधरको स्पष्ट किया गया । 

जनोंके मन और नयनोंको आनन्द देनेवाले जिनेन्द्रने विस्तारमें पंलालीस छाख ( गोजन ) तथा जाकारमें बल्यके 
समान इस अत्यन्त विस्तृत अढ़ाई-द्वीप-समुद्रका प्रमाण समझाया ॥१५॥ 


१६ 
डीप-समद्रोंमें छय-चन्द्रोंकी संख्या 
मानुषोत्तर प्बेतके शिखर तक ही मनुष्योंका गमनागमन है । उसके परे ( मनुष्योंका ) गमन नहीं है किन्तु यक्ष, 
राक्षस, सुर तथा असुर भते-जाते हैं। उसके परे असंख्य द्वीप और सागर हैं जो लोकान्त तक एक राजुके विस्तारमें स्थित हैं । 
इस ( जम्बू ) द्वीपमें दो सूर्य प्रकाश देते हैं तथा अनेक गुणरूपी प्रदीपोंसे युक्त सागर ( लवणोदधि ) में चार । धातकी खण्डके 
नभमें बारह चन्द्र और बारह सूर्य प्रकाश देते और अन्धकारका नाश करते हैं। ( अगलछे-अगले द्वीप-समुद्रोंमें ) अन्तिम समुद्र 
आने तक सूर्योकी संख्या दुगुनी-दुगुनी होती गई है। ( अढ़ाईद्वीपके चन्द्र, सूर्य ) मानुषोत्तर पर्वेत तक अमण करते हैं तथा 
दिन और रात्रिका गमनागमन भी क्रमशः करते हैं । असंख्य सूर्य ऊपर-ऊपर घण्टाके आकारसे न्तरिक्षमें स्थित हैं । (द्वीप 
समुद्रोंमें ) जिस क्रमसे सूर्य और चन्द्र कहे गये हैं उसी कमसे नक्षत्रों, ग्रहों और राहुओंकी गणना की गई है । 
अभिनव होनेसे वन्दनीय एवं गगनस्थ प्रत्येक चन्द्रके, नाना प्रकारके नक्षत्रों, ग्रहों और ताराञोंसे युक्त परिवार ( की 
संख्या ) एक हज़ार आठ है। ( प्रश्न करनेपर ) विद्वान्‌ यही प्रत्युत्तर देते हैं ॥१६॥ 
१७ 
तीन वात-वलयोंका निरूपण 
घनपवन, घनोदथि और तनुपवन ( ये तीनों ) समस्त लोकको चारों दिशाओंसे आच्छादित कर स्थित हैं । ये तीनों 
भी घनके आकारमें अत्यन्त गुँये हुए हैं और ( लोकके ) तल भागमें वलयके समान हैं तथा अत्यन्त सघन हैं। वहाँ इनमेंसे 
प्रत्येक पवन बीस हजार योजन ( मोटा है )। उस ( भाग ) के ही ऊपर समस्त भुवन स्थित है। उन्होंने शिवप्रदेशकों-- 
( घनोदधिने ) दो कोससे, ( घनवातने ) एक कोससे तथा ( तनुवातने ) कुछ कम एक कोससे--आच्छादित किया है। इन 
तीनों पवनोंने समस्त छोककों घारण किया है। यह रहस्य केवलज्ञानसे देखा गया है। जगको धारण करनेमें अन्य फोई समर्थ 
नहीं है । यह परम अथ जिनेन्द्र द्वारा कद्दा गया है। न हि यह छोक कूम द्वारा अपने मस्तकपर धारण किया गया है और न हि 
इस जगकी किसीने उत्पत्ति की है। इस प्रकारसे इस जगकी स्थितिका आदि और अन्त नहीं है। मनुष्य जगकी उत्पत्ति कर ही 
कैसे सकता है ? केवलज्ञानधारी जिनवरने इस सचराचर त्रिभुवनकी इसी प्रकारसे देखा है । 
विविध गु्णोका भण्डार यह सचराचर जगत्‌ तीनों पबनों द्वारा धारण किया गया है; किसीने इसकी सृष्टि नहीं की 
है। जिनेन्द्रने अपने धघवल और उज्ज्वल केवलज्ञानसे यह देखा है ॥१७॥ 
श्ट 
कमटासुर द्वारा जिनेन्द्रसे चमा-याचना 
देवोंने जिनवरके ( उक्त ) सारगर्भित वचनोंकों सुनकर जगके स्वामीकी सेवाकी स्वीकार किया । चन्द्र, सूर्य और 
सुरोंने जिनवरकों प्रयलपूर्वक प्रणाम किया तथा अपने-अपने घरकों लौटे । इसी समय कमठासुरने जिनबर्के चरणोंमें सिर रखते 
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हुए प्रणामकर कहा--“हे परमेश्वर ! मैं पापकर्मी, अनेक दुःखोंसे युक्त तथा धम्महीन हूँ । हे देव ! मैंने जो आपका उपसरग किया 
उस सबके लिए आज आप मुझे क्षमा करें । हे जगके स्वामी ! सुरोंके गुरु और देवोंके देव, हमारी सेवा आपको अर्पित है |” 
कमठासुरने यह कहकर हर्षित मनसे सम्यक्त्व ग्रहण किया । उसी समय उसके पापों और दोधोंकी ग्रन्धि छिन्न-मिन्त हो गई तथा 
जिनवरके चरणोंमें प्रणम करनेसे कुमतिका नाश हो गया । 

( सम्यक्‌ ) दशेन रूपी उत्कृष्ट रलसे विभूषित एवं प्रथिवीपर प्रशंसित कमठासुर अपना मन कल्याणकारी जौर शाश्वत 
सुखमें लगाता तथा गुणोंसे समन्वित जिनवर स्वामीके उन चरणोंमें नमस्कार करता था जो पदूमा द्वारा आलिक्नित हैं ॥१८॥ 


॥ सोलहवीं सन्धि समाप्त | 


सनत्रहवों सन्धि 


केवलज्ञानरूपी दिवाकर जिनवर त्रिभुबनरूपी सरोवरमें उत्पन्न समस्त भविक्रजनरूपी कमलॉंको प्रथिवीतरूपर प्रति- 
बोषित करते थे । 
१ 


जिनेन्द्रका छुशस्थलीमें आगमन 
परमेश्वर, जिनवर, ज्ञानपिण्ड तथा सर्वज्देव भविक-जन-रूपी कमरू-समूहको प्रतिबोधित करते, जगमें दो प्रकारके 
परम धर्मकों प्रकाशमें लाते तथा दुष्कर्मोंका नाश करते थे। चौंतीस परम अतिशयोंसे युक्त वे त्रिलोकके स्वामी संशयको दूर करते 
थे । दूसरोंके शा्रोंका खण्डन करनेवाले, जगको प्रकाशित करनेवाले, चारों प्रकारोंके देवोंके समूहसे युक्त, गणधर तथा विद्याधरोंके 
संघसे घिरे हुए तथा घरणेन्द्र, चन्द्र और अमरेन्‍्द्र द्वारा पूजित पाइब जिनदेव प्रथिवीपर नगरों और पुरोंमें विहार करते, मनुष्यों- 
को संसार ( सागर ) के पार उतारते, अनेक प्रकारके दारुण दुखोंसे सन्तप्त भव्यजनोंकों धर्म मार्गमें छाते, भविकजनोंकी जरा- 
मरणरूपी व्याधिकों दूर करते तथा अनेक शिष्योंकों एकत्रित करते थे | 
मनुष्यों और देवोंसे घिरे हुए तथा भय, मद आदि दोषोंसे रहित जिनवर कुशस्थरू नामक नगरमें पहुँचे तथा ( वहाँ 
एक ) मनोहर उद्यानमें ठहरे ॥१॥ 
२ 
रविकीतिंका जिनेन्द्रके पास आगमन 
विशाल उद्यानमें देवका आगमन देखकर उद्यानपालू मनमें आनन्दित हुआ । जिनवरको चरणोमें प्रणाम कर वह हर्षित 
मनसे, रविको्ति जहाँ थे, वहाँ पहुँचा । पहुँचकर उसने राजाकों ( इन शब्दोंमें ) बधाई दी--“आपके उपवनमें जिनवर आये 
हुए हैं ।” उद्यानपालका कथन सुनकर ( राजाने ) अपना आसन छोड़ा तथा सात पद चछा । उसने प्थिवीतछूपर अपना शिर 
रखकर बीतराग परमेश्वरको प्रणाम किया । उठकर वह साधनसम्पन्न प्रथिवी-पालूक, जहाँ जिनस्वामी थे, वहाँ गया । उपवनमें 
जिनवरका आगमन सुनकर अभावती कन्या अपनी माताकों साथ छेकर वहाँ पहुँची | अन्तःपुर ( की स्त्रियों ) से घिरा हुआ कीर्ति- 
प्राप्त रविकीतिं जिनवरके समवशरणमें पहुँचा । 
भर्ों, भृत्यों और सामन्तोंके साथ वसुधांधिपतिने प्रथिवीपर ( शिर रखकर ) प्रणाम किया। फिर उठा तथा दोनों 
हाथोंको जोड़कर और मालुस्थलीपर रखकर भुवनके अधिपति जिनवरकी बन्दना की ॥२]| 


हि 
कुलकरों तथा शलाकापुरुषोंके विषयमें रबिकीति की जिज्ञासा 
जो समस्त त्रिभुवनका शरण स्थान है उस समवशरणको राजाने देखा | वहाँ गणधर, सुर, अर, नरेन्द्र, विद्याधर, 
मनुष्य तथा ऋषि बेंठे हुए दिखाई दिये । राजा ( रविक्रीति ) ने अन्तर छोड़कर ऋमसे बैंठे हुए उन सबसे अनुक्रमसे सम्माषण 
किया, देवोंके देवकों प्रणाम किया तथा त्रिषष्टि ( शलाका ) पुरुषोंके बारेमें पूछा--'“आप बताएं कि कुलकरोंकी, दस प्रकारके 
उत्तम कब्पवृक्षोंकी, चौबीस परम तीर्थड्वरोंकी, छह खण्डोंवाली प्रथिवीके परमेश्वरों ( चक्रवर्तियों ) की, हलघर, नारायण और प्रति- 
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नारायणोंकी तथा इस चतुर्विध संघके गणघरोंकी उत्पत्ति केसे हुई ? साथ ही उनकी ऊँचाई, गोत्र, बल, आयु, नम, उत्पत्ति और 
राज्य जो जैसा था, उसे वैसा बताएँ ।'' 
के “अबसर्पिणी और उत्सपिंणीके छह प्रकारोंसे युक्त यह कालचक्र जैसा स्थित है तथा व्यतीत होता हुआ मी केसे बते- 
मान है, यह आप स्पष्ट करें” ॥३॥ 

डे 


कालके भेद; सुषमा-सुपमा-कालका वर्णन 

परमेश्वरने रविकीर्तिसे कहा कि एकचित्त होकर यह प्रथम उपदेश सुनो । भरत तथा ऐरावतके दस क्षेत्रोंमे अवसपिणी 
और उत्सर्पिणी ( काल ) होते हैं। (अवसर्पिणीमें) सुषमा-सुषमा नामका पहला काल है जो सुखसे समृद्ध रहता है । उसमें देहका 
प्रमाण तीन कोस होता है तथा आयु भी तीन पलयोंकी जानो । उस कालूमें यह पूरा भरत क्षेत्र विचित्र कल्पबृक्षोंसे आच्छादित 
रहता है । उसमें रबि और चन्द्रका प्रकाश नहीं फेलता । मनुष्य कल्पद्गुमोंसे ही बृद्धिको प्राप्त होते हैं । उस समय यह (मरतक्षेत्र) 
भोगभूमिके समान रहता है तथा जीव अनेक सुखोंकी राशिका अनुभव करता है । जो युगलोसे युक्त रहता है ऐसे इस कालका 
प्रमाण चार कोड़ा-कोड़ी कहा गया है । 

उसमें आभरणोंसे विभूषित शरीरबाले युगल विविध प्रकारके सुख भोगते हैं । उसमें न क्रोध रहता है, न मोह और 
न ही भय । उसमें न वृद्धावस्था आती है और न अकाल मृत्यु ही होती है ॥०॥ 


५्‌ 


सुषमा-कालका वर्णन 


उस कालके पश्चात्‌ सुषमाकार आता है। यह भी अनेक सु्खोंसे समृद्ध रहता है। इसमें देहकी ऊंचाई दो कोस 
होती है। इसमें न तो इष्टवियोग होता है और न ही क्रोध और मोह रहता है। इसमें आयु दो पल्‍्योपम रहती है तथा मनुष्य 
सब शुभ भावोंसे युक्त हो निवास करते हैं । यह काल भरत क्षेत्रमें तीन कोड़ा-कोड़ी सागर पर्यन्त वर्तमान रहता है । विचित्र पर 
उत्कृष्ट दस प्रकारके कल्पतरु दिन-प्रतिदिन निश्चितरूपसे आहार देते हैं । उनमेंसे कुछ शय्या तथा आसन प्रदान करते हैं, कुछ 
रोके द्वारा प्रकाश देते हैं, कुछ खजूर और द्वाक्षाफल तथा गन्धयुक्त मधु एवं सुगन्धित मथ युगलोंको देते हैं, कुछ तरुवर 
प्रमाणानुसार रत्नोंको जड़कर बनाये गये सोलह आभरणोंकी प्राप्ति कराते हैं तथा कुछ तरु नाना प्रकारकी सुगन्धोंसे युक्त भव्य बस 
प्रदान करते हैं । 

अन्य जम्ममें जो दान सुपात्रोंकों भावपू्वंक दिया जाता है वह इस कालमें कल्पतरुओंके रुपमें पुनः प्राप्त होता है॥५॥ 

६ 
सुषमा-दुषमा-कालका वर्णन; कुलकरोंकी उत्पत्ति 

तीसरे कालके आनेपर सुखराशि यकिश्वित्‌ कम हो जाती है । उस कालका नाम सुषमा-दुषमा कहा गया है। उसमें 
मनुष्य कालके कारण मनमें क्लेशयुक्त रहता है । उसमें आयु एक पल्यकी कही गई है । अन्तमें ( जीव ) छोंक लेकर शरीर त्याग 
करते हैं। फिर वे स्थर्ग-लोकमें जाकर उत्पन्न होते हैं, जहाँ आयु पाँच पल्योपम होती है । जो युगल भोगमूमिमें मृत्युको प्राप्त 
होते हैं उनके शरीरको व्यन्तरदेव क्षीरोदधिमें फेंकते हैं। अवसर्पिणीके आदिसे ( अब तक ) जो तीन कार होते हैं वे उत्कृष्ट 
भोगभूमिके समान सुखसे समृद्ध रहते हैं । अवसर्पिणीमें जो अत्यधिक आयु और सुखका अनुभव होता था उसका ( इस काल्‍से ) 
अन्त होता है। इस कालमें ऊंचाई एक कोस होती है । इस पूरे कालकी अवधि दो कोड़ाकोड़ी है। 

इस कालके अन्तमें इस भारतक्षेत्रमें अनेक लक्षणोंसे युक्त तथा कलाओं, गुणों और नयसे समन्वित चौदह कुलकर 
पूे काल्में उत्तन्न हुए थे ॥६॥ 
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दुषमा-सुषमा-कालमें शलाकापुरुषोंकी उत्पत्ति 
कुलकरोंने अनेक देश, ग्राम और पुर बसाए तथा कुछ और गोत्रकी मयोदाएँ निश्चित कीं। भरतक्षेत्रमें अनुक्रमसे 
आये हुए जब ये तीनों काल समाप्त हो गये तब क्रमके अनुसार चौथा काल आया। उसमें मनुष्योमें धमंभावकी उ्त्ति हुईं । 
उस कालको दुषमा-सुषमा कद्दा गया है| इस कालकी गणना व्यालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर की गई है। उसमें 
प्रथिवीपूजित तीर्थक्रदेव, चक्रवर्ती, हलघर, तीन खण्डोंके स्वामी प्रतिबासुदेव, अत्यन्त बलवान्‌ चौबीस कामदेव, आगम तथा 
पुराणोंमें उल्लिखित त्रेसठ ( शलाकापुरुष ), अनेक केवडी, महात्मा, ऋषि, नौ नारायण तथा ग्यारह रुद्र उप्तत्न हुणप। इन 
सभीने जय तथा यश रूपी समुद्रको बिस्तारित किया । 
इस चौथे कालमें हलूघर और केशवों ( - नारायणों ) की यशोगाथा, धर्मका प्रचार, तीर्थोकी स्थापना, अतिशय 
और केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥७॥ 
ष्ः 
दुषमा-कालका वर्णन 
भरतक्षेत्रमें पाँचवाँ काल दुषमा ( नामका ) होगा जो अत्यन्त रौद्र और दुःखोंका समुद्र रहेगा । इक्क्रीस हजार वर्ष 
पर्यन्त मनुष्य उसमें दुःखित रहेंगे । उस कालका प्रमाण इक्क्रोस हजार वर्ष होगा । ( मनुष्य ) निर्थंकतासे सौ वर्ष जीवित 
. रहेंगे । उसमें उनकी ऊँचाई साढ़े तीन हाथ होगी । उसमें नरपति कपालग्रिय, अर्थरुब्ध तथा एक दूसरेपर क्रद्ध रहेंगे । वे पुरों, 
ग्रामों और देशोंकों लूंटंगे तथा समस्त जनसाधारणको कष्ट देंगे। अनेक आम ऊन्ड़ हो जायेंगे और अश्वत्य वृक्ष प्रचुरतासे होंगे। 
नरपति कन्दराओंमें, पवंत-शिखरों पर, वनप्रदेश तथा म्लेच्छदेशमें निवास करेंगे । वे मठों, मन्दिरों और बिहारोंका विध्वंस करेंगे 
तथा अपार जल्युक्त सरोवरोंको पूर डालेंगे । 
मनुष्य दुगा आदिके भक्त होंगे । पाप-बुद्धिवाले वे जीवोंकी हिंसा करेंगे; जिनवरका उपहास करेंगे तथा परस्नी और 
परधनमें उनका मन आसकत रहेगा ॥८॥ 
हर 
दुषमा-दुषमा-कालका वर्णन 
दुषमा-दुषमा ( नामका ) छठवाँ काल अत्यन्त भीषण तथा दुःखसे परिपृ्ण होगा । उसमें मनुष्यकी आयु सोलह वर्षकी 
और ऊँचाई एक हाथ होगी । उस कारुमें त्रत, नियम तथा धर्म नहीं होगा । सभी मनुष्य जशुभ कर्म करेंगे। वे पर्वंतकी गुफाओं 
या कन्दराओं, जल या थलके दुर्गम स्थानों और विभिन्न वनोंमें निवास करेंगे । धन-धान्यसे रहित तथा शरीरसे दुर्बल वे कन्द, 
उदुम्बर और करीरका आहार करेंगे | वे लेन-देन ग्रह और व्यवद्दारसे पराड मुख, रस और तेल्से अपरिचित तथा पत्तोंके बस 
( घारण करने ) वाले होंगे । वे दुमुंख, अनिष्टकारी, पापी, दुष्ट्र, दु:खोंसे त्रस्त, खल, सवंदा रुष्ट, कठोर और तीक्ष्ण ( शब्द ) 
बोलनेवाले, स्वार्थी तथा एक दूसरेपर मनमें क्रद्ध होंगे। यह दुषमा-दुधमा नामका छठवाँ कार धर्म और अथंसे रहित तथा 
दुःखोंसे व्याप्त कहा गया है । 
उसका प्रमाण इक्कीस हजार वर्ष बताया गया है। इस प्रकारसे जिनेन्धने छहों कालोंकी अवधि आदिको संक्षेपमें 
समझाया ॥९॥ 
१० 
तृतीय कालके अन्तमें ऋषभदेवकी तथा चौथेमें अन्य तीथकरोंकी उत्पत्ति 
तृतीय कालकी समाप्ति तथा चौथे कालके आरस्भमें गुणोंके भण्डार ऋषम जिनदेव उत्पन्न हुए। उन्होंने धर्मका 
प्रवतेन किया । फिर निर्लेप अजित जिनदेवका जन्म हुआ । तत्पश्चात्‌ू सम्भव और अभिनन्दन हुए | पाँचमें जिनवर वीतराग 


#* 
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सुमति तथा छठवें शुद्ध भाव ( बाले ) पदूमप्रभु हैं। सातवें अत्यन्त महान्‌ खुपाश्वे हैं। तदनन्तर चन्द्रप्रभु सुविहित 


पुष्पदन्त, . शीतल, सुरेन्द्र पूजित, .. श्रेयांस तथा बारहें जिनवर . बासुपूज्य हैं। फिर परमेश्वर _ बिमठ, अनंत, “चर्म 
अजिनवर, शान्ति, कुंथु, कमांका नाश करनेवाले अर, समूचे जगके स्वामी तीथंकर मल्लि, मोक्ष प्राप्त करनेवाले जिनवर 
मुनिसुत्रत,  नमि, नेमि,  पाश्वे तथा हतशरीर फामदेवकों जोतनेवाले अन्तिम ( तीथ्थहुर ) बीर ( वर्धमान महाबीर ) हैं। 
मनुष्यों और देवों द्वारा नमस्कृत तथा त्रिलोकके स्वामी तीर्थंकर चौबीस कहे गये हैं । अब तुम उनकी ऊँचाई 


( उत्पत्ति ) स्थान, बण, आयु तथा उनके धम ( प्रवतेनके काल ) का प्रमाण सुनो ॥१०॥ 


११ 
तीथंकरोंकी कायाका प्रमाण 


आदि तीथकर ( को ऊँचाई ) पाँच सौ धनुष तथा अजितकी पचास ( धनुष ) कम उतनी ही । कामका क्षय करने 
वाले सम्मवकी चार सौ ( धनुष ) तथा अभिनन्दन की ( ऊँचाई ) साढ़े तीन सौ थी । जिनवर सुमति तीनसौ धनुष तथा पदमप्रभ 
दो सौ पचास ( धनुष ) ऊँचे कह्दे गये हैं । घोर अन्धकारका नाश करनेवाले सुपाश्वे दो सौ तथा जिनके चरणोंमें सुर प्रणाम 
करते हैं वे शशिप्रभ डेढ़ सौ (धनुष ऊँचे थे) | गुणणोके भण्डार जिनबर सुविहित ( पुष्पदन्त ) सौ तथा जिनवर शीतल नब्बे धनुष 
थे | श्रेयांस जिनवर अस्सी धनुष और बारहवें ( वासुपूज्य ) सत्तर धनुष थे । विमलकी ऊँचाई साठ धनुष तथा अनन्तकी पचास 
कही गई दहै। तीथंकर धम पंतालीस धनुष तथा अच्छे कर्मके कर्ता जिनवर शान्ति चालीस घनुष ( ऊँचे थे ) और भद्टारक कुंधु 
पैंतीस तथा घमका प्रवतेन करनेवाले अर तीस थे। तीथंकरदेव मल्लि पच्चीस तथा मनुष्यों और देवों द्वारा सेवित बीसवें 
( मुनिसुत्रत ) बीस ( धनुष ऊंचे थे )। जिनवर नमिकी देह पन्द्रह ( धनुष ऊंची ) तथा अन्धकारकों दूर करनेवाले नेमि दस 
धनुष ऊँचे थे । जिनकी कोई तुलना नहीं है वे पाश्वे नौ हाथ तथा श्री वर्धभान जिनवर सात हाथ ( ऊँचे ) थे । 

हे नराधिप ( रविकीर्ति ), यह मैंने तीरथंकरोंकी ऊँचाई मनसा-पूरवंक बताई । अब वे परमेश्वर जिन-जिन नगरियोंमें 
उत्पन्न हुए थे उनके नाम तुम सुनो ॥११॥ 

२ 
तीथकरोंके जन्म-स्थान 
हेले (ऋषभ ) दूसरे ( अजित ), चौथे ( अभिनन्दन ) पाँचवे ( सुमति ), तथा संयम और नियमके धारण करने 

वाले चौदहवे ( अनन्त ) इन पाँचोंने अयोध्यामें निवास किया । गुणोंके भण्डार सम्भवने श्रावस्तीमें ( निवास किया )। पदूम 
प्रभका निवास कौशाम्बीमें तथा सुपाश्वे और पाइवका निवास वाराणसीपुरीमें रहा । महान्‌ चन्द्रप्भ चन्द्रपुरीमें, जिनवर पृष्पदन्त 
काकंदीमें, चरमदेह शीतल भददरूपुरीमें, मोहका क्षय करनेवाले श्रेयांस सिंहपुरीमें, धवरू-वंशोत्पन्न बारहवें ( बासुपूज्य ) चम्पामें 
जगमें प्रशंसित बिमरू कम्पिलामें तथा तीथंकर धरम रलवाहितामें ( उत्पन्न हुए ) | जो चक्रवर्ती भी थे उन तीनों ( शान्ति, कुंधु 
और अर ) का जन्म गजपुर ( हस्तिनापुर ) में हुआ । जयश्रीसे युक्त तथा भुवनके स्वामी नमि और मल्लि ये दोनों मिथिलामें 
उत्पन्न हुए । मुनिखुब्नतने कुशाग्र ( राजगृद्द ) नगरीमें तथा रागका शमन करनेवाले नेमिने शौरीमें जन्म लिया । वर्धमान जिनवर 
भारतक्षेत्रम जन तथा घनसे समृद्ध कुण्ड आममें उत्पन्न हुए । 

बारहवें ( वासुपूज्य ), नेमि, जिनेश्वर मल्लि, पाइव तथा चौबीसवें ( महावीर ) इन पाँचों जगके स्वामियोंने कुमारा- 
वस्थामें ही तप अहण किया ॥१२॥ 


१३ 
तीथकरोंका वर्ण 
ऋषभ, अजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, कामदेवका नाश करनेवाले सुवीरु (महावीर), शीतल, जिनवर भद्टारक 
श्रेयांस, विमल, अनन्त, जगमें श्रेष्ठ थम, शान्ति, जिनेश्वर कुंथु, अर, मल्लि तथा नमिनाथक्ों मिलाकर ये जगके परमेश्वर जिनवर 
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हेमबर्णेसे शोमित थे । श्रेष्ठ केवलधारियोंने जिनागममें ऐसा ही कहा है । विषयवनमें अम्निशिखा रूप पाश्व और सुपाश्व ये दोनों 
प्रियंगु ( हरित ) वर्ण थे । गुणोंसे निर्मेल शशिप्रभ और पुष्पदन्त शंख तथा कुंदके समान उज्ज्वल थे। गुणोंके सागर जिनवर 
बासुपूज्य तथा पदुमप्रभ दोनों ही बिह्ुुम वर्णके थे । जिनवर मुनिसुन्नत तथा अत्यन्त बल्शाली नेमि ये दोनों विमल और अमछ 
मरकत (नील ) बर्णे थे ।. « | 

कुछ जिनवर इक्ष्याकु वंशमें उत्पन्न हुए कुछ हरिवंशमें पैदा हुए तथा कुछने सोमवंशमें जन्म लिया | सबके ( जन्म- 
समय ) अतिशय हुए ॥११॥ 

१ 
प्रथम दस तीथकरोंकी आयुका प्रमाण 

तीर्थंकर ऋषभकी आयुका प्रमाण चौरासी छाख पूर्व कहा गया है। जगके स्वामी अजितका आयु-मान बहत्तर लाख 
पूर्व जानो । सम्भवकी आयुक्ा प्रमाण गणनाके अनुसार साठ छाख पूर्व जानना चाहिए | गुणके समुद्र जिनेन्द्र अभिनन्दन पचास 
लाख पूर्व जीवित रहे । पाँचवें ( तीथकर सुमति ) ने यहाँ ( इस प्रथिवीपर ) चालीस लाख पूर्व पर्यनत निवास किया था । खुखसे 
समृद्ध प्रसिद्ध जिनवर पद्मप्रम तीस शतसहल्ल पूव तक तथा त्रिभुवनकों प्रकाशित करनेवाले सुपार्श्व भरतक्षेत्रमें बीस छाख पू्े 
तक जीवित रहे! तपों और नियमोंके भण्डार चन्द्रमभुने प्रथिवीपर दस लाख पूर्व तक निवास किया । सुविहितकी आयु दो लाख 
पूव थी । उन्होंने प्रथिवीपर क्षान्ति और इन्द्रिय निग्नहसे युक्त तप किया | जगके स्वामी शीतलकी ( आयु ) गणनाके अनुसार एक 


लाख पूव बताई गई है । 
ऋषभादि प्रथम दस जिनेन्द्रोंकी आयु ( उक्त प्रकारसे ) बताई गई है। हे नराधिप, उस सबको मैंने संक्षेपमें 


तुझे समकाया ॥१४॥ 
१५ 
श्रेयांस आदि चौदद तीथकरोंकी आयुका प्रमाण 

श्रेयांस जिनेन्द्रकी अत्यन्त उज्ज्वल ( आयु ) चौरासी शतसहस्र॒ वर्षकी थी। एथिवी-पूजित जिनदेव वासुपूज्य बहत्तर 
लाख वर्ष जीवित रहे | बिमछ जिनवरकी आयु साठ शतसहल्॒ वर्षकी कही जाती है | अनन्त जिनवरने प्रथिवीपर तीस लाख वर्ष 
तक तप किये और घमका प्रचार किया । शुभ कर्मोका संचय करनेवाले तीथेक्वर धमने दस छाख वर्ष तक ( प्रथिवीपर ) निवास 
किया । परमार्थ-चक्षु तीर्थेक्षर शान्ति गजपुरमें एक लाख वर्ष तक रहे । जिन्होंने सहसरों गुणों और मारगणाओंका प्रदर्शन किया उन 
कुन्थुने पंचानबे हजार वर्ष तथा अर बिनेन्द्र ने चौरासी हजार वर्ष तक सुरेन्द्रके समान हस्तिनांपुरमें निवास किया । जिन्होंने 
चतुर्गतिरूपी पापबेलको काट फ्रेंका वे मल्लि-सीर्थक्षर पचपन हजार ( वर्ष ) तथा जिन्होंने जगकों हिंसा रहित किया बे मुनि- 
सुत्र॒त तीस हजार वर्ष जीवित रहे । जिनवर नमिकी आयु दस हजार वर्ष तथा तीर्थंकर नेमिकी एक दजार ( वर्ष ) थी । पाश्बंकी 


कआयुका मान सौ वर्ष तथा वर्धभानकी ( आयुका मान ) सत्तर वर्ष था । 
चौवीसों जिनेन्द्रोंकी आयु केवरुज्ञानसे ज्ञात हुई है । दे रविकीति राजन्‌ , वह सब मैंने तुम्हें स्पष्टरूपसे बताई ॥१४॥ 


१६ 
प्रथम दस तीथकरोंके तीर्थी अवधि 


प्रथम तीर्थंकालको पचास लाख करोड़ सागर प्रमाण जानो । जगके स्वामी अजितका तीर्थंकाल तीस लाख करोड़ 
सागरकी संख्याका था। सम्भवका तीर्थंकाल दस छाख करोड़ सागरका था। इस काल्में समस्त ज्ञानोंके विशेष ज्ञाता थे । अमि- 
नन्दनका तीर्थंकार नौ छाख करोड़ सागर था। पाँचवें ( सुमति ) का तीर्थकाल, जिसमें आशाओंकी पूर्ति हुई, नब्बे हजार करोड़ 
सागर था। छठवें तीर्थक्वर ( पद्म ) का तीर्थकाल मुनियों द्वारा निश्चित रूपसे नौ हजार करोड़ सागर कहा गया है। जिसमें 
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कुतीर्थोका अन्त हुआ वह सातवाँ ( सुपाश्वका ) तीथंकाल नौ सौ करोड़ सागर रहा। अचिन्त्यपर प्रकाश डालनेवाला विचित्र 
& जीठवाँ ( चन्द्रका ) तीथंकाल नब्बे करोड़ सागर रहा | गु्णोके भण्डार नौ तीथंकर ( पृष्पदन्त ) का तीथकाल निन्यानबे राख 
_निन्यानबे हजार सागरों सहित नौ करोड़ सागर तक रहा । जगके स्वामी परमेश्वर शीतल जिनेश्वरके तीथेंका कांछ एक सौ सागर 
कम एक करोड़ सागर कहा गया है । 
जगपरमेश्वर जिनेश्वरने दसवें ( शीतलके तीर्थंकाल ) को छब्बीस हजार छयासठ छाख वर्षसे कम बताया है ॥१६॥ 


१७ 
श्रेयांस आदि आठ तीथकरोंके तीथंफी अवधि 


श्रेयांसका तीथंकार निरन्तर चौपन सागर, जिसमें समस्त शिष्योंने शिवसुख प्राप्त किया वह .बारहवाँ ( वासुपूज्य- 
का ) तीस सागर, जिसमें संयम और त्रत धारण किये गये वह विमरू जिनेन्द्रका तीथंकालू नौ सागर तथा गुणोंको धारण करनेवाले 
ज्िनाधिप अनन्तका तीर्थंकाल चार सागर कहा गया है । तीर्थंकर धमका तीथंकारू जो बहुत गुणकारी था, तीन सागरका बताया 
गया है किन्तु वह जिनागमममें पल्‍्यके तीन पादों (है) से कम कहा गया है। जिनवर शान्तिका तीथंकालू आधा पल्य तथा कुन्धु- 
का पल्‍्यका एक चौथाई कहा गया है, किन्तु जिनागममें उसे एक हजार करोड़ वर्षसि कम बताया गया है। अरका महान्‌ और 
पवित्र तीथंकाल एक हजार करोड़ वर्षका था । 

(उन्होंने) जिनवर शीतलके तीरथंकालको सौ सागरसे कम कहा तथा श्रेयांस आदि आठों जिनोंके तीथेकालको निश्चित 
रूपसे बताया ॥१७॥ 

श्ट 


मश्ति आदि छह तीर्थकरोंके तीथंकी अवधि 


जिनवर मल्लिका तीर्थंकार चौवन लाख, मुनिमुत्न॒तका छह राख तथा नमिका तीर्थकारू पाँच लाख वर्षका था । इस 
अवधिमें असंख्य ऋषियों और मुनियोंने सिद्धि प्राप्त की | नेमिका तीथंकाल तेरासी हजार सात सौ पचास वर्ष, तीथ्थढ्डर पाश्वेका 
पचास वर्षोंसे युक्त दो सौ वर्ष तथा अन्तिम ( वर्धभानका ) तीथेंकाल इक्कीस हजार वर्ष प्रमाण होगा । इससे तीर्थंकालोंकी समाप्ति 
होगी। जिन हजार वर्षोका यहाँ उल्लेख किया गया है वे अत्यन्त दुषधमाकालके हैं । पहिले जो छब्बीस हजार वर्षोसे रहित 
छयासठ लाख ( वर्ष ) कहे गये हैं तीथंक्गर मल्लिसे प्रारम्भ कर यहाँ पूरी संख्यामें गणना कर-- 

हे नराधिप, मैंने तीर्थड्वरोंके तीथंकालका प्रमाण तुम्हें बताया । अब चक्रवर्तियोंके नाम, जिस प्रकारसे वे जिनागममें 
कहे गये हैं, उन्हें उस प्रकारसे सुनो ॥१८॥ 

रह 
घारह चक्रवर्ती; उनके नामादि 


पहिला चक्रवर्ती भरत था | दूसरा प्रथिवी परमेश्वर सगर था। अखण्ड राज्यका स्वामी मधघवा तीसरा था । इसने 
पुरोंसे मण्डित भरतक्षेत्रको अपने वशमें किया । चौथा सनत्कुमार नराधिप हुआ। इसने अपने रूपसे सुराधिपकों जीता | फिर 
शान्ति, कुन्थु तथा अर ये तीनों जिनेश्वर चक्रवर्ती और प्रथिवीके परमेश्वर भो हुए। आठवाँ चक्रवर्ती जिसका नाम सुभौम था, 
घुरंघर तथा रणभूमिमें दुर्ध था। नौवाँ चक्रवर्ती पदूम नामका था तथा प्रथिवीका पालक हरिषिण दसवाँ था। नव-निधियों और 
चोदद रत्नोंका स्वामी तथा शिवपुरीको प्राप्त होनेवाला प्रभु जयसेन ( म्यारहवाँ ) था । छहदृद खण्डोंका प्रधान, प्रथिवीका स्वामी 
और चक्रवर्ती बन्मदत्त बारहवाँ था । 

छह खण्डोंसे युक्त प्रथिवीपर मान-प्राप्त, कछाओं, गुणों, यौवन और रूपके भण्डार ये बारह नराधिष इस लोकमें 
हुए । उन्होंने समस्त प्रथ्रित्रीका पूलन किया ॥१९॥ 

१७ 
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२० 
नौ बलदेव उनके नाम, जन्म आदि 


विजय नामका प्रसिद्ध हलायुध ( - बलदेव ) पहिला तथा गुणोंसे समृद्ध अचल दूसरा ( बलदेव ) था । धम तीसरा, 
सुप्रंभ चौथा, शशिकी प्रभाके समान नस्श्रेष्ठ सुदर्शन पाँचवाँ, दुर्धर हलायुध नन्दि छठवाँ, धुरन्धर नन्दिमित्र सातवाँ, राम 
( आठवाँ ) तथा पदूम (नौवाँ ) बलदेव था । ये नौ ही बलदेव विद्यावान्‌ तथा धनुर्धर थे। ये नरेश्वर अन्य जन्मोंमें तपस्याकर 
इस प्थिवीपर बलदेवके रूपमें उत्पन्न होते हैं। पुरोंसे मण्हित समस्त प्रथिवीका उपभोग कर वे अखण्डित रूपसे जिनदीक्षामें 
स्थित होते हैं | घोर और महान्‌ तपस्या कर तथा गत्सर-रहित शीरूका अनेक वर्षों तक पालन कर ये बलूदेव आठ सिद्धियाँ 
प्राप्त करते हैं तथा कलिकालके अत्यन्त प्रबल दोषों और पापोंसे रहित होते हैं। नौवाँ बलुदेव बह्मठोक नामक स्वर्गमें गया है । 
वह वहाँसे आकर सिद्धि ( ८ मोक्ष ) प्राप्त करेगा । 

अन्य भवोंमें हरूघरों ( -बलदेवों ) ने प्रचुर दान द्वारा तपका संचय किया, फिर महीमण्डलपर राज्य कर शिवसुख 
प्राप्त किया ॥२०॥ 


२१ 
नौ नारायण उनके नाम आदि 


नरोंमें श्रेष्ठ 'त्रिप््ठ, द्विप्ठ, स्वयम्भूधीर, पुरुषोत्तम, पॉँचवाँ विचक्षण 'पुरुपसिंह तथा लक्षणयुक्त पुरुषबर 
"पुण्डरीक नामके ( नारायण ) हुए | सातवाँ गुणोंसे युक्त “दत्त तथा आटवाँ नराधिप “नारायण था। नोवाँ क्षण नामसे 
पसिद्ध तथा द्वारवती ( द्वारका ) में धन और सुवर्णसे समृद्ध था । दर्शन-बुद्धिसे रहित तथा मनमें आन्त एवं दुःसह भोगसे रहित 
होनेके कारण दुःखी ये ( नारायण ) अन्य भवमें महान्‌ तपस्या कर, सुखकी इच्छा करते हुए निदान-सहिन मृत्युक्रों प्राप्त होते 
हैं। वे सुरोंके बीच प्रधान होकर प्रथिवीपर आते हैं. तथा फिरसे राजा होते हैं। वे विपु७ु और विशाल सुख भोगकर मृत्युको 
प्राप्त होते हैं और नरकोंको जाते हैं | 

अनुपम बलशाडी तथा प्रहरणोंके धारक बलदेव और केशव ( - गारायण ) निरन्तर स्नेह-युक्त हो भरतक्षेत्रके प्रधान 
राजाओंके रूपमें उत्पन्न हुए थे ॥२१॥ 


२२ 
नौ प्रतिनारायणोंके नाम 


अब नौ प्रतिवासुदेवों ( - प्रतिनारायणों ) के बारेमें सुनो | वे उत्तम कुल और रूपके कारण दर्पशील थे । पहिला 
हयग्रीव भहातेजस्वी था। उसने प्रथिवीपर विपुल यश फेलाया । ( दूसरा ) नृप तारक था जो तीन खण्डोंका स्वामी था | 
( तीसरा ) मेरक प्थिवीका राजा और शत्रुओंके लिए सिंह था । (चौथा) मघुकेटभ भुबनमें श्रेष्ठ बलशाली तथा ( पाँचवाँ ) निशुम्भ 
नराधिप तथा बैरियोंके लिए कण्टक था | ( छठवाँ ) बल्शाली चल्प्ठि, ( सातवाँ ) प्रह्माद प्रभु, ( आठवाँ ) रावण और ( नौबाँ ) 
जरासन्ध तेजस्वी थे । ये नौ ही अत्यन्त बलवान्‌ , धीर, वीर, चक्रधारी तथा शास्त्रधारी एवं हृढशरीर थे । जिन्होंने निदान-सहित 
घोर तप किया तथा उम्म तप एवं चिह्न और वेष धारण किया । ये नौ ही प्रति वासुदेव स्वगंसे च्युत हुए तथा भरतक्षेत्रमें देवोंके 
समान उत्पन्न हुए । 


ये अत्यन्त बलशाली और दर्पशील नराधिप नरस्रेष्टठीसे आपसमें युद्ध करते हुए बलवान्‌ और दुधर नारायणों द्वारा 
: अपने चकोंके प्रहारोंसे मारे जाते हैं ॥२२॥ 
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२३ 
रविकीति द्वारा दीक्षा-ग्रहण; जिनेन्द्रका शौरीपुरमें आगमन, वहाँके राजा प्रभंजनका जिनेन्द्रके पास आगमन 
जिनवर द्वारा कहा गया यह सब सुनकर रविकीतिने देवोंके देवको नमस्कार कर सम्यक्त्व अनुमत अणुब्रतोंका भार 
अहण किया तथा जो जिस प्रकार बताया गया उसे उसी प्रकार स्वीकार क्रिया । उसी समय रविकीर्तिकी पुत्रीने उठकर खुखी 
मनसे जिनवरके चरणोंमें प्रणाम किया तथा आजिकाओंके समूहके पास दीक्षामें स्थित हुई और अनेक नियमों तथा ब्रतोंका 
पालन करने लगी । फिर परमेश्वर चतुविध संघसे युक्त हो देवोंके साथ शौरीपुर पहुँचे । वहाँ प्रभंजन नामका महायशस्वी तथा 
प्रथिवीका पालन करनेवाला राजा निवास करता था । वह हर्पित मनसे सामन्तोंकि साथ कामदेवके समान वन्दना और भक्तिके 
लिए आया । नरनाथने गुणोंसे समृद्ध जिनवरदेवको सिंहासनपर विराजमान देखा । 
नरनाथने अठारह दोषोंसे रहित, सकल परीपह रूपी शत्रओंका नाश करनेवाले तथा असुरों, नरों और नागों द्वारा 
जिनके चरणोंकी स्तुति की जाती है, उन जिनवरकों प्रणाम किया ॥२३॥ 


२७ 
प्रभंजन द्वारा जिनेन्द्रकी स्तुति 

हे ज्ञानके महासागर, ब्िमल-देह, स्वंदा श्रेष्ठ तथा मोहको क्षीण करनेवाले, तुम्दारी जय हो । हे शीलसे विभूषित, 
भुवनके स्वामी, विमल, घवल तथा केवल ज्ञानसे युक्त, तुम्हारी जय हो । हे जिन, अजर, अमर, निलेप, नरों और सुरों द्वारा 
वंदित तथा देवोंके देव, तुम्हारी जय हो । दे भुवनके सूर्य, सोम्य तेजवाले, अद्वितीय, अज्ञेय, अत्यन्त सघन तेजवाले, तुम्हारी 
जय हो। है समस्त त्रिभुवनके स्वामी, जीवोंपर दया करनेवाले तथा गुणोंसे महान्‌ , तुम्हारी जय हो । हे अन्धकार तथा 
चतुर्गतियोंके कमंके नाशक, निर्मल तथा दो प्रकारके धर्मेका उपदेश देनेवाले, तुम्हारी जय हो । हे वीतराग, तुम्हारे चरणोमें 
गणघर और मुनि नमस्कार करते हैं; तुम कलिके दाषोंकों दूर करते हो, तुम्हारी जय हो । हे जिनवर, तुम परमाथंकों हृदयमें 
धारण करनेवालोमें सिंह हो तथा पाँचों इन्द्रियोंका दमन करते हो, तुम्हारी जय हो । है प्रातिहार्य-तुल्य, सुमन्त्र-युक्त , अचल, 
अमल तथा भुवनमें महान , तुम्हारी जय हो । 

है जिनवरस्वामी, दर्शन तथा ज्ञानसे विभूषित तुम्हारी जय-जयकार हो । हें पद्मा द्वारा अवित, अविचल तथा सुरों 
द्वारा नमस्क्ृत, आप हमें बोधि दें ॥२४॥ 


॥ सभ्ह्वी सन्धि समाप्त ॥ 


अठारहवीं सन्धि 


शंसित 3 में किक कि 5५2) जि ब्‌ च् 
भुवनन-प्र तीथंइरके चरणोंमें अपने मस्तकसे प्रणामकर नरेश्वर सामन्तोंके साथ जिनवरकी सभामें बेठा । 


१ 
चारों गतियोंपर प्रकाश डालनेके लिए प्रभंजनकी जिनेन्द्रसे विनति; नरकगतिका वर्णन 

प्रथिवी मण्डलमें सबके द्वारा प्रशंसित प्रभंजन राजाने प्रणाम कर पूछा--'हे परमेश्वर, आप नरंगति, तियेग्गति, 
नरकगति और देवगतिके रहस्यको समझा । उन वचनेंकों सुनकर तीथक्वरदेवने ( कहा ) कि राजन्‌ , जो तुमने पूछा है उसे 
सुनो । नरकगति गतियोंमें पहिली है। इसमें जीब प्रचुरमात्रामें दुखका अनुभव करते हैं। नरकोंकरी चौरासी छाख संख्या बताई 
गई है | वे भयावह, भीषण, द।रुण तथा विविध दुखोंसे युक्त हैं । वहाँ ( जीव ) पीटे जाते हैं तथा असि, घात और कुठार आदि 
दारुण शस्रोंसे छिन्न-भिन्न किये जाते हैं | वहाँ तरुवारसे विदारित होनेपर वे ( जीव ) रोते तथा नारकियोंके फाड़नेपर चिल्लाते 
हैं। थे वेतरणी नदीके जलमें फेंके जाते हैं तथा सेवलिके पत्रोंसे काटे जाते हैं। असिपत्र नामक घोर वनमें जीव भिन्न-भिन्न 
समय तक अनेक दुख सहन करते हैं। 

हे नराधिपति, वहाँ नारकियोंकों निमिषके आधेके आधे काल तक भी सुख नहीं है । जिस जीवका मन पूर्वाजित 
कर्मसे अशुद्ध है, क्या कहीं उसे नरकके पार उतरनेका स्थान है ? ॥१॥ 


र्‌ 
जो नरक जाते हैं उनके दुष्कृत्य 
अब उन (जीवों) के बारेमें सुनो जो नरकमें जाते हैं | जिन मनुष्योंमें न दया है, न सत्य है और न हि शील है; जो 
बनमें आग लगाते हैं, जीवोंकी हानि करते हैं तथा सज्जनोंको अपार दुख पहुँचाते हैं; जो मूढ़ बुद्धि अन्य स्त्रियोंमें रतिभाव रखते 
हैं तथा दूसरेकी धन सम्पत्तिकी अभिलापा करते हैं, जो निरन्तर दुष्टताका भाव रखते हैं; मांसमें लुब्ध रहते हैं दयासे दूर भागते 
हैं, निर्दयता स्वीकार करते हैं. तथा मनमें क्रोध धारण करते हैं; जो दूसरेकों ठगनेमें लगे रहते हैं, दुर्मुख, अनिष्टकारी, खल 
आततायी, पापी सौर दुष्ट हैं; जा ( दूसरेके ) आम, क्षेत्र या घरमें घुसते हैं और गुरु, देव तथा साधुके धनक्ा अपहरण करते हैं 
जो न्यायाल्योंमें झूठी गवाही देते हैं तथा दूसरेके धनको झगड़ा करके हड़प जाते हैं वे मनुष्य, आपको कैसे समझाया जाए, 
पानीमें डाला हुआ पत्थर जेसे नीचेकी ओर जाता है वेसे ही नरकमें जाते हैं । 
परस््नी और परद्रव्यका सेवन करनेवालेको वहाँ निरन्तर दुख होता है तथा छह प्रकारके जीवोंकी हिंसा करनेवाले 
जीवको अलंघनीय नरक दुख मिलता है । ॥२॥ 


हा 
तियंग्गतिके जीवोंका विवरण 
अब मैं तिरंग्गतिके बारेमें बतलाता हूँ । हे नराधिप, उप्षपर मैंने विचार किया है। एकंद्रिय ( जीव ) के पाँच 
प्रकारके भेद होते हैं । विकलेन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय अनेक प्रकारके होते हैं। प्रथिवी ( कायिक ), जल ( कायिक ), अग्नि 
( कायिक ), वनस्पति (कायिक) तथा बायु ( कायिक ) ये एकेन्द्रियोंके पाँच ( प्रकार ) कहे गये हैं । घोंघा, सीपी, कृमि, कुक्षि, 
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शंख, खुल्लक, शुक्ति तथा कक्ष दो-इन्द्रिय जीव हैं । मत्कुण, मकड़ी, कुंधु, कनखजूरा आदि तीन-इन्द्रिय जीव हैं । गोकीट, डांस, 
, शर्म, अमर, मशक आदि चार-इन्द्रिय जीव हैं। कुब्कुट, श्वान, पक्षी, श्रृगार और बालवाले (प्राणी), सर्प, जीवभक्षी, गो, महिष, 
! बन्द्र, बिल्ली, रोछ, मोर, गोह, मेंढक, मत्स्य, कच्छप, गन, तुरग, सुकर, बेल, सिंह, गर्दभ, नकुछ, व्याशत्र, डरावनी जीमवाडे 
( प्राणी ) पाँच-इन्द्रिय जीव हैं। 
5 तियेग्गतिमें पाँच-इन्द्रिय जीव अनेक प्रकारके हैं। वे संज्ञी हैं। छह पयोध्तियोंसे प्योप्त अन्य जीव असंज्ञी कहे 
गये हैं ॥३॥ 


डे 
वियग्गतिके दुख; उसमें जिस प्रकारके जीब उत्पन्न द्वोते हैं उनके कर्म 
तियंग्गतिमें दुख प्रत्यक्ष ही हे । हे नरनाथ, उसका मैं वर्णन करता हूँ । चक्र, सेलल तथा तलवारके दारुण प्रह्मारोंसे 
छिन्न-भिन्न किया जाना तथा शरीरका चीरा जाना, मुद्गर और रूट्कके प्रहारोंस पीटा जाना, शक्ति, भाझा तथा करपत्रोंसे फाड़ा 
जाना, कान, पूँछ, शिर और पेरोंका काटा जाना, अंतड़ी, दाँत, चमड़ा और हृड्डीका तोड़ा जाना आदि जनेक प्रकारके असंख्य 
दुख तियेग्गतिमें सहे जाते हैं । मनुष्य पूर्णतः अधर्म तथा पूर्॑में किये गये अनेक दुष्कृत कर्मोके कारण ही वहाँ जाते हैं। जो पापी 
मनुष्य दूसरोंके घरमें संघ लगाते हैं, वे मनुष्य अशुभ तियंभ्गतिमें जाते हैं । जो ( मनुष्य ) मायावी हैं, शीरू और बतोंसे रहित 
हैं, अपने कार्यके लिए दूसरोंको ठगनेमें लगे रहते हैं तथा द्वितकर आचार अहृण नहीं करते वे पशुओंकी योनिमें उत्पन्न होते हैं। 
जो लोभ, मोह और धनमें फंसे हैं और ऋषियों, गुरुओं और देवोंकी निन्‍्दा करनेवाले हैं वे नर स्थावर और जंगम 
जीवोंमें तथा स्पष्ट तः तियंश्चोंमें जाते हैं ॥०॥ 
५ हल 
मनुष्यगति; भोगभूमि और कर्मभूमि; भोगभूमिका वर्णन 
हे नरकेसरी, गुणसमूहके सागर तथा गु्णोके भण्डार अब मैं मनुप्यगतिके बारेमें बताता हूँ; सुनो । मनुष्यगतिमें 
मनुष्य दो प्रकारके होते हैं | यह जिनागममें जिनवरदेवोंने कहा है । वे भोगमूमि या कर्मभूमिमें उत्पन्न होते हैं तथा धर्म और 
अधर्मका फल भोगते हैं। (पहिले में) भोगभूमिमें उत्पन्न (मनुष्यों) के बारेमें बताऊँगा; बादमें तुम कर्ममूमि (में उत्पन्न मनुष्यों) 
के विपयमें सुनना | भोगभूमियाँ तीस कही गई हैं । वहाँ कल्पवृक्ष सुने जाते हैं । वे दस प्रकारके बताये गये हैं । वे इन पुण्य 
तथा रूप-युक्त सुखमय मूमियोंमें ही होते हैं । वहाँ रबि और चन्द्रका प्रकाश नहीं दिखाई देता | वहाँ मनुष्य वृक्षोंके प्रकाशमें 
निवास करते हैं । कुछ वृक्ष यथेच्छ मद्य प्रदान करते हैं, कुछ इच्छानुसार रतन और वस्त्र प्रस्तुत करते हैं तथा कुछ चारों 
दिशाओंमें प्रकाश फेलाते हैं | वहाँ तूय दिन और रात्रिमें बजनेसे नहीं रुकता । 
वे उत्कृष्ट भोगमूमियाँ दस प्रकारके तरुबरोंसे भूषित हैं। वे अठारह मंजिलवाले, विशाल और उत्कृष्ट गृहोंसे चारों 
दिशाओंमें शोभायमान होती हैं ॥५॥ | 
दे 
भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवालोंके सत्काय 
जो मनुष्य भोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं, हे नरवर, मैं उन्हें बताता हूँ; सुनो । पूर्व ( जन्मों ) में जिन्होंने अनेक 
सुकृत कर्म किये हैं वे निरन्तर सुख पानेवाले मनुष्य यहाँ उसन्न होते हैं। वे बनिताओंके साथ दस और अठारह मंजिलबाले 
गृहोंमें भोग-विलास करते हैं । उन्हें श्वास जादि रोग कभी भी नहीं होते । वे मृत्युको प्राप्त होकर स्वर्गमें सुख पाते हैं । 
जिन्होंने भावसे ( सु ) पात्रोंकी दान दिया है; जिनका जन्म सरल स्वभावसे व्यतीत हुआ है; जो मनुष्य प्रतिदिन निष्कृपट व्यव- 
हार करते हैं; जो अपने मनको दूसरोंके धनसे पराडमुख रखते हैं; जो सर स्वच्छ स्वभाव, और इन्द्रियोंका दमन करने वाले 
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हैं; जिन्होंने पाँचों इन्द्रियोंकों भारी दे षोंसे दूर रखा है, जो हरुकी कषाय वाले हैं; जो पुरुष सुखी-मन हैं तथा जो दूसरोंके दोषों- 
को भ्रहण नहीं करते-- 
वे मनुष्य सुकृत कर्मके फलसे भोगभूमिमें उसन्न होते हैं । वे विविध विलसोंमें क्रोडा करनेके पश्चात्‌ सुरोंके खुख 
भोगते हैं ॥६॥ 
७ 


अढ़ाई-द्वीपमें १७० कममूमियाँ 


सहस्रों समरोंमें शक्तिशाली शत्रओंका नाश करनेवाले प्रभंजन ( नृप ), में अब कमंभूमियोंके बारेमें बताता हूँ; सुनो । 
( अढ़ाई द्वीपमें ) एक सौ स्तर क्षेत्र सुने गये हैं। उन्हें कर्मभूमि कहा गया है। वहाँ दुखित मनुप्य उसन्न होते हैं । वे कर्म- 
भूमिमें उसन्न कहे जाते हैं । ये कर्ममूमियाँ अढ़ाई-द्वीप समुद्रोमें स्थित हैं । जिनेन्द्रोंने यह कथन किया है | मेरुके पृ और 
पश्चिमकी ओर सुशोमित बिदेहोंमें सोलह-सोलह विजय ( क्षेत्र ) होते हैं। पाँच मरत और पाँच पऐेराबत होते हैं । ( इनमेंसे 
प्रत्येक ) वेताब्योंके द्वारा छह खण्डोंमें विभाजित रहता है। ये एक-एक मेरुसे सम्बन्धित रहते हैं तथा पाँच ( के सम्बन्ध ) से 
2: रे सक्त प्राप्त होते हैं । ये कर्ममूमियाँ विशेष विचार करनेवाले समस्त विद्याधरों और जिनवरों द्वारा उक्त प्रकारसे बताई 
गईं हैं । 

शुभ और अशुभ इन दोमेंसे जो भी कर्म मनुष्यों द्वारा प्थिवीपर किया जाता है उसका फलू इस संसाररूपी भीषण 
सागरमें भोगना पड़ता है ॥७॥ 

८ 
दृष्कर्मोंका फल भोगनेके लिए जीवकी कमभूमियोंमें उत्पत्ति 

हे प्रथिवीके पालक प्रभंजन नृप, अब तुम करमभूमियोंमें मनुप्यकें दारुण दुख सुनो | इस लोकमें पापी और मूखे 
पुरुष जन्म जन्मान्तरमें दारिद्रय, व्याधि, जरा और मृव्युसे पीड़ित देखे जाते हैं | वे पूवमें किये गये दुष्कृतोंका अनुभव करते हैं, 
जन्मान्तरको व्यर्थ गँवाते हैं तथा दुख सहते हैं । उनकी देद् कपड़ा तथा वस्त्रसे विद्ीन तथा उनका सुख रस एवं खान-पानसे 
रहित रहता दै। जिस-जिस कमके फलसे मनुप्यगति होती है. उस-उसको में ऋमसे और पूर्णरूपसे बताता हूँ । जिनमें थोड़ा भी धर्म 
शोमित होता है, जो इस लोकमें सम्यक्त्वसे रहते हैं, जिनका भाव सीधा-सरल और निमंल होता है तथा जो संथ्रम-नियम नहीं 
लेते पर पाप नहीं करते वे जीब मनुप्य यानिक्रों जाते हैं । उन्हें नारकीय तथा तियग्गति नहीं मिलती । 

हे नराधिप, मैंने संक्षेपमें मनुप्यगतिकी ( प्राप्तिकी ) विधि बता दी । इसे समझकर भर्ममें प्रवृत्त होओ, जिससे तुम्हें 
शिव-सुखकी निधि प्राप्त हो ॥८॥ 

है 
सुरगतिका वर्णन 


हे प्रभंभन नृप, अब तुम सुरगतिके बारेमें सुनो तथा उसे मनमें धारण करो । चार प्रकारके देव समूहोंके निवास 
स्थान भवन, वान, ज्योतिष और कल्पाल्य हैं | भवनवासी दस प्रकारके तथा व्यन्तर आठ प्रकारके कहे गये हैं । ज्योतिषी पाँच 
प्रकाकके और विमानवासी सोलह प्रकारके बताये गये हैं। देव-रूपसे सम्पन्न तथा प्रमूत छावण्य और कान्तिसे परि- 
पूर्ण होकर क्रीड़ा करते हैं | वे देव सोलह प्रकारके आभमृषणोंसे विभषित रहते हैं तथा उत्कृष्ट लेपोंसे चर्चित होकर रमण करते 
हैं। वे असंख्य देवियोंके साथ रहते हैं तथा सागर और पल्यकी अवधि तक निवास करते हैं (- जीवित रहते हैं )। दर्शन- 
विहीन तथा आसक्त सुर भी दृष्टिगोचर होते हैं तथा कान्ति, रूप, ( उत्तम ) स्वर रहित भी देव रहते हैं। उन्हें मानस-दुख 
होता है । उतना दुष्कर ( दुख ) नरकमें ही प्राप्त हो सकता है। 
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( जीव ) देवोंकी कुयोनियोंमें अनन्तगुना मानस-दुख सहता है। ( इस प्रकार मैंने ) संसारमें अमण करनेवाले जीव- 
# की देवगतिका फल बताया ॥९॥ 
२० 
जिनसे देवगति प्राप्त होती है उन कर्मोका विवरण 
जो देवगतिको पर्मसे प्राप्त करते हैं, उनके बारेमें मैं बताता हूँ । हे नराधिप, तुम सुनो । जो ब्रत, शीठ, नियम 
और संयम धारण करते हैं तथा दुधर पाँच महात्रतोंका पालन करते हैं, जो शिक्षात्रत और गुणब्रत धारण करते हैं. तथा अपने 
मनको विषयोंकी ओर जानेसे रोकते हैं, जो जिनवरका अभिषेक ( दिनमें ) तीन बार कराते हैं तथा आगम, नियम और योगका 
परिचिन्तन करते हैं, जो दयावान्‌, धर्मबान्‌ तथा इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हैं, जिन्होंने ऋषि, गुरु और देवकी निन्दा नहीं 
की, जिन्होंने जिनेन्द्रको पुंज चढ़ाई है तथा जिन-मन्दिर बनवाये हैं वे स्वरगमें कान्तिसि शोभित तथा आठ गुर्णोके स्वामी सुरेश्वरों- 
के रूपमें उत्पन्न होते हैं | वे सुखसे व्यतीत होते हुए कालको नहीं जानते तथा विशाल-स्तनवाली युवतियोंकों आदर देते हैं। 
नरक, तियंक्‌ , मनुष्य तथा देव इन चारों गतियोंके सम्बन्धमें जो कहा गया है, हे शौरी-नगरीके स्वामी, वह मैंने 
यथाथरूपसे बताया ॥१०॥ 
११ 


प्रभंजन द्वारा दीक्षा ग्रहण; जिनेन्द्रका वाराणसी आगमन; जिनेन्द्रके पास हयसेन और वामादेवीका आगमन 


समस्त शौरी-नगरीका प्रधान प्रभंजन-नूप, जिनेश्वरका भाषण सुनकर अपने नरवरोंके साथ उठ खड़ा हुआ तथा 
प्रदक्षिणा देकर और निरज्ञनकों नमस्कार कर सामन्तोंके साथ जिनदीक्षामें स्थित हुआ । भविकजनोंकों प्रतिबोधित कर जिनेश्वर 
वाराणसी नगरीकों गये । जगके सार ( जिनवर ) उपवनमें ठहरे । वहाँ ब्रत धारण करनेवाले भविकजन जाये | हयसेन-नृपने वार्त्ता 
सुनी और उनके अंगोंमें ह्षकी मात्रा समाई नहीं । कुछका भूषण तथा उत्तम भूषणोंकों घारण करनेवाला वह अन्तःपुर (की ख्त्ियों) 
के साथ जिनवरके पास पहुँचा । वार्ताकी जानकारी होनेपर बामादेवी भी प्रसन्न होती हुई अपने पृत्रके पास जाई । माता बामा- 
देवी तथा नृप हयसेनने जिनेश्वरकों प्रणाम कर यह कहा-- 

“हे अद्वारक, हे परमेश्वर, आप हमें उस सुभावने शिव-सुखका उपदेश दो तथा इस भयानक संसारके पार 
उतारो ॥११॥ 

१२ 


जिनेन्द्रका हयसेनको उपदेश 


“कलिकालके दोषोंकों दूर करनेवाले तथा समस्त परीपहों और कामका निवारण करनेवाले हे जिनवर, हे परमेश्वर, हे 
प्रभु, तुम वह करो जिससे कि आपके अनुयायी हम लोगोंको, अविचल बोधि प्राप्त हो जाये ।” यह सुनकर मोक्षरूपी महापथपर 
गमन करनेवाले जिनेश्वर स्वामीने कहा--दहे हयसेन, तुम महाव्रतोंका पालन करो तथा जिनदीक्षा लेकर परलोकपर दृष्टि डालो । 
कलिकी रोक-थाम करनेवाले जिनधमंको छोड़कर दूसरा कोई संसार पार उतारनेवाला नहीं है । जो चारों गतियों तथा कलिकालके 
दोषों और पापोंका नाश करनेवाले जिनशासनकी आराधना करते हैं, जो शुद्ध सामायिकका पालन करते हैं तथा बड़ी-बड़ी 
रात्रियोंमें मोजनका त्याग करते हैं, वे सुब्रती आठवें भवरमें निवृत्ति प्राप्त करते हैं तथा मनोहर शिव सुख पाते हैं । पुनश्च जिसका 
ब्रत और सामायिक शुद्ध है उसे शीघ्र ही प्रसिद्ध शिव-सुख मिलेगा । 

जो आसनभव्य दिखाई देता है जिन-शासनकी संगति उसे प्राप्त हे तथा जो अमव्य और अज्ञान है उसके मनमें वह 
( जिनशासन ) नहीं बेठता ॥१२॥ 
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श्३ 
नागराजका आगमन; उसके पूछनेपर जिनेन्द्र द्वारा अपने पूर्वजन्मोंके वृत्तान्तपर प्रकाश; प्रथम जन्मका पृत्तान्त 

जब जिनेन्द्र हयसेनकों समभा रहे थे, तब ( आगेकी घटनाका ) यह कारण उपस्थित हुआ । वहाँ सब मंहान्‌ सुर, 
असुर, विद्याघर भवनवासी देव तथा श्रेष्ठ नर आये | उसी समय जिनदरके चरणोंमें प्रणाम कर अनुराग भरे नागराजने कहा-- 
“हे भुवनसेवित जिनेश्वर देव, असुरने किस कारणसे उपसर्ग किया ! हे जयश्रीसे युक्त स्वामी, क्या पूर्षका कोई बेर सम्बन्ध 
( उससे ) था ? आप यह बतायें ।” उन वचनोंको सुनकर परमेश्वर जिनेश्ववने यह कहा--इस जम्बूद्वीपके भारतवर्षमें पोदनपुर 
नामका एक उत्कृष्ट नगर कहा गया है । वहाँ अरविन्द नामका राजा था जो नयवान्‌ तथा सज्जनोंके प्रति अत्यन्त विनयशील था । 
उस राजाका अनेक विभूतियोंसे सम्पन्न एक विश्वभृति नामका प्रसिद्ध पुरोहित था। उसकी विनयसे युक्त अनुद्धरि नामकी पत्नी 
तथा कमठ और मरुभृति नामके पुत्र थे। 

कमठकी प्रिय-गृहिणी वरुणा महासती और अत्यन्त मनोहारिणी थी तथा मरुभतिकी वसुन्धरी नामकी ( गृहिणी ) 
कलाओं और गुणोंसे युक्त तथा विशाल्स्तनी थी ॥१३॥ 


१४ 
दूसरे तथा तीसरे जन्मोंका बत्तान्त 
कमठने मरुभूतिकी पत्नीका उसी प्रकारसे अपकर्पण किया, जिस प्रकारसे गज करिणीका करता है। मरुभूतिने राज- 
सभामें न्यायकी माँग की । इससे दोनोंमें वर भाव उत्पन्न हुआ । पापी कमठ नगरसे निकाछा गया। उसने रौद्रभावसे पश्चामिका 
सेवन किया | कालान्तरमें अपने भाईको पाकर कमठने मरुभूतिका प्राणान्त क्रिया । वह मरकर वनमें गजेन्द्रके रूपमें उत्पन्न 
हुआ । कमठ भी कुक्कुट-नाग हुआ । अरविन्द भी राज्यभार त्यागकर निविकार रूपसे जिनदीक्षामें स्थित हुआ । मुनिवरने गज- 
को प्रतिबोधित किया। नागने गजको कुम्मस्थलीपर काटा | जिनवरका स्मरणकर गज सहख्तार-कल्पको गया तथा वह दर्पशील नाग 
नरकक्रो प्राप्त हुआ । 
भयावना कुक्कुट-सर्प अनेक प्रकारके दुख सहता था तथा वह गज तपके कारण स्वर्गलोकर्मे उत्तम देवोंके सुख 
भोगता था ॥१४॥ 
$ १५ 
चौथे तथा पाँचवें जन्मोंका वृत्तान्त 
मेरुके पूर्वमें विदेहक्षेत्रमें सुकच्छविजय नामका विभाग है। वहाँ वैताव्यगिरिपर विद्याधरोंका आवास, भुवनमें 
प्रसिद्ध श्रीतिलक नगर है । वहाँ विद्याधरोंका राजा विद्युद्वेग रहता था । बह रूपमें कामदेव था मानो स्वरगंसे आया हो । गज़का 
जीव पुण्यके कारण समस्त सुरपतिके सुख भोगक्र उस ( विद्युद्देग ) के पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ । उसका नाम किरणवेग था 
वह कलाओं और गुणोंसे अवतरित देवके समान था। उसने राज्यका भार त्यागकर परमार्थका सार तप अहण किया | तप 
और नियमोंके प्रभावसे वह क्रिरणवेग कनकगिरिपर गया, जहाँ देवोंका समूह था । इसी समय कलिकालके अनेक दोषोंसे युक्त 
बह नाग नरकसे निकला | वह उसी कनकगिरिपर विश्ञाल तथा कृष्ण देहवाले अजगरके रूपमें यमके समान उत्पन्न हुआ | 
उस अजगरने किरणवेगको तिगल लिया । ( निश्चित ही ) वह ( किरणवेग ) अपने कर्मके फलसे उस नागको मिला | 
अजगर अनेक प्रकारके भयोंसे असुहावने रौद् नरकमें गया तथा मुनि-किरणवेग-परमेश्वर सुहावने अच्युत ( स्वर्ग ) 
में पहुँचा ॥१५॥ 
श्द्द 
चर ध्फ 
छठव तथा सातव जन्मोंका बृत्तान्त 
छुमेरुके पश्चिककी ओर भुवनमें अजेय प्रभंकरा नामकी पुरी है। वहाँ अनेक लक्षणोंसे भूषित-शरीरवाला वज्वीर 
नामका राजा था। मुनि-किरणवेग सुखका अनुभव कर, स्वरंसे च्युत हो अवतरित हुआ । वह उसके ( वज़वीरके ) पुत्रके रूपमें 
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चक्रायुध नामसे उत्पन्न हुआ । उसके रूपसे ( उसके ) कामदेव ( होनेकी ) शंका होती थी। भाभरण, वस्र तथा थआयुधोंका 
त्यागकर उस चक्रायुधने दीक्षा ग्रहण की । व्रत, नियम, शील तथा तपसे तपाई हुईं देहको धारण करनेवाला, मोहके साथ समस्त 
,'कछिकालके दोषोंकों दूर करनेबारा तथा घर्ंका चिन्तन करनेवारा वह मुनि ज्वल्नगिरिपर गया । वह वहाँ कर्मोंको क्षीण 
करनेवाले दो प्रकारके तप करता था। ( इसी समय ) उस अजगरका महापापी जीव नरकसे निकलकर उस पर्ब॑तपर उत्पन्न हुआ । 
उसका जन्म स्लेच्छाधिपकी योनिमें हुआ । उस अधम करनेवालेका नाम कुरक्षम था। उसने चक्रायुध मुनिकों देखकर उसके 
शरीरपर सेकड़ों बाणोंसे आघात किया | 

स्लेच्छाधिप नरकको प्राप्त हुआ । वहाँ उसने विकराल दुःख सहे । चक्रायुथ ग्रेंवेयक ( स्वर्ग ) में पहुँचा जहाँ अनन्त 
शुभ सुख हैं ॥१६॥ 

१७ 
आठवं जन्मका वृत्तान्त 

गिरिराजके पूबकी ओर विदेहबषमें मनुष्यों और देवों द्वारा प्रशंसित रम्य-सुर-विजय है। उसमें प्रभंकरा नामकी 
नगरी थी, जहाँ यशसे युक्त वज्ञबाहु नामका राजा था। चक्रायुध स्वगंसे च्युत होकर उसके घरमें कुलको हर्ष देनेवाले पुत्रके 
रूपमें उत्पन्न हुआ । वह कनकके वर्णका था अतः उसका नाम कनकप्रभ रखा गया । रूपमें उसके समान दूसरा कोई नहीं था । 
बह नृप पुरोंसे महान्‌ इस पए्थिवीका पालन कर जिन-दीक्षामें स्थित हुआ । उसी समय कनकप्रभने शुभ भावसे सहज ही तीथेकइ्र- 
ग़ोत्रका बंध किया । वह साधु विहार करता हुआ सुकच्छ पहुँचा तथा मदनकी दाहसे रहित होकर ज्वलनगिरिपर स्थित हुआ | 
उसी समय वह पापदृष्टि कुरज्ञम दुःख-सहन कर नरकसे निकला | वह उसी गिरिपर घवल, लम्बी पूँछवाला तथा लूपलूपाती जीम- 
वाला सिंह हुआ | 

बह श्रेष्ठ मुनि उस पापासक्त सिंहके पेरोंको चपेटमें आया । उस ( सिंह ) ने तीक्ष्ण नखोंसे उसके शरीरको चीर- 
फाड़कर सुखकी ओर गमन करनेवाले ( उस मुनि ) को प्रथिवीपर डाल दिया ॥१७॥ 


श्८ 
नौवें तथा दसवें जन्मोंका इत्तान्त; दसवें जन्ममें जिनेन्द्रसे सम्बन्धित व्यक्ति प्रथम जन्ममें 
उनसे किस रूपसे सम्बन्धित थे इसका विवरण 

बह सिंह रौद्र नरकको प्राप्त हुआ । परमेश्वर भी वेजयन्त ( स्व ) को गए। वहाँ अनन्तकाल तक सुख भोगकर 
शुभ कर्मोंका विशाल संचय करनेवाझा तथा जय पानेवाल मैं वाराणसी नगरीमें हयसेनके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ हूँ। जो 
( मेरे ) प्रथम जन्ममें पोदनपुरमें धन-घान्यसे समृद्ध विश्वभूति ब्राह्मण हमारा पिता था वही क्रमसे यह हयसेन नराधिप हुआ हे । 
जो उस समय मेरी माता थी वह यही जगके स्वामीकी माता वामादेवों है । जो उस समय (मेरा) भाई कमठ था वह यही असुर 
है जिसने / उपसगे ) परम्परा प्रस्तुत की । जो कमठकी पली हमारी भावज थी, वह यह दुलेभ प्रभावती है । जो उस समय 
कुल कलंक बसुंधरी मेरी पत्नो थी तथा जो कुटिउ ओर शंकराओंपे व्याप्त थी वह कलाओं, गुणों और छज्ञासे युक्त, गणघरकी 
कन्या तथा स्वयं अर्जिका यह प्रभावती है । 

जो अन्य जन्ममें हमारे वैरका कारण हुआ था, उस सबको, हे नागराज, मैंने तुम्हें संक्षेपमें बताया ॥१५८॥ 


१९ 
हयसेन द्वारा दीत्षाग्रहण; जिनेन्द्रका निर्वाण 
हयसेन नाना प्रकारके दुखोंकी परम्परासे युक्त अपने अन्य भवोंकों सुनकर, धरणीधरके पृत्रको राज्य देकर तथा 
प्रत्रज्या ग्रहण कर जिन-दीक्षामें स्थित हुआ । परमेश्वरी माता वामादेबी जिनेन्द्रकी शरणमें गई तथा अजिका हुईं । उसी समय 
दूसरे अनेक भविकजन ह्ष-पूवंक जिन-दीक्षामें स्थित हुए । किसीने सम्यक्त्व, किसीने अणुत्नत तथा क्रिसीने शिक्षात्रत अहण 
किये | चतुर्विध-संधके साथ परमेश्वर तथा पाप-रहवित जिनप्रभु दर्शनको समझाते हुए, भुवनमें वर्तमान सबको प्रतिबोधित 
श्र 
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करते हुए तथा दस प्रकारके प्रशस्त धर्मको बताते हुए सम्मेदगिरिको गये । मुवनके स्वामी, चारों प्रकारके देवों, गणघरों और 
ऋषियोंसे युक्त तथा जगके प्रकाशक जिनवर दण्डप्रतर ( तप ) को पूराकर तथा एक सौ अड़ताछीस प्रक्ृतियोंका क्षयकर 
भमोक्षकों गये तथा उस स्थानपर अविचल तथा शिवसुखसे थुक्त होकर निवास किया | 
महान तथा मुनियोंमें श्रेष्ठ हयसेन चारों गतियों तथा कलिकालके दोषोंसे रहित होकर तथा केबलज्ञानको प्राप्त कर 
अपने पृतन्रके देशमें पहुँचे ॥१९॥ 
र० 
। ग्रन्थका परिचय 
अद्ठारह सन्धियोंसे युक्त यह पुराण त्रेसठ पुराणोंमें सबसे अधिक प्रधान है। नाना ग्रकारके छंदोंसे सुहाबने तीन सौ 
दस कडवक तथा तेतीस सौ तेई्स और कुछ विशेष पंक्तियाँ इस ग्रंथका प्रमाण है। यह स्पष्टतः पूराका-पूरा प्रामाणिक है। 
ऋषियों द्वारा जो भी तत्त्व निधोरित किया गया है, वह सब इस ग्रन्थमें अर्थ-भरे शब्दोंमें निबद्ध है । जो ऋषियोंने पाश्वे पुराणमें 
कह है, जो गणधरों, मुनियों और तपस्वियोंने बताया है तथा जो काव्यकर्ताओंने निर्दिष्ट किया है वह मैंने इस शास्रमें प्रकट किया 
है। जिससे तप और संयमका विरोध हो वह मैंने इस ग्रन्थमें नहीं कहा । जिससे सम्यक्त्व दूषित हो, उस आगमसे भी मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं रहा । 
विपरीत-सम्यकत्व-सहित किन्तु मनोहरकाव्य मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं तथा क्िपाक फलके समान अन्तमें असुखकर 
होते हैं ॥२०॥ 
२१ 


ग्रन्थके पठन-पाठनसे लाभ 
जो इस महापुराणका श्रवण करेगा वह त्रिभुक्‍नमें प्रामाणिक होगा; उसकी भय या परामव कोई नहीं करेगा, उसे 
ग्रहों और राक्षसॉकी पीड़ा नहीं होगी, उसे अपशकुन दूषित नहीं करेंगे, उल्टे वे नष्ट हो जायेगे, उसे व्यन्तर और भुजंग नहीं 
डसेंगे, अग्नि उसे नहीं जलायेगी, व्याधियाँ उसे नहीं होंगी, उपसर्ग-पीड़ा और शत्रु नाशक्ो प्राप्त होंगे, गज, वृषभ और सिंह 
उसपर आक्रमण नहीं करेंगे, हानि पहुँचानेवाले, चोर तथा रागयुक्त व्यक्ति उसे दूरसे प्रणाम करेंगे, जलसे भरी हुई विशाल नदी 
उसके लिए पादगम्य होगी तथा जल्प्रवाहमें डुबाकर बहा न ले जायेगी, डाकिनी, पिश्ाच तथा ग्रह उसे आक्रान्त नहों करेंगे, 
रणमभूमिमें रिपु उसकी गतिका अवरोध नहीं करेंगे, उसे राजपीडा नहीं होगी तथा दुष्ट पशु उसे भय नहीं पहुँचायेगे ॥२१॥ 
_. जो कणोको सुहावने इन अक्षरोंका हृदयसे स्मरण करेगा उसके घरमें भी अग्ति, भूत, अह और पिशाच उपद्रव 
नहीं करगे ॥२१॥ 


रर 
पद्मकीतिकी गुरु-परम्परा 

हस पृथ्वीपर सुप्रसिद्ध, अत्यन्त मतिमान्‌, नियमोंको घारण करनेवाला तथा श्रेष्ठ सेनसंघ है । उसमें चन्द्रसेन नामके 
ऋषि थे जिनके जीवित रहनेके साधन ही ब्रत, संयम और नियम थे। उनके शिष्य महामती, नियमघारी, नयवान्‌ , गुणोंकी खान, 
ब्रह्मचारी तथा महानुभाव श्री माधवसेन थे । तत्पश्चात्‌ उनके शिष्य जिनसेन हुए । पूव स्नेहके कारण पद्मकीर्ति उनका शिष्य 
हुआ जिसके चित्तमें जिनवर विराजते थे । जिनवरके धमका प्रवचन करनेवाले, गारव, मद आदि दोषोंसे रहित तथा जक्षरों और 
पदोंको जोड़नेसे लज्जित मैंने जिनसेनके निमित्तते इस कथाकों रचा है। छोकमें मनुष्योंकी जिसका भाव रुचिकर होता है वह 
कुकवित्व भी जनोंमें सुकवित्व बन जाता है । यदि मैंने भुख्से कुछ कह दिया हो ता, हे सज्जतो, उसे आप अवश्य क्षमा करें । 

श्री गुरुदेवके प्रसादसे मैंने यह समस्त चरित लिखा है। मुनिश्रष्ठ पदूमकीर्तिको जिनेश्वर विमल बुद्धि प्रदान करें॥२२॥ 


॥ श्रठारहवीं सन्धि समाप्त ॥ 
॥ भ्रो पाश्येनाथचरित समाप्त ॥ 


<5<552<&5&55&5&5< * 555555525555550 


ग़ब्दकोश 


(७5555555<55555$5 ७ <&$$55555555<555% 


शब्दकोश 


अंक मूल पाठकी क्रमशः सन्धि कडवक और पंक्तिका निर्देश करते हैं। जो सामान्य शब्द एक ही अ्थेमें बहुधा 
प्रयुक्त हुए हैं उनके उन सभी स्थानोंका निर्देश नहीं किया गया जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त हैं। असामान्य शब्दोंके उन सभी स्थानोंका 
निर्देश किया गया है जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त हैं । 

तत्सम शब्दोंको उनके आगे त. स. अक्षर लिखकर व्यक्त किया गया है। 

जिन शब्दोंको देशी शब्द माना है उन्हें तारक ( # ) चिहसे अंकित किया गया है। 

कियाओंको ./ इस चिहसे अंकित किया गया है। क्रियाओंके समस्त रूपोंका तथा जिन-जिन स्थानोंपर वे रूप 
प्रयुक्त हुए हैं उनका निर्देश किया गया है । 

जो अपभ्रंश-शब्द संस्कृतसे उत्पन्न माने गये हैं उनके आगे संस्कृत-शब्दोंकी भी दिया गया है। जहाँ आवश्यक 
प्रतीत हुआ है वहाँ शब्दोंका हिन्दी-अथ भी कोष्ठकमें दिया गया है । 

जिस अपभ्रंश-शब्दकी हिन्दी या मराठीशब्दसे विशेष समता दिखाई दी है उस अपभ्रंशशब्दके साथ उस हिन्दी या 
मराठीशब्दको भी दे दिया गया है। 

इस ग्नन्थमें प्रयुक्त किसी शब्दका समावेश यदि हेमचन्द्रकी श्राकृत व्याकरण या देशी नाममालामें हुआ है तो इन 
ग्रन्भोंका उल्लेख कर जहाँ वह शब्द उन अन्धोंमें आया है उस स्थानका भी निर्देश किया गया है। 

जिन शब्दोंकी उत्पत्ति या अर्थ संदेहत्मक है उनके आगे प्रश्नसूचक चिह्न लगा दिया गया है। 

निम्नलिखित संकेत-अक्षरोंका उपयोग किया गया है-- 

7० 5 आज्ञार्थ: ए० ८ एक वचन; क० > कर्मणि; क० 5 कृदन्त; क्रि० ८ क्रियार्थंक; तृ० ८ तृतीयपुरुष, दे० ना० 

- देशी नाममाला; द्वि० ८ ह्विबचन, द्वितीय पुरुषु; पू० ८ पृवकालिक; प्र० ८ प्रथम पुरुष; प्रे० ८ प्रेरणाथक; ब० + बहुवचन 
भ० - भविष्यकाल; मू० ८ भूतकाल; म० ८ मराठी; वतं० ८ वर्तमानकाल; सत्री० - ख्ोलिंग; वि० ८ विध्यर्थ: हि० ८ हिन्दी 
हे ० - हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण | 


[ञअ ] अंकिय--भंकित ५.१.३ 
अइ--भति $.४.८; $.२२.३६; १७. ६.१ अंकुस-- भंकुश १२.२. ८ 
अश्कंत--अतिक्रमका भू० कृ २.५.३ अंकोल्ल-- भंकीठ (० एक बृक्ष हे० १२००) १४.२,७ 
अइतम--क्षतितम (महातमस - सातपाँ नरक) १६.४. हे अंग--त स (१ # भाचारांगादि द्वादशांग) ३.१.७;६.१७.७ 
अइराबय--ऐरावत ३.३ 8; ८.१३.४ ( २८ शरीरावयव ) ७.१.४; १३.१२.४ 
अइस--ईरश ११.६.६ अंगग--अंगन २.२.२; १०.४.१०; ११.२,६ 
अइसय--अतिशय १७.८.११ अंगरक्ख--अभंगरक्ष (८ अंगर क्षक ) २.३.६ 
अइसयमदह--अति + शतभख ( ८ इन्द्रसे बढ़ा ) ६.६.२ अंगुट्ट --अंगुष्ठ ६. ४8.२ 
अडण---भ्रपुण्य १३.१ ६. ह --अंगुद्डय ६5.२३.१ 


अछद्य---भपूव ३.१.४ अंगुब्भव--अंगोज्भधघ १०.८.२ 


श्श्८ ] पा५भ्वैनाथचरित 


अंविय--भश्चित ( नयुक्त ) $,१.१२ 
अंजणगिरि --अंजनगिरि १४.१६.१२ 
अंजदि--त स १५.६.२ 
अंड--त स॒ ( 5 शरीरका एक अंग ) २.३२.३ 
अंत--वत स ( समाप्ति 9) २.६.८; २.११.४;४१२.७ 
अंत--अंत्र ( आंत ) ११.३.११; १८.७.४७ 
अंतकाल--त० स० ( # मरण ) १.२२.११ 
९/ अंतर--अंत्तरय्‌ 
वते०तु०ब० अंतरंति $८5.२.६ 
भू० कृ० अंतरिय १६.१५.५ 
अंतयडद्सम--अंतकृत्‌दशांध ( ८भाठवाँ श्रुवांग ) ७.२.६ 
अंतराय--व स २.१५ ८; ६.१५.१३; ६.१६.६.१३.६. ८ 
अंतरि--अंतरे ( >बीचमें ) १०.६.१ 
अंतेडर--अंतःपुर १.६.३; २.१.४; २.३.२.२ ६.६; ६.१.२ 
अंधमिय--भस्तमित १०,६.३०; १०.१०,१ 
अंथवण--भस्तसन (--भस्त होना) १०.७,६; १०.८.१ 
अंदोलय--भांदोलक (-- कुछा ) १३.४.३ 
अंध--त स ३.८.११ 
अंधारय--अंधकार १४.२०.१२ 
अंधारिय--अंधकारित ३७.२२. ५० 
अंबर--त स ( >भाकाश ) ८.१५.६; ११.१३.३; 
१६.१६.१० 
अंसु--भश्रु ३.१९.२ 
_ौ-अंखुब १.१३. ६ 
अकलंकिय--अक लंकित ६.१८.४; १०.११.११ 
अकछ--त स (८5 कछा रहित ८ अविभाज्य ) १५.१०. ३ 
अकाल--त स॒ ( > भसमय ) ६०.४.१० 
अक्कष--भर्क (८ सूथ ) १२.१०.१० 
अक्ख--अज्षम ३.७.१; ३.१३.४ 
अक्ख--भक्ति (“आंख ) ६.८.१० 
अक्ख--भक्ष (-- एक प्राणो ) $८.३.४ 
अक्ख---भक्ष (८ जीवात्मा ) ६.१२.३ 
९/ अक्ख--भा + ख्या (८ व्याख्या करना ८ कहना ) 
वत० तृ० ए० अक्खइ २,१४.६ 
बतं० प्र० ए० अक्खमि $.१४.०;३.६.१;३.१०.६२ 
यत॑० कछु० भकक्‍्खंत १०.१३. ३ 
भू० कू० अक्खिय ३,३१७०.१२;३.३११५१०.६.२.३०; 
पू० कृ० भक्खिधि ४.३२ .४० 
अवखय--अक्षय १५.१. ६ 
“-अस्थय ६.८.७;८६.२२.५;१४. १.१ 
अक्खय---अभकद्वत (> पूजाके चाचक् ) १३.२.७ 


[ अंचिय- 


अक्खर---भक्षर २.५.३;१८.२०.ह 
अक्खसुत्त--भहसूत्र ७.३३.७ 
अक्खाण--भआास्यान १६.१२.१० 
अक्खीण--अद्दीण ७.७. 8 
अक्खोदद--भक्षोम (-क्षोमरद्वित ) ३.६.५ 
अफ्खोदणि--अज्लौहिणी १२.५.२;१२.५.८ 
अरब डिय--अरखंदित ६.२.१२.९.१८६.१२ 
अखत्त--भक्षात्र (-- क्षशत्रियके लिए अनुचित) १३.३,२ 
अखलिय--अस्खछित १.३,५;७.१०,२;८.१७.१० 
९/ अगण--भ + गणय्‌ 
चबस० तृ० ब० अगरणयंति १$२.२.८ 
बते० कृू० अगणंत १.२१.६;५.१०,४ 
अगाह--अगाघष ६.१०.३;१.३.३;१२३.१६३.१० 
अगुणण--( + मननहीन) १४.२४.७ 
अग्ग--भग्र ( 5 समक्ष, सामने) $.१७.८;४.१.१० 
अग्ग--क्षग्न (८ अग्र भाग) ६.१२.५ 
अग्ग --क्षम्न (प्रधान) ५.२. 
अग्गयर्णीय--भपग्रायणीय (> दूसरा पूर्वांग ) ७.३.१ 
अग्गिकुमार-- भग्निकुमार (5 भवन वा!सियोंका एक भेद ) 
१६.६.५ 
अग्गेय--भाग्नेय ( $ - दिव्यास््र ) ११.७.११;१२,७.२ 
(२७दिशा ) १.१०.२ 
अचल--त से ३.६.१ 
अचछ--त स (+ तीसरा बलदेव ) १७५.२०.९ 
अचलछिंद--अचलेन्द्र (--मेरु पव्त ) १६.५. १ 
अचिंत--भचित्य ७.८.२;८.१८.१०;१०.४.१;११.२.६ 
अश्चेंत---भत्यंत ७.६.३ 
अश्व्भुब*-अति + अद्भुत १४.४.६ 
अश्विय--अर्चित १७.२४.१ 
अच्चुव--अच्युत (-- सोकहवाँ स्वर्ग ) ४8.११.७;५.३, २:१६.५. ६ 
भ्च्चेल--अचेल (+> बच्चन रद्दित ) ४.८.६ 
७ अच्छु--क + दि (-रददना ) 
बत० द्वि० ए० णष्छुद्दि ५.५.५ 
वर्ते० द्वि० ब० अच्छहु २.३०.३ 
चत० तृ० ए्‌० भच्छुद १.१३.३;४.२.६;५,७. १ 
वतं० तृ० ब० भच्छुदि १.०.६ 
आ० द्वि० एु० भक्छु १०.२.८ 
बत० कृ० भ््छुंत ७.६.८;८.३.१ 
खो० अच्छुंति १.११.१५ 
अच्छु--त स॒ अब्छ (<- निरमछ ) १.३२.६ 
स्रो० अब्छि ५.२. ४ 


अणुबय ] 


अच्छुर--अप्सरंस ४.३.४;८.१३ .९ 

अछिंद---भ + छिंद्र १४.२६.६ 

असलय---भजेय १८.१६.१ 

अजयर--भजगर ४.११.२;४.१२.१;५.६.१;१८.१६,८ 
अज़र--त स॒ (5 जरा रहित ) १.१.५;१५.१,३२ 
अजिय--भजित (+ दूसरा तीथंकर ) १७.१०. 
अजुत्त--भयुक्‍कत ( > असंगत ) १.८.६:२.४.७ 


अजोइ--भयोध (> जिसके समान वूसरा योद्धा न हो ) 
८.१६.% 


अज्-भज्जु--अध् (>आज ) १.१७.७;२,६,५ ( बहुशः ) 

अज्ज-- आय १०.१,७ 

अज्जसंड---भायंखंड (- भरत क्षेश्रके वे भाग जहाँ आय रहते हैं) 
६.४.४;१९६.१०.१० 

अज्ञाण---भ्रज्ञान २.४.८ 

अल्विय--भार्यिका ३.११.६;१५.१२.८;१८.१६.१० 

अज्विय--श्र्जित 4,९१.१३;५.१०.३;८.१५.१२ 

अज्कप्प--आध्यात्म १४.१२.२ 

अट्टू--भात॑ (८ एक ध्यान ) ३.१५.२;१४.३०.२ 

अटू--त से (८-दूकान ) ३.२.४ 

अट्रु--अष्ट ६.१.३;६.३७.७ 

“>अट्टूम--अषप्टम ६,.१७५,११;:१७.१९१६.,८ 

अट्ुंग--अष्ट + अंग ८.१२.१;८.२ रे. ३ 

अट्टवीस--भअष्टाविशति ६.१६.४ 

अट्टारहू---अशादश ३,७४.४;६.३.५;७.४,२;१२.५.१४; 
१४.३६०.१०;१७.२३. ४६ 
“-अद्वारस १.६,२ 

भट्विन-भस्थि १३.१०.८ 

अट्वोत्तर--भष्ट + उक्तर म.११.५;१४.१.४ 

अडयाहू--भरष्टचस्वारिशत्‌ ( 5 भडतालीस ) १.२.११६.१६.७ 

अडबि--अरटवि १०.१२.५ 

अड्भु--भधे १४.२०.११ 

अडाइय--अधेंत्तीय (ढाई ) १६.१.८;१६.३०.३ 
१६,१७.१;१६.१ ५.९; 

अण---जन ८.११.४;६.१.७ 

अर्णगगं---अनंग १.८.७;१.१२.६;४.१.४ 

अणंत-भनंत २.१२.११;४.२.४;१७.१०.७ 

अणण्ण--अनन्‍य १५७५.३.१० 

४ अणक्ख (> क्रोध ) १४.६.२ 

अणगूद्दिय--अभनगृद्वित ( + बिना छिपा हुआ ) ७.५.२ 

अणय--क्षनय २.१०.६;६.६.२;६.१२. ६ 

अणत्थि--अनर्थिन्‌ (ल्‍ अर्थ-रहित ) १.६.८ 

अणयार --भनगार ३.११.६;५.७.४;१५. ६.१ 


[११६ 


अणव्‌--ऋणवत्‌ (८ कजदार ) २.३०.६ 
अणचरय--क्रनवरत ३.५.७५ 
अणविण्ण--अनविज्ञ ( “ जानकार ) ६.६.६ 


अणव्वस (5 भवश ) ११.६.१२ 
अणसण--भअनशन १३.१२.२ 


अणद्विय--भनद्वित (> अद्वित ) ३.३५.१० 
अणहुंत---भन + भू का० वलें० छू० १०७.५.१ 
अणाइ--भनादि २.८.१;६.१६.११;८.२२.५ 
अणाढस---अनाछस ( > भालस रहित ) ६.६.६;६.७. ७ 
अणाहइ--भनाथ ५.६.१० 
अणाहिय-- भन्‌ + आधि + क (८ चिन्ता रहित ) ८5.२३. ६ 
अणिओय--भनियोग १७.४. 

अणिभोग १३.१४.६;१४.३.८ 
अर्णिदिय--अनिन्दिस ६.१८.२;७.८. ३ 
अणिक्षिणी--अनीकनी १२.७.८ 
अणिट्ठु--भनिष्ट १.४.३;१.४.११:२.६.८;३.१४.८ 
अणिट्ठिय--क्षनिष्ठित (5 असमाप्त परिपूर्ण ) र.१.१२ 
अणिट्ठटिय---( ८ स्थित ) १६.२.६;१६.३.६:१६,७.३:१७.३.१० 
अणिव्वुइ--भनिवृत्ति ७.१२.११ 
अणुकूछ--भनुकूल १.१२.३;१,३.६ 
जअजणुक्कमस--भनुक्रम $ ७.३. ३ 
९/ अगुचर-- अनु + घर 

बत० नृ्‌० ए० अणुचरद्टू ७.१०.७ 
अणुत्तररसम--अजुत्तरोपपातिकदेश ( & नौवाँ भ्रुतांग ) ७.२.६ 


अजुत्तर--अनुत्तर (5 भनुदिश नामक विमान-पटरसे भाशय) 
१६.७५.११ 


अणुदिणु--भचुदिनिम १.१.१;१.३०.२;३.४.७५ 
अणुद्धरि--( > मरुभूमि की माता ) ३.३०.४;१.११.१ 
अणुपेद्णा--भनुप्रेक्षणा ५.८.८;१४.३. 8 
अणुबद्ध--भनुबद्ध ३.६.६ 
अणुब्भड--भन्‌ + उद्भट $.७,८ 
अणुभाय-- अनुभाग ६.१७.१ 
अणुमाण-- अनुमान २.२.४ 
अणुरइ--भज्जु + रति (१) (८ उत्पात ) १०.१०.४ 
अणुरत्त--भनुरक्त १.१२.१० 
अणुराय--अचुराग १.११.१३:४.५.१३;६.१.६;६.९,१ 
अणुराह--भनुराधा ( > नक्षत्र ) १३.६. हे 
अणुरुष--अनुरूप २.३३.११ 
अणुलग्ग--अनुलूग्न १०.६.७ 
अणुलोम--भनुरछोम (८ अजुकूछ ) ८.११,१ 
गणुवय---अणुव्रत ३.७.३;३.६.३२ 

--भणुन्वय ३.६.११;३.१३,१०;३.१५,१२ 


१२० ] | पाश्येनाथचरित [ अणुद्दब- 


९/ अणुद्व--भनु + भू (८ अनुभव करना ) 

बसे० तृ० ए० भणुहवद २.८.७ 

बसे० तृ० ब० अशुददबंति २.८.५ 

चत० क्ृ० अणुदववंत १.११.३ 

चू० कृ० भरणुद्विय्ि १.२२.८ 
९/ भणुहुंज--भज्ु + भुंझ 

घत० तू० ए० अणुष्ुजह ६३.१६.१० 
अणूण---भनन्‍्यून १०.१७.८ 
अणेय---भनेक २.६.४; ८.७.२ 
अणेय--भक्केय या अणेय्य १७.२४.४ 
अणेयकाछ--भनेककाऊछ (5 बहुस समय ) ६.१४.१ 
अणोरा--(१) (> ब्यंतर देवोंका एक भेद ) १३.८.३ 
अण्ण--भनन्‍य १.३.३:१.१०.६;५.१ ०. 
अण्णाण--अभज्ञान १.२ ०.३;३.२. ६ 
अण्णाणिय--भज्ञानी + के १३.३६०.१० 
अण्णेक--भम्य + एक ६.४.१ 
अण्डद्रूण--- भरवान ३,८, ६ 
अतुलिय--भवुल्ठित ( + अतुल्य ) १५.१०.८ 
अत्तमो--(?) (> व्याप्त ) $१.३.११ 
अत्थ--क्षस्त्र १२.६.१४ 
अत्थ--भमन्र ३.४.*३ 
अत्थ--भ्ष्थ ७.२.५;७.४. ६ 
अत्थमिय--अस्तम +इत (> अस्त हुआ) १३.६.११ 
खअत्थाण--भारथान १,.११.३;१.१०.६;२.२.१;६ .४.२ 


अत्थाह---भस्ताघ (:- बिना थाहका) 5,६.२ 
-+भ्रथाह्द १६.७.७५ 


अत्थि- अस्ति (- है) १.२.३ (बहुशः) 

अत्थिणत्थि--भस्तिनास्तिप्रवाद ( ८ चौथा पूर्वाक्ऩ) ७.३.२ 

अधिर--भस्थिर ५,१.७०;५.५. ६ 

अद्त्तादाण--भदश्ददान ४.८.३ 

अद्ध---अर्ध १.१७,२;३१.११.२ 

अद्धईंदु--भर्घेन्दु (बाण) १०.६.२;११.३.८;११.७.३ 

अघ --अघस १६.२.१०;३६.७.१० 

अधघुव--अप्नू व १०.८.६ 

अपमाण--क्षप्रमाण (- भनेक) २.४२,०;११.८.२८ 
“-भष्पसमाण ६.२.२ 

अपबग्ग--भपवर्ग २.६०,१;१७;२०. ६ 

अपहदार--( & अपहारक) १.२२.४ 

अप्प--आत्मन््‌ ( स्वतः) १३.१०.ै 

अप्पचित्त--भावमचित्त (-+ भपनेमें छीन रस्वार्थी ) १५.३.८ 

अप्पण--भास्मनी न (>+अभ्षपना) २.११.२;२.२०.१ 
“-अप्पणय १,४.११ 


अप्पसिच्चु--भप्परूत्यु २.१३.१२ 
अप्पय--भाध्मन्‌ (-+स्वतः) १.३.८;३.१.१० 
अप्परिमाण--भ्रप्रमाण ८.१, १ 
अप्पसत्थ---अप्रशस्त १३.८,७ 
अप्पाणय--भआत्मन्‌ ( < स्थतः) १.२.५;७.२.१ 
अप्पिय--अ्रप्रिय ५७.६.१० 
अप्पिवि--भअपय्‌ का पू० क्ू० ८.२२.७ 
९/ अप्फाढ---भास्फाकय्‌ 
भू० कृ० भप्फाछिय ८.१८. 
पू० कृु० अप्फाक्षिबि ६.१०,१;११.१६०.११ 
--अप्फाछेवि १२.६.१ 
अबुह--भवुष (<+ भज्ञानी) १.१७.९;१,१८.२; 
--भबोह १०,३.४ 
अद्युदहृभूणग--( ८ भ्रुणके समान ज्ञानह्ीन) 8.१०.४ 
अबुहराशि--( « भज्ञानका भण्डार) ७,१३.४ 
९/ अव्भत्थ--भभ्यर्थय्‌ (  अभ्यर्थना करना) 
भू० कू० अड्भत्थिय १.४.८;१,४.१० 
पू० कृ० अब्यथिधि १.४.७ 


अब्मिंतर--आम्यंत्त (+ भीतरी) ५.८.८म;७.७.५ 

अब्मिडिय---भा + गम का० भू० कृ० (७ मिड! हुआ < युद्धमे 
रत है० ४०.१६३४) ११.२.८ 

अभय--त स॒ १.१.३० 

अभव्व--भक्षभब्य १५८६.१२.११ 

अभाव--त सर १.१४.३ 

अमच्छुर--अमत्सर ( > मत्सर रहित) १७.२०. ७ 

अमर--त स १,१,५ 

अमर --त स्र (८ देव) ४.११.८;५.१.१ 

अमराहिव--अमराधिप (> इन्द्र) १.६.६;४.३.७ 

अमरिस--भामप १२.३.१२ 

अमरू--त स (८ निमकछ) ६.११.१४७ 

असमिय--भम्हत ८.२३.२:६.३,२.३१०.११.२ 

अमोह---अमोघ १२.११.२ 

अम्ह--भस्मद्‌ १.१५.४;२,४. ४ 

अम्दारिस--अस्माइश १.१५.,६;४.६.५;६,५,५;8 .८. ८ 

अयाण--भज्ञान (>भजान) १.१४.६;१.१५.३;१.१६.२;१, 
१८,२:१४.६.२ 

अयार--भाचार १८.४. ६ 

अयास--भाकहाश ११,३१३, १ 

अरडुअ--(?) ( एक बुक्ष) ६४.२. ६ 

अरबिद--( > पोदनपुरका राजा) १,८5.१;२,१.३;३६.१५.८ 


अर--त स॒ ( ८ अठारहवथाँ तीर्थंकर तथा 
सांतवाँ चक्रवर्ती) १७.१०,७.,१७.१ ६.४ 


असुरकुमार ] 


अरहइ--भहंत्‌ ५.१०.५ 
अर हूँत--अइंत्‌ ३.४.४;३.१३.६ 
अरि--त स (८ श्र) १.५.२ 
अरुण--त स (८ रक्तवण) १.२२.२:५.६.१० 
अरुहदू--भहंत्‌ १५.११.३ 
अरे--( ८ तुष्छुता बाची संबोधन) ६.१०.२ 
अलंकार--त स १.३.५ (बहुशः) 
अलंघ--भलंध्य रै.२.६ 
अल्क्ख--अलचय १७.१.४६ 
अलच्छी --भरूचमी (८ अशुभकारिणा) १२.६१.१५;१३.१ २.६ 
अछाब--आलाप १४.२४७.८ 
अछलि--त स॒ (> भ्रमर) २.१२.४;१७.४.६;१८. ३.७५ 
अलिउल--भलिकुछ (> अमर-समूह) ८.१३.६;१०.११,८ 
अलिय--अलीक ,२.८. ऐ 
अलीढदू--अलीक ( * झूडा) १.१६.३ 
९/ अवगण्ण--अवगणग 
भू० कृ० अवगण्णिय १२.४.११ 
पू० कृ० अवगण्गिब्ि १.२१.१;३.१७०.१० 
अवगह--भअवमप्रह ( 5 इन्द्रियज्ञान) ५.०.५ 
९/ अवगाह -- भवगाह ( > जरूसें टूबकर स्नान करना ) 
बतं० तृ० ए० भवगांहइ १.२२.६;६.११.५ 
अवगाह--( ह जलमग्न होना) १७.१६.११ 
अवगृहण---भवगृहन ( + ढॉकिना) ३.४. 
अवण्गी---अवनि १३.१७.१० 
अवत्थ--भवस्था ( ८ दशा ) १०.८.७ 
अवत्थु-भवस्तु (+-निरथंक ) ६५.२.७ 
अवयरिय--भव + ते (८ उत्तरना) का भू० कृ० १.८.७५; १.८. 
8;१.२०.४; ५.३,२; ६.१०.६१०;३६.११.४; ११.६.७५ 
अंवसह--क्पशबद १.३.६ 
अवर--अपर १.७.८; १.६.१; १.३१.६. १.१७.८; १.२१.७; 
२,४.१; ३.१०.२; ६,१.७; ७,४.६; १३२.८.७ 
अवरण्ट्‌ू--अपराह् १३.१२.११ 
अवरबविदेह--( 5 पश्चिम विदेह ) ५.१.२ 
अवराह--भपराध 4.१४.११;२.४.९;:०.६.७ 
#अवमंडण--[ र भालिंगन दें० ना० १, १ ) २.११.७; 
ब८.,१.१० 
अवरुप्पर--( 5 परस्पर, हे० ७.४०६) १०.६.६; ११.१३.१ 
अवलेब--भवलेप ( >मत्सर) १.१५.३०; ११.१०,८ 
अधसर--त स १,१०.११; १.१६.४ 
अवसप्पिणि--अवसपिंणी ८.१६.१०; १६.११,१४;१७,३. ह 
अवसाण--भवसान ३.१३.६; १०.८.८ | ; 
अवहिय--भवद्वित ( -- सावधान) ज,छ,७ 
श्द 


९/ अवहर--अभव + ह 
वत० तृ० ए० भवहरद्द १३.८.५ 
वतत० तृ० यब० जवहरंति १८.२. ६ 
अवहि--भवधि (-- एक ऋद्धि) ७.७.३ 
अवृहिणाण--अवधिजश्ञान २.११ .१; ८. ३.२; ८.१२.३ 
अविचल--त प्न $.१.८;१.१.६३;२.६.३ 
अविग्घ--अविष्न १.३.२ 
अंवियारिय--अविचारिस ७.६.७० 
अविरकछ--त स॒ ११.७. १८ 
अविरोल- (१) (>प्रगाढ़ ) १.१७.३ 
अविसण्ण--अधिपषण्ण ६.७.८;११.१०,१६;१२.३.१५ 
अविसंधुछू--भ + वि + संस्थुल् (-- कठोर) १२.१७.७५ 
अबिसास-- भविष्वाप्त ३.६.४ 
अवेयण-अवेदन ( 5 वेदना ( इन्द्रिय ज्ञान ) रहित ) 
१७.१४.५१३ 
अठ्यय -भ्रव्यय १५, ६8.८ 
९४ अस-अश (भोजन करना ) 
चत० तृ० पु० भसइ ४.१.७; ७.५, ६ 
असलंख--अखंख्य २.१२.११; २.१३.३; ४.१०.४; ४.११.१ 
असक्क--भशक्य १४.१८.११ 
अंसड्म--असाध्य १,१६,६; १०.६.१;१३. २.४ 
असढ--अशठ ६.६.११ 
असण- भ्रशन ७.०, ६ 
असणि--भशनि ( >वच्र) १४.२६.२ 
असणिघोस---अशनिधोष ( 5 हाथाका नाम) १.९२.७;३.१४.१; 
३.१६. 
असण्णिय--भसंज्ञी +- क १८.३. ५१ 
असमाणिय--भ + समू + आ+ नी का भू० कृ ० (“जो छाया 
नहीं गया ८ अविद्यमान) १४.८.२;१४.१६.३ 
असगालय--आख्रव + भालय ६.१६.७ 
असहंत --भ + सह का वतं० कृ० ११.६.३ 
असि--त स (८ तलवार) ३६.८.२; ४.१२.२;१०.२.३; 
११,१.११;११.७.१ 
असिपत्त-महावण--असिपत्र-मह।|वन ( + नरकमे विद्य- 
सान कोई वन ) १८६.१.११ 
असिपुत्ति--असिपुश्नरि (+ कटार) १०.६.७; १२.१५.१ २ 
असिय--अशीति १७.११.४६ 
असिबत्त--अपिपत्र ६.१३.३ 
--असीपत्त ७.१२.१॥ 
असुर--त स २.१५.३०३११,५.७ 
असुरकुमार-- ( ८ भवनवासी देथोंका एक भेद) 
२.१४.८:१६.६.२११६.१.७ 


१२२ ] पाश्वगाथलरित 


असुरमंति--भसुरमंत्रि (>-शुक ) १६.७.७ 
असुह--भशुम १.२१.१२;५.६.१ 
अमुद्दावण--भखुखापन १.१४.१९;१.२२.११;२.११.११; 
४.१२.१० न 
असेस--भशेष १.२.३;१.५.६;२.३.८;३. १.७ 
असेसहर--अशेषद्र (८ स्वनाशक ) ३१.१७.११ 
अखोस--अभशोष (+- जो सोखा न जा सके ) ४.१६.२ 
अश्ोहिय--भशोमित ६.१६.१० 
अहंग--अमंग ( ज्ञान ) १४.६.१ 
अहंग--( ८ भंगरद्वित ८ पूर्ण ) ७.२.७ 
अहम्म--अधघम १८.४.७ 
अदहृव--अभथवा १.१२.११ ( बहुशः ) 
--भहवह १.३.१  ,; 
--भं्टवा १.६३.६  ,, 
अधि--त स (मांग ) ३.७.३;४.३१२.६;११.११.१४ 
अहिंद--भरद्ठटि + इन्द्र १३.१२. ६ 
अहिंस--( 5 हिंसारइटित ) १७.१४५.१० 
अहिंसग--( 5 भहिंसा ) ३.६.३;४.८.१ 
अधिकीड--अहिकौट २.१२.५ 
अहिजण--अभिजन (- कुलोत्पकति ) १०.३.१० 
अहिणंदण--अभिनंदन ( + चौथा तीथकर)१७.१०.३:१७.११.३ 
अहिणंदिय--अभमिनंदित १.३.१२;०.११.२;८-२१.१२११६.१.५ 
अदिणवय--अभिनव ३.१२.१;७.२.२;६.६.१ 
अद्दिदाण--अभिदान (> श्रेष्दंद्ान ) १७.२०.१० 
अहिमाण--अभिमान १.१६.१;१.१ ६.६. 
&.9,७;११.३.४;११.६.६ 
अहिमुह--भभिमुख ६,६,१०;:७.११.३;८.६.$;८.१५.५;१०. १, २ 
६ भहिलुस---भ्मि + छप 
चते० तृ० पु० अभहिलसइ ७,७, ५ 
चतं० तुृ० ब० अद्दिलसंति १.१६.५ 
अहिलात--अभिकाषा ३.८.४;४.६.६ 
“अहिव--अधिप ५,१०.२;६.५.६ 
९/ अधहिसिच---भभिसिश्ल 
आ० ह्वि० ब० भहिसिचहु २.३,१० 
अद्दो--त सर $.१६.२;२.८.१;८.३.४;८.१२.८;८.१५.१२; 
१८.५.,१;१ ८.८.१ 
[भा] 
आइ--भादि र,७.८;१६.१०,३ 
आइयर--भादिकर (आदि तीथंकर ) १७,११.१ 
आठ -आयुस्‌ (८ आयु ) ६.१७.६ 
आउकम्स--आयुकर्म ६.१७,३०;६.१६.५ 
आउच्छिवि--भा + पृथ्ुका एू० हु० २.१७. ६ 


[ अछुरमंति 


आउर- भातुर १०.१२.७ 
आउल--भाकुल (८ भरा-पूरा ) ७.८.८;८.२०.१३२ 
भारस--भायुस्‌ (+भायु ) १०.६.३;१७.१४.११ 
जाउहू--भायुध ११.१.१८ 
आउहि--भायुषिन्‌ २.२.११ 
९/आऊर--भा + पूरय 

भू० कृ० भाऊरिय ८.१८-२;६.८.१०;१०.७.३ 

पू० कृ० अआाऊरियि ७.६.१४ 
आएस--भादेश २.२.५;८. १५.३ 
अआकंख--भाकांक्ता (८ समग्यवत्थका एक दोप ) ३.५,१;४.६.७ 
आकण्ण--भाकणम्‌ ( + कान पयन्त ) १०.२. 
आगम--त स १.२.३;३.१.१२;४.७.१०;७.३.६;१३,३४. ६ 
अआगमण--भागमन १$४.२३.९ 
अआचलछण--भाचरणम्‌ (८ परों से लेकर ) ४.११.४ 
९/ आढप्प--आ + रभ्‌ [ हे” ७,२५४, पिशेल के मतानुसार 

इस घातुका संबंध भा+ घा से है ] 

भू० कृ० भाढत्त ८5.१८.५;१४,८.२ 
९५/ आण--भा + नय॒ 

बते० प्र० एु० भाणड १,.१६,८ 

बत० हु० एु० भाणहू्‌ ६.८.८ 

भ्रा० द्वि० पु० आणि ८.१५.२ 

भा० द्वि० ए० आणट्ठदि १.२०.१ 

भू० कृ० भाणिवि १.३३.१३ 

पू० कृ० भाणेविणु ५७,३.१० 
आणंद--भानंद ६.५.१२ 
आणंद--भा + नंदय 

भू० कृ० आणंदिय $.१;७;११ .१.३;१३.१.६ 
आएणंदूण--आनंदन (-भानंद देनेवाला ) ४.४.६ 
'आणंदिर--भआानंदिन्‌ (८क्षानंद्दायक ) १.६.१;१.७.८ 
भाणवडिच्छा--भाज्ञाप्रतीच्छका; १०.१३.२ 
आणाणिउत्त-भाज्ञानियुक्त ( आज्ञामें रहनेवाला ) १.८.४ 
आणावडिच्छु--भाज्ञाप्रतीस्छुक ६, १.६ 
आणय--भानत (>-चौंदह॒वाँ स्वर्ग ) १६.५.८ 


९/ आताड--भा + ताइ 
भू० कृ० माताड़िय ४.१२.४६ 


आदा --आस्मप्रवाद (८ सातवां पूर्वांग ) ७.३.४ 
#आअआंदृण्णग3--ध्याकुछ २.१३, १ 
आदेसिय--भ्रादेशित ७.१.५ 

आपइ---आपकि २.७.६ 

आवद्ध--त स (छीन ) ५.८.१० 
आवंधण--प्रायंधक (बंध करनेवाला ) ७.६.७ 
'आवाज्ू--भावालम (+वालापन से लेकर ) ५.६.४ 


भासि ] शब्स्कोश [ श्र 


आसम--त स (८आंब ) २.१३.७ 
बआमिस--भामिष (मांस ) ६.१६.६;१४.१८.६ 
९/ आमेज़्--भा + सच 

बस० तृ० ए्‌० आमेज्ञह १४.१३.१० 
आय--हरम ३.६,.१२;३.०.४;३.१०,६;४.६.३,१४७.१४.१२ 
आयंब--आताम्र ६.ह.७;५०,६.२ 
आयर--भाकर (:-लनि ) १.२१.३;६.३.४ 
आयर--भाकर (८ समूह ) २.१.१;६.२.११ 
'आयर--भादर ७.११.२ 
आयवत्त--आतपन्र (८छाता ) १.१.८ 
९/आयाम--( » दीर्घ करना, फेछाना ) 

पू० कृ० भायामेविणु ११.७.१७ 
आया रअंग--भाचारांग (+ पहला श्रुतांग ) ७.२.२ 
आयावण--भआातापन (८ एक तप ) ३.१.११;५.८,६ 
आयास--भाकाश १९.२.२ 
आयासगमण--भाकाशगमन (८ एक ऋद्धि ) ५.८.२:७.७.२ 
आरंभ--त स (>+जीव-हिंसा ) १३.१२.२ 
आरण--त सत॒ (>पन्द्ृहवाँ स्थग ) १६.७५. ६ 
आरत्त--भारक्त १०.१२. ६ 
आरव--त स॒ ( > जावाज ) १४.२७.२ 
आराम--त स (“-बगीचा ) १.६.४ 
९/ आराहु--आ + राध्‌ 

चते० क० तृ० ए० भाराहिजइ ४.६.१० 

पू० कृ० भाराहिवि ७,१०.४;७.२.१ 
आराहण--भाराघन ३.११.४ 
आरग्सि--भाष १5.२०.५ 
९/ आरृह--भा + रुह 

भू० कृ० भारूढ ८.१४.१ 

पू० कृ० आरुहिवि ६.४.६ 
आरोहण--त स २.१२.८ 
आल्य--त स ( 5घर ) २.१०.२;५.१.११;७.१२.११ 
५/ भालव--भा + छप्‌ 

भू० कृ० आलविय ८.१८.५ 

पू० कृ० भ्रालविवि ८.१८.८६ 
आलछाव--आहछाप ( >बात-चोत ) १.१२.६;१.१२.७;१.३३.११ 
आलाबणि--भालापनी (८: बोणा-विशेष ) ६.५.८;१०.५.६ 
आदि--भलीक (--मिथ्यात्व ) २.१०.२;७.१.११;१८-१८.७ 
९/ आहिंग--भालिग्‌ 

भू० कृ० भालिंगिय १०,१४.१ 

पू० कृ० अआलिंगिवि ५.५.२;६.१.७ 

पू० कृ० भाछिंगेयि १०.२.१ 


५ आकिइ--अ + छिख 
बतं० तृ० ए० भाछिह है, ६.४.१२ 
९/ आव--भा + या 
ब्॒त॑० प्र० ए० भावेमि १०.९.८ 
ब्ते० तृ० ए० आवह 4.:६.१२,२.१०.८;४.७. ३ 
बत० त० ब० भावंति १.२३.३ 
भ्र० तृ० ए० भावीलड्ू १३.२०.११ 
भू० कू० भाइव १,६.१०,२.३.७;४.२.१०;१२.६.,६ 
भरू० कू० आग १.१३.७:१.१३.८;१.१७.२:४.५,२; 
१८,१७५, ३ 
ब०्कु०भावत ६.१४.७;८.१५;०.८.२१.२:११.५,१५ 
पू० छू० आावेदि ३.२.१;३.२. ३ 
पू० कू० आवेविणु १,५.६ 
९/ आवज्य--भा + पद्‌ (> प्राप्त करना ) 
भू० छु० सावशिय ७.६.७ 
९/ आबटू--आ +बृत्‌ (८ घूमना ) 
बत० तृ० ए० आावषद्टह १४.२४.१२ 
आवण--भापण ( बाजार ) १.६.४;१३.२.५ 


आवश्ष--भावत (- चक्काकार परिभ्रमण) ६.६.१०;६.१०.५ 
है। . १ | "है 
जावय--भापद्‌ १०.८.४ 


आभावासय--भावश्यक ४.:८.८;५,७५.८ 
आवासिय--भावासित ( > पड़ाव ढाछा) ३.२.१;५.२.८; 
१७.७,१० 
आस--भाशा ८.६९८,१;१२.६.२;११,४.१२ 
९५/ आसंक--भा + शहद 
मू० कु० भासंकिय ५.१२.१४;३०.६४.१० 
९/आसंघ--भा + सं + भावय (८ निश्चित करना ) 
यत० त० ए० भासंघढ १६.११.११ 
आसण--भ्राक्षन ३,१०.८;७०.५.४;८.२.१;८.१२.२ 
आसण्ण--भासश्ष (८ समीप ) २.५.८;३.१५.३;६,७.७ 
आसण्णभच्वय--अासश्नभव्य १८.१३२.१० 
जभासत्थ--अश्वस्थ (८ पीपल ) १०.८.६ 
आसम--भ्षाभ्रम्त ७.१३.४ 
अआासब्‌--भासखव १४७४,३.७ 


९/ आसाअ--भा + स्वाद 
शरूं० रू० आशाइथ ८.२१.६ 


९/आसाख--भा+ श्वासय्‌ (८ १-आश्वासन देना ) 

बत० द्वि० ए० भासासहि १३.१.१० 

बते० तृ० प० भाप्तास्‌इ १,१३.८ 

भू० कृ० भासासिय ३.१६.३ 
आसासिय--भाप्तादित (१) ८.३५.१० 
आखि--भाघ्तीव १.१०.१;१.१४.६;:१७५.५.,१ 


१२७ ] पाश्वेनाथचरित 


आसीबविल--आशाबिप (>सपं ) १.३२.११;११.१०,१० 
आसीस--भाशिप ३.३.१ 
९“आहण-आ + हन्‌ ( 5 आधास करना ) 
बते० तृ० पु० क्राइणइ $४७,१०,२ 
भू० कृ० भाहय ११.३.८ 
९/ आहर--भा+ दे ( # आना) 
प्रे० भू० कृ० आदहरिय १७.८.५ 
/आहर--आ + भू ( ८ आमरण पहिनना ) 
थ्रे० भू० क्ृ० भाहदरिय ७.११.६ 
आहरण--आभरण २.१६.८;३ १०.८;५.२.६;५.११.४ 
आइरणसाल--भामरणशाल्त ७.११.७ 
आहवब“>त स (८ संग्राम ) ६.५.४;६.६.११:१०.१.८;११- 
१.१६;११.३.१६;११.३.१८;११.८.८ 
आहार--त स ४.७.७ 
ईआहुद्न--धर्घ + चतुर्थ (८ सादे तोन ) १२.५.११;१७.११.२ 
ड् 
इंडु--हच्छ ( + इच्छा करना ) 
बत० मृ० ए० इंछुड् ४७.१.६;४.१.११ 
भू० ० इंछिय ३.३.२:१३,१.१३ 
इंखा--इच्छा। १०.१३.२ 
इुवू--हं द ८. २.१ 
इंदचक--इंद् वक्र ( ८ एकअर्) ११.३.८ 
इंरचाव--इंद्ववाप ६.११.५७५;१४,२०,२ 
इंदत्तग--इंद्ृत्व ८.१४.७ 
इंदिय--इंद्िय ३.१३.२ ( बहुशः ) 
इंदोवर--त सर (>>-नीलकमल ) ५,२.७५ 
इंदोक्ख--इंश्ृश् $४.२.६ 
इकबीस--एकविशति १०,४.७,१७,१८.७ 
इक्त--एक ३.७.७; ११.४. ३ 
इकखाय--ऐच्थाक ४.०.७.१७.१३. ६ 
इयर_य-इतर १.३.८;५.४७.६ 
इसुगारू--इपुक्रार १४,१७.१० 
इय--हति ४७.८.६;६.३२.१० 
इह--त स ( ल्‍यद् ऊछोक ) १.३.७ (बहुशः) 
इह--एतद्‌ ३.१०.३;३.१३.५;४.६ . ६ 
इह एत्त-- + हृंह के भन्र ( ८ यह लोक) १०.१.१३ 


ईय--इमे ४.११.१२ 
ईसर--ईशवर (८३ धनवान) २.१३.३:३.७.६ 
(< २ समथ) १५.१०.२ 
ईंसर--ईश्वर (- परमेश्वर) १५.११.८ 
ईसाण--ईशान (+ दूसरा स्वर्ण) ३३,१३.०;१३,५,३.  - 


[ आसोविस- 


उ 


उ-तु १०.११.४;११.५.१३ 
उअयगिरि--डउदयगिरि १०.१२.१ 
उअहिकुमार--उदधिकुमार ( 5 भवनवासो देखोंका 

एक भंद) १६.६.६ 
जंहअ--डदित १०.११.१;१०.१३. १ 
उम्बर--उदुम्बर १७. ६.७५ 
उक्क--उतक्का ११.७.११;१२.६.३ 
उक्कणिय--उष्काप्टत १,१२.२ 
उक्कत्तण--उत्कतंन (  काटना) २.११.५ 
उक्कत्तय--उत्कर्तित ( 5 काटा हुआ) १७.१८.७ 
उक्करिस--उत्कष १२.३६.२ 
उक्कूलि--( + ठहर-ठहरकर चलनेवाला बायु) १४.१२,७० 
उक्किण्ग--उत्कीर्ण (८ खोदा हुआ) १,७.३ 
९ उक्िर-उत्‌ ने के 

पू० कृ० उक्कीरिबि ६.५.७ 
उक्कोव--उत्कोप (+ डहीपन करनेवाला) ६.६.१० 
उक्खित्त--डव्‌ + छिप्त (-- उठाया हुआ) १३.२.८ 
्ट उकस्‍स्थब--ड प्ले प ६.१०.८ 
उक्खब--उत + क्षेपय्‌, 

वत० तृ० ए० उक्खेबद १४.१२.१४ 
जुंग्गू>>डउ प्र ३,.२.८,७.७.१:१७.२२.७ 
जउग्त्तब--उ प्रतप १७,२२. ७ 
जगम-उद्गम २.१६.१;६.१३.११:१०.११.३ 
डग्गिण्ण--डद्गीए १४.१७,४ 
९/ उम्घोस--उद + घोषय्‌ 

भू० कृ० उम्घोसिय ८.१८.६ 
उच्चत्त-उच्चत्व (+- ऊंचाई) १६.१२.३ :१७.३.८ 
उन्नत्थ--ड बस्थ ८. ११.२ 
९/ उच्चर--उत्‌ + चर_ 

पू० कृ० उच्चरेबि ८<.१६.५७ 
९/ उच्चाय--उच्चसे नामधातु) 

भू० कृ० उच्चाहइय ८5.१६.१;१४.२६.२ 

पू० कृ० उच्चाहति १२.३.९० 
उच्चिठ्ठु--उच्छिष्ट $.१८,१० 
उन्छूंग---उत्संग १४.२६,३ 
उच्छु--हक्षु (८८ गज्ा) १०.५.३ 
९/ उच्छुछ--उद्‌ + शलू (-- ऊपर फेकना) 

भू० कृ० उच्छुलिय ६.०.४;१०.११.७;१३.१. १ 
उच्छाहल--[ + उद्धालऊना) २.११.५ 


उप्पल्ञ |] 


पउश्छुव--उत्सव ८.१.११;८.२.६;८.२०.३ 
९/ उज्ाम--उद्‌ + यम (-- उद्यम करना) 
वतं० तृ० ए० उज्जमह ७,७.२ 
उज्भमि--उद्यमी ६.७.७ 
उज्जछ--उज्ज्जल १.६.१ 
९/ उजदस--उद्‌ + ज्वल 
प्रे० भू० कृ० उजालिय ११.१०.१८ 
उज्ञाण--उद्यान १.२१.३;१०.१३,४;१३३.४.२ 
उज्ञाणपाछ--उद्यानपाल १७.२. १ 
उज्जअ--ऋजणु + क १८.८.७;१८.६.६ 
जज्जोय---उद्योत (< प्रकाश) १७.५.६ 
९/ उल्लोब--उद्‌ + दयोतय 
वते० तृ० ए० उज्जोबइ ६.३.१०; 
भू० कृ० उज्जोहय ८.३४.५;१०.४,१०;१७,८,७ 
९/ उज्फ--उज्म 
पू० कृ० उज़्केवि १.७.७ 
उउभा--भयोध्या १७,१२.२ 
९/ बट्टठ--उद्‌ + स्था 
आा० द्वि० ए० उद्धि १.२१.११ 
भू० क० उद्ठिय्य ६.३४.१२;८.२३.४ 
पु० कृ० उद्धिवि १७,२३.,३ 
पू७ क्ृ० उद्देवि १.१६.७;३.१६.४ 
पड़ ड--डद्‌ + दंड १०.११.३ 
४/ बह--उद्‌ + डय 
बत० क्ृ० उहुंत १४.५.२ 
प्रं० पू० कृ० उद्धाविषि ३,१६.१ 
उड्डोण---उड्डोन ( < उड़ा हुआ) १०.१२. 
उद्ठु-ऊध्य १२.२.३:१६.३.१;१६.७५.१० 
जडुछोय--ऊध्ये लोक १६.३.१ 
उणीस--उष्गीष ( 5 पगड़ी) १५०.७.४ 
उण्णइ--उन्नति ८.३२१.५ 
उण्णय---उन्नत ५.३,६;६९.६, ४ 
चुफ्णयथणीउ--उन्नतरुतनी ६.११.११ 
उण्हू--उष्ण २.१२.८;१६.४.६ 
उत्तंग---उत्तज् १.६,४;१.७.१;१.७.३;१.६.२; 
३.५,७; ६. १४.४ 
'उत्त--उक्तम( - ध्वनि) १० .५.२ 
उत्त--पुत्र २.३६.७ 
उत्त--उक्त ( कथित) १७.१७.१० 
जत्तस--त स॒ १.१५.३२ 
उत्तमंग--उत्तमांग (5 शिर) १५.२.५. 


शब्दकोश [ १२४ 


९/ उत्तर--डत्‌ + त 
वर्ते० टद्विं० ए० उत्तरहि २.३६.६ 
भू० कृ० उत्तरिय ६.४. ६ 
पू० कृ० उत्तरिध्ि ६,४, १७ 
भा० द्वि० ए० उत्त हि ६.१७, १३ 
ञ्ञा० द्वि० ए० उत्तारि १३.१३.३;१८.११.१० 
प्रे० बच० कृ० उत्तारंत १७.१ .८ 
प्रे० भू० क्ृ० उत्तारित २.१६.८ 


उत्तर--त स (८: जवाब) 8.६.३ 
उत्तर--त स (८ ठत्तर दिशा) ११.१०.५१;१३.६.६;१६.३१,७ 
जत्तर--त स॒ ( > उत्तरापाढ़ तथा 
उत्तरभाद्षपद नक्षत्र) १३.६. ३ 
उत्तर--त स्‌ ( पाँच अनुत्तर) १६.५.१५ 
उत्तरकुर---त स १६.११.७ 
उत्तरपयडि--उत्तरप्रकृति ६.१५ ६;६.१६.७ 
९/ जत्ताड--उत्‌ + ताइय 
भू० कृ० उत्ताढिय १२.७ ४ 
उत्तिण्णग--उत्तार्ण (>बाहिर भ्राया हुआ ) २.१२.१ 
उत्तिम--उसम ३.३ ८;४.६.३ 
उत्तुड्ड--त स (८ऊँचा ) १.७. ६ 
+९/ उत्थर--भा + क्रम्‌ ( हं० ४७.१६० ) 
भू० क्ृ० उन्धरिय ६.११ ११;१०,१०.५;११.२.७; 
११,११.३:१२.२.३ 
५/ उत्थल्ल--उद्‌ + स्थल (८ उछुलना कूदना ) 
बत० तृ० एु० उत्थल्लइ १५.२.६ 
फै९/ उद्दाल--भा + छिंदू (८ छीन लेना ) 
बतं० प्र० एु० उद्दाछमि 8६.११.८ 
बतें० तृ० पु० उद्दालइ ११.४.१४ 
भू० कृ० उदालिय १.१७. ७ 
उद्देल--उद्देश्य ५,१५.८ 
उद्ध--ऊध्च १६.२.४ 
उद्धरण--त स ( ऊपर उठाना ) १.१.११;८.६.२ 
उद्धाइय--उत्‌ + धाव्‌ 
भू० कृ० उद्दाइय १२.१४.२;१२.१४ . हे 
६/ उप्पल्ञ--उत्‌ + पदू (८ उत्पन्न होना ) 
बतं० तृ० एपु० उप्पउजइ ८.३,२ 
चतं० तृ० ब० उप्पज्ञहिं ३.८.३;३.८.६; १३,१२.६ 
भ० तृ० ए० उप्पज्ञोसहू ८.६.१० 
भू? कृ० उप्पण्ण १,१०.६:१.१४.६;१ .१७.७;४.३.४; 
४,४.३;४.५.७;४.११.-२;३७,१. ९ 
धु० क्ृ० उप्पल्लिबि १.८.६ 


श्श्द 


उप्पत्ति-+उत्पक्ति ३.७.१०;१६,१७.८;१७, ३.५ 
९/ शहप्पयं--डत्‌ + पत्‌ (<+ऊपर उछलना ) 

पू० कृ० उप्पद््धि ११.१२.५ 
सप्परि--उपरि १.१४.३६;१.२१.११ 
उप्पह--डस्पथ (5 गछत राह ) १३.१.१ 
चप्पाड--उ3त्‌+ पाटय (-- उन्मूलन करना ) 

बतं० तृ० ए० उप्पाढदइ १२.३.६ 

पू० क्ृ० उप्पादिवि ६.११.६;११.५.१७ 


उप्पापुठ्व--उत्पाद पूव ( - प्रथम पूर्वाज्ञ ) ७.३.१ 
९/ उप्पाय--उत्‌ + पादय (> उत्पन्न करना ) 
बत० तृ० एु० उप्पायहू १०.८.१० 
चत॑० तृ० ब० उप्पायहिं १३.८.८ 
भू० क्ृ० उप्पाइय १६.१७.७ 
पू० कृ० उप्पाएवि ३.१६.८ 
पू० कृू० उप्पाय ११.७५. ६ 
उप्फाछ--उतु + रफाल ८.७.५ 
९/ उब्भ--(ऊब्वंसे बनो हुई धातु) 
भू० कू० उब्भिय ८.६.१;१०.७.७ 
पू०. कृ० उब्मेवि ३.१७.४ 
९/ उब्भर--उद्‌ + भ्टत्‌ (+ ऊपर होना, खड़ा होना ) 
सू० कृ० उब्भरिय ३.१७.४ 
५९/ उब्भास--उद्‌ + भाषय्‌ (८ प्रकाशित करना ) 
भु० कु० उढभासिय १५७,१.१० 
उभय-+त स १.१५.१०;११.२.१२ 
९/ उम्मूल--उद्‌ + मूछय 
पू० कृ० डम्मुलियि १.९ ३.७ 
भू० क० उम्मुल्िय १४.१२.१० 


उयअ--उदय १६.७.१४ 
उरग--६.१४.११;१७५,३ ,5;१७.२३.१० 
५/ उल्लछ--डत्‌+ लल (--हवामें फिराना ) 
बतं० तृ० ए० उलज्लऊह्टू १०,६.७;११.११.२० 
बत० तु० ब० उल्ललदिं १७.१७.८ 
९ उल्लस्त--उत्‌ + छूस्‌ (विकसित होना ) 
बत० क्लृ० उज्ञलसंत ११.७.१३;५२.६.६ 
उल्लोढ--( +- छुढ़कन) १४.२३.२ 
९/ उल्लोड--डत्‌ + छुल्‌ (--लोटना ) 
बर्त० तृ० ब उद्चोलहिं १४७.२२.१२ 
५/ उल्द्स--( ८ निस्तेज होना ) 
भू० कू० उद्हसिय १.१२.२;३.२.५;१०.१०.८ 
उल्द्ावण--( 5 शान्त करनेवाला ) १.६.३ 
उबश्द्वी--उपदिष्ठा (बताई गई ) ८.७, ० 
सुबएस--उपदेश ४.१.१;१८,११.१९ 


पा््वनाधचरित 


उबओग--उपयोग ( < ध्यान ) ७.५.७ 
९/ उबगर--उप + 
बत० ठृ० ए० उवगरहिं ६,३,८ 
उवज्माय--उपाध्याय ११.१.१९ 
उवबद्ध--उपब् ११,६.७ 
उवभोय--उपभोग २.४.७ 
उबम--उपमा १.८.२;४.४.७;०.१.९ 
९/ उवमिज--उपसीय (> उपमा दिया जाना ) 
बत० तृ० ए० उवमिजह ५.१,७;५.१.८;५, १.६ 
उबवय--उदय १०.८.३ 
९/ उबयर--डप+ कृ 
भरू० कृ० उवरिय १४.२६. ६ 
उबयार--उपकार २.१०.५;१४,२ ६.६ 
उबरि--उपरि ३.१३.७;७.१ ३. ३ 
उबवण---उपवन १.५.३;१.६.४ 
उबवास--उपवाधद ४.१.४;४.१.१ ३ 
९/ उववास--उपवासूसे नाम घातु 
वत० तृ० ब० उधवासहिं ३.११.२ 
उवसंत---उपशान्त ७.८.७ 
उवसंतर--( + नाश ) १४.८.४ 
उबसरग -- उपसर्ग ७.१०,४;१४,७.३ 
उबसप्पिणि--उस्सपिंणी १६.११.१४;१७. ३.६ 
९५” उवसम--उप + शम 
वतं० ठृ० ब० उवसमहिं ३.७.८, 
भू० कृ० उवसमिय ७,१०.२;५ ४.१०. 8 
५/ उबहस--डउप + इस 
भू० कृ० उवबद्सिय १३.११. ६ 
उबद्दास--उपहाप्त १४७.४.४;१७.८. ह 
उवबहि--उद॒घि १७.४.५ 
उबवाय-- उपाय १४,१५१ ०.४ 
उब्बद्रण-- ( ८ डपटन ) ८.०.४ 
<अबड़ु--उद्‌ + बुद्ध (८-अधिक ) ६३.१.१२ 
उठवस--डद्स (८ ऊज़ह ) १७.८.६ 
९/ उठबहू--उद + वह 
बस० क्ृ० स््वी० उब्बहंती १२.११.५ 
९/ उत्बार--ठद्‌ + वतय्‌ (  उबरना ) 
भू० कू० उज्वारिय २.१३.४३ 
कडठ्बाहुछू--( # उत्कण्डित; दे० ना० १.१३६ ) १३.१७, १ 
उब्वेलिय--उद्वे लित (प्रसारित ) ८.१८.४ 
उसहू--कषभदेव १७,१३३. 
“उह--घुल ६.१३.१;५१.८.३;१३.१,४; 


कद ] शब्दकोश [ १२७ 


ऋण--न्यून १७.१६.१४ 


प्‌ 


९/ए--॥ (>गमन करना ) 
बतें० तृ० ए० पुइ ५,३०.२ 
वबल० तृ० ब० एंति ६.,८.११ 
दल ० कृ० घंंत ४,२.८;:१२.३.८ 
पू० कृ० ए्॒ट १२.५.४ 


एकवीस--एकविशति १२.७५. ६ 

एकौ--एक 4.६.८;१.११.७;१३.१०.५. 

एक्रत--एकांत १.१४.४. 

एकट्रए--एक + स्थ (_ 5 एक स्थान पर ) १३.१५.१२ 

एकज़-- एकाकी ( # भकेछा ) ११.७.१८;१२.४.५. 

एक्कासग--एक + भाषन १. ४.७ 

एक्राहिय--एक + अधिक १६.६.७ 

एकदिय--एकेन्द्रिय १६.२.१० 

एक्कक्षू-एकेक ७.४.८;१२.७.३;१ ६.१२.२. 

एक्षिय-इयत्‌ ( द्े०२.१५७ ) २.६.८;१४. ७.६ 

एत्थ--अन्न ( है - ४.४०७५ ) १.२.४ 

एल्थंतरि--अन्रान्तरे ( ८इसी समय ) १.११.२;२.११.१. 
( बहुशः ) 


एम--- एवम १.१९.७;१.१०.१०.३.७५.१०.३.१३.७ 

एमसइ- एव्मेव या एवम्‌ + अपि १.४.१:१४.८.४ 

एयचित्त--एकविश १.८.८;१.१४.७;४.११.५ 

एयछत्त--एकछुत्र १,८६.४;२.१.७;२.१.१६;६.२.११ 

एयभत्त--एकमक्त ( > एक बार भोजन ) ४.८.६ 

एयमण--एकमनाः ३.४.३ 

एयीौरह--एकादश १३.६.२;१ ७.७. ६ 

एयारहस--एकफादशम ७.२.८ 

एरावय--ऐरावत ( >-जंबूद्वीपका एक क्षेत्र ) १६.११.१२;१६. 
१9७, १ 


एरिस--ईदश ६.६.४;६.६.१६;६.१०.६;१२.१.६;१४.४.७ 
एवलडु--इयत्‌ १.३४.१०;२.१६.३;१३.१७.७;१३.१६.७ 
एबईइ--इयत्‌ १.२१.१२ 

एबस|इ--एबमादि १.३.७ 
एवंविह--एवंविध २.४.६ 
एबहिं--इृदानीम्‌ २.२.६;३.६.१;४.७.१८ ( बहुशः ) 
*एबि--दैवि ८.७.१;८.१७५.८ 
एहू--शुलत्‌ १.२० .८;१.४. ५;१.११.३;१५.१०.४;३.२.८;२.२ .४; 

२,१०,२;३,१ ०,५७०, 


झो 

ओटद्व--भोष्ट ११.१.१३;१२.१७.१ 
कगभोढण--( > वस्त्र है० १,३५७ ) ६,१३.७ 
९५/ओणव--भघ + नम्‌ 

भू० कृ० भोणय १२.३.१ ६ 

प्रे० भू० कृ० भोणामिय १.५.३;२.१५.७५ 
#$५/ ओत्थर--देखो उत्थर > आक्रमण करना 

बतं० कृ० जोत्थरंत १,१८,७ 

भू० कृ० भोरथरिय १४.२६,१ 


ओमर्ग--अवमार्ग १४.२३.६ 

ओराछी--( >दीघ ध्वनि, दे० ना० ओरहली १.१५४ ) 
१२.१.,६;१२.२. ६ 

ओलंबिय--भवरूम्बित (++ कटाकाया हुआ ) १४. ३.३ 

ओछम्ग--अवल्ग्न १५.११.११;१८.१२.२ 

% ओल्छिय--भाद्वित १२,२.७ 

आवाय--उपाय &.११.,५ 

ओवासय--उपासकाध्ययन (--सातवाँ श्रतांग ) ७.२.५ 

ओसह--अऔपध ३.६.२,३.१६.३;६.२.६ 

ओह--ओघ &.८.१२;३५.४.७ 

#ओहडहामिय--भवमित (+- तिरस्कृत हे. ४.२५ ) १४,४.६ 


फ़ 

क--क (>कोई ) १२.३.७;१ २.१८.८;१.२.२;८.१ ८.२; 

६.१२.११;१.५.३;१.१७.८;७.१३.२ 
कइ--कबि १.६.२ 
कई --कवि १.२.८ 
कइत्त--कविस्व १.६.२,१८.१२.८ 
कड--(?१) (८ सिंहकी दहाड़ ) १०.३.६ 
#&कजसीस--( 5 मन्दिर आदिका शिखर ) १,६.२ 
कजह--ककुभ (८-एक वृक्ष ) १४.२.१ 
कंकण--त स ८5.२२.२ 
कंकालिय--(!) कंकाछी देवी के भक्त १०.१०.३ 
९/ कंख--काकक्ष्‌( -- चाहना) 

वतं० कृ० कंखंत १७.२१,६ 

भू० कृ० कंखिय ६.४.६ 
कंचण--काश्वन (-- एक बूद्ध ) १४.२.७ 
कंचणमय--( स्वर्णमथ ) ८.१६.३ 
कंचणार--( > कचनारका बृक्ष ) १४.२.८ 
'कंचु--कंजुक १.१४३.१० 
कंटइय--कंटकित १०.६.१ 
कंठो--(-- कंठमें पद्चिननेकी माला ) ७,१३.८ 
कंत--कांता १.१३.१३ 


श्श्८ पाश्वंनाथचरित [ कंति- 


कंति--कांसि १.८.१,२.३.२;६.३.३० 
कंथारि--कंधारी (-करोंदाका बृक्ष ) १४.२. ४ 
कंदू--त स (मूछ ) १३.६.१०;१ ५, ६, हे 
कंदृप्प--कंदप ५.२.८:८.१४.३ 
कंदर--कंदरा ७.७.६.३७.६.४. 
पुकंइल--( रू कपाल, दै० ना० २.४ ) १७.८.४ 
कंदलि--कन्दली (--नया धरोह ) ४.४.८ 
ईकंदोट्र-7( ८  नीरू कमल दे० ना० २.६ )१४. २.४ 
९/ कंप--त स कम्प 
बत क कंपंत १.४.४8 
कंप--त स॒ कम्प ८.३.१ 
कंपिज्ञय-कंपिला १७.१२.६ 
कंसारू--कांस्य + ताल (-- एक वाद्य ) ८.७.५ 
कुक्र--करकर (--पर्वतशिखर ) १६.८.६ 
कच्छु--व ख कच्छु (--एक प्रदेश ) ६११.७.१० 
कच्छु--( ? ) कच्छुप १४,१६.३ हि 
कच्छाहिव--कच्छाधिप (:- कच्छुका स्वार्मी, ६.४.१० 
कज्जछ--त स ६.११.१३ 
कज्ज--का्य १०.१.६ 
कलज्मेग-- जे--कते १.४.१;२.३.६;३.७.४ 
कठ्ठ-+काष्ट २.६.३;१३.११.२ 
कृट्ठण--कर्पण १२.१३.१३ 
कट्ठाछह--कष्टार (<- कष्टकारी ) ३.१४. ६ 
कड़चछु--कटाक्ष ६.११.४ 
कडवय--कढवक १८.२०.२ 
कडाहू--कंटाह (--कडाहा ) २,११.७ 
कंडि--+कटि ८म.२२.२ 
कडिसुत्त-करिसूत्र ८.२२.२ 
कडियल --करितल ५.३.६ 
98,/ कडु--#प्‌ (> खींचना हे० ४.३८७ ) 
भू० कृ० कट्डिय ६.१४.७;११.२.१५ 
पू० कृ० कह्ठिवि 
कढकदेंत--( अनुरण० ) कडकइाता हुआ ४,१२.५ 
कृढिण--कटठिन १६.२.७ 
कृण--त स (>थधान्य ) ३.६४.६ 
कणय-- कनक (--स्वर्ण ) ६.३.३;६.७.११;३३.१.११ 
कणशय--कनक (--एक शस्त्र ) १०.६.८;११ , ७.३ 
कणयपहू--कनकप्रभ (<: राजाका नाम ) ६.१.२ 
कणयप्पहु--कनकृप्रभ (८ राज़ाका नाम) ६.२.५ 
कणयसम५प्पह कनकप्तमप्रभ ( + स्वणंक समान काब्तिवाला ) 
६.१८.६ 


कणवीर--करबीर (> एक वृक्ष ) १४.२.४ 


कृणिट---कनिछ १.११.७ 
कणियार--कर्णिकार (--कन्हेरका वृक्ष ) १४.२.२ 
कणीर--कर्णिकार (> कन्हेरका बृद्ठ ) १४.२.१० 
कण्ण--कर्ण १.१४.१३; २.६१.६.; २.१२.३; ३.१०.६; 
८.२२,१ 
कृण्ण--कन्याराशि १३.७.७ 
कण्ण--कन्या १३.५.६ 
कण्णडज़--कान्यकुब्ज ,( र कश्नोज) १०.१३,७ 
कण्णउज़--कान्यकुब्ज ११.६.१० 
कण्णद्विय--कर्ण + भट्‌ + भू० कृ० (<कानतक खींचे गये ) 
११.७. ६ 
कृण्णाड--कन्नांट (-- प्रदेश ) ११.७.१० 
कण्गाड--कर्नाट (--कर्नाटकका निवासी ) ११.६. ३ 
कण्ह--कृष्ण ( - श्रीकृष्ण ) १,६.६; १७.२१.४ 
कागग--कानन ३.६.६ 
कृत्थूरी--कस्तूरी ६.११.१२ 
कहस--कर्दम (८ कीचढ़ ) ४.१.१२; ४,११४ 
कृप्प--कढप (८ अनुष्ठान ) ३.१६.७ 
कप्प--कल्प (-स्वर्ग ) ७.३.४ 
कृप्पद्दुस-- कल्पद्रुम १$.७.६; १२.७.५ 
कप्पयरू--कल्पतरु १८६.५,७ 
कप्पामरिंद--कल्पामरेन्द्र 5.१ ७.८ 
९६/ कप्प--( ? ) - काटना 
भू० कृ० कप्पिय---११.७,१ २; 
कम--(८पर ) ५.६.१०; ५.१२.१०;७.१०.१२ 
कम--क्रम १.१४.१; ३.१.१०; १८.३. ३ 
९/ कम--क्रम (<छाँघिना ) 
वतत० तृ० ए० कमइ १२.१२.६ 
बरतें ० क्ृ० कमंत १.२१.३; ८४.३ ५.८ 
पू० कृ० कमेवि ८.१ ६.२; 
कमढ--कमठ १.३०.७ ( बहुशः ) 
कमछ--त स ( -- कमछ) $.१६,.५;३२.२.१ १:१७.१, ६ 
ककमल- (5 हरिण, दे० ना० २.५४) २,१२.५ 
कसमछसयर--कमलसर ६,१, ० 


कमछासणत्थ--कमलासनस्थ ( कमर पर विजारमान ) 
2.६.४. 


कमेकस--क्रमेण क्रमेण (:-क्रम क्रम से ) १.३१,७. 
कम्म--कम १.१,४;१.७.३;१०.१ २.८. ( बहुशः ) 
कम्सट्र--कर्माष्ट >> शानावरणोय आदि आठ कम ) ७,१,४ 
कम्सजाछ--कमंजारू २.६. ६. 

कम्मदेह--कर्मदेह ३.१६,.७ 

कम्सपवाइ--कर्मंप्रवाद (८ आटवाँ पूर्वाक्न ) ७,३.४ 


कलह ] 


कम्मभूमि--कर्मसूमि बृ८ध,ण. हे 
कम्मसहाफछ--कमंसहाफल ७,१०.३ 


क्रम्साणुभाव--कर्मानुमाव २.८.७ 

कम्मे घण--कर्म + इंघन १४.३०. ३ 

कृूय--क्रय १७,३६.६ 

कृय--कृत (कृ का० भु० कृ०) ५.१२.३१२;६.३.१५; 
१२१.३.३;१२.१५.१ 

कयंत--हतासत ( + यम ) २.६.३०;११.१.३८ 

कृयंब--कदरब १०७.२.१ 

कयककाठ--क्ृतकका (७ जिन्होंने ककाएँ सीखी हैं ) 
१४.१४. 

फयतव---छृवतपाः १७.२०.७ 

कयत्थ---कृतार्थ १०.१४.२ 

कयपणाब--ऋतप्रणाम ३.४,७ 

कृयप्राण--कृत्तप्रमाग १.१५७,४;५.२.६;५,३ ,४;३, ६.७; 
१२.६, ३ 


ककयरस--( < स्वर्ण ) १४.४,५ 
कयलि--कऋदलि १२.२.५ 
कया--कदा ३.६.७५;१०.२.७५ 
कयायर--कृतादर (:- जिन्होंने आादर किया है ) ७.११.२ 
कर--त स ( > हस्त ) १.३.६;१.१४.४;१.१६.७;२.२.५; 
२.११.६;८.१६.४ 
कर--त स ( > किरण ) ६.१०,६;१२.११.७ 
कर--त स (-सूंड )१.२२.७ 
$५/ कर--कृ० (-करना ) 
चत० ग्रा० पु० ए० करमि २.७.२ 
करउ ४७.२.७ 
घत० तु० ए्‌० करद १.३.३;१०.७.१० 
करेह २.७.१ 
वतं० तृ० ब० करद्दि ३.१०.१ 
आा० द्वि० ए० करि १.१६.१०;१.१ ८.७ 
करहि २.१५.७ 
जा० द्वि० ब० करहु २.१.३ 
बि० ह्वि० ए० करिझहि ३.१२.३;४.६.४;,४. ४.८ 
करेजहि १८.८.१० 
करिज्ञ ५.६,७५;७. ६.६ 
भ० सृ० ए० करेसह १.३.१;१.३१.२ 
प्रे० बते० तृ० ए० कारावसि २.२.४ 
करावसि १०.१.७ 
कर्म० बत० हू० ए० किउजहू 4.९२.१०;२.८.११ 
१७ 


[१६६ 


कम ० वत० तृ० य० किआहि १८. ७, ६, 
बले० कृ० करंत १.४.१;१.३३,३२:२.१.३:२.४,६; 
३.१२.१;४.३.६.४.१,३०.४.५.१ ८. 
भरू० कृ० कय ७.१२.१२.. 
कीय २.६.२. 
पू० कृ० कर १.१७.१३; 
करिथि १.२२.८;५.३.१ 
करेविणु ६.१.१. 
बि० कृ० करेब्व्ज २.३०.६;४.७,१६८६;१४.७.१. 
क्रि० कृ० करिढि 8.८.२३. 
करण--( > छड़ाईका दाव पेंच ) $$.७.६४;११.१२.७; 
११.३१२.१२;११.१३,१०;१२.१५,३०;१२.१५.११; 
कररुह--त० स० ( > नाखून ) १.१४.१ ४६ 
फकरवत्त--कर पत्र १८४.१,६;१८.४. ३ 
करवाल--त स॒ ( >> तलवार ) २.१२.७;३-४,७;६.१३.७ 
करह--करभ (८ ऊंट ) २.१२.५ 
कराफालछिया--कर + भास्फालिता (८- एकवाझय ९) ८.७,७ 
कराहकू---त स ६.१०.३;७.६.७;८.७. ४ 
करि--करिन्‌ (> हाथी ) ३.१६.१;४.१.३;४.३.१;४,१०.६; 
७.४.,६; 
करिज--करणोय(-- कार्य ) १.१८. ६ 
करिणि--करिणी १.३०,४; १.१८.८;१.२२.३;१.२३.०७;३.१४.४; 
३.९४.१२;४.१.३:४.१.१०. 
करोर--त स १७.३६.५ 
करुण---करुणा १.१२.४ 
करुणायर--करुणाकर (* करुणपूर्ण ) २.१३.२ 
करोह--करौब( + किरण-समूह) १२.१,७ 
कूल--कला १.८.१;१.६.६;:१.१२.१;२.३.२;५.२.१;५,२.१०; 
७.३.५;५.४.०;५.४,६;८.१६.१३।११.६.१ ४; 
१७.४. ६ 
कलछफलछिउ--कलकछ + नामधातु + भू० क़ृ०( > कककलछ 
ध्वनि की ११.१०.१५, 
कलंक--त स कलझू ११.६.६ 
कलंकिउ--कलंकित १.१६. १ 
कछचुरि--कछछुरि (+ एक राजवंश ) ६.४.८ 
कलत्त--कलश्न १.१३.६ 
कलछयेदि--कलकंठि (-: कोकिछ ) १७.१४.२ 
कलयछ---कलूल (<: रुषिर आादिका समुदाय ) ४.१२.५ 
कलछयरढू--कंछकछ १०.७.६;११.५.४;११.१०.१$ 
कृछस---कछश ८.१९६,२ 
कलछह--त स १.१४.४ 


१३० ] पाश्यंनाथचरित 


कलिंग--त स (_ « कलिज्ञ देश ) ११.५,३० 

ऋलछिंग--( + कलिड्न नामक बुक ) १४.२.४ 

कफछि -त स (८ कलछिकाऊल ) १.१.६ 

कछिमछ--त स ( 5 कलिकारके दोष ) १.१.६;१.२.३;३.३.५; 
४.११,२;६.१५.७५ 

कलिवारण--( « कछ्िका निवारण करनेवाछा) १८.१२.७ 

कलुस--कलुष १.३.६;१४.२१.७५ 

कलेवर--त स (< शरीर) १३.१२.१० 

कल्लए--( ८ कछ; आनेबारा दिन ) 8.१०,६;१०.१.११ 

कल्लाण--कक्याणबाद ( - ग्यारहवां पूर्वांग ) ७.३.६. 

कल्लाण--( >मंगछ ) ८,११.६;१७५.१०.२ 

कल्लाण--( 5 जिन भरवाजूका पूर्व अवसे च्यवन, जम्म, दीक्षा, 
केवकछ जाम तथा मोक्ष ग्राप्तिका समय ८.१.१ 


फल्लाणभाइ--क्रल्याणभाजिन्‌ (८ मोक्ष पानेवाछा ) ३,३.७ 
कल्लाणमाढ्ू--फक््याणमाल (-- एक योथा ) ११,८.१३, 
कल्लोछ-- त थ॒ १४.१६.६. 
कवण--कि(-- कौन हे. ३.३६७ ); ६.१७.६;१०.८.३; 
१०, ६, ८. 
#कवसीस--( गृह, संदिर आदिका शिखर ) ३५.७. ६ 
कृबाइ--कपार १.७.२ 
कति--त स १.२.४ 
कवि--का + भवि ८.५.१.;८.५.२;८.७. ३;८.४.४;८,५,७; 
८.५,६;८,५, ७ 
कवव--काव्य $.३.१;१.३.४; 
कठ्वड--कर्बंट (-- खराब नगर, प्रदेश आदि ) ३.६.६;६.३.४; 
१9.१.१० 
कव्वबंध---काव्यबन्ध (--काव्यप्रबन्ध ) ८.७५.७ 
कसण--क्ृष्ण (5 काछा ) ३.५.८;३.१७.७;४.११.३; 
' ११.७.७:१२, १.३, 
कसाय--कषाय $.१.३;६.१६.१३; ३४. ६.६ 
कहू--कथम्‌ १.२०.५;३.३.०;३.३.७;३.३.६;३.३.७; 
३.३.४६;७४.७.७ 
कुहू--कथा १.१.२;१ ३.२०. ६ 
९/ कह--कथ्‌ 
चत० ग्र० ए० कद्टसि १.२.३; 
बतं० तृ० स० कहृह 5.५,७ 
व्त० तृ० ब० कहंति ३,३.३०;१६.१२.७ 
भ० द्ि० ए० कट्देसहि $.१७.१. 
कमं० बतं० तृ० व० कट्टिजहिं १६.६.११ 
सू० कृ० कह्िय १.१६.३;३.१३.१. ( वहुशः ) 
कि० कु० कहणहं ६,१५७.७ 


[ कर्ूिंग- 


कहण---क्रथन १८.३.३ 
कहव--कथम + अपि १.१५.६:१.२०'५१३,६.,६३१ ३.८, १६ 
कहाणिवंध--कथानिबंध ८.७.७ 
कहिं मि--हुत्र + अपि १.५.३;१४.६.३२;१८. ३.१३ 
काइं--कानि २.१०.८;१३.१ ६. है 
काओसग्ग--कायोस्सग १७,३.१. 
फार्कंदि--काकन्दीपुरी १७.१२.४ 
काण--त स (# काना ) ३.३.१० 
काणि--कानि (?) (८: कौनसी ) १३.१५.४ 
कापिटु--कापिष्ट ( सातवाँ स्वग ) १६,७.७ 
काम--त स काम (१ वासना ) ७,१.३ 

( २-८ सुंदर शब्द ) ७.३.१२ 
९६.“ काम--कामय्‌ 

बतं० तृ० ए० कामह १.१६.१२ 

वर्त० कृ० कामंत १.१३.१ 
कामदेव--त स ५,.१.१२;५.३.८;१७,७,७ 
कामघेणु--कामधेनु ८.२.५ 
कामिणि--कामिनी ६.१.८ 
काय--( ८ शरीर ) ३.१.१;५,७.६ 
कायत्थ--करायस्थ २.३.५ 
कायर--त स्‌ ३.१.६;३१.५.२;११.२. १ ३ 
कारण--त ख १.२०.४;१४.१६.३ 
कारुण्ण--कारुण्य १३.१६.७५ 
फाल--त स १.११,१०;२.२,१ 
फाल--त स॒ (>यम ) ७,१०.८;१२,११,१० 
कालइट्टा--कालइष्ट ( रुतव्युके द्वारा चाही गई ) १२.११.१० 
काछकेउ--काछकेतु १२.१४.६ 
कालचक्क---काल चक्र १७.३.१ 
काछपास--कालूपाश (> ज्योतिषशाद्रमें एक कुयोग) १२९६,४ 
कालरत्ति--कालराबत्ि १०.६.६ 
कांठ्सप्प---कालसप १.१६.१ 
काछोय--कालोद ( समुद्र ) १६.१४.६ 
कालोवहि--कालोद्धि ( समुद्र ) ७.१२.३ 
कासी--काशी (जनपद का नाम ) ८.१.३ 
काहूछ--( & एक वाद्य ) ८,१८६,३; १०,७,३६ 

“ऊझूकीहरला ८६.२०.३ 
-कांइकी ८.७.६ 

किंकिणि--किंकिणी (-- छोटी घंटी ) ३२.६.६ 
कि चि--किंचित्‌ १६.१ ०.१ 
किंचूण--किंचित्‌ + ऊन १७.६.॥ 
किंणगर--किश्नर २.१४.३;८.१३.३;१६,८.२ 


कुमर ] 


किंपाव--किंपाक (८८ पुक अनिष्ट परिणामी फक्क ) १६.२०,११ 


कि पि--किं + भपि १.२.६ 
किंपुरिस--किस्पुरुष १६.८.३ 
किंसुय--किसुक १०.६.४ 
“-किसुब १२.२.७ 

किणंकिय--किणंकृत ++ ५.१ २.१३;१०.२.३;१ २.२. ६ 
किण्ण--कस्पा १३,१७.१. 
किण्हू--कृष्ण (<: काका ) १४.९०.७ 
कित्तम--कीसन १.२.७;८.१.१० 
कि मि--ढिं + भपि १.८.६ 
किमि--कृमि १८.३.४७ 
किय--कृत ( करके अंतर्गत देखिए ) 
कीय---कृत १७.२.८ 
कियंत--कृताम्त २.३६.८ 
कियत्थ--कृतार्थ १.११ .७५ 
किर--किछ २.४.२;४.२.,८ 
किरण--त सर ४.१०.६;६.१०,१० 
किरणवेय--किरणवेग ( पाश्व॑के पूर्व जन्मका लास ) ४.७.११ 
क्रिरियविस्लाल--क्रियाविशारू ( ८ सेरहाँ पूर्थांग ) ७.३.७ 
किलकिल--(भनुर ) १०.१०.७ 
७९/ किछकिछ--[ -- किछकिछ करना) 

वतं० तृ० एु० किलकिलई १२.१२.३ 
किलिस--क्लेश १७.६.२ 
क्रिलेस--क्लेश २.१२.१ 
९“ किलेस --क्लेश 

वत० तृ० ब० किलेसदहिं १३.,३०.१० 

भू० क्ू किलिठु २.१४.१२ 
किन्राण--कृपाण १२.२.४ 
किबि--किं+ अपि २.५.८ 
किविणु--कृपण ५,१.१० 
किव्विसिय--किस्यिषिक ८.१४.४ 
किसोर--किशोर २.१२.६;६.२.८ 
किसी--कछृषि १८.२२.९२ 
50 अं आर 

चतें० कृ० कीडंत १.१४.८;१.१७.४ 

पू० कृ० कीडेविणु $.१७०.२ 
कोर---ठ स ( 5 कांगड़ा ) ११,४.१० 
कंकीर--( रू शुक; दे० ना० २.२१ ) १५.७.६ 
फऔकीर--( ८ पक्षी ) १३.४.१० 
कील- छा--कीढा १,१०.९६; 
९ कीकृू--कोड १.२३.७ 

बले० तृ० य० कीछई १६.७.८ 


शब्दकोश [१३१ 


कु--( ८:कुरिसत ) १७.३०.७ 
कुंच--कोंच ( पक्षी ) १५.४.४ 
कुंकुम--( ८ छक्षका नाम ) १४.२.३ 
कु ट--( » कुब्ज ) ३.३.१० 
कु ढछ--त स २.१६.८;७.११.८;८.३२.१;१३.४.१ 
कुंडगाम--कुंडप्राम (5 भगवान्‌ सहावीरका जन्मस्थान ) 
३७,१२.१० 
कुंद--त स (३ - बू)१४.२.२ 
(२-- पुण्य) १७.१३.६ 
कुंत--त स (८ भाछा) शे.८.२;४.१२.२.१० .१.३ 
कुंधु--त स (१ ८ तीथंकर) १७.१० .७ 
(२८ चक्रवर्सी) १७.१६.४ 
(३ - एक श्रीड्द्रिय प्राणी) १८.६.४७ 
कुंभ--त स (१ ८ गजकुंभ) ४.३.१;१७५.२.४;३२.२.७ 
(२८घढ़ा) ८.६.६.८.८.७:८. १६ .ह 
कुंभी--( + एक पात्र विशेष) २.३१.७ 
कुकइत्त---कुकवित्व १८.२२.८ 
कुकड--कुककुट (- कमठके दूसरे भवका साम)१.२२.११; 
४.२.१०;४.३.६:१८.१४.५ 
कुकंड--कुक्कट ( --सुर्गा )३.१० .४;३८.३.७ 
कुविख--कुक्षि (१ -- डदर) ५.३.२;६.१३.११ 
(२८ एक द्वीन्द्रिय प्राणी) १८.३.४ 
कुजोणि---कुबोनि २.३४.५ 
कुट्णी--कुट्दनी ( > कूटनेका डपकरण)०.१२.८ 
कुटपाछ--कोटपाल २.३. ३ 
९/ कुट्र--कु६ (-- कूटना) 
भू० कृ० कुट्टिय ४७.१२.८ 
कुडिछ--कुटिझ १.४.४;१.३.४, ५.२. ३ 
कुडुक--( - कुर्गप्रदेशका नाम) 8.४.१० 
कुढार--कुडार १ ३.११.२ 


&५/ कुण--ह 
बतं० कृ० कुणंत १४.९५. ६ 
कुदेव--१४.१६.५ 


कुतित्थ--कुततीर्थ २,७.१० 

कुद्ध--क्द्ध ३.३१३.३;७.३६.३१०;६.११. ६ 
कुधम्म--कुधम ३२.७.१० 

कुब्भंड--( >> देव विशेष) १७.१८.४. 
कुमइ--कुमति ५.४.२;१६.१ ८.८ 

कुमार--त स २.३.४;२.६.६;१० ३.१ .१०.४.१० 
कुमुअ---कुसुद १०.११.३.१०.१२.१२ 
कुम्म--कू्म ५.३.६;१ १.६. १६;१ ६.१ ७.७ 


१३२ पाश्वनाथचरित 


कऋुरंग--स स [-- भीकका नाम) ५.३.३.५.१०.३, 
--कुरं गस ७.११.६;७.११.६ 

कुरंग--त स ( ८ झूग) १४.२१.६ 

कुव--छुश्बक १४.२.४. 

फैकुरछिय--( + पक्षियोंकी ध्वनि) १०.१ २.३ 

कुछ--त स १.१५.२.२.६.७.११.३.४ 

कुछरिरि--त खत (८८ अष्ठ पर्वत) ४.४.१;७,१.३;१३.११.१ 

कुछपञ्वय--कुलपथंत १६.१४. ३ 

कुछपसूअ--कुछप्रसूता (८- उत्तम कुकोत्पन्न) ४.४.८ 

कुछबहुअ--कुछबचू + के १०.१२.७ 

कुछभूसण--कुछभूषण ३. ८.५ 

कुछयर--कुलकर (८ युगके पार भर्मे मनुष्योंका उद्धार करने 
बाछा सह्ापुरुप)--१७.३.७;१७.६.१० 


कुछिया--( १ ) कुकोरपच्च ६.४.११ 

कुछिस--कुछिश (> बज्) ८.१३.१;८.२२.४;६.७.७ 

कुलिसदृंड--वस्दंड १४.१३.८ 

कुडीण---कुकीन १.१०.८.२.६.४ 

कुबछयद्छघसख--कुवकयदलाक्ष (८ नील कसछके पश्रके समान 
आऑलोबाला) ६,८.१०;८-१६.३ 


कुबि--को$पि; कमपि १.११.१०;२.७.१ ( अहुशः ) 
कुविय--कुपित १२.६.४ 

कुवियाणण--कुपित + भानन११.१२.१ ८ 
कुसंग--कुसंग १६.७.१० 

कुसर्ग--( # राजसुद्द नगर ) १७,३२.,६ 
कुसत्थ--कुशास्त्र १३,१०,१० 
कुसत्थछ -- कुशस्थक (-: कन्नौज) 8.७.२;१३.२. ३ 
कुसछ--क्रुशल: १,११,९;६ . ७, ६ 

कुसीरू--क्ृुशीरू १.१०.६; १४.२१.२. 
कुसुम---त स ३.१०,६; १०.५,७. 
कुसुमं ज छि---कुसुमाअलि ११.८. १. 
कुसुमावहू--कुसुमायुध ३.२.६; ७.५. १०; ८.११.७ 
कुसुमबास--( + कुसुमबृष्टि ) १२.३५.३५ 
कुहर--त स॒ (+-विवश ) २.१.८ 

#कुडिणि--(८- मार्ग; दे, ना, २.६२ ) ६.१४.५.१३,४.८ 
कूड---कछुट ( > पर्वत-शिखर ) १.७. ५६ 
कूड--कूट (८छुछ ) $८.२.७ 

कूडत्त--कूटत्व ३.६.४ 

कूअ-ब--कछूप १.६.७; ३.२.६; ६.१०.४ 
केअय--केतक (> केवडा ) १४,२.५ 

केड--केतु ६.२.६; १५,०.८ 

केऊर--केयूर ७,३१.४; ७.३१.८;६३.१.१२ 


[ कुरंग- 
केस--कथम ( दे० ४.४.३ ) ५.१.७; ८.१२.३; १२.१०.७ 
केयार--केदार (खेत ) १.५.७; १४.५.८ 
--केयारा १.५. ४ 
केयूर--त स २.१६.८ 
#केर--( ८: सेवा ) ६.१.७; १२.७.१२ 
$#केर--( ८ संबंध सूचक परसर्ग ) २.१०.७ 
“-केरठ २.१०.७ 
--केरा १८.६.८ 
--केरी १३.१५.४ 
फेव--( 5 कथम ) १.१६.७; १६.१.४ 
केबि--के5पि $.१०.१० 
केवट्‌ू--केवर ७.१२.६ 
केवठगुण--त स (++केवरज्ञान ) १५.१.५ 
केवलणाण--केवलज्ञान १.१.३; ६.३३.२ ( बहुशः ) 
केवलि--केवलिन्‌ २.१ ४.६ 
केसर--त स (८ पुष्प-सस्तु ) ६.३१.६ 
--कैसराल (- कंसरयुक्त ) १७,२५.२ 
केसर--त स ( सिंहकी भायाक ) ८.६.३ 
केसरि--केसरिन्‌ ६.२.६; १३.४.८ 
केसव--केशव( < नारायण ) १७,७,३० 
कोइ--को$पि १.२.५; १.८.२ 
कोइलछ--कोकिऊ ७.२,४; ६,६,६; १०.५.१ 
कोइलछुय--कोकिलस्छुद ( 5 को किक वृद्धका पत्ता ) १३,४.५ 
कोऊहछ--कोतृहल (- कोतुकर्क काये ) ८.१८,१० 
£,१,८; १२.१७.१ 
कोंडलि--कुण्डछी (-- जन्मक घमय ग्रहदोंकी स्थितिका निर्देश ) 
१४,७,८ े 
कोंत--कुस्त (८भाऊा ) १०,२,३; ११,१.११; ११.७.१ 
कोकण--( - प्रसिद्ध प्रदेश ) ११.७,१० 
&५/ कोक-व्याह, ( 5 बुछाना; है. ७.७६) 
भू० कृ० कोकिय ७.६,२ 
प्र० भू० कृ० कोक्काविय १.११.६; २.३.२ 
कोट्रवाढू--कोटपाछ ६.६.६ 
कांट्च--को'ट (“ एक ऋद्धि ) ५.८.२ 
कोडाकोडी--कोटाकोटो ( ८ एक करोड़का एक करोइसे गुणा 
करनेपर प्राप्त खंब्या )३७.४,८ 
कोडि--कोटि २.८.३; ६.३.२; १७.१६. 
कोढ--कुष्ट ३.८.६; ५.११.६ 
अ#कीण-- ( > काछा, दे० मा० २.४५ ) १२.६,१३१ 
कोमछ--व स॒ ७,२.६; ६.१.८ 


खीरहरिय ] 


कोरंटू--(+; एक बृक्त ) १४ २.८ 
कोछ--त सर (८ छूकर ) २.१२.४; १७,४.७ 
कोछाहछू--त स ३.३४.३; ८.७.५ 
'कोसंबि--कौशास्जी ( नगरी ) १७.१ २.३ 
कोसलछ--त, स, 3१.५.३० 
 क्ोह--कोघ १.१७.७; $.२०,२; ७.१.३; १४.३२.१ ३ 
कोह--कीघ (  संडाद ) ५.३२.७ 
कोह्दाणछ--कोध + भनक २.११.३; ५.१०.१; ६.११.१ 
सत्र 
ख्र--खदिर १४.२.२ 
स्वेंड--त स (“ टुकढा ) ७.३.१०;११.३.१४ . 
खेंढड--(> खांड; शक्कर ) ८5.१.७ 
९/ खंड---छण्डय्‌ 
बत० कृ० खंडंत ११.१.७५ 
भू० कृ० खंडिया १२.६.५ 
९/ खंत-- क्रम (८: क्षमा करना ) 
वि० कृ० खम्तडं २.१५.है 
खंति--झ्ञास्ति ३.६.४ 
खंभ--स्ततम १.१.११;८.६.२ 
खग--खड़ग (+-गंडा ) २.१२.६;:१४.१७.४ 
खगवह---खगपति (-- गरुढ ) १२.१७.७५ 
खरग--खडग ( - तछवार ) ६.१४.३;११.४. १४ 
खग्गधा रि---खड्गधारिन्‌ ६.७.३ 
खग्गलट्टि--खड्गयप्टि १२.१७.८. 
खज्जूर--खजूंर १४.२.५ 
खडिय--खटिका (>-खलिया मिट्टी ) २.२.३ 
खण---क्षण १.१३.३ ( बहुशः ) 
खणंतर--क्षणांतर ११.११.१० 
खणद्भध--क्षणा्ध १४.२८.६ 
फखद्धू--( 5 खाया हुआ; दे० ना० २.६७ ) ७४.३.६ 
खम--छमा १.२१.११;७.८.१०;१४.२ ३.११ 
खम--कम (> समर्थ ) ४.७.६ 
“-खब-ड १०.४.६ 
९/ खम--क्षम्‌ 
वि० तृ० ब० खमिजाहुं २.४.६ 
प्रें० यबत० सू० ए० खमावइ १,२२.१ 
खमावण---क्षमणा (< क्रमामाँगना ) २.४.११ 
खय--क्य १.२.३;१.२३,८;३.१.८;४.६.७५ 
९/ ख़ब--छस (> क्षय करता ) 
वत्त० कृ० खबंत १३.१ ४.३ 
खयंकर--क्षयंकर (८: क्षयकारी ) ५,७, ३;७, ६.३; 
११.११.३;१६.१२. ६ 


शब्दकोश १३५३ 


खयकारय---शक्षग्रकारक 5.११,१० 
खर--त सर (> प्रखर ) ६.१०.३ 
(> निच्दुर ) ५.१२.१ 
खर--त स॒ ( लू ग्दंभ ) २.१२.७;६.१०.१२;१५.४.७ 
ख़रपुद्दति--खरप्धिवों (+रत्नप्रभा एथिदीका पहिछा भाग ) 
१६.२.७ 
खरफरुस---अर॒परष ६,१०,४ 
खल--त स (१ ८ दुजन ) १.४.४;१.१४.६ 
(२०४ बुरा ) १०.१०.१७ 
कंखर खक खलंत--( भडर ) ८६.११.८. 
९/ खढू--स्लल 
वर्त० तृ० ए० खछह ६.११.६ 
भू० कृ० खक्िय ६,७.७. 


खलछत्तण-- खरूत्व ५.६, ६ 
खबण--क्षपण ७,५.४ 


खबलिय-- ( चर्चित ) ८.२३.११ 


९/ खब--क्षपय्‌ 
भू० क० खविय १.२.१;३.१९.७. 
खाहय १.८.७ 
खस--त्र स ( भारतके उत्तरका एक पहाही देश ) ३.४.७; 
११.७४.१० 
खा--खादु री 
बत ० तुृ० ए० स्ताहइ १०.३.७ 
खाण--खादन १.१३.११;३.५.४;१.६,१२;६.१३.७ 
खाणि--खानि ३.५. ४ 
खास--कास ( खाँसीका रोग ) २.१३.७;३ .्.८ 
५/ खिब-छिप्‌ 
वत० तृ० ए० खिबह १.२२.४ 
वत० तृ० ब० खिवहिं ६,११,११;८.१६,४ 
बते० कृ० खिबंत ६,१०,६;११.२.११;१२.११.१ ३ 
भू० कृ० खित्त ११.२.३;११.७५.१३ 


खिणु- चणम्‌ २३.१५,५ 


खित्त--क्षेत्र ४.७.१ 

खिद्दि--क्षिति ७.८६.१० 

खीण--च्ीण १.१.३;२.१३.२;४.१,१३;६,१०.२ 
खीणिंदिय--छीगेन्द्रिय ७.१०.२ 

“ब्वीर--छीर १६.३. £ 

खीर--( एक बन ) ७.८.१;७.६.१ 
खीरसमुह--फीरसमुद्र 5.३६.२ 
खोरदहरिय--क्षीरहारिन्‌ (दूध छानेवाला )३६.७.८ 


श्श्् पाश्वनाथचरित 


खोरोब--( ८5 क्षीरसमुत्र ) ६.८.१०;१३.१४.६ 
खीरोबद्दि--शोरोदलि ८.३६.५ 
&१/ खुड--तुड (८ काटना; है? ४.११६ ) 
वर्ते० तृ० ए० खुड्ह १२.१२.८ 
ख़ुड्-- क्षद्र १.१८.२ 
फैखुत--( ८ हवा हुआ; दे० ना० २,७४ ) 
४,१.१२;११.५.१ ३ 
खुद--छब २.४.३ 
खुर--त से (पैर ) ! ११.२.8 
खुरग्गा---खुराग्प (<:पैरका अगछा भाग ) ४.१.८ 
खुरप्प--झ्लुरप्र (< एक प्रकारका बाण ) ५.१०.१; 
१०,६,५;११,२.७ 
खुल्छय--क्षुकूकक (-- एक द्वीनिद्रिय जीव ) १८.६.७ 
खुदिय--क्ुभिस ६.१३.३१;११.५.६ 
खेत्त--द्षेत्र 9.३.२;३.३.६;६.१.३ 
खेय--खेद (- कष्ट, परिभ्रस ) १.४.७ 
खेय--खेद (>द्वेष ) १.३५.३ 
खेब--क्षेप (८ कारक्षेप, विंब करना; देखिए--विणु 
खेबें + बिना देर किए हुए) २.२.३;२.३५.५; 
२.२.६;१४.२३.४ 
खेयर--खेजर ४.७.१;६.४.८ 
खेल्ढ--खेल (--क्रोडा करना ) 
बतें० तृ० थ० खेल्रूहिं ६.३६.१२ 
खोह - बोस ३.३६. ६ 
ग 
गइ-गति (5 नन्‍्मान्तरप्राप्ति ) २.१२.१;२.१ २.७;:५,४. ६ 
“गई १८.४.१;१८. ७.७ 
गईंद--गजेन्ध ३.१५,७;४.१ ,७५;४.१.११ 
गउठरी--गौरी (-पावंत्री ) १.३.५ 
गंग--गक्का 5.३.८ 
गंगाणइ--गक्जानदी ६.४.३ 
गंगेरि--? (८ एक बच ) १७.२.७ 
गंड--त स (<-गार ) १.५.७;१४.१४. ८ 
किंगंडिब--( <- धनुष, दे० ना० २,८४ )११.१३.१ 
गंठि--अन्थि २.३.५,१६,१ ८.८ 
६/ गंध--अथ्‌ (<- समावेश करना ) 
भू० कृ० भ्ंथिय ७.४.२ 
गंध--त स (> सुबास ) १.२३.३;८.१३.८ 
गंभवास--कुसुमवर्षा १०.७.४ 
गंधविजय--त स (--विदेहक्षेत्रका एक भाग ) ३८.१६.१ 
गंबबिस्तय--गंधविषय (- विदे|ह क्षेत्र का गंधविज्य 
नामक भाग ) ५.१.४ 


[जीरोब- 


गंधव्वय--गंधव ८.१२.८;१६.८.२ 
गंधोवय--गस्बोदक १०.५.७ 
गम्भी र--त स १६.१२.२ 
गंवरंगं--गौर + अंगख (१) ८.०.४ 
९/ गजज--गर्जू (-:गरजना ) 
बत० तृ० ए० ग़ज्जंत १२.१२.,२ 
बत ० क्ृ० गज्जन्त ६,३.६;७.१०.१५;११,११.१ 
भू० कृ० गज्जिय १२.१०.१६ 
गज्जिय--गर्जितम (>> गर्जना ) ३०.३. ६ | 
पैशाण--त स (< समूह ) १.७.१:१,३५.२;७.१.११;८.१ ६.१ 
९/ गण--गण्‌ (गणना करना ) 
वसं० तृ० पृ० गणह १.१६ १२ 
घत० तृ० ए० गणेइ 8.११.४ 
बत० तृ० ब० गर्णंति ३.७, २ 
कमं० बतं० तृ० ब० गणिजहिं १२.५.१५; 
१३.५,१० 
गणहर---गणधर ३.३.८;३,६.६;१५.१२.५; १६.१ .३ 
गणित्त--गणबित्त ६.७.७ 
गणितण्ण---गणितज्ञ १२.७५. ६ 
गण्ण--गण्यः ( * गणना करने योग्य ) ६,३०,७ 
गणोह--गण + भोघ ६.१४७.१ ९ 
गत्त--गान्न १.१२.२;३.२.५;६.६.१४ 
गब्भ--गर्भ ४.४.६;४.७.,६;५. ३.२ 
(२८ भीतरी भाग ) १२.२.७ 
गब्भावत्तरणु--गर्भावतरुण (>गर्भमें आना ) ८.३.२ 
गव्भिण--गर्भिन्‌ ( > जिसके अंतराछमें है वह ) १४.१६.६ 
गब्भेसरि--गर्भश्वरी (-राजकुछमें उत्पन्ना) छ, ७, ६ 
९/ गम--चम्र ( रू व्यतीत करना; गवाना ) 
चतं० तृ० ए० गमइ ८.२.१२ 
गसेइ ४.१०.७५ 
चल० तृ० ० गमद्दि ६.१३.७ 
कस ० बतं० तृ० ए० गम्मइ (हे, ४.२४३)२२.१२ 
कम ० यते० तृ० व० गम्भहिं १८,३०,॥ 
भू० कृ० गमिय १.१५. & 
गमण--ग्सन १$.२०.३०;३.२.११;३,३.४;१४.२३. ६ 
गय--गज १.१०.४;४३.३०.४;३.१४.१ ०;१३.२.१;१३,१०*७ 
गय--गत ( > गया हुआ ) १.८.३;१.१०.५;१.१०.१०; 
२.६.६,३.१६.६,४.१.६, १२. ७.'१; २.८.२; (बहुशः) 
गय--गत ( > गमय ) ४,७.२;१४, १८.५ 
गय--गदा १ 3.१.३१२:११.७.३;१ १.१२.६;१२.२.४ 
गयछरपुर--गजबुर (- हस्तिनापुर ) १६.१७.६;१५.१२.१ ; 
१७.१२.७ 


शुडिय] 


गर्यदू--गजेन्द्र १.२२.६ 
(२८ गजेन्द्वास्त्र ) १२.६.८ 
गयगोठर--उतमगोपुर ( जिसने ह्द्रियोंके समूहका दमन 
किया है ) १५.१.६ 
गयण---गगन १.७.१० 
गयणंगण---ग्रगन + अंसन २.२.२ 
गयणद्ध--गगनाधे १.७.४ 
गयणयढछू--गगनतक 
गयबर--गजवर १,३.३;१.१८.८ ( बहुशः ) 
गयसुर--गजासुर १२.१०.३ 
गयाहिय--गज + अधिप १.२३.८;४.१.७ 
५९/ गरह--गहं॑ (८ भिन्‍्दा करना) 
भू० कृ० गरहिय १.१७,१० 
गरिट्वु---गरिष्ठ (5 अतिगुरु ) १.२१.६ 
गरु--गुरु (८- बढ़ा; सारी ) २.५.६ 
गरुअ--गुरुक (- बढ़ा; मारी ) ७.१२.१४;६.६.७;१२.२.१; 
१३.११.४ 
गरुढ--त, सर. २.१२.५;२.१४.३;३.१४.८;४,२,६:१५.३.८ 
“+गशूण ११.११.१४ 
गरुब--गुरुक ( है. १.१०. ) २.३२.८;३.१४.२;३.१४, ७ 
४.११.६५;५.९., ४ 
गल--त स ( ८गछा ) ५,१२.७५;७,१ ३.८ 
९“ गढछ--( - समाप्त द्वो जाना ) 
बतं० तृ० ए० गछइ २.१५.८ 
भू० कृ० गलिय ६.४.१३;१३.८.११;१४.१०.२ 
गलगज्ज --गर + गज्ज (-- भीषण गजेना करना; गछगराना ) 
बस० तु० एु० गलगज्तेह १२.११.२ 
गयकख--गवाक्ष (८ बातायन ) १.७.२ 
९“ गवीसत--गवेषय (--खोजना ) 
चतें० तृ० ए० गवोसह १४.२.१२ 
गठब--गव १२.६.१५ 
गह--प्रद १.४.६;२.८.४;८.५७५.६:८.११.१;१३.०.३:१६.७.७ 
९ गदह--भद (+- प्रहण करना ) 
भू० कृ० गढ्षिय २.३२.८;४.१०.२;६१.१४. ६ 
पू० कृ० गहीऊण ११.९१.२२ 
गहण--प्रहण ४.६.५;३०.३.८;१४.२४.७ 
गहसंडछ--प्रहसंदछ (८+ प्रहोंका समूह) ८.१५.८ 
गहजवियार---अहृविचार क (5 कर्योतिषी) ३.६.७ 
गहिर-गर्भोर ३.१४.९;९.४.४;१४.४.३ 
गाअ--गो (८ गवय) ७.६.७ 


९/गा १/ गाय--सगे गाय (८ गाना) 


[ १३४ 


बते० हू० ए० गाह ए८.५.५ 

चत० क्ृ० स्री० गायंति १,७५.४ 

कम ०वरत०कृ० गिउ्ज॑त ९.५.८ 
गाउ--गब्यूति (८ कोस) १६.१७.३ 
गाढ -गाढ़ ( ८ भरापूरा) १.३.५ 
गासम--प्राप्त १.२१.४; ३.६.६ 
गमि---गामिन्‌ (८ गसन करने वाला) १२.३.३ 
गासिय--गामिन्‌ (८ १.१.१; ४.८.१ 
गारय--कारक ८.११. ६ 
गारब--गौरव (-अहंकार) ३.२.१०;७,१२.११ 
गारुड---त सर (>गरुडास्त्र ) १२,६.७ 
गारुडिय---गारुढिक; ( < सर्पको पकड़ने वाली एक जाति)१३.१.४ 
गाछण--गांकन (+- पिघछवाना) २.१२.४ 
गाब--गव ६.१२.२ 
गाह--आह (> प्रेम) ३.१३.७;१३.१८.१ 
गाह--प्राह (८ मगर) ५.६२.६:१४.१६, ६ 
गाट--गाह (5 गंभीर) ८.२.३ 
गिंभ--प्रीष्म ४.१०.६ 
गिंभयारू--प्रीष्मकाऊ ६.१०.३;६.११.१;१४.६ ६.११ 
९/ गिण्ह--ग्रृद्‌ (> म्रहण करना) 

बते०्तृ०ए० गिण्दइू १,१५.८ 

बत०क्ृ० गिण्हंस २.६.७ 

पू० कृ० गिण्हेविणु ८.२१.१० 


गिरि--त से (-परवंत) १.७.६;१.२१.३ 
गिरिउ--( 5 एक खेलका खिलाड़ी जो अन्य बिल्ाडियोंके दौहने 
पर उन्हें छुनेका प्रयत्न करता है) ६.१६.१३ 
गिरिणइ--गिरिनदी ७.५.५ 
९५/ गिछ--ग्‌ (< निगलन!') 
बतं० तृ० ब० गिलंति ३.१४.१०;१०,१०,७ 
वत० क्ृ० स्त्री गिरंति १२.११.४ 
भू० कृ० गिलिय ४.११.४;१८.१५.१० 
गिलाण--ग्छलान (-+ रोगी) ४.६.८;७.६. ३ 
गिववाण--सीर्बाण ( > देव) ८.६. ६ 
गिह--प्रह्द (5 मंगल, श्रुध भादि) ८.११.२ 
गिहवासि--गृदवासी ३.१३.४ न्‍ 
गोढ--( ८ व्याप्त;ग्रसित) १.१६.७;१.२२.०:३०, ८.८;७, ११.६ 
गुज--गुंजाफलछ १०.५.७ 
गुज्जर--गुजर (वंश) ४.४.७५;११.८.१४ 
गुज्क--गुह्म (८ रहस्य) १.२०.६:१.२०.६;१ ३. १३.५; 
गडिय--ग़ुडित (युदुके छिए सब्जित, प्रायः द्ाथीके स्बन्धमें 
ट प्रयुक्त ) ह.१३.४;११.१. २ 


१४६ ] पाश्यनाथयरित 


गुडासारि--गुदाशारि ( हाथीका कवच और दोदा)१२.१.७ 

गुण--त् स १.२.४;१.४-१२ 

रुणकर-- त ख ५.५.४ 

गणजुत्त-ग्रुणथुक्त ८.१.२ 

गुणठाण--गुणस्थान (5 मिध्यात्व, सासादुम आदि १४ 
गुणस्थाम) ६.१७. ४. 

गणठाण--(  गुणोंका स्थान ) $,.२१.६ 

गुणडु--गुण + आक्य ( - गुणंसे सछद्ध ) २.६.७;३.६.३ 

गुणणिउत्त--थुणनियुक्त ( » गुर्णसे युक्त ) ८.२.४ 

गुणणिद्दि--गुणनिध्ि १.६.१ 

गुणमहस्ध--गुण + महा ६.२.६ 

गणयर--गुणकर ७.७.१ 

गणवाह--( ः ग़ुणोंका धारक ) ३.१२.३ 

गुणव्यय--गुणवत ३.७.३;३.१०.१;३.१०.१० 

गणसायर--गृणसागर ४.६.१ 

गुणहर--गुणघर (- प्रस्यंचा चारण करनेवाछा; धनुष ) 
११.१२.८ 

गुणायर--ग्रुण + भाकर ( गुणों का भंडार) १.२.३; 
१.२१.११; ७.१.१० 

गुणालंकिया--गुण + शलंकृता ( ++ गुर्णोसे अलंकृत ) ७.१.६ 

ग़ुणाहिब--गुणाचिप ( 5 गुणोंका म्वामा ) $७.१७.४ 

गुणेसर--गुणेश्बर ( > गुर्णोका स्वामी ) ८.३३.१० 

गुत्त--( > ग़प्तियोंसे युक्त ) ३.१.१;५.७.३६ 

गुत्त-गोत्र ३.३.८; ३.६.७ 

शुम्म-गुरुस ( सेनाका विभाग ) २.५.६ 

गुरु-स स (> शिक्षा देनेवाला ) १.१.८; २.१.८; ३.३३.७; 
४,६.६; ६.८.४; 8.७.४ 

गुरु--त स (७ ज्येष्ठ ) १.२१.८ 

गुरु-त स (ल्‍ अधिक ) ११.७५.७ 

गुरु--त स [इस नामका भप्रह् ) १२.६.३१ 

गुरु--त स (5 इस नासका दिन ) $३.६.६ 

शुरू-- र गुड) ३.१४.१० 

>मुलुगुछगुलंतु--( भबुर० > गुर युद्ध ध्वनि करता हुआ ) 
३.१७.७; ६.१ १.९ 

गुह--गृहदा ६.४७.६; ६.५.७ 

गूढ--त ख (--भ्रप्रकाशिन ) ७.३६,६; १४.८.६ 

गृूढ--ठ स (घूना ) १.४.४ 

गेदुअ--कन्‍्दुक 8.8 .६ 

गेय--गेय (रूगीत ) 5.,५.५; ८.१६.५; ८.२०,४ 

गेयगाढ--( 5 गानेमें पक्का ) ६.६,८ 

गेविज्व--प्रेवेषक ६.२.३; १६.५.१०; १८.१६.१२ 


[ शुड्ासारि 


गेह--त स (८घर ) १.११.८; १.११.७; ४.१०.३; 
६,६.ह; ८.११.७५ 
गो--त स (>गाय ) ३.१०.६; ६.१३.११; १९.३.६ 
गोउर--मोपुर १.७.२; १६.२.६ 
गोत्त--गोश्र ३.८.६; ७.१.२ 
गोत्तकम्म--गोश्रकम ६.१७.११; ६.१६.६ 
गोधूछिय--गोधूलि ( बेका ) १३.८.१७ 
गोमच्छि--( 5 एक चतुरिन्द्रिय प्राणी ) ५८.३.६९ 
गोसउ--गोसायु-? (८ शगारक) १०.५.७५ 
गोमी--( ८ कनखजूरा ) १८.३.५ 
गोरोयण--गोरोचन १०.५.३६; १४.१४.५ 
९/ गोब--गोपय्‌ 
वि० कृ० गोहव्यर्ड १.१५, ७ 
*गोवि--गोपी (-- बाला; दे० ना० २.३६ ) १.७.७ 
गोसीरिस--गोशीष ( चन्दन ) ८.५.२; ८,.२३२.११; 
&.१.३; $३.१६,७ 
फाह-ग्रह $३.८४.१; १४.८.२ 
घ 
घंट--घंटा ८,१३.६; ८.१८,२; १५.३.६ 
घडा--घटा (८ समूह ) ११.४.८ 
घण--घन (-:सघन) १.७.१०;५,२,४;१४,११.६; १७.२४.४ 
घण--घन (-- एक शस्त्र ) १०,६.७५ 
घण--घन ( > तीनका पूरण-मान ) १६.१.७ 
घणवखर--घन + भक्षर (८ सारभूत शब्दीवाला ) ७.३.८ 
घणणाउ--घनस्तनी, १४.१४.१ 
घणपवरण--घनपवन (--जो तान पवन छोकको घेरे हुए 
हैं उनमेंसे पहला ) १६.१७.१ 
घणवाय--घनवात १४.१२.८ 
घणसार--घनसार (# कपूर ) १३.४.४ 
घणोवहि--घनोदत्रि( <- जो तीन पवन छोकको घेरे हुए हैं 
उनसेंसे दूसरा ) १४.१२.८;१६.६७.१ 
घर--समुद्ध १.६.६; १.७.७; १.११.१; ३१.१,१०; ६.१.५७ 
घरकम्म--गृहकर्म (>घरका काम-काज ) १.११.६ 
घरवबास- ग्रृदवास (८ गृहस्थाश्रममें रहना ) २.५, € 
घधरवासि-ग्रृहवासिन्‌ ( 5 गृहस्थाश्रममें रहनेवाछा ) ४७.६.४ 
घरिणि--गृहिणी १.१०.४; १.१२.१; १.१३.१०; १.१४.०; 
१.१५, ३; १.१७,७ 
९/ कंघपल्ल--क्षिप्‌ 
(+ -- डालना) वत० तृ० ए० धबरड १३.११.३ 
(२ > फेकना) भू० कृ० घलक्षिय ११.७.१४;१२.३.१० 
(६ - निकेछना ) १.१९,७ 


चश्चियंगु ] 
घसंण--धरषण ४,८.१० 
घाय--बास ( + भहार ) २.११.५;३,८.२;३.१ ० . ६ 
, ५/ घाय--घातय्‌ ( 5 प्रद्दार करना ) 
भू० कृ० घाइया १२.६,६:१७.६.६ 
घाहकम्म--घातिन्‌ + कम ( ८ ज्ञानावरणीय भादि 

चार कस ) १७.२४.६ 
घिय--घृत ११.३.१६ 
धुण--( 5 घुन ह ढझय--हिंदी कह्दावत--घुन रूगना) २.१४.८ 
$9९/ घुम्म--(धूमना हे. ४.१.४७) 

, बत० कृ० घुम्मंतल १३,४.५ 

प्रे० भू० कृ० घुम्माविय ७.१२,४;११.३.१२;१२,७.७ 
घुरुक्कार--( + घुरघुरकी भावाज ) ७.३०.११ 
89९/ घुरुहुर--( + घुर घुर करना ) 

भू० क्ृ० घुरुहुरिय ७.६०.११ 
घुसिण--घुसण (>केशर ) ६.११.३२ 
घोणस--घोनस ( > गोह ) ४.१२.६ 
घोर--त, स. २.११.३;२.११.३:४,१०,७ 
घोस--घोष ( > ग्राम) १.२१.३ 
घोस--[ * आवाज) ६.६.६;१२.१५.३ 


च 


चउअण्ण--चतुःपर्चाशत (< चौपन ) १७.१७.१;१७.१८.१ 
चउकक्‍क---चतुष्क (दे. ना. ६.२ में हसका अथ चस्वर किया है 
यहाँ मंगल चौकसे भाशय है | १३,२.७;८,१८.७ 
चडगइ--चतुर्गति ( & देवगति आदि चार योनियाँ ) 
१.,१.७;२.६.१० 
चठगुण---चतुगुण $.१२.९;३ .४.८ 
--चउग्गुण १४,२६.$ 
चजगोउर--चतुर्गो पुर १.५, १०;१,६.३ 
चजठतीस--चतुस्त्रिशल १५.८.३१;१९.१०,७ 
चउत्थ--चतुथ ३.६,३;४.८.४;१७०.१०.१ 
--चठथड ३२,५.७ 
चजदह--चतुदंश ६.२.११;६.१७,३;७.२.११;७.३.१० 
चठद॒हम--चतुदंशम ७,३.८ 
चडठदिस--चतुर्दिश_ ६.३१.११;१२.२.१ 
--चडह्विस १.६.४;१.७.७ 
चठप्पय--चतुष्पद ( + पशु) ६.१३.५ 
चूउपह--चतुष्पध ७.७.८ 
प्यूडप्पहद--बतुष्प८ ४.१०.७५ 
चररंगुरू-- चतुरंगल ( > चार उंगलियोंके बराबर) ३.२.८ 
चटठरासो--चतुरशीति ( > चौरासी ) ६.३.३;१६.५.१२ 
--चड़रासिय १६.४.६ 
श्ष्द 


शब्दकोश १३७ 


चउबिहू-- चतुर्थिध १.१.०;४.६.७;७,६,६;६ .४.१;३.३७.१ 
चडवीस--चतुर्विशति १.१.१;८.१७,७;१७.१०.१० 
चडउसट्ठि--चतुःषब्टि ( 5 चौसठ ) ६.१.१२;१०,४.६ 
चडसण्ण---चतुःसंज्ञा १५४.१.५ 
चठसाछ--चअतुःशाऊा १,६.६ 
चउहत्थमित्ति--चतुहंस्तमात्र 
( > चार हाथ परिमाणवाली ) ७.७.७ 
फैचंगठ--( 5 सुन्दर दे. मा. ३,१) १८.११.८ 
चेड---त स ( भयानक: उम्र ) १.१४७.६;६.१२.७;१२.१.७५ 
चंडकम्म--चंडकर्मा ५.६.४ 
चंडिणा--चंडेन १२.१०.१ 
चंदू--चन्द्र १.४.६;१ .१७.३;७४.४.६;७.१. 
चंद्‌--चन्द्रवार (० सोमधार ) १३.६.७ 
चद्ण--चदन ६.$ १.१२ 
चेंद्पुरि--चन्द्रपुरि १७.१२.४ 
चंदप्पहु--चन्द्रप्रभु १७.१०.५ 
चंद्सेण--चन्द्रलेन १८.२२.३ 
चंदायण--चन्द्रायन ( बत ) ३.१.६;७.५.३ 
चंदेछ---( इतिहास प्रसिद्ध राजवंश ) ६.४.१ 
चंप--चंपा ( पुरी ) १७.१२.६ 
चक्क--चक्र (+चाक ) १.११.५ 
चक्क--चक्र (<:एक अख्तर ) १०,६.७;११.२.१ ३ 
चक्क--चक्रवाक ( पक्षी ) १०.१२.५ 
चक्क--चक (-- सेना ) १२.४.७;१ २,१ ३ . ३ 
चक्ंकिय---चक्र + अंकित ५.३,५;६.२. ६ 
घक्कणरिंद--चक्रनरेन्द्र ( 5 चक्रवर्ती राजा ) ६.४.१ दे 
चक्कणाह--चक्रनाथ (> चक्रवर्ती राजा ) ६.८.३ 
#चक्कछ--(-+ वतुलाकार वस्तु-विशेष; तपस्यथाका एक साधन 
दे० ना० ३.२० में इसका अर्थ वतुछाकार 
या दोलाफलक दिया है ) १३.१०.८ 
चक्कबट्री-; चक्रवर्ती १७.१६.७ 
चकहर--चक्रधर ( 5 चक्रवर्ती राजा ) १०.१३.७ 
चक्काउद--घक्रायुध ( पाश्वेनाथके एक पूर्वंभवक्ा नाम ) 
५,३,४;५,७.१ 
चक्काउद्ध-चक्रायुध (5 एक अस्त्र ) ११.७.१ 
चक्की--चक्रिन्‌ (८ चक्रवर्ती राजा ) ६.४.६ 
चक्केंघर--चक्रेश्वर (+ चक्रवतों राजा ) ३.६.९६;६. १.९; 
६,५.१०;७.१.१;८६.१७,५;१७.७.६ 
चकक्‍्खुराय--चक्कुराग १.३२.६ 
चश्चर--चस्वर (5 चौराहा ) १.६.०;३.६ .६ 
चच्चिय--चर्चित ३.३२.६;८.२०.७ 
चशथ्चियंगु--चर्चित + भंग ६.१. 


१८ ] पाध्यनाथचरित [ चड- 


कै चढध--(आा + रुह + चढना; हे. 9.२०६ ) 
भरू० कृ० चढिय १०.१२.) 
प्रे० भू० कृ० चद्ाधिय १.१८.६ 
चत्त--स्यक्त १.१.९:१.९२.५ 
स्त्री०थत्ती १२.११. है 
पसुमर--चामर १७,१२.१४ 
प्वमु-( रू सेनाका एक भाग ) १३.५.३० 
शस्स--चम १३७०.८ 
चम्मरयण--चमंरत्म (यक्रवर्तोके १४ रस्नोंसे एक ) ६.४.४ 
९/ चय-लत्यज्‌ ( हे” ४.८६ ) 
भू० कृ० आअश--१ २.२ .७ 
मू० कृ०--चएवि १.११.१;२.७.७ 
--चएप्पिणु १.१०.१२ 
चयारि--(+चार ) ३.१५.२;४.१.३१;६.६.२:३१.११-१०; 
१७५,७.२ 


९/ चर--घर्‌ (७१ भरक्षण करना ) 
बत० तृ० ए० चरह १,२२.२ 
( रे क्षाचरण करना ) 
वि० द्वि० ए०--७.६.४ 
वि० द्वि० बे० २.१०.७ 
सरस-- तस (>+र्भंतिम ) 
धरमसरीर--चरमशरीर (-- जिसने अंतिम बार शरीर घारण 
किया है; इसो जन्‍्ममें मोक्ष पाने वार ) 
७५,१०.८;:१४२.१३ ६४.१३ 
चरण--त स (>पेर ) ३,१.८ 
चरण--तठ स ( -संयम ) १४.३०.८ 
चरित्त--चरित्र (  भाधरण ) १.१,५;३.४.६ 
चरिमदेह--( > चरमशरोरका ) १.४. ३ 
घरिय--चरित (न्‍नभाचरण ) ६.१.२ 
चुरछद--( ८अस्थिर ) १.११.७;१.१३.२;१.१०,७ 
*९/ चढछू--चल ( >+ चलना ) 
बते० सु० एु० चलहू ४,७.३े 
भू० कृ० चकिय १.३१,३० 
(- विचलछित होना ) ८,१२२ 
कै चल्ल--( ८: चलछता; हे० ४,२३१ ) 
कम० बल० तु० पु० ्रलह्चेजाहू १७.७.१ 
वर्त॑० कृ० चब्मंत ३०.५.१ 
भू० कृ० चल्षिय १०.१.२;१२.१.२ 
चछण<-चरण $,$७.२;३.३.६;:५,३.६:६.११.१० 
$8./ चव--कथ ( कद्दना० है० ४. २.) 
चतं० तृ० एृ० चबेह ३.६.५ 


बतं० सृ० ब० चबंति १.४.६;२.८.३;३ .५. ३ 
१६,१८६.२ 


९“ चब--(स्थु + १ जन्मान्तर पाना) 
भू० कृ० चबिय ५.१.१ 
भू० क० चविति ७.३.२ 
(८२ छोड़ना) चवेप्पिणु ३.६.७५ 
चवणकाल---ध्यवन काल[ > जन्मांतर पानेका समय) १.५.७; 
१७.६.४ 


चखबरढ--चपर ५,६.३६;९.१०.४;१३.१२९. ६ 
चाठरंग--(बरछ) चतुरंग ( * चतुरंगिणी सेना 8.82.४ 
चाउह्ाण--( 5 चौहान; प्रसिद्ध राजवंश) 8.४. 
चचाणक--चाणक्य २.१.४;६.६.७ 
सामर--त स (८ चंबर) १४.२.२ 
चामीयर---चामीकर १.७.७५;१०,७,२;३२.६,७ 
चाय--स्थाग १.८.१०;७.७.७ 
चार--चार (८ चाल)१.१२. ३ 
चारइडि--चारभटों (+शौय) १.१६.२;२.५,६;१४,८.३ 
चारि--त स (घास) ६.१३.११ 
चारि--चत्वारि (5 चार) ३.३११.२;१७,७.२ 
चारु--त स (>> शोभन) २.६.६; ६.१.६; ८.२०.१२ 
चारुवेसा--चारुवेपा (८ शोभन वेष बाली) ७.१. ६ 

चारुसोहू--चारुशोभ (> जिनकी शोभा आकर्षक हो) ८.१६.६ 
चालोस--चल्वारिंशत्‌ (5 चालीस) ८.१७.२:१६.१३.७ 
चाव--चाप (८ धनुष) १०.६.५,१७.११.१ 
चावडा--( ८ एक राजवंश ) ६.४. १० 
चाववबिज्ञा--चापविद्या ११.६.१२ 
खिंत--चिता १.१३.७; १०.२.५; १५७५.२.१ 
५/ चिंत--चिन्त्‌ (चिन्ता करना; चिन्तन करना ) 

बत० तृ० ए० चिन्तहू ६,१७५,७; 

वत० कू० चिंतत्त १.१३. ४; 

भू० कृ० चिंतेवि २.३.१; 

क्रि० कृ० चिंतणहूं ३.१५.५ 
९/ चिंतव--चिन्त्‌ (++ सोचना; डा० भायाणीने इसे चिन्त्‌ 

धातुका प्रेरणाथंक रूप माना है ) 

बतं० प्र० एु० चिसधेसि १४७.१०.४; 

चतं० तृ० ब० चिंतवंधि १.9.६; 

प्रे० भू० कृ० खिताविय १४.१२.३ 
विंघध--चिट्लु ( हे” २.५० ) ६.१४,७; १०,७.७ 
चिएण--'चीण (-- किया ) १७.२०.१० 
घिपत्त--(८ चीसा-- एक जंगली पशु ) ७.६, ६ 
चित्त--त स (मन ) १.२.८; १.११.१२; ३६.१२.२ 
चित्त--चित्र १२.६.५; १9.११.७ 
चित्तजत्त सो (१ )११.३.११ 
चित्तकम्स--चित्रकर्म (८: चित्रकारी ) १३. ६.८ 


छिंद ] शब्दकोश 


चित्ण्णु--चिशज्ञ (“ मनक्ी बात जाननेवाका ) ३.६.३ 
चिसदंड--चित्रदण्ड (८८ एक आयुध ) १०.६.४; ११.७. 
चित्तसिछ---वि9्रशिका (--खर पृथिवीका एक भाग ) १६.२.७ 
चित्तिय--चिश्रित १७.११.७ 
चिरहिल्ति--( + चिरद्दौलका घृकछ ) १७.२. ६ 
चिराउस--चिरायुस्‌ ६.१.२; १५.५.१० 
चिरू--चिरम्‌ १.२१.१२; है. ६.१० 
#चिल्सायणउ--( -- ग्छानि उत्पादक ) २.११.१० . 

>->चिक्िसावणड ४.१२.९ 
चिहुर--चिकुर १.४.३; ५.२.३ 
४/ चुंब--बुग्य (८ चूसना ) 

बत० तृ० एप्‌० खुम्बह ६.३.४ 

--चुंम-बतं० प्र० ए० चुंमेमि १४.१४,८ 
३९. चुक्क--(-; भ्रष्ट हे” 9.११७ - चूंकना ) 

बते० तृ० ए० चुक्कइ--२.१३.१४; 

भू० कु० चुक्क---१.१.७;१.१६ .८;२.६.२:३.२.११ 
चुण्णचुण्ण--घूण चूण ५.३२.१२; ११.५.१६ 
चूडामणि--त स ४.४,७ 
चूर--(> चूर करनेवाछ्ला ) ११.३. & 
६/ चूर--चुणय्‌ (5 चूर चूर करना ) 

बतं० मु० ए० चुरह ७५.८.१० 

भू, कु. चूरिय १३.१२.४ 

पू. कृ. चूरिवि ३.१४.११;११.१०.१४ 

क्रि० कृ० चूरणहं १४.२४६.४ 
चुब--चूत (> जाख्बूक्ष ) १३.४.६.१३.४.३० 
९/ चेय--चेतय्‌ ( जानना ) 

बंत० सृ० ए० चेथह ३.१७५.४ 
चेयण--चेतना ११.१२.१० 

--+वैयणा ११.३.१२ 
९/चोअ--चोदय्‌ (८ प्रेरित करना) 

भू० क्ृ० चोहय ११.४.४६. 
चोअय--चोदक (:- प्रेरित करनेबाका ) ६.१६.१३ 
फैचोंटाबिय---( संभवतः चुंट धासुका प्रेरणाथंक भूसकालिक 

कूदन्त है | | जिसे चिम्रटी लिवाई गई हो )४.१२.६ 
#चे|ंडज--(-८ भाश्चरय; दे० ना० ३.१४. ) ७.३.११;१४.७.५ 
पयोर->त स १.५.२;७.३.११;१८.२१.७ 
घोवाण--ध्यवान ( ? ) (तेज; चपल ) 8.३.६ 
स्चुय--च्युत ७.६.५ 

छु 

#९/ छंड, ९/ छद्ु--(+ सुष्च ८ छोड़ना हे० 9.६१ ) 

बसे० तु० एु० छुंडइ १७.६,४ 

वि० ह्वि० ए० छुंडिउजटि ४.६.२ 


[ १३६ 


भ० प्र० अ० छुड्डीसहूं घ४,१४.६ 
भुण् कृ० छुंडिय ६.$०८. & 
छूंदू--स स १.३.७; ६.७.१ 
छे “बट ३.३.२;६.१.४;१७.३.७ 


' छुक्‍्खंड--पट्‌ खंड ६.३.१३;६.०,१ 


छुक्‍्खंडणाह--घटखंडनाह (-- चक्रवर्ती ) ६.४.३ 
छज्जोब--षट -जोब (- पृथ्वी कायिक आदि छुद्ट जीब ) ३.६.२ 
छुट्ट--पष्ठम ६,७५,८;३६,१५.१०;७.५,३ ,१३.७ .१:१७.१ ९.६ 
छुट्टदुस--षष्ट + अष्टम ३.१.३१;४.१.५ 
छुडउ--छुटा (+पानीका छींटा ? ) ८.१८६.३;१३.७.३ 
छुणचंद--शणचंद्र (“शरद ऋतुकी पूणमासीका चन्द्रमा 
१,४.३ 
छुण्ण-- छुत्न (८: भाष्छ्ा दित ) ३.१४.२;:१०.१०,२;१५.८.६ 
छुण्णब३-षण्णबत्ति ६.३.१;६ ३.१० 
छत्त--छन्र ६.१४.७ 
छत्तत्तय--छुग्रश्नय १७५,०८.२ 
छत्तायार--छश्नाकार १६.३. ६ 
छुत्तीस--पट त्रिंशत्‌ (--छुप्तीस ) ६,७.१० 
छुद्वल--पट्‌ द्ृब्य १४. ३.६ 
छुट्टिय--छादित १३.७.३ 
छुप्पय--षटपद ( >>भोरा है० २.७७ ) १.५.५. 
छुछ--त लत (--कपट ) ५१,१६१ .४;१ ३.१ ६.३ 
९/ छछ--बुलूय (--छुकाना ) 
बत० तु० ए० छुछट्ट १२.१२.,७ 
भू० कृ० छुलछिय ५.४.६ 
छुव्चिहूं--पढ्‌ विध १४.३०.७ 
छुग्बीस--षड्विशति (< छुब्घीस) १७.१६.१४ 
९/ छाय--डादय (--जास्छादित करना ) 
कम० बतं० तृ० ए० छाइज्जह ६.१३.२ 
भू० कृ० छाहय ६.१२.१२;:८.१४.११;११.७५.१ ६ 
छाय---ड्लाया (-कांति ) १.१६,४;१०.१२.६;१४.२०.७ 
छायागारठउ--छाया + भाकार + क (>- छायाके समान अस्थिर) 
७,६.६ 
छायाल--षट्चत्वारिंशत्‌ (८८ छुयालीस ) ७,७.६ 
छासट्टि--पड्षष्टि (<-छुयासठ ) १७,६३.१३ 
छिकिय--([ छींक कर ) १७.६. ३ 
९/ छिंद--छिदू (+-काटना ) 
बते० तृ० ए० छिंदइ ११.,८.२३ 
बत० तृ० ब० छिंदंति ३.८.९ 
कम ० चत० तृ० ए० छिड्जइ ३,३.६; 
३.६.५;३६१.१२.७;१४.७.१ ९ 


१४० | 


छिंदण--छेदन १८.४.२ 
छिंदु--( ८: एक राजवंश ) (१) 8.४.७ 
छिज्ञ--छेदय (--चोरा) ८.२३.१ 
छिण्ण--छघित्र (८5 छुस विछुत) ११.५.१६;१२.७.७५ 
छिंद--छिक्र (१ ब्रुटि) १.४.२ 
(२ रंध्र) २.४.३ 
कछुडु--( +थदि; है. ४.१८५) १.२.६ 
कछुडछुडु-- ८: क्रमेण) १४.१६.८ 
छुद्ध--क्षब्ध (८-दुखी) ४.३.६;४.१ २.४ 
छुरिय--क्षरिका (छुरी ) १२.१५.८ 
छुट--सुधा (८ चूना ) १.७.१ 
छुद्ट--क्लुघधा १.२१.६;३.१३.१२;७.६. ३ 
छेय--छेद (-- नाश) ४.७.६ 
क्रीक्रेय--( +- भन्‍्त दे. ना. ३.३८) २.१६. ६;३ ३.३.५; 
१६.१३.६ 
छेय--छ्षेदन (--खंड खंड करना ) २.१२. ३ 


ज 


ज-नयत्‌ पु० ३,४,५,१४,६,१०;१,२,२;१ .२१.४;३.४.४; 
१.६.८;१,११,४;३,१०.१;२.२.१२;३.३.१; 
१.२.३;१.४.८;१ ,६.१;३ .०.७;१ ३,१८,८;१ .०.२ 


जइ---बदि १.३.७;१.८६.२;:१४.८,१ ० 
जश्यहु-- यदा ( सबंदा तइयहुके साथ श्रयुक्त ) २.३४.१; 
१३.२०.११ 


जडण--यबन 8.६.४;६.१०.७ 
जडण--यम्ुन (८ एक वृद्ध ) १४.२.७ 
जठणा--यमुना ( नदी ) ६.६.२ 
जंगम--त स २.१२.७ 
जंघ--जंघा ३.२.८ 
५/ जंप--जरुूप 
चत० तृ० प्‌० जंपह १.१२.३;२.६.१;१४.६.१ 
वत० द्वि० ए० अंपह्टि १.१७.३ 
वत० क्ृ० जंपंत २.१३.५ 
जंपर्माण ५.१२.१ 
भू० कृ० जंपिठ ८.१२.७;१७.२.४ 
जंपण---जल्पाक (<- वृथा बोलनेवाक्ा ) १.४.१२ 
कजपण--( अपकीति ३.५१ ) ५.६. ८ 
जंपि तंपि--यथा तथा ( ८ जैसे तैसे ) १.२.७;३.१५.११ 
जंबीर--अम्भीरि ( >>नोबू ) १४.२.४ 
जंबू--त स जम्बू ( द्वीप ) 8.४.३१;५.१.२;३.१.३;८.३.५; 
१६.१०.५ 
जंबू--त स जंयू ( गृद्ध ) (5 जामुनका पेढ़ ) १४.२.१ 


पाश्येनाथचरित [ छिंदण- 


ज॑भय--जग्मक ( >ध्यंतर देवोंका एक भेद ) १४.१८.३ 
जक्ख--यज्ष ५.१.५०, (बहुशः) 
जक्खादिव--यज्ञाघिप (८ कुबेर ) $.८.८;८.४.४ 
जग--जगत्‌ १.१.१२;१.१२ .८;३,३६,१;७.९.३;:१ ६९.१७. ६ 
जगगुरु--जगदूगुरु १.३.८ 
जगुत्तम--जग + उक्तम १५.१०.६ 
जज्जरिय--जजरित ११.५.१७ 
अट्ट--जत ( जाद--इस नामकी जाति ) ६.४.२ 
जड---जटा ७.१३.७ 
जण--जन १.१.२ ( बहुशः ) 

“-ब्वी ० ज्णी ८.४. ६ 
९/ जण--जनय (-< जमना -- उत्पन्न करना ) 

बत० कृ० जणंतस ८.११.४;११.७.८ 

भू० कृ० जणिय $.$२.८;६.६.४;११.१२.१; 

१२.३.२ 
जणण--जनक (+ उत्पादक ) ४.८.५ 
जणणि---जननी १.१७.४;२.६.६;५.४.१ 
जणबय---जनपन्‌ ५७.२३.३ 
कजणु--इव--( हे० ४७.४४४ ) ६.१०.७;६.१ ह .८ 
जणेर--जनबिता (> पिता ) १०.२. 8 
जणेरि---जनयित्री (-5जननी ) ू.१०.३० 
जणेहू---जन + भोघ १३,६.७ 
जण्पत्त--यज्ञ + यात्रा (> यज्ञ करने वाला ) ४०.७.ह 
किजण्णु-जणु (८ इव) १४.१४.१४ 
जत्त--यात्रा १.११.२ 
जम-यम १.४.२;९.६.२;४.११ .३;८.१ ३ . हे 
जमदूअ--यमदूत १.१६.७ 

““जमदूव ११. ११.१२ 
जञमि तमि--यथा तथा ३.१०,१७ 
जम्म---जन्म १.७,७;१.५८.४;३ .७.,७ 
जम्म--( ? ) ७.६.१ १ 
९/ जम्म--जन्‌ (८ उत्पन्न होना ) 

चत० तृ० ब० जम्मति ३.८.७ 

ब० कृ० जम्मंत ७,१२.६ 
जम्मंतर--जन्मान्तर २.८,९ 
जम्मण--जनन्‍्मन्‌ २.१४.१२ 
जम्मुच्छु व---जन्मोत्सव ८,१२.१ हे 
जम्मुप्पत्ति--जन्म + उत्पत्ति &६.१२.४ 
जय--त स्त (८ विजय ) ११.५.३ 
जयकार--त स ( + जय ध्यणि ४.३१ .८;१ १ .८.१ 
जयबंत--जयवान्‌ १०.१४.२;१ २.७४. ६ 


जिणमंदिर ] ै 


. जयसिरि--जयश्नरी ५.४.७५;६.८.१;८.२३.१२;११.३.१७ 
जयसिरिसाण--( -- जयध्ो द्वारा मानित-आदरित ) ६,५.१० 
लजयसेण--( स्यारहवें चक्रवर्तीका नाम ) ३७.१६,७ 
जझयारिसा--याइशः ( तयारिसाके साथ प्रयुक्त ) १४.१०,१० 
जर--जरा २.१३.७;२.१५.८;४.७.२;५.५.४६ 
जरछ--त ख (+- जलूचारण ऋषद्धि ) ७.७.२ 
जब--त स जब (-गति ) ८.२२.६;१३,३.७ 
जरसिंघध--जरासंघ (--नौवां प्रति वासुदेव ) १७.२२.५ 
जंछर--सत०स० जरास्त्र (-: एक दिव्यास्श्र ) १२.६.६ 
जरू--त०स० १,१६.६ 
जलकी ढ--जलकोडा ३.१४.७; ६,११,२ 
जरूण--ज्वकन (--+भग्ति ) १.२१,७; ३२.१३.१७४; १४.१७. ६ 
जलणगिरि---अवछनगिरि ५.८.७; ७.६.२; १८.१७.८ 
जलणिहि--जननिधि $.२३६,६; ७५,७.७; १७,१६.८ 
जलूयर--जरकूचर १४.१६.५ 
जलवाहिणिवइ---जछवाहिनीपति (>खमुद्र ) १४.२३.६ 
जछहूर--जऊघर १२.१.११ 
जलोह--जलौघ (-- समुद्र ) १.८.३ 
जस--यशस्‌ १.२.१०; १.३.४; २.१.७ 
जसधर---यशोघर ७.४.२ 
जसघबलढ--( -- यशसे शुक्र ) ११.३.१ ६ 
जसलंपड--यशलूंपट (< यशका छोभी ) ६.६.३; $ .८.१ 
जसाहिबव--यशस्‌ + अधिप ६.३.१३; ८.२०.१३३; ११.१३.१७ 
जसुज्वछू--यशस्‌ + उज्ज्वल ४,४,८; ११.१२.१ ६ 
जसोहर--( -5 एक सुनिका नाम ) ६.१४,८ 
जह--यथा ( तहके साथ प्रयुक्त ) ३.५. ६ 
जहब--यथा १.४.२ 
जहिर॑छ--यथेच्छु १४.११,५; १४८.५.८ 
ज्ञा-या १.३.१; ७.१.३ 
९“ जा+-या ( > जाना ) 

यतं०प्रण्य० जाहुं १३.१०.१ 

वत० द्वि०ए० जाहि २.५.११; १०,१.११ 

बत्ते० तृ० ए० जाइ १,११.१०; १.१३.४; ४७.१.६ 

१२.६.१३ 

चतंण्तृण्य० जाह ८.१४.४ 

बतं०तृ०ब०जाह ३.८,४ 

बत० तृ० य० जंति १४.१४,८ 

भ० तृ० ट्वि० जाएसडि १.१६.१० 

बतं०कृ० ज॑ंत १ वऐे.है; ४.शे८; १०.२.७; १८.१, ६ 

पू० कू० जाइबि २,१.२ 

--जाएबि १.१८.४; ६.१५.१ ३ 


शब्दकोश 


[ १४१ 


९/जा--जन्‌ (८ उत्पक्ष होना ) 

वतं०तु०्य० जाहि ३,८,४ 

भू० कृ० जात १.१२.७; ६.१.२ 
जाइ--जाति ( वृक्ष ) १४.२.६ 
जाल-यावत्‌ १,१४६ .३ 
जाठर--तस सर (« जठर पेटसम्बन्धी ) २.१३,७ 
जाण--बान ८,१४.११; १४,४.१ १ 
जाण--ज्ञान ३.१२.८; ८.३.२ 
९/ जाण--ज्ञा (जानना ) 

बत० प्र० ए्‌० जाणउं १.२.५ 

वतं०शृ०ए० जाणइ २,१०,२ 

कस ० बते० तृ०ए० जाणिश॒इ ३.१२,८; ५,६,७; 

८.१७.८ 

भ्षा० द्वि० ए० जाणहि १.२०,२ 

चतं० कृ० जाणंत २.४.८ 

भू० कृ० क्षाणिय ६.७.६, ८.३२,७ 

प्रे० भू० छू० जाणाविय 2.६.६8 

पू० कृ० जाणेवि ३.१.४ 

--जाणेविणु १.१२.७; २.९.१; १०.४.१ 
“--जाणाविबि ८.८.४ 

जाणय--ज्ञायक (5 जानने वाछा ) ७.८.७५ 
जाम--यावत्‌ १,२.१० 
जाम--याम (>यमको दिशा-दक्षिण ) ३.१०.२ 
जामित्त--जामित्र (<- कुण्डलीका सातवाँ स्थान ) १३.८.६ 
जाय--जाया (< पत्नी ) १.१५.८ 
जालंधर--त० स० (८ एक प्रदेशका नाम ) ११.४.४०; 

११.६.१ 
जाछर--ज्वाला २.११.३; ५.१०.१ 
जाछ--त ०स ० (८-पाश आदि जांछ ) ३.३०.४; १६.१५.१ 
जाल--त०स० (समूह ) ६.१०.१०; १०.८.१ 
जाहागवक्ख--जालागवाकछ्ष ( > छिद्दोंसे युक्त वातायन )१.७. २ 
जाव--ज्ञाप १३,१२.७ 
जाबहि--यावत्‌ ( हि० जब्नतक ) ८.१२.२ 
जासवण--(< जासोनका वृक्ष ) १४.२.२ 
जि--( ८ पादपुरणके छिएु अव्यय ) १.८5.२;१७.७.१ 
जिण--जिन (>तीथंकर ) ३.३.८;१.६.७;९.१०.३;५.०.१; 
४9/ जिण--जि (>+जीतवना हे? ४.२४१ ) 

बत० प्र० ए० जिणमि १०.३. ८ 

पु० कू० जिणेवि ८.३.१० 


जिणमवण--जिनभवन ४.१०.८ 
जिणमंदिर---जिनमंदिर ८. १५.१ 


१४२ ] पाश्वनाथचरित 


जिणवर---जिनवर १.३.१ ( बहुशः ) 
जिणवरणाइ---मिनवरनाथ ३.१२. ३ 
जिणसासण---जिनशासन (८-जैनघधर्म ) १.१०.२;२.६.४ 
जिणसेण--जिनसेन (-- पश्चको तिके गुरु) १४.२२.४ 
जिणहर--जिनगृह (-- जैनमंदिर ) १,६,३;३.१.७ 
जिणादिव--जिनाधिप १७,१७.४७ 
जिणिंद--जिनेन्द्र ३.३२,६;७.२.१;७. १५.५ 
जिणेसर--जिनेश्वर १.३.१३;४.१,३ 
जिम--यथा १.8.७;२.४.१० 
९ जिय--जीव (८: जीना ) 

बर्त० तृ० ब० जियंति १.७.७५ 

बसं० कृ० जियंत ७.१२.८ 
जिह--यथा १.६.७ 
जीव--त स जीव (८:बृहस्पति अह ) ४.११.३;१६.७०.११ 
जोव--(<: घनुषकी डोरी ) ११.१ ०.१४ 
जीव--त स (-: भात्मा ) २.८.७;१२.२.७ 
जीव--त स ("प्राणी ) १.२२.१२;३.६.२;४.११. 
९/जीव--जोब (--जोना ) 

वर ० प्र० ए० जीवमि २.१३.६ 

बत० ट्वि० ए० जीवहि ६.६.११ 

बवि० कृ० जीवेबड २.७.१ 

बतं० क्ृ० जीवंत २.६.२;२.१३.१४ 

भू० कृ० जीविय ३.५३.११ 
जीविय--जीवित (--जीवन ) ५.५.६;५१.४.१२ 


जीवापद्दार--शीष + क्षपट्टार (८ जीव अपहरण करनेबाला ) 
१.२२.४ 


जीवावसाण--जीव + भ्वसान (-- जीवकी समाप्ति -भृस्यु 
३.१३. ६ 


जीह--जिट्ला १.४.२;५.१२.६;६.१२.४ 
ज्ुअंत--युग + भंत ११.१ है, ७ 
६/ जुब्ज--बुज॒ (युक्त होना; है? ४.१०६ ) 
वत० तृ० एपु० जुजाइ ३.११.७ 
जुब्फक--बुद्ध १+०.२,२ 
५८ जुन्क--युध्‌ (८जूमना युद्ध करना; हे? ४.९१७ ) 
वत० तृ० ब०--जुज्मंति ११.४७.१ 
बत्ते० कृ० जुब्कंत १०.३,१;१४.७. ६ 
जुत्त-युक्त (१ ८ संगत ) १.८.६;१० २.१ 
(२८ समम्वित ) १.३.१०;२.१ .६; 
२.१.११;३.१.२;३. दे. ३; 
जुयछ--थयुगल १.१ ४.१ ईै 
जुबइ--चुबती ६.३.१;:४८.१०-८ 
--झुबह़ूं १.२०,७;१४७.१४.११ 


[ जिणपर- 


जुबछ--युगल ३ १.८;१५,४.८ 
जुबवाण--थुवन्‌ ४.५.१७;१७५.१२.६ 
जूहइ--थूथ १.२३.१;३.१४.१;४.१. ६ 
जूहाहिव--यूथाधिप १.२३.३;३.१४.१३१;४.३.,७ 
जेट्ठड--ज्येष्ठ १.१५.८;१.२१. # 
जेत्तदिं---पत्र ( तेत्तडिके साथ प्रयुक्त ) १.११.१० 
जेत्तिय--पावत्‌ ( द्वि० जिलैंनी ) १.३.४ 
जेत्थु--बन्न १.4.७ 
जैम--यथा १.६.१०;१.८.४;१.३.२ 
जेब--यथा ११.१०.८ 
जेहय--बयादश (-सेहयके साथ प्रयुक्त; हे. ४8.४०२) १४.१३२.१४ 
-जेहया १४.१२.१४ 
-जेड्ा ६.५,३ 
जोइ--भ्योतिस (« उ्योति <- प्रकाश ) ४.११.७ 
जोइस-अ्योतिष ( शास्त्र ) ६.६. ६ 
जोइस--श्योतिष ( सूर्य, चन्द्र आदि देव ) ३,७.१;१८.६.२ 
जोइसिय--अ्यौतिषिक ६.६. ६ 
जोइसर--योगीश्वर ५.६.६ 
जोग--बोग (१ --प्राग-संयम) ३.१.११;५.७.५;७,५,४; 
६.१७.४;:११.८.७ 
-( २ +- सम्बन्ध ) ६.२.६ 
जोगेसर--योगेश्वर ६.१४. १ 
५/ जोड--बोजय्‌ 
भू० कृ० जोड़िय १८.२२.७ 
जीणि--बोनि ६.१७.६ 
ओण्हू--ज्योस्सन। १३.३. ८ 
--जोण्हा १०-११. ६ ि 
५/ जोत्त--योक्त्रसे नामधातु (--जोतना ) 
भू० कृ० जोशिय १०.४.८ 
जोयण--योजन ६.४,१;८.१७.६;१३ , ६. 8 
&8(/ जोब--दृश (--जोहना, देखना ) २.४.७ 
वत० तृ० ए० जोबह ४.१.५;६, १८.१२ 
जोयइ १.१२.३ 
चन० तृ० ब० जोबहिं ६.६.१० 
क्रा० ट्वि० ब० जोवहो ८5.१५.१२ 
पू० कृ० जोयबि १४.११.१२ 
जोवसिय--(१ > ज्योतिष्क देव) ८.३ ७.४ 
(२७ ज्योतिषी ) १३.७५.८;१ ३.६. १ 
जोव्वण--यौबन १.११.४;२.५.३;२.६.६;३.६.८ 
जोह--बरोध (> योद्धा ) १.२.१;२.३.४;८.१०.१३४; 
६.३१०,७;१०,१.८ 


णंगूल ] 
भ्क 
कमीपण--जंपण (>-अ्षपक्रार्लि ) १०.१०.१० 
मंप--( ०» भा + रक्षा दय ) 
भू० कु० मंपिय १.१०७.१ हे 
पू० कृ० मंपिबि १६.१७.१ 
#मडिय---( -- नष्ट ) है. ने इसे तद्भव शब्द माना है 
(दे. जा. ३.५५) ६.१३.३;१८.१ ६.७ 
फश्ति--कटिति ८.१२.५ 
मख--करष (+ एक शस्त्र ) ७.१२.४;८.६.६;११. ३.८; 
११,७. ३ 
मसर--(-- एक शस्त्र ) १४.१४, ४ 
९/ सर--कर_ (<बरसना ) 
बचत ० तृ० ब० झरंति ८.१६.४ 
बतं० कृ० मरंत ६,१२.८ 
मल्लरी--त स (-- कराकर ) ८.७.७;१६.३.४ 
ऊकाण--ध्यान ३.१.५;३.१ ५.१ 
मझाणाणछ--भ्यान 4 अनछ ७५.८५.७;१४.३.२ 
९/ माय *(/ थ्ये ( ध्यान करना ) 
बले० तृ० ए० कायइ ३.१.१२;४७.११.७५ 
कम ० बसे० तृ० ए० फाइज्जह १४.१२.७ 
मीण--क्षीण (-दुबंू ) १४.१४.७ 
भुमूब॑ मिफ्रीवं---( अनुर ० ) ८.७. 
&'/ भुलज्ल--आंदालय ( -+ कूछना ) 
बत० तृ० ब० भुरलरूति ११.३.११ 
ठ 
टंक-<इ (> तलवार ) ११.३.८ 
टक्क--त स॒ ठक्क (--पंजाबका एक अ्रदेश ) 8.,४,१०; 
११.४,१० 
टट्टरी---? (> एक बादच्य ) ८.७.५ 
&६९/ टछू--(++ हिलना; टकमा ) 
भू० कृ० दक्किय १२.१२.१८ 
ठ 
ठा--स्था (- स्थित रददना ) 
ब्रतें० तृ० एु० ठाहू ३,६.३ 
भू० कृ० ठिय १,६.१०; २.४.३; २.७. ३ 
न्‍-टिय २.१.१० 
प्रे० बते० द्वि० ए० उबदि १३.१६,४ 
प्र० चत० कृ० ठचत २,२१.६८ 
प्रे० भू० कृ० ठविय १.७.७ 


ठाण--स्थान १.१.६; ३.३३.६ 
ठाणअंग--स्पानांग (-- तीसरा श्रुतांग ) ७.२.२ 
ठाब-स--स्थान ६.४,११ 

ठिद्--स्थिति ४.८.१; ६.१ ७.१ 


शब्दकोश 


ड्ड 
डंस--दंश (-- ढांस ) १८.३. ६ 
९८ डब्म--बहू-( कर्म० दह्य; हे-9.२४६ ) 
क्रि० कृू० डउमणहूं १४.१५.८ 
डमरुय--डमर १४.१८.७ 
$./“ डर--त्रस ( हे० ४-१ 8८ ) 
भू० क्ृ० डरिय १२ १२.१६ 
डसिय--दृष्ट १८६,१४,७ 
९८ छह--दह 
वले० तृ० ए० डहुई २.६.३ 
यत० कृू० डहंस १३,६.१७; १४.१५.२ 
#डह्मार--( -: तुष्छ) (दे. था. में दहरका 
अथ शिशु दिया है) १२.१०.१ ६ 
डाइणि--डढाकिनी १७.१८.४ 
डामरिय--( देवोंकी एक जाति) ८5.१४.३ 
डिंडिर--( कोई प्रदेश ? ) ११.५.५१ 
डिंडीर--त स (-फेन ) १४.२१.४ 
डुँडु--( किसी राजाका नाम ? ) ६,४.८ 
डुट्ट-दुष्ट १.१४. ६ 
५/ डोल्छ--दे।छाय्‌ 
भू० कू० डोल्लिय १५.५.१० 
ढ़ 
ढक्क -ढकका (5८८ एक वाद्य ) १०.७.,६ 
#ढिल्छढ--( ८ ढीला ) ३.११. ३ 
९५/ ढक्क--ठोक (-+ढोना--लाना था आना ) 
2 द्वनं० तृ० ए० ठुक्कह् २.१३. ३ 
भू० कं० दुकक २.१३.१०;:५,१२.८;१०.७. ६ 
११.११.१ ३ 
९/ ढोय--दौक्‌ (>- अपंण करना ) 
चत० तृ० ए० ढाग्रह ८९.७,१ 
भू० कृ० ढोसअभ १.१३.१ ३ 
णं 
ण--न (--निषेधात्मक अव्यय) १.२.७ 
णं--( > वाक्यालंकारके लिए प्रयुक्त अव्यय) ५.१.६ 
णइ--नदी १.६.५;२.११.३;५.७,५ 
--ण्ंड १६.१३. ४ 
णलउ--न तु १.५.३;९.४.१ ३ 
णडछ--नकुछ (८ नेवकछा ) २.१२.५;१५.४,६ 
णं-_-१ इव ( हे० ४.४.४.४ ) १.७.४ ( बहुशः ) 
२८ पादप्रणके लिए ८.७. 8 
णंगूठ--कारझूगूछ (--बंदर ) १४.१७.४ 


[ १७३ 


१४४ ] पार्श्वनाथचरित [ णंद- 


९/ णंदू--नंद्‌ (८ खुशी सनाना ) 

आ० छह्वि० ए० नंदि ४७.११.६ 
णंदूण--नंदन (« पुश्र ) १.६,७;२.६.५;२.१५.५;४.४. ६ 
णंद्--नंदि (८-छुठवाँ बलदेव ) १७.२०.३ 
एंदिघोस--संदिघोष (-- एक वाद्य ) ८.७. हे 
णंदिमित्त--नन्दिसित्र ( सातवाँ बलदेव ) १७.२०.३ 
णक्लच--नजुत्र १.६.१०;.८६.०.६;१०.५.१०;१३.६.२;१ ६.७ .१ 
णक्खत्तमाल--नकज्षश्नमाला (-- दाथोको पद्दिनानेको एक 

विशिष्ट माला 5.१३.७;१२.१.७ 
णक्खत्तमाछ--मक्षत्रमाछा (“नक्षन्त समूह ) १५.५.२ 
णखख् --नख्र ७.३२.१० 
णग--नग (>परवंत ) ७.१२.८ 
णर्मिद--नगेन्द्र (८ एक दिव्यास्श्र ) १२.६.११ 
णब्चिय--नर्तित ( +- नाव ) ८.२०.५ 
९/णच्च--बुत्‌ (-नाचना ) ८5.१८.८;८. २३.७ 

चसें० तु० एु० णच्चडू ८.७.७ 

भू० कृ० णच्चिय ११,७.१६,११.७.७ 
णट्ट-- हृत्य ११.५.७;३ २.१२. २२ 
णट््साल--नृध्यशाला १५,७.४ 
णट्टारंभ--नृत्य + भारंभ १४,१४.६ 


णट्ठ--नश्ट ( ८ नाशाप्राप्त ) १.१३. ३:१.१४.६;२.७.१;३.६.७; 
१४,१७.१२ 


णड्ध ->नद १२.१२.२२ 
णर्भेति--( संभवत्ः णभ ५ अंत + स० एप ) १३. ६.४ 
१/ णमर--नम्र (> प्रणाम करना ) 

भू० कृ० णमिय १.२.६ 

प्रे० कमं० ब्॑० तृ० ए० णामिज्जद १२.४.८ 
णमि--नमिनाथ (-- इक्कीसवें तताथड्डर ) १७.१०. ६ 
णमिय--१ (८ प्राप्त कराया गया ) ४.२. ३ 
९/ णग्संस--नमस्य ( + नमस्कार करना ) 

भू० कृ० णमंसिय ३.२.३;६.१५.३;८.२३.१२, 

णमंख ६.१७.११ 

णय--नय १.5६.६;२,६.७ 
णयण--नयन १.६.१;१.६.३;२.१ १. ६ 
णयणंजण--नयनांजन ६.११.१४ 
णयणाणंदि--नयनानन्दिन्‌ १७.४.६ 
णयर--नगर $.६.६;१.२१.४;१८-१३.७ 
णयरणाह--मगरनाथ (5 राजा) २.६.१ 
णयरायर---नगर + आकर ( नगर समूह ) २.१.१ 
णयरि--नगरी ३,२.३ 
णयरिणाहू--नगरी + नाथ (> राजा ) २.३.८ 
णयबंत--नयवत्‌ १३,३.१२;६.६.१ 


णर--नर १.१.१२ 
णर--नरक ४.२.५;१६.४.७ 
णरगुत्तार--नरक + उत्तार ( नरकके पार उतरता ) १८.१.१ 
एणरणाह--नरनाथ १.१७.५;१ .१८.३;१२.४.१ 
णरपुंगब--नरपुक्षव १०३१.६;२.३. १;१ ६.४. २ 
णरय--नरक २-११.३;:७.११. १ 
णरयगइ---नरकगति २.६२.१;२०१२०१ ०;३.५. ६ 
णरयारूय-- नरक + भालूय ४.७ २ 
णरवर--नरवर २,३.०६;६.१३.७;५१४,६.७५ 
णराहिब--नराधिप १.११-१० 
णरिंद--नरेन्द्र १.१,४;२.५.१२;२.७.,५ 
णरेसर---नरेश्वर १.१ ७.७ 
णलिणागर--नकिन + आकर ८. ६.७ 
णलिणायर--नलिन + भाकर ८5.६.१० 
णलिणि--नलिनी ६,३३.१०;१०.११.४ 
९५“ णव--नमर्‌ ४.५. 8 

चतत० तृ० ए० णयबहू १६.१८.१ ० 

चर्तें० तृ० ब० णंति ८घ.१०.११ 

भू० कू० णविय ३,१६.४;६,१७,४ 

पू० छकू० णविषवि 8.६.१ 

पू० कृ०७ णत्रेष्पिणु १.१७.,६ 
णब--नवन्‌ (-- नौंको संख्या ) ४.७, ६ 
णब॒--नव ( >नया ) ६.१६. ३;८.४.१० 
णबकार--नमोकार ७.११,२ 
णवजुआण---नवयुवा (-- नौजवान ) २.५.२ 

--णव जुबाण १.१२, 

णव॒ण--नमन १,१३.६;१०,१३.१० 
णवणवह६--नवनवत्ति (>- निन्‍्यानवे ) ६.३,२;१६.२.५ 
णंवर्णिद्वि--सवनिधि (नौ निधियाँ ) ६,१.१३;६,८, $ 
णबम--नवम (--नोवों ) ७ २.६;१७.१ ६. ६ 
णव॒यार--नमोकार ३.११.६;४.३.२.५.११.२ 
+णबर--( ८ तदनंतर; द्वे० २.१८८ ) ७,७.१ 
णबरस--नवरस ८६.९६.७५ 
णह--नख्त॒ ८,६.३ 
णहू--नम १.४.६;६.१२.७ 
णहँगण--नभस्‌ + अंगण ६,१४.१० 
णह॒यछू--नमतलू १,६.१०;११,५.१४ 
णहर--नखर (-- नाखूम ) २.१२. ६ 
कणाइ--इव ( हे० ७.४४४ ) १.६.६;२ .१५.४.६, ७, ३१; 

१५, १२. ६ 
णाइंदू--नागेन्द ७.१.३ 
णाएसर--नागेइवर १३६.६,२ 


णिद्धण ] 


णागकुमार--भागकुमार १६.३१.२ 

णागाड्य--गाग + भारय ८.६.१२; १६.१.५ 

णाण--ज्ञान २,१.६ 

णाणत्तय--ज्ञानन्रय ( > श्रुति, सति तथा अवधि ) ८.१५. ६ 

जाणा--माना १.७.१; ४.११.१ 

णाणाविहू--( > नाना प्रकार का ) १.७.१ 

णाणा--( पवाद ) ज्ञान प्रवाद (-पांचबांपूर्वाक् ) ७.३.३ 

णाणावरण---शानावरण ( कर्म ) ६.१५,८; ६,१६.१ 

णाणुग्गम--शानोदृगम (5 जिसे ज्ञान उत्पन्न हुआ हो वह*) 
२.१६.१ 


णजाम--नाम १.६.१; ६.९२.१ ०; 

--णाब्‌ू--उ नाम १,८.१; २,८.१; ६.४.१३; १०.१. 

--णाव--ड ( कम्म) सामकर्स ६.१५,१०; ६.१ ६.५ 

णाय--नाग (< एक वृक्ष ) १४.२.३ 

णाय--नाग (-- नागकुमार देव ) १४.२७.८; १६.१२.८ 

णारइय--नारकिक (८ नरकमें उत्पन्न जीब ) ७.३.१०; 
४.१२.३: ४७,१२.६; १६.१.७ 


णाराय--नाराच (# बाण विशेष ) १०.६.८; १२,७.४ 
णारायण--नारायण ( > त्रिपृष्ठ आदि नो नारायण ) १७,३.७ 
--[ रे भाठवें नारायणका नाम ) १७.२०. ३ 
णारि--नारि $.१६.७ 
णाछहू--नाल (  पंकजनाल ) १.२३.४; ६.$१.६; १४.२५. ३ 
#ऋंगावह--हव ( है० ७. ४४४. ) ६.६.१७ 
९/ णास--नाशय 
चले ० तृ० ए० णासइ ३,६.१ 
बत० तृ० य० णासयंति २,७. ६ 
भू० कृ० णासिय ६.३२.२; १२.७.१६० 
क्रि० कृ० णासणहं १४.१५.८ 
णासर्ग--नासाप्र १४.३.३ 
णासय--नाशक ७.८.२ 
णाह--नाथ १.३.१ ( बहुशः ) 
णाहर--माहर ( 5 सिंह ) ४७.१२.६ 
णादह्याधम्मकहाओ--ज्ञातृूघमंकथा (-छुठवाँ भ्रुतांग ) ७.२.४ 
णाह्हिं--न. हि ( हे० ४8.४१६ ) १.६.८; १.८.३२; ३.६.१ 
णाहि-नाभि २.१३.८ 
णिउत्त--नियुक्त ( १ 5 कार्य छगाया हुआ ) १.८.४; २.३.५; 
६.६.१ 
(२-- निबद्ध ) १५.८.११ 
णिडणकम्म--निपुणकर्म ६.६.७ 
णिभोग--भियोग १४.३.८ 
““णिश्रोग ३.१.१२ 
१६ 


शब्दकोश १४५ 


णिंद--निन्दा २.७.८; २.९.२ 
९/ णिंद--निनन्‍्द्‌ (-- निन्‍दा करना ) 
भू० कृ० णिंदिउ ८.१.७ 
क्रि० कृ० णिदृणहु २.११.२ 
णिद्यर--निरदाकर १०.४.१० 
णिंदासत्त--निनदास्क्त ३.८.५ 
णिंव--निम्ब (> नीमका बृक्ष ) १४.२.२ 
णिकाय--निकाय ( समूह ) ७.८.१; ८. १४.१ 
णिक्कंप--निष्कप ११.६.१०;, १२.१ ४.७ 
णिक्कंटय--निष्कंटक १३.१६.७ 
णिक्कठंक--निष्करूंक ८.६. ६ 
णिक्खबण--निष्कमण (> दीक्षा लेना ) ३.१.७; १३.१३.१२ 
णिग्गंध--नि्रन्ध (<+ जिनदेख ) ३.१३.७ 
९/ णिग्गम--निग्रह (बाहर निकछना ) 
भू० कृ० णिग्गय २.१५.७; ४.१२.५; ६.११.२ 
७.७,८ 
९/ णिग्गह--निम्रहू ( + निथमन करना ) 
वत्त० तृ० ए० णिग्यहइ ६.८.७५ 
णिगर्घांस--निर्घोष ६.१७. ६ 
णिझच--नित्य १.१०.३; २.१३.१२; ३.२.६ 
णिच्च--नीच र३े,८.५ 
णिच्चिंत--निश्चिन्त ५,५.७ 
णिच्चेयण--निश्चेवनन १४.१४. १ ै 
भणिच्छय--निश्चय २.१६.३ 
णिच्छिय--निश्वित 8.१०.८ 
णिज्जिय--निर्मित ७.५.६; ११.६. 
णिट्ठवविय--निष्टापित ( विनाशित ) १.२.१ 
णिट्ठाम--निष्ठाम (<सभासद ) २.३.४ 
णिट्दुर--निष्ठुर ४.३.१$; ६-१ १-१० 
णिणाय--निनाद १०,५.१ 
९/णिण्णास--निर्‌ + नाशय्‌ (-- विनाश करना ) 
चतं० कृ० णिण्णासंत १४.३०.७५ 
णिण्णासणी--निर्नाशिनी ७.१.४ 
णिह--निद्रा १०.१२.८ 
णिहंदू--निद्व नद् ६.१ ७.१३ 
णिहय--निर्देय १८.२.४ 
(/ णिदुल--निर + दलय (--+नाश करना ) 
बतं० कृ० णिह्लंत ६.१०.७ 
९/ णिद्ार--निर्‌ + दारय (--चीर ढाकता ) 
भू० कृ० णिहारिय १३.३. ६ 
णिद्धण--निर्घन ६.१३.१२ 


१४६ ) पाश्यंनाथचरित 


णिप्प्चित--निष्प्रच्िस ( -बचिन्तारद्ित ) २.७.२ 
९/ णिप्पल्न--निस्‌ + पद्‌ (-- पूरा होना ) 
कम ० विध्य० तृ० एु० णिप्पज्जड १.२.७ 
भू० कृ० णिष्पण्ण १.७५,८ 
णिफलछ--निष्फल ३.५.७ 
--+णिव्फ्ल ३.७५.१० 
णिबंध--निवन्ध (८ सम्बन्ध ) ६.१७.२;१०.७.५ 
५/ णिव्मच्छु--निर + भत्स, (८-भरसेना करना ) 
पू० क्ृ० णिव्भश्छिषि ५.१०. 
णिव्भर--निर्भर (> भरपूर ) ५,६.७५;८.१३.१० 
णिमिच्च-- (> निर्भीक ) १.१८.३;८.५.४ 
णिमण्णु--निमंन्युः (> क्रोधरहित ) १५.१०.७ 
णिमित्त--निम्मिज्ष (१-८ कारण ) १.१४.१ 
(२१८-अवसर ) १३.१३. ६ 
णिस्मछ--सिमल १.२३.३०; ३.४.८; ३.१४.४; ४.४.१०; 
११.३.१ 
णिम्मविय--निर्मापित १७.४.६ 
णिम्मूछ -->निमूंछ ( 5 मुरूरहित ) ३४.६२.१० 
णिय--मिज १,४.४;१.१७,४;६.८,४ 
-“णियय ६.४.१२ 
णियंव--नितम्ब ३.७.२;५.२.४;६. ६.७ 
णियड--निकट ७, ४.८ 
णियम-निथम २.७.५;३.६.३;४.१.४;१३.१.१२ 
णियर--निकर ( 5 समूद्द ) ६.१.१०;८.१५.७;१ ०.८, 
१६,१५.५ 
णिरंकुस--निरंकुश ११.६.१२ 
णिरंजण--निरंजन (> निर्केष ) १४.६.४;१५.१०.६३ 
गिरंतर--निरंतर १.१३.३;३.१२.६;६.३.१;६.३.११; 
८5.१3६.३:३६,१८.१० 
णिरत्थ--निरथें( ७ ब्यथ ) १.३२०.१;१३.५०.३ 
णिरप्परणय---निरात्मक -: भारमवश + रहित 
( द्ि० भापेसे बाहर ७.६.७ ) 
णिरवसेस--निरवशेष १,२१.३२ 
छणिरारिउ--इस शब्दका अर्थ डा० क्ाएसडफने महापुराणकओे 
अनुवाद 'केबछ” तथा ढा० भायाणीने पडम- 
खरिउके शब्दकोपमें 'अतिशय' किया है| डा«» 
जेकोबीने हस शब्दकी तुलना णिरुसे की है । 
यहाँ उक्त तीनों अ्रथ उपयुक्त नहीं होते । यहाँ 
बिना कारणक था निरथंक अर्थ सब संदर्भामें 
ठप्युकत बेठता है।) १.४.१२;१.२२.४;१४. २८.७ 
णिरास--चिराश २.७.४;१.१०.४ 


[ णिष्पच्चित- 
छ_णिरु--निश्चिस ३.३४.३ २; २.३.७; २.१ ३.२; 8.५.७; 
१६.९५.११२ 
#छणिरुत्त--निश्चित ( दे? ना० ४.३० ) १३.८.१७; 
१३.२०.११ 


णिल्छज्ज--विलेज्ज १.१२.१० 
णिलय--निरूथ (८ आश्रय ) ५.४.९;१६.३.१० 
णिवइ--नृपति ४.६.२ 
९/ णिवड--नि + पत्‌ (गिरना ) 

बतं० तृ० य० णिवद्हिं २.७.१॥ 

# णिवडंति १२.२.६ 

भू० कृ० णिवडिय ६.११.८७ 
९/ णिवस--नि + वस्‌ (+ निवास करना ) 

बत० तृ० ए० णिवसह्‌ १.८. 

बतं० तृ० ब० णिवसहिं १.५.२ 

मू० तुं० ब० णिवर्सासहिं १७.८.७ 
णिबह--( 5 समूह ) १२.२.६ 
९/ णिवार--नि + वारय 

भा० द्वि० ए८ णिवारहि १२.४.७ 

भू० कृ० णिवारिय ३.१५.१० 
णित्रारु-- निवारक ४.८.१ 
णिवारि--निवारिव्‌ ( निवारण करने बाला ) ६.७.७ 
णिवास्य--निवारक (++ निवारण करनेवाछा ) ८.१०.१३ 
णिवास--निवास ३.६.४;३.७.०; ३. ६. हे 
णिवासिय--निवासिन्‌ + क (_ + निवास करनेवाला ) 

२८२,१ ३, ३ 
णिविद्धई--निविष्ट १.११.३;१.१४.७;८,२१.८;८.२२.१ 
णिवित्ति--निबृति ४.८.१०;१३.१६.१० 
णिविस--निर्मिष ६.११.२ 
णिवेस--निवेश (-- आवास स्थान ) १७.२३.४ 
९/ णिवेस--नि + वेशय्‌ ( -- स्थापना करना ) 

भू० कृ० णिवसिय ६.७.२;१७.७.१ 
णिव्वय--विदन्ूत्त (+ समाप्त करचुकनेवाका ) १.१६.११ 
णिव्याण--निर्बाण ३.१६.६;१३,१ ४.९ 
णिव्वियार--निर्विकार ७.३.७ 
णिव्वुइ--निरृत्ति १८.१ २.८ 
णिसह--निषध ( > एक कुछगिरि ) १६.११.७५ 
णिसण्ण---निषण्ण (स्थित ) १.९२२.३;३.१६.२.१४.१०.३ 
णिसत्त--निसक्त (5 छीन ) २.३६.१ 
णिसज्ल--निः + शक्य २,१७.३ 
णिसायरा--निशाचरा (८राइस ) १९.८,७ 
णिसि--निशा १०.३.१;१०.१ ०.९ 


तणड ] शब्दकोश 


णिसिक्किय'--मनि + सिच + क् (“बाहर निकले हुए । ) 
१२,७,१२ 
णिसिय--निशित (--पैने ) ५७.३०.१ 
णिस्रियर--निशाकर (> शलब्नि छाने वाछा ) १०.१०.१ 
णिसियर--निशाचर (>राजस ) १०,३०.१ 
िल्लुंध--निश्ुम्म ( ७ बिनाशक ) १.१.११;३.४.६;११.८.३२ 
९/ णिसुण--नि + श्रु ( ८ छुनना ) 
भा० द्विं० पु० णिसुणि १.१४.७५;३ .८.९ 
भा० ट्वि० य० णिसुणेहु २.४.१ 
क्षा० द्वि० बर० णिसुणहु १४.१. 
बि० द्वि० ब० णिसुणिउजहु ६.१.२ 
कम ० वतं० तृ० ए०णिखुणिक्जहू ५,१.१२ 
भू० कृ० णिस्ुणिय १०.१. हे 
भू० कृ० णिश्चुणि १,११.२ 
णिसुणिधि ५.६.४ 
णिसुणेवि ३.१३.१;७.१०.१ 
णिसुणेष्पिणु ६.१८.५ 
णिसूडण--निषृदन (5 सदन करनेवाला ) ८. २२. ८ 
"णिहण--निधान ( भण्डार ) १.२.७४;६.८.७;१४.७ .५ 
१ न्‍। आधान ) ४.१२.२ 
( २ # समूह ) ५.१०.३;१७.१ ३.६ 
५/ णिहाल--निभाल्‌ (--देखना ) 
बत० तृ० एु० णिह्ठाछइइ २.७.३.६.५.१ ३ 
आ०द्वि० ए० णिह्माक॒हि १.१६.१० 
भू० कृ० णिह्ालिय १,१४,८;८१२.३;११.२.११ 
णिह्दाहण--निभालन १,४.२ 
णिटहिय--निहित (-- डाल दिया ) १८१७.११ 
कणिहोडण--( + निवारक ८ हराने वाला; हे ० ४.२२) ८.३२.८; 
१३.१६,१२ 
णीरोगत्तण--निरोगसवम्‌ १४.२४.१० 
णीछ--नोंू (-- जंबूहीपका एक कुछगिरि ) १६.११ .८ 
'गीलुप्पछ---नीकोरपक १.६,३;३.१४.२;८.७४.१ ० 
९/ णीसर--निर +स (> बाहर निकलना ) 
घतें० तृ० पू० णीखरह १०.३.७ 
भू० कूृ० णीसरिय १.१३.१;३.१४.७ 
प्रे० थू० कृ० णीसारिय १.4८. ० 
णीसुंम--निश्ुुंम (-+पाँचयाँ प्रसिबासुदेव ) १६.२२.४ 
(५/णे-नो (>ले जाता ) - 
बते० तृ० ए० णेह ४७,१०,७५;१२.२.७ 
कसं० वत्त० तृ० ए० णिज्जह २.६,३०;७,१ १.७ 
बत० छृ० णिंत्र १.२३,८;३ .१.८ 


[१४७ 


बर्त॑० कृ० गियंत १५.६.७ 
पू० कृ० णिपुबि १४,१७.१ 
बि० कृ० णेवर्ड ३.१३.११ 
णेउर--नूपुर ६.१८.८;३.१,१ 
णेत्त--नेत्र ३.७.१ 
णेरइय--नेऋह्य ३.१०.२ 
णेमि--नेमि (--बाइसवें सीथंकर ) १७.१०, 
णेबाहू--नैपाल ११,४.११ 
णेसजश--( १ ) (८ डाछना ) १३.१०.८ 
णेह--स्नेह १.१२.७;१७.२१.१० 
९/ ण्हव--स्ना (5 नहाना ) 
वत ० कृ० ण्हवंत ८.१६. ६ 
प्रे० भू० कृ० ण्हाविय ८.१६.६ 
प्रे० कमे० वत० कृ० "्हाविज्जंत ८.१६३;७;८.१ ६.१२ 
ए्हबण--स्नपन (--स्नान ) ३.१०.६.३.१३,६;८.३.१२ 
णहंवणपीढ--स्नपनपीठ ८.३.१ २ 


ते 
तइज्ज--तृतीय १७.१०.,१ 
तइय--सदा १.१६,७ 4 
तइयहुं--तदा २.११.४; २.१३.१; १३,२०.१; १४,४.११ 
तइलोक्--प्रेछोक्य ५.२.७ 
तइलछोय--श्रेकोक्य ४.३०,३ 
तं--तत्‌ १६.१४. ६ 
तंत--तंत्र (रूतंत्र विद्या ) ११.८.७ 
तंतु--त. स. (5 तंतु नामक ऋद्धि ) ७,७.२ 
तंदुछ--त., स. ३,१४.१०; १०.५.८ 
तंब--तामञ्र ( बण ) ३.७.२ 
तंबचूड--वाम्रचूड ( «मुर्गा ) १०.१२.४ 
तंबोछ--तास्बूक ३.१०.८; १३.४.३; ८.७.७; ८.८२; 
१०.१२.६ 
तक्खण--तत्‌ तक्षण 
--तक्खणे ११.६.११ 
--सक्‍्खणेण २.२.७; २.५.७; ६,५.११; 
तञ्च--तस्व ६,१७.४; १४.६.६ 
तट्टन--(१) न्रस्त ६,१०.८; ११.०.१६ 
(२) सष्ठ (८ नष्ट हुआ ) १७,५,१० 
तद्ध--तठ १.२१.७५ 
तडककु--(?) (- किसी प्रदेशका नाम ) ११.८.१४ 
तड़ाय--तंडाग ६.१२.११ 
पलणड--पंबंधवाची परत १.११.३; १.१२.४ 
-+सणिय &६.७५.६; 8.६. ६ 


: १४८ ] 


तणु--तनु २.१४.३१२; ५.३,१२; ७.२.५; १०,३१.३० 
तणुयपवण--तलुपवन ( 5 लोकको घेरे रहनेवालो तीन 
चायुअंमिंसे तीसरी १६.१७.१ 
तणुरक्ख--तनुरक्ष (-अंगरक्षक ) १.३.८ 
तणुयवात--तचुवात १४.३२.८ 
तण्टू--वृष्णा २.१२.८; २.१३.१२; ६.१०.१० 
तत्त--तप्त १.३३.३; २,११.७ 
#तत्ति--( > वार्ता ) १,४.५ 
तम--तमस (> अंधकार ) १०.८.६ 
तस--( > तमप्रभा एथियी ) ५६.४. ३ 
तमपुढवि-- (८ तम एथियी ) ५.८.२ 
तमाछू--त. स. ( > एक वृक्ष ) ६.१२.८; ७.८,८; १४.२.१ 
तमालहू---त. स. (> अन्धकार ) ८.६.७ 
तमि--तम्‌ + अपि २.५,७ 
तमोह--समौघ (-- एक दिव्यास्त्र ) १२.६.१० 
तयहिं--तदा २.५.४ 
तयारिसा--लाइशः १७,११.१० 
तरंग--त, से. १०,३.२ 
“तरण--त, सर. (ूतरना ) १,२०.४ 
तरत-#-त, स. (5 चंचक ) ६,६,४; ६.१२,५ 
तरढसार--त. स. ( एक बृक्ष ) १४.२.८ 
तरब--तरवड़ ? (+ एक वृद्ध ) १४.२.४ 
तरट्ट---! (८ किसी प्रदेशका नाम है ) ११.५.११ 
तरु--त., सर, १.६.५; २.६.३ 
त्तरुण--त., स. २.५.२ 
तरुबर--त, स..१.२३.७५; ३.५.६; 
४,१०.७५; १०.१२.३ 
$/ तलप्प--[पा, मे. में इसका अथ तपना, गरम होना दिया 
है। वरतंमान संदर्भमें कद होना या कपटना उपयुक्त 
होता है) १२.३. ६ 
पू. कं. तलूप्पइ 
तलविवर--त. स. (:८ एथिवाके भग्तराऊकी गुहा ) ६.४.६ 
तलाब--तदडाग १.६.५ 
तब--तप ( --तपस्था ) १.३३१.२; १.२१.७ ( बहुशः ) 
तबतत्त--तपतप्त (८ तपस्यामें छीन ) १४.१०.२ 
९/ तव--तसप्‌ (३ ८ तपना) 
बे, कृू. तबंत १.७.१० 
प्रे. बस. कृ. ताबंत ६,१०.५ 
भू. कृ. तबिय १.२१.७; ३.७,२ 
प्रे. भू. कु. ताविय ६.१०.७; ६.१०.१० 
(२ # सपस्या करना) 


पाश्वंनाथचरित [ वर्णु- 


बते, रू. तवंत ५.६.१ 
भू.कछू. तविय ४.१. ६ 
पू. कृ. सवणहिं १.१३१.२; ३.१६९.७; 
तबचरण--तपश्यरण ३.११.६; 3-९.७५ 
तबधर--तपघर (> तप करनेवाला ) ४.०.८ 
सवबरू--तपोबरू ८.१४.८ 
तवसि--तपस्विनी १४.२३.३ 
तबसिरि--तपश्नी ५.८.५ 
तबस्सि--तपस्ची ७,१३७ 
तबोबण-- तपोबन ३.२०.३; १.२१.२; २.५,१॥ 
तस--श्रस ( जीव ) १६.२. ६ 
तसणाडि--त्रसनाद्वि १२.२.६ 
तह--तथा २.३.६ 
९/ ताड--वाडय 
कर्म, बने. त ब. ताडिजहिं १८.१.६ 
भू. कृ. ताडिय १,३२.२.; १.२२.२; २.१२,६; 
१$,८.२८ 
पू. कू. साडेखि १४.७.१ 
ताण--त्राण ६.१०.४; ११.८.१० 
ताणबाय--तानबाक ( > तायाभरा वचन ) ११,६.१५ 
ताम--तावत्‌ १.५.३ 
तामहिं-- ताबस्‌ हि १७.६. ८ 
ताबिलं--( ८ एक वाद्य ! ) ८६.७.५ 
ताय--तात १०.१.६ 
तारण--त. स. (पार उतारना ) ७,७.६ 
तारय--तारक ( 5 दूसरा प्रसि वसुदेव ) १७.२२.३ 
वारया-- (१ >कनीनिका ? ) ८.२०.११५ 
(२ - नक्षश्न भादि उ्योतिष्क देव) ८.२०.११ 
तारा--त. स. (--ज्योतिष्क देव ) २.१४.८; १६.१६.११ 
तारायण--तारागण 8४,५.११ 
ताछ--त स ( > एक वृक्ष ) ७.६.८;१४.२.१ 
तालिय--( 5 ताकसे नियामित ) ८.१३.८ 
तावस--तापस ७.१३,४ 
ताबहिं--तावत्‌ १.१०,६;८.१२,२ 
ताबवियड--तठापोतट १९ .७.,१५१ 
ताखिय--न्रासित (त्रस्‌+प्रे० भू० क्ृ० ) १२.७.१० 
ति---भति ८.११.८ 
ति--ज्रि (5 तीन ) १.२१.८;१.२१.१०;१३.६.३;१ ३.७. ६ 
“-ब० तिण्णि ३.१०.११;९.३.६;१०,४.३ 
तिवण--श्रिगुण (> तीस गुना ) १२,७,७ 
-ख्री० तिड॒णी १२.५.५ 


तुद्िण ] 


--तिडणा १२.७.७ 
तिकाछह--त्रिकाल ७.८.७ 
तिकोण--ब्रिकोण ( ८ एक छगन दोष ) १३.७.६ 
तिक्काछ--त्रिकाक (तीन यार ) ३.१३. ६ 
तिक्ख--तीचण ४,१२.३;७.१०.८;११.११.८ 
तिग़ुप्त--ब्रियुप्त (--तोन गुप्तियोंसे युक्त ) २.३५.६;३.१.७ 
तिगुक्ति--त्रियुप्ति ५.७.६ 
तिज्जउ--तृतीयः ३.५.२;३.६.७;४.्. हे 
तिण--वृण २.६.३;४.१.७;६.१३.११;१ ३.६.० 
तिणसरिस--तृणसइश ( ८चुच्छु ) ३.११.४;११.७.८ 
तिणमित्त--वृणमात्र १.८.६ 
तिणसत्थर--त॒णस्श्रस्तर २.१३.४ हे 
तित्थ--तोर्थ (-:जैन संघ ) १७.७.१०;१७.१६.१ 
तिध्थंकर--ततीथंकर ६.१.१;०.१.२;३०.१.७ 
तित्थथाम --तीर्थस्थान १.२१.४ 
तित्थविद्दीग--( --घर्मबिद्दीन ) १३.१३.४ 
तित्थयर---तीथंकर १.६.७ ( बहुशः ) 
तित्थयरगीत्त--ती थंकरमोतन्र १८. १७.६ 
तित्थयरपयदि--तीथंकर प्रकृति ७.६.७ 
तित्थु--ततन्न ३.१.११ 
तिदंड--थ्िदृंड ७.०.६;१४.१.५४ 
तिदोस--ब्रिदोष १४.१.४ 
तिभाग-त्रिमाग ७.६.८ 
तिमिर--त स (- एक बृक्त ) १४.२.७ 
तिसिर--स स (5 अन्चकार ) १०.८.६ 
तिमिरहूर-- (> सूय ) ६.१४.१० 
#/ तिय-- (> दूर रखना ) 

बत० तृ० एू० तियह १.१०.३ 
तिय--सख्रो १.८.७;१.१०. ६ 
तियद्धंपड--स्नीरंपट १.११.८ 
तियस --त्रिदश ( स्वर्ग ) ४७,१.८ 
तियसणाह-- जिद्शनाथ (८ इन्द्र ) ४.१.८;८-१३.१ 
तियसबइ--धरिदशपति (८ इन्द्र ) १०.४.४ 
वियाहृ--त्रिचस्वारिंश ( --तेतालीस ) १६. २.३ 
तिरिक्ख॒--तियंच्‌ ३.६,६;३८.४.३१ 
तिरिस्छ--तिरश्चीन (८ तिरछा ) १४.२०.११ 
तिरिय--तिय॑च ४.२.७५;८.३७,५;१६.१.४ 
तिरिय--तियंक्‌ (+-+तिरछा ) १६.२.४ 
तिरियगइ--तियंग्गति २.१२.,१;४.२.७५ 
तिरियछोय--तियंक्‌ छोक १६.३०.१ 
तिरिविच्छि--१ (5 एक बूद्ध ) १४.२.७ 


शब्दकोश १७६ 


तिछ--त स॒ १०.५,३:१६.२.१० 

तिछय--सिलक (:-मायेकी विम्दी ) ८5.२२.३ 

तिछय--( + एक पुरका नाम ) ४.४.५ 

तिछोयण--आत्रिकोचन ( ८-शंकर ) ५.१.६ 

तिबलि--ब्रिवल्ि १.३.४;०.२. ३;६.६.१२ 

तिविद्ठ--त्रिएष्ठ (+ पहला नारायण ) १७.२१.१ 

तिविह--ब्रिविध १.१.४;३.१०.५;७.५, ७ 

तिसंज्म---) १४.२.३ 

तिसट्टि--ब्रिषष्ठि १७,३,४ 

तिसल्लछ--त्रिशकय १४.१.४ 

तिसूछ--आश्रिश्यूल १०.६.२; १२.१०.१ 

तिहुअण--ब्रिद्रुवन १.२,३;३.६.७;६.३७.१० 
“+तिहुयण १,७.१ १ 


तीर--त स २.११.३;६.६.२ 
तीस--ग्रिशत्‌ ७.४.४;३,३.१२ 
तुंग-- व स १.६.१;३.७.४;७.१.४;८.१.४;१२. १.३ 
'तुंड--(--भग्नमाग) १२.३३.१३ 
३ तुटू--शुट्य_ (>हृदना है ४७.१३६; ४.२३० ) 
बले० तृ० ए० तुद्दह ३.३.७५ 
बते० क्ृ० सुटंत ६.१.१२ 
भु० कृ० तुद्ट ६.३३.६ 
पू० क्ृ० तुदंवि १४.१६.२ 
तुट्ट- 7 १.१३.३१०;१४.१०. ९२ 
तुरंग--त स २.१२.६ 
तुरंतु-ल्वरितिस १.३७.२;५.५.७;६.४.३५११ 5,४२३ 
+तुरंतओ १२.१३.२ 


तुर्य--तुरग २.१.६;८.२२.६;११.२.७ 
तुरिय--तुरीय ( - चतुर्थ) ७.३,२ 
तुरिय--रबरित १०.७.८ 
तुल--तुला (राशि) १३.७,७ 
९/ तुल--तोलय्‌ 
बल० तृ० ए्‌० तुलछइ १७.२.४ 
कर्म० बतं० तृ० ९० तुलिजहू ५,१.१ है 
-तोल--कर्म ० वतं० तृ० ए० सोलिजजइ ५,१.६ 


तुझ्--सुरुय १.९१.१० 
तुसार--सुपार (>-द्विम) ६.३३.१;९.१३ .९३१ ३४.११.२ 
तुह -- व्वत्‌ (८ तुम) १.१४.७ ४ 
तुद्दार--स्वद्ीय १०.३४. ३ 

+>ख्त्री० तुहारी ६.७, ४ 

( हि० तुम्दारा, तुम्हारी ) 
तुहिण--बुद्दिन (८ बर्फ) ९.१३.१;१४.१५.३१ 


१५० ] पाश्वनाथचरित 


तुद्दिगाचछ--तुद्दिना चछ (-- हिमालय ) २.१.१२ 
तूर--वूर्य ८.७.३;८.२१.१ 
तेंदुब--( * तेंदु का बढ ) १४.२.२ 
तेतीस--श्रयल्लिंशत्‌ ( > तेयोस ) १८.२०. 
सय--तावत्‌ 5.३.७ 
-+तेसउ २.१०.६ 


तेत्तद्विं--तत्न १.१ ९.१० 
तेत्थु--तत्र १.६.७ 
तेम--तथा १.३8.८ 
तेय--तेजस्‌ ३.४.२;६.१ ०.५. 
तेय--लेत्रस (८ झग्नि ) ८.११.०;१२.११.१७;७.६.७ 
तेयरासि--सेजस्‌ + राशि ३.१४५.६. 
तेयाणबइ--श्रिनवति ( > श्रेयापश्नवे ) ६.१६.७५ 
तेयासी--श्यशीति ( > तेरासी ) १७.१ ८.३ 
तेरह--श्रयोदश ( 5 तेरह )७०.३.७ 
'तेल्लन--वैल १७,३,६ 
तेसद्वि--त्रिषष्टि (८ ग्रेसठ ) १८.२०.१ 
तो--ततः ११.,११.६ 
ततोइ--तद्‌ + अपि १.२.७. 
९/ तोड--तुड ( 5 तोड़ना ) 

बतं० तृ२ ए० सोडह ४,१.४ 

बत० कृ० धोडंत ५.८.८ 

भू० कृ० तोढिय ११.११.७;१५.१.१०;१ ७.१७, ६ 
तोण--वूण ( > तरकश ) १३.६.१३;३२.१०.४ 
तोमर--तव ख (5 भाझा ) ६.४.५;१०.६.२;११.७. ३ 
तोय--त सख्त ६.१२.११;१०.५.३. 
तोयतोर---त स (<- जलाशय का तट ) १२.७.५ 
तोरण--त से १,७.२ 
तोबि--तद्‌ + अ्षि १.8.१२ 
तोस--तोष ७५,३०.८;३.१.२;१ १.८. ह 
९/ तोस--तोषय्‌ 

भू० कृ० सोषिय £.१.४;१०.१४७.९१ 
लतोसय--तोषक (> संतुष्ट करनेवाला ) ६.२.१ 
व्थिय--स्थित्त २.२.१ 


क् थ 
#9/ थक्कष--( ८; स्थिर होना ८ रुकना; दैे० ४. १६ ) 
वतं० तृ० ए० थक्षह् १८.५.६ 
भू० कू० थक्क १०.७,६:१४.४७.११;१४.७.१;१४७५. ७५. ६ 
फथट्र--( 5 समूह ८ थट्ट ) ८.२३.७;११.६.६;१३.,२.,२ 
थण--सतन १,०,१०;५, २. ४ 


[ तुद्दिणाचल- 


89५ थरहर--(अनुर ०) धरथराना 
वत० कृ० धरहरंत ३१.८.५२ 
स्‍न्री० थरहरंति ११.७,१७ 
भू० कृ० यरहरिय १२.१२,२० 
भल--स्थछ ६.१२.६ 
१ थय--स्थापय 
वि० ह्वि० ए०--भविज्जडि ४.६.६३ 
ब्ि० द्वि० य० थविज्ञजदु २.१०.६ 
कर्म० वतं० तृ० एु० थविवजड्ू ३.११.६;६९.७.११ 
बत० कृ० थवंतु ७.६.१ 
" भू० क्ृ० थविय ६,६.१;८.१७, ७. 
प्रे० भू० कृू० थाविय १.११.७. 


९५८ था--स्था 


चत० तृ० एृ० थाई २,५.३;३.६.३:४.१०.६ 
थियह ४.७.१ 
बतें० तृ० ब० थंति १.१६.१० 
थाई २.८,७ 
थाहिं १,७५.३;२,७.४;६.८.७ 
थियंति २.७, 
आ० द्वि० ए० थाउ १७.३६,८ 
बत, कृ. थंत $२.७.१२ 
भू. कु. थिय १.६.६; १.११.१; १.१७.१; २.७.४; 
४.७.३; १८६.१५.५; 


थाइ--स्थाया ४.८.१२ 
थाणंतर--स्थानान्तर (१ ८ थोदढ़ा हटकर ) १.७.७ 
(२८ भिन्न पद ) ६.७.१० 
(३ # भिन्न स्थान ) १५, ७.७ 
थाम--स्थामन (८ बक ) ८.२२.१० 
कथाव--( ८ स्थान ) १.5.१; ७.१.३.१; १७.१०.११ 
थावर--र्थावर २.१२,७; १६.२. ६ 
थाह---स्ताघ ११.१२, ७ 
&,/ थिप्प--वि+ गछू ( है. ७.१७५ ) 
ये, तू, ए. यिप्पद १४.८.११ 
थिर--स्थिर १.२३,४; २.१.१० 
थिरकरण--(८- स्थिर॑ं करनेवाला ) ३.४.१० 
थिरसण--( ८ स्थिर सन ) ३.३.२; ६.४.१; ७.११. ६ 
थिरवार--स्थिरवार (९) १३.६. 
थिराधोर--स्थिर + भथोर ( इृढ़ और भस्थूल अर्थात छचीला 
७, है . है 
$९/ थुण--स्तु (८ स्तुति करना हे. ४.२४१ ) 
पू. कृ, धुमेत्रि ८६.८.१ 


दाढ ] 


शुत्च-स्तुत १७,२३,३० 
-थूअ ८5.२.६ 
थोड--स्तोक ( > थोड़ा ) १.१६,८; १८.८.६ 
#थोर---( < ऊपर सोटा तथा नीचेकी ओर पतला सुदौछ 
दे. ना, ५,६०.६.२.५; १२.१.८ 
#थोर--(<- शुर्छ ८ विस्तोण ) १४७.२५.१ 
थोब--स्तोक ( + थोढ़ा ) १३.२०.१० 


दर 
दईच्च--देत्य १४.९४ .७ 
इद्य--देव ५.३.१०; १३.१६.६ 
९/ दंढड--दण्दय (८ दण्द देना ) 
भर. तू. ब. दंढेसद्ड १७.८.७ 
दंड--त. सर. ३.६०,४; 8,३.७ 
चरंडवर--त., सर. ६.१.५; ११,६,४; १२.१७.१७ 
दुंहडपयर--दंढप्रकर १८.१६. ६ 
दंडावण--दंडापन (:-दंड देना ) ३,६,४ 
दंडिण--दंडिन्‌ (८ दण्ड देने वाछा ) १२.१०,२ 
दुंत--दन्‍्त ३.७.१; १२.३. ७ 
दंति--दन्तिन्‌ (हाथी ) ३.१७५.७ 
देंतंदिय--दान्‍्त + इंड्रिय ( « जिसने इंन्द्रियोंका दमन किया 
हो ) १८०,१०.७ 
दंसग-- दर्शन (८ धर्म ) १.८.७; ३,७.१०; ४.३, ६; ११.६.८ 
दंसण आवरण--दर्शनावरणीय ( कम ) ६,१५.८ 
--दंसण ६.१६,३ 


दंसगधर--दर्शनचर ७,७,५ 
दंसगरयण--दह्श नरत्न ६.१७.७ 
दकख--दक्ष १.२३ .२; ६.७.२ 
दकल--ह्राक्षा १७,२,१०; १७.५, ७ 
दक्खिय--दर्शित ८.१८.१२ 
५८ दकखव--दशय्‌ 
व, भर. ए. दुक्खवबसि १७४.१०.६ 
बर्ते, तृ. व, दक्‍खबंति १०, १२, ४ 
भा, दि. य. दकखवहु १.१८.४ 
भू. हू, दकक्‍्खबिय ३४.१५,२ 
दक्खिण्ण--दा छषिण्य (- निषुणता ) २.६.६ 
दच्छू--दक्ष ६.१२.७ 
दृष्ठुदष्ट ४७.३.१; ११.१.१३; १२.५.१ 
दढ़ू--इढ ११.३,६;१ १.१३. ६ 
दुदु--दग्व (८ नाशको प्राप्त ) ६.१३.१० 
दुत्त---त, स, दत्त ( 5 सातवें नारायगका नाम ) १७.२१.३ 


शब्दकोश 


[१५१ 


दृदुदुर--ददुंर ६.१२.३;८.१८. ६ 


, देद्ध--दृग्च ४,१२.१ 


दृष्प--दर्प 8.३,४;८.१४,३;१२.१४.५ 
दष्पण--दपंण १.८.२;५.१.१४ 
दप्पुब्भड--दप + उद्भट १.१८.३;१.१६,३:२,१. 8 
दस--स स (<+निम्नद्ठ ) ७,७.१०;१४.२३.११ 
दम्म--दव ( बन ? ) ५.१२.६ 
दय--दया १.१०.३;:३.६.३;३.१२.१;६.१७.४७ 
दुयावर--( ८ दुयावत्‌ ) ५७,७,६;७ ,८.१;७.१२,१ ०;८.२१.७ 
फ९/ द्रसल--( ८: मदंय_ ) 

भू० कृ० द्रमलछिय ४.१.६;१४.,८.३ 

--“दकमलिय ६.१३.१ 

९/ दरिस--दर्शय_ (-:दुर्शाना « दिखाना) 

बते० तृ० ब० दरिसंति १.१२.७ 

भु० कृू० दरसिय 8.७,२:७.१३.७ 
९/ दरिसाव--दर्शय 

भू० कृ० दरिसाविय १३.४.१० 


९/ दुल--दलय (+चूर चूर करना ) 
वर्ते० प्र० ए० दुरूमि १०.३.११ 
वत० कृ० दलंत ६,१३.२;:११.४.७ 
पू० कृ० दलियि ६.४.७;११,५.१६ 
भू० कृ० दकिय १.६.२ 
दछ--त-स, (८-समूह ) १.७. ६ 
दछ -त.स. (८पत्र ) १४.१०.८ 
दृवब--त.स. (८+दाघानऊू -- अग्मि ) ३.८,७;१८.२.९ 
#द्वत्ति--( > वृतस्‌ -- शीघ्रम॒ ) १.३.४;१.१६,१०;१ , १८.७० 
दृब--द्रच्य ६.१७.४;७.२.११ 
दुख--दश १.८.३;६,१ २-८ 
द्सम--दशम (--दसवाँ ) ३.१.६ 
दस जो ग---दश योग (-- ज्योतिष शास्त्रमें प्रतिपादित पक 
अनिष्टकारी प्रह्स्थिति ) १३.७.५ 
दूसण--दशन (- दाँत ) ८5.१३५६ 
दसणरग--दशन + भग्म ३.१४.११;४,३.१,११.७ ६७ 
वृसद्ध--दश +अभध (पाँच ) १५.३, ६ 
दस पंच--पंच दश (--पनद्वह ) ७.६.१ 
दह--दश (-- दस ) १.६.२;३,११.७ 
दृह--ह३ १६.१३६.२ 
दहम--दशम (- दशवाँ ) ७.२.७० 
दृहिया--? (5 कोई राजवंश ) १.४.६ 
दाढ--दंष्टू १४.१०.१२ 
+दाढा १५,३७५ 


१४५२ ] 


दाण-+दान १.८.८;:२.१.७५ 
दाम--दासमन्‌ ( # माला ) ६.१.१०;८.६.७५ 
दारा--दारक (८ विद्ारण करनेवाला ) १.१५.७ 
दारावेक्ख--द्वार + भावेश्षण ३.११.७ 
दारिय--दारिस ( ८ विदारित ) १.६.७;१२.३४७.१५ 
दरुण--त.स. ३.३.६;:६.१? .२ 
दालिद--दारिद्वथ २.१३.२;:४-२.५;२, ६.६ 
दालिटिय--दारिद्वित ( + दरिद्ता प्राप्त ) ३.३.६;३.७.६; 
३.८,७ 
दावाणछ--दावामक ४.१२.१ 
दाहू---त,स. १.३१.३;१.२१.६;२.१२.३;३.१०,६;६.१ ०, ६ 
१३.८.६;१६.७.६ 
दाहिण--दह्षिण 8,४.४;८.२३.१;११.१०.११;१६.१०.६४ 
दासि--दासी १.८.४ 
दिकख--दोक्षा १.१०.१२;५.१ १.४ (बहुशः) 
दिद्द---ध्ष्ट ( १७ देखा हुआ ) १.१४.७;१.१७.४ 
( २८ प्रतिपादित ) ३.८.१० 
दिद्वि--दृष्टि १.२२.२ 
दिद्धविबाय--इृष्टिदाद (--बारहदाँ श्रुतांग ) ७.२. ६ 
दिद--इढ़ ६.६.३; ६.७.२; ५१ १७.७ 
दिण-दिन ( > दिवस ) १६.१६,७ 
दिणयर--दिनकर (+खूथ ) ८.३.६; ८.३१.१० 
दित्ति--दीपि ११.९.८ 
९८ दिप्प--दीपू (+-चमकना ) 
बतं० क० दिषप्पन्त 8.५.७ 
दिय--दिव (+ स्थर्ग ) ८.४.३ 
दियह--दिवल १.४.६; १.१३.४ 
दियवर--द्विजवर १.१०.११ 
दिबि--दिव (स्वर्ग ) 9७.११.७ 
दिवि-विवि--दिने-दिने (प्रतिदिन ) १.१६.१२ 
दिवड्डु-ह्ि + भपाथ (--:डढेढ़ ) १६.६.६; १७.११.७ 
दिवस--त स ६.१०.८ 
दिवह--दिंवस ( द्वे० १.२६३ ) १.१०,१० 
दिवायर--दिवाकर १.७.१०; ५.७.२; १२.६.१० 
दिविडंध--द्र बिड़ + आंध्र ११.७.११ 
दिस--(+ दिशा ) ६,७.११ 
दिसि--(८ दिशा) १.८.३; ६.३२.८ 
दिसिकुमार--दिकुकुमार (-- भवनवासी देवोंका एक भेद ) 
१६,६.५ 
दिट्िि--( 5 दिशा ) ३.१४.८ 
दीण---दीन ३,१२.२; २.१३.७ 


६.५ 


पाश्वेनाथचरित 


[( दाण- 


दीव--दीप १०.१२.६ 
+-दीवा १०.१०.८ 
दीवब--द्वीप ५.३.३; ६.१७.६; १६.१. ६ 
दीवंतर--द्वीपांतर £.२.५ 
९५/दीस--(दृशका कर्मणि रूप )८ दिखाई देना । 
बत० तृ० ए० दीसहू १.१६.६; २.२.२; १५.५.४ 
बतं० यृ० ब० दीसहि २.६.२; २.८.७; ६.१. 
बत ० कृ० दोसंत ६.७. ६ 
दीद्दत्त--दीघंत्व १६.२. ४ 
दीहर--दीघ १.२२,७; ६,६,३; ८,१३.७ 
दोहिय--दीघिका ६.१२.११ 
दुइ-्वि ७.३.४; १०.४.६; १६.१४.१० 
दुदु्ि--हुंदुमि ६.१४.१०; ११.८.१ 
दुकर--हुष्कर २.३४.१० 
दुक्‍कुछ--दुष्कुल ६.१०.२ 
दुक्ख--दुःख १.१३.४ ( बहुशः ) 
दुक्खिय---दुःखित ३.८.११ 
दुगंध--दुर्गन्‍्ध १४.२६. ६ 
दुग्ग-दुर्गां ७.८. ह 
दुग्गम--दुगस ६.६.३; ९७.६.४ 
दुग्गिय--( 5 डुग्गी) ८.२०.८ 
दुघुदट्र--( ८ हाथी--दे० ना० ५.४४ ) ११.६.७ 
#+दुघोट््-- ( « हाथो ) १०.०.७; १4.२.३५ 
दुजिब्भ--द्विजिद्न (८ दो जीभ वाले--दो प्रकारकी बात 
करने वाले खकमन ) १.४.१० 
दुजीह-बिजिह्न (+सपं ) १३.११.१३ 
दुलमचउ--द्वितीय ३.११.७; ३.११ .५ 
दुल्मण--दुज न १.१४. ६ 
दुद्व--दुष्ट १.४.३; १.११.३२; २.६.४ 
दुष्ठिम--दुष्टिमा (८ कटद्ठता ) २.४.१० 
दुण्णिरिक्ख--दुर्निरीक्ष्य ७.३०.८ 
दुण्णिबार--दुनिर्बार १.३६.७; १०.३.१ 
दुत्यथिय--दुःश्थित (८ विपत्ति भ्रस्त ) २.४. ० 
दुदूस--हुर्दंस ६.४.२; ६.५.६; ११.३.१ 
दुदरिसिण--दुदंशिन्‌ 8.१२१.१० 
दुद्धर--दुर्घर ८.१३.१०; ११ .३.२३ 
दुपय--द्विपद (-- मनुष्य सथा पक्षी ) ६.१३.७ 
दुष्पप्सार--मुष्प्रवेश ( दु+ प्रतिखर घातुसे बना ) १४.१.१४ 
दुष्पेच्छु--दुष्प्रेज्ष १.४.२:६.१२.७;१४.,२२.७ 


--हुपेच्छु ७.६.५;१ २.१. ६ 


ठुम--मू मर 8.१३.७;१२.२.७ 


डिडीकार ] 


दुम्मुह--दुसुंज ३.३०.२;१३.११.७ 
दुरिय--हुरित (८पाप ) ८.३.११ 
दु्ंघ--दुरूघ ३.२,७;३.२.६ 
दुलूदू--दुर्कभ ३.६.८;१८.१८.८ 
दुल्लद--दुलूम $.२.१०;१.३.१०;१,१५:६;८.३.६१९ 
दुविट्ठु--द्विश्षट (८८ दूसरा बासुदेव) १७.२१.१ 
दुबिहू--दिविध ७.७,७;१७.१.४ 
दुबाद्ख--ह्वादश ३.१.६8 
दुग्बंकुर--दूरवा + अंकुर १३.२.७ 
दुष्बछ--दुबंछ ६.१३,११ 
दुव्बार--दुर्वार 8.५. ३ 
दुव्विसह--हुविषद ११.११. १ 
दुखमसुसस--दुघमा सुषमा (का) १७.७.४ 
दुसीछ--दुशोक्क १.४,४ 
दुस्सह--त. स. १.४.४ 
--दुसढ् ७.१ ०. ६ 
दुह--दुःख १.२२.८;४.२.४ 
दुह्हर--हुःखहर ( > दुख दूर करनेवाऊा) ३.१.७ 
दुहिय--दुढ्विता (पुत्री ) ६.३.६;१३.०.२.१७.१२.६ 
दुण--ह्विगुण ( 5 दूना-+ दुयुना ) १६.१६.५७;१६.१६.६ 
दुय-ब--दूत ६.5.६.६.७.१ 
दुर--त स--दूरेण १.३. ६ 
दूरें ७.१.६ 
दूर हो १.२१.७ 
दूरि २,५८ 
दृूरगबण--दूर गमन (टिप्पणी देखिए) ७०.७.२ 
९/ दूस--दूषय (> दूषित करना) 
वत ० तृ० ए्‌० दूसइ १.१५.२ 
करम० बतं० तृ० ए० वूसिउजड ३.५.५ 
दूसम---दुषमा (काल) १७.८.१ 
दूखस दूसम--तुषमा दुषमा (काल) १७.६.१ 
दुसहू---हुस्सद् २.७.८,२,१२.११;३.१.६;:४.११.१ 
९/ दे--दा (> देना ) 
बतं० प्र० ए्‌० देमि ७.१.६;१४.१०.७ 
बस० प्र० य० देहुं १३.७.३ 
बत० तृ० ए० देंइ १.०.१०;१.२३.५.६.११.६; 
६.११.१०;११.११.२१ 
वस० तृ० ब० दिंति--२.१०.२ 
कर्म ० बते० तृ० ए्‌० दिउज्नइ ७.१.१० 
बि० ह्विं० ए्‌० दिउज ५.६.७ 
भ्र० तृ० ए० देखइ १.३.३ 
रे७ 


शब्दकोश न्‍ [१५३ 


भा० द्वि० ए० देहि २.१३.५.९३.१.३ 
बते० कृ० दिंत १.१.१३; १.२१.८.१.२४.८; 


४,५,१७ 
--देंता २.१.७ 
भू० ऋू० दिष्ण १.१३.१२;९.१०.७४,३ .३.१ .५९.१ २; 
१०;११.५. ३ 


पू० कृ० देवि १.२२.२ 
--देविणु १.१०.१२;६.७. ६ 
क्रि कृ० देणह १७.१:८:.१९१ 
देडढछू--देवकुल (--मंदिर ) १३.२.५ 
--दैेवऊ १७.८.८ 
कीदेस्वण--( -- देखना ) १.१४.१ 
९/ #देक्ख--दश ( है” ४.१८१ ) डा० मायाणोंके अनुसार यह 
घातु इश तथा प्रत्षके संमिश्रणसे बनी हैं ) 
बत० प्र० ब० दिक्खहुं ३३.१०.२ 
भा० द्वि० ए० दिक्‍खु 8.१२. ३ 
जा० द्वि० ब० बेबखहो ६.१२.२ 
यतं० कृ० देकखंत १०.१३. ३ 
देव--त स१.३.१;१.१७.७;७,२.७. ( बहुशः ) 
देवकुमार--( 5 सुरकुमार ) १०.१.४ 
देवखंड---त स ( #भ्रम्इत ) ८.३.७ 
देवणाह--देवनाथ ( इन्द्र ) ७.१.५ 
देवत्तग--देवत्व १४.१६.६ 
देबत्ति--( ? ) देव + भर्ति ३.६.२ 
देवर--त ख १.१४.७४;१.१६-१ 
देवराय--देवराज ८.१४.१ 
देवारण्ण--देव + अरण्य १६.१५.७ 
देवि--देवी २.१४.३ 
देख--देश १.७.१;१.१३.१२;२.६.१० 
देखन्तर--( -+ भिन्न देश ) ६.३.१;१.९.७;१०.१ ३.४ 
देसि--देशी १.३.५;६,७.१ 
देह--त स १.4.३;.१३.२;१.२० .५;२. रे. ३;३.१५.५ 
दोइब्म--द्विजिद्ध (5 सप) ४.११.३;१४.२७.८ 
दोणमेह--द्रोणमेघ ३.१२५८ 
दोणामुदह--द्रोणासुख (-+ एक प्रकारका गाँव) ६.३.४;३४.३.३० 
दोव्ब--दूबे ? १०.५. ३ 
दोस--दोष १.३.३;२.३७-६;३.७.१०३१८. ६.७ 
दोसवंत--दोषवती र२ै.७.६ 
दोसायर--दोष + भाकर ३.४. २ 
दोहटू-- ! संभवतः दुद्ृद्ट ३.२.४ 
दिद्धोकार--घिक्कार १३.११.११ 


श्शछ ] पाश्वनाथचरित 


थे 
$४./ घगधरा---(भनुर ८ घगधग करना) ८.५.१० 
बते० कृ० धगाधरगंत ११.११, 
--धयचयंतु ६.१०.४ 
फीघगक्ति--धर + क्तिन्‌ू (८ घगणरा करने वार) 8.१ ०.१ 
घण--धन १,५.२;१ .१३.६;२.६.३१, ३.७, ७ 
घणगाढ--( > घनी) १४.२१. ३ 
घणडु--घनाव्य २.६.७ 
घणय--घधनद (-- कुबेर) ३.१२.७५;५,१ .१० ;८. ३.३ 
घणु--चनुराशि १३.७.७ 
घणु--धन्रुप १७.३१.११ 
धणुद्धर--धनु्धर १३.८.११ 


क#घणुद्र--( -घनुष ) ११.९.५;,११.१०.११;११.१२.७;११. 


१९२.८5,११,१२.१०;१२,१०,१४;१२,१०.१७५;१७. 
११.०. 
घण्ण--घस्य १.८.१०;१.११.७;८.१०,११ 
घण्ण--घान्‍य ६.१३,९. 
धय--ध्वज्ा ६.१४.७. 
५/धम--ध्मा ( # भागमें तपाना) 
बत० कृ० धर्मंत १७.७,७ 
धम्म--धर्म १.१०.३. (बहुशः) 
घम्म---($ 5८ तीसरा बछरेव) १७.२०.२ 
(२ « पंद्रद्वाँ सीथकर) १७,१०,७ 
घम्म चक्कत-धमंचक्र १७५.,८.१० 
घम्मण-- ( > धामन-एक यृक्ध) १४.२.२ 
धम्मवंत--घधरमंवान्‌ (धर्माप्मा) ४.६.३ 
घम्मादहिकरण--धर्माधिकरण (एक पद) ६.६,१ 
९/घर--छ (धारण करना; पकड़ना) 
बते० प्र० ए० घरमि १३,११.१ 
वतं० तृ० ए० घरदइ १.१६.८;१२.१०.७ 
+धरेह ३.६.७;३.३.११;६.११.१० 
बते० तु० ब० घरंति ३.०.४ 


कमे० बतं० तृ० ए० धरिजह १.४.१२;२.८.१०;३. 


१२.७ 
आए द्वि० ए० धरहि---४.८६.१० 
कि द्वि० पु० घरिजहि ३.८.३।४., ६, ६ 
वबत० कृ० घरंत ३.१.६ 
भ्रू० कृ० धारिय ३.३.२ 
पू० कृ० घरेवि ८.१७.१ 
घरण--+त स (# घारण करना ) १.१.१० 
घरिणि--त स (<- एथिबी ) ६.१०.६ 


[ धगधग- 


घरणिद--चरणेन्द्र १२.४.७;१४.२४.७ 
घरणिधर--(८- क्िसो राजाका नाम ) १८.१४१.२ 
घरणिघर--( > पर्वत) ६.७.१३ 
घरणिफल?--१०.५. ४ 
घधव--(घो -: एक बृच्ठ ) १४.२.२ 
९/ घवल--धवछसे नामचातु 
बतें० कृ० घबलूत १,२.८ 
भू० कृ० घवलछिय १.३. ६ 
धवबलढ--त स (८: शुभ्र) १.६. 
धवलंवर--धवल + अम्बर (5 सफेद कपड़े पहननेवाला ) 
६,७.२;११.१२.१ 
घवलहूर--धवलगृह (--महल) ६.७.२;७,४.४;६.१४७. ४ 
घाइ--धातकी (5 एक बृक्ष) १४.२.६ 
धाइयखंड--धातको खंढ (द्वीप) १६.१४. 
धाम--धामन्‌ (>- तेज) १.७.५;६,२,७.:७.६.११ 
घार -घारा $१.२.७;१४.२७.२ 
९५/ धाव--धाव (  दौइना) 
चत० तु० ब० घावहं १४.२२.१२ 
-“घावंति १०.६.१ 
यत० कृ० धावमाण १४.२०.४ 
भू० कृ० घाविय १.१८.७ 
-+घधाइहय २.२.७;४.२.१ १ 
#९/ धाहातब--धाहासे बनी हुईं धातु (5 थाद्द देकर रोना) 
भू० कृ० धाहाविय १.१७.८ 
घि३--शति (एक देवीका नाम ) ८.४.८ 
घोय--दुह्ति १८.१८.१० 
धीर--त स (>घैयशाली) १.१७.१;२.१६.६;९.२.६; 
११.४.२:१४.२४,४ 
९/ धीर--धीरसे नाम चातु 
भा० द्वि० ए० धीरि ६.१०.१० 
घुअ--घुत (>त्यक्त ) ३.१६.७ 
धुब--प्रुध निम्र॒ल 
६“ घुण--घू (८ हिकाना) 
चतं० कृ० घुणंत ७,३१०.११ 
घुरंधर--त स ५.६.३;६.२.७;:१०,१.५ 
धूअ--( ८ सुगन्धि द्रब्य ) १.६.७ 
हि +-घूव ६.१०.८ 
घूम --त स (घूओँ ) ८5.६.१२:१४.१५.३ 
धूमकेड--धुमकेतु १४.१५. ३ 
धूमप्पष्ट--धूमप्रभा (-: पाँचवीं नरक ए्रथिवी) १६.४. ३ 


पच्चय | 


घूछी--त स (  घूछ) ११.२.८;११.२.१४ 
९/ धोव--धाव (-- धोना) 

बचे० क्ृ० घोबंत० १४,१६.५ 
घोरणि---त स ( > पंक्ति ) ३,११.८ 


प 

पइज्ञ--प्रतिज्ञा 8, १२.३;१ ०.१.७;१३.१ ६.११ 
५९/ पइेख--प्र + विश 

बल० प्र० ए० पईसमि १३.१७.१० 

बतं० तु० एु० पईसह १७.३.१२ 

बत० तु० ब० पईसहिं २.७.१० 

घर्स० क्ृ० पहसंत १७,३०.१ 

भू० कृ० पहुद्द १.२०.३;३७.८.७;१३,२.२ 

--परविद्य १ ३.१० 

भू० कृ० पहसवि ७५,८.७५;८.१ ७५.२ 
९/ पइसर--(पहसके प्रेरणाथंक रूप बइसारसे मनिककी धातु ) 

पू० क्ृ० पहसरेधि ३.१४.४ 
पईब--प्रताप (> प्रतिकुल) 8३.११ 
पईब--प्रदीप १३.३.६;१६.१६.७ 
परउंज़--प्र + युज 

श्रा० द्वि० ए० पउंजि--&.६8.८ 

भू० कृ० पडंजिय ५.३.१०;८.३.२ 
पडम--प्म (१ 5 नौबाँ चक्रवर्ती) १७.१६. ६ 

(२८ नोवाँ बछदेव) १७.२०,४ 

(३ प्रस्तुत ग्रंथका लेखक) ४.१२.१७ 
पठम--फ्म ( + कमछ) १.५.०;१.२३.१० 
पडठमकित्ति--पश्मकीर्ति ( 5 प्रस्तुत प्रंथके लेखकका नाम) 

७५,१२.१४ 
पडमणालछ--पग्म नाल ६.११.६;१८,२२.७ 
पठमणाइु--पश्म नाथ (८5 एक योद्धाका नाम) ११.१२. ह 
पठमप्पह--पप्मप्रभ (--छुठवाँ तोथंकर) १७.१०.,४ 
पठमा--पद्मा (--लक्ष्मी) ३.१६.१ ० 
पलउसाणण--पग्रमानन २.१९६.१० 
पडसावइ--पप्मावती (देवा) १४-२८.१० 
पठमाबतार--प्म (८ राम) + अवतार २.३.४ 
पठर--अचु र १.५.६, ह 
पदरिस--पौरुष १०.३.२;१०.३.१०;११.४.५७५ 

“+प्वरस १ १०.६ 

>पोरिस् १ ०,४.१;११.३.४ 
पडछोमि--पुछोमी (5८ इन्द्रांणी) ८.१५.२ 
प्रएस--प्रदेश ३.६.६;३.१४.१:६. १७. १ 
पञओछि--प्रतोछि (मार्ग) ३.७.२ 
पओहर--फ्योधर (८ स्तन) १.३.२ 
पंक--त स॒ (८ कीचड़) १.१.७ 


शब्दकोश [१५४ 


पंकप्पह-- पंकप्रभ (> चौथी नरक प्रथिवी) १६.४. ३ 
पंकय--पंकज ८६.४.१० 
पंख--पक्ष १४.६.९ 
पंगु--त स पञ्न, १२.१४.११ 
पंगण--प्राक्षण ८.५. ६ 
पंगुरण--प्रावरण (-- वस्त्र) ८,१३.५;६.१३.१४;१ ७,१.६ 
पंच--त स (--पांच) २.१६.६ 
पंचगरिग--पंचामि (>तप) १.१६.२:३.२१.७;१३.१०. ३ 
पंचत्त-पंचरव (--सत्यु) ४,३.३;७.११.१ 
पंचत्थिकाय--पंचास्तिकाय ३४.३.६ 
पंचपय--पंचपद (८ पांच पदोवाला) ३.११. ६ 
पंचम--त धर (पांचवाँ ) ३.७.३;४.८.७;६.७.६;१७.१६.७ 
--पंचउ (--प्रांचचां) १४.१४.६ 
पंचमहत्वय--पंचमहाश्रत ३.१.२ 
पंचवण्ण--पंचवर्ण ( -- पंचरंगी > सजी धजी ) $१.५,१; 
१४७४,१०.,८ 
पंचसट्टि--पंचषष्ठि १२.५. १२ 
पंचसर--पचशर (८ कामदेव) ८.१.,८ 
पंचाणउबड-- (१) पंचनवति (>पंचानवे) ७.४.७ 
पचाशण--पच्रानन ५.३.६;६.१७५.४;८.१७,५,१३.३.८ 
पंचाल--पांचाछ ( > पंजाबका निवासी) ११.४. ६१ 
पंचास--पं बाशत (-- पचाल) १२,१.६;१७.११ .३ 
पंचिदिय--पंचेन्द्रिय $.१.११. (बहुशः) 
पंचेगारह--पंच + एकादस ( > सोलह) ७.४. 
पंजर--त स (पिंजडा) ३.१०.४;१३.१.४ 
पंडिय--पढित १४.२१.१ 
पंडुसिल--पांडुशिका ८.१७५.११ 
पंति--पंक्ति ( कतार) 8.२.८;३० .१२.२ 
पंति--पंक्ति (+सेनाकी एक दुकढ़ी) १२.५.४ 
पंथ--पथिन (> सा) १.१.8;४.१०.९ 
पंथिय--पथिक ६.१२.१३;१०.१२.७ 
९/ पकक्‍्खाछ--प्र + हाय ( ८ धोना) 
भू० कृ० पक्‍्खालिय ६.११.१२ 
पक्खिय--पक्षिक (> पक्षपाता) १४.६.८ 
पगास--प्रकास (बहुत) ६.१४.४ 
-पगाव--प्रकाम ७५.३.७;१०.१.६ 
पचंड--अचंड 8.१०.६ 
पच्चंत्त--पर्यान्त (८: सीमाप्रान्त) 8.२. ३ 
पच्चक्ख--प्रस्यक्ष २.८.४;४.७५.२:०,२.३;१४८.,४. १ 
पतच्चक्खण--प्रत्यास्यान ( 5 नोबां पूर्वांग) ७,३०७ 
पच्चय--प्रत्यथ ( 5 विश्वास) २.७.१;१.८. ६ 


१५६ ] पाश्यनाथचरित 


९/ पच्चार--( ८ उपालूस देना) 
पच्चारियवि १,१४.८ 


पच्चुत्तर-प्रत्युत्तर १४.१०.१ 
पच्चुस-प्रत्यूष ( # प्रातः काछ) ६.१.११;८.७.२ 
परिछुम--परियमस ३.5.७;१३.१.३.१६.१२. १ 
परकछेण--परचाल्‌ १०.३.४ 
--पस्छुष्ट १४.२८ १ 
पजंपिर--प्रभक्पित (-: बोलने बाका) ३.५. ६ 
९/ पञजछ--प्र + ज्वलू 
बते० कृ० पजलूंत १.१७.५;१.२२.१;५.११.४ 
झ.१२.१ 


मू० कृ० पशलछिय ६.१०.१ 
पज्ञत्त--पर्याप्त ( 5 पर्याप्तिसे युक्त) १८.३.११ 
पत्नत्ति--पर्याप्ति ( 5 जीवकी पुदूग्ोंको ग्रहण करने तथा 
परिणसनेकी शक्ति १८5.३,११ 
९ पणज्कर--पश्र + कर्‌ (झरना -- टपकना) 
चू० कू० पत्मरंत १४.२०.५ 
भू कृ० पज्करिय १४.७.६ 
पट्रटण--पत्तन (-: नगर) १.५.९;१ .६.१ 
फपट्िस--( +। एक शख्) १०.६.७;१ ४.१३. ३ 
हि० पटा 
९ पहुब--(प्र + स्थाप--हे० ४.३७; पठाना ८ भेजना) 
बत० प्र० 0० पदुवमि १०.२.७ 
भू० कृ० पदुथिय ह,७.६;:६.६.५;१०.४.२ 
९/ प ड--पत्‌ 
वतं० तृ० ब० पढहिं १२.२.७ 


बत० कृ० पढुंत ३.१२.७;८.१०.१०;६,१४.,१ ३; 
७.१०,१२९२; 


भू० कृ० पढिय 

प्रे० बतं० प्र० ए० पाडमि १४.२७.३ 

--पाडउ १५,५.८ 

प्रे० कम ० बतं० द्वि० ए पाडिजहि ८.४.१ 
५ प्रे० भू० कृ० पादिय ११.३.६;११.७.१३ 
पदुक्ू--पटकछ १०,८.६ 
पडहू--पटइ (- एक वाद्य) ८.१८.२:१०.७; ३ 
पडाय--पतताका १०.३.३;१२.६९.६ 
पड्िकूछ--भ्रतिकूछ ४. ६.८. 
, '. पढिच्छ--प्रति + हस्छ ( - स्वीकार करना ) 

पू. छू, पढिश्छिवि ६.६.७. 
पडिबद्ध--प्रतिबद्ध ( -+संकग्न ) ४.४.३, 


३” पडिबोह---प्रति + बोधय्‌ 
अत, कं. पडियोहंत ७५.७.६. 


भू. छू. पड़ियोदिय २.२.४८. 


[पच्चार- 


पडिम--प्रसिसा १५.७. ७ 
पड़िमिय--पडिस घातुका सू० कृ० (< सौछा गया ) 
१७,२२४. ४३ 
पडिवक्ख---प्रतिपक्ष घ.२१.१०;११.५.८ 
पडिवण्ण--प्रतिपन्न (-+ स्वीकृत ) १३.६.४ 
+-पढ़िवण्णय-ढ ३.१ ३.५ 
पडढिबासुदेव--प्रतिवासक्लेष १७.७.७ 
--पद्िवासुएव १७.२२.१ 
पडिसह--प्रतिशब्द ८.६.२ 
पडिदाय--प्रतिघात (-- विरोध) १३.५.६ 
पडिदर--प्रतिहाार ६.४.८;३.६.८ 
पढिट्दारिय--प्रतिह्वारिन्‌ + क ६.७.२ 
पडीवय-उ--प्रतीपः ( > पुनः; तत्पश्चात्‌ ) ८.१२.७; 
१०.२.१०;११.८.५ 
--पडीवा १७५,१०.१ 
पडु--पहु (८निषुण ) २.७.१ 
पडु--पह ( > एक वाद्य ) ८.१८.२;१०.७.३ 
९/पढ-पट़ (> पढ़ना ) 
बतं० लृ० ए० पढ़दू ७.२.१ 
कमें० घते० तृ० ए० पद़िज्जह ६.२.१०;६.१५.१० 
पढम--प्रथम (१ > प्रधान ) १.६०.४;१.२२.८ 
(२८ भाद्य ) २.५.१; ३.१०.३;७.४. १ 
(३ > प्रथमतः) १.१२.६;२.११.५ 
पणई--प्रणयी ८.८.२ 
पणद्ठ -- प्र + नश्‌ का भू० क्ृ० २.२.६;२.२.९ 
पणणवइ--पत्चननवत्ति (८ पंचानबे ) १७.१०.७ 
पणतीख--पशन्चत्रिशत्‌ १७.११.६ 
पणय--प्रणय १.$५,६ 
पणयाढ्व-पतद्नचस्वारिंशत्‌ (- पे तालीस) १९.३.३०;१ ६.१७. ३१ 
९/ पणब--भ्र + रम्‌ ( + प्रणाम करना) 
कम ० घतं० तुृ० ए्‌० पणबिजद्‌ 8_.३.११ 
बत० क्ृ० पणवंत ३.३.१ 
भू० कृ० पणविय १.१४.२;६.३८.७५,७,३१.७;८.१ २, 
६;:$१,१,६.१ ०.१ ३.८ 
पू० कृ० पणविति १.१.१;१.२.२;३.१३.१ 
--पणवेप्पिणु २.३.७;२, ९.१ 
पणवण्ण--पत्चप श्लाशत्‌ (“+पच्चपन) १७,१०८. ६ 
पणवीस--पश्चविशति १७.११.१० 
पणाभम--प्रणाम १६.१ ८.६८ 
--पणाव-उ ८४.२३. ३ 


पणासण--प्रणाशन ( + विनाश करनेबाछा) ३.१५,१४;८. 
२२,१३० * 


पर-समय |] 


पणिवाय--अभिषात १.२.४;३ .७.८ 
'पण्णय--पश्नग १२,१४.,५ 
पण्णब--पणव (:- एक बाद) ८.२०.७ 
पण्णाह-अ्रणारू १.६.३ 
पण्णारइ--पश्चद्श (-- परद्रह) १४.३०.३६;१७.११.११ 
पण्णास--पश्काशत (5 पचास) १२.१०.६ 
पण्हायायरण--प्रश्नव्याकरणस्‌ (दसरवाँ श्रुतांग) ०».२.७ 
पण्हि--पाष्जि-प्रश्तिका (5 ऐडीका आधात ?) १२.३. ६ 
पत्त--प्राप्त 4.१.६;१.१२.२;१.१४.४;५,१ २, ३ 
पत्त--पत्रम्‌ (* प्चे) ८.११ .८;३२.२ .६ 
पत्त--( + छिखित भादेश) १३६.४.११ 
९/ पत्ति--प्रति + हू (विश्वास करना) 

बि० द्वि० ए० पततिज्जद्धि १.१६.६ 


पत्तडच्छि--पत्तछ + अश्दि (८ कृशतनु तथा स्वच्छ) ७,२.३; 
१२.११.१६ 

पत्तालिलेह--पत्र + भाकछिलेश  (-- पत्नोंका 
६.७. हे 


पत्थाव--प्रस्ताव १.१६.१;६ ,५.६;६,१ ०.७५ 
पदाण--प्रदान (देना) १.१.१० 
पबोल्लिय--प्र + बोझ (< बोकछना हे० ४७.२.) २५१०.१ 
५/ प्॒रण--प्र + भण्‌ ( ८ कट्ट ना) 
बते० वृ० पूु० पभणह १,१८.१ 
कम० यर्ते० सृ० एु० प्रभणिज्म् ६,१७.३ 
मू० कृ० पेसणिथ ३.१३.५ 
भू० कृ० प्णेवि १.११.६;१ .१८. ३ 
पमाण--प्रमाण २,.१४.४;४.७.१० 
परमाय--प्रमाद १.२०.५;९.७.८;७.१६.१ 
प्रमार--( ८ राजवंश) १2.9.७ 
#/ पम्ेल्ल-प्र + मुझ्ल (छोड़ना छ्वे० ४७.३१) 
चत० कृ० पमेद्चंत ५.१२.२ 
पंय-प्रजा० (--प्राणी) १२.१२.२२ 
पय--पद्‌ (स्थान) १.१०,१२;१.११.७;३१.१६,६;३.१ ६.८; 
४.३. ३ 
पय--पदु (अवस्था) १.२०.४ 
पय--( पैर) १.१२.३;१.१६.५;३.१६.२ 
पर्यंग--पतंग २.१२.७ 
पर्य्ड--प्रचंड ६.४.२;६.१२.७;७,६.४;११.१,६;:१३१.१.५ 
परयंपिय--प्र जल्पित (-- कथन) $.१६.६ 
पयटू--भ्रक्नत्त ( 5 चलता हुआ) १०,५.११ 
प्रयद्ध--प्रकूट १.७,१;३.१ १ ,१;७५.,२.२;७५.४.,२९;१ ३ ३.५ 
-+पथड़य २,८.७;५.४.८ 


लिखनेवाला) 


शब्दकोश 


' ३ पयड--प्रकटय (-: प्रकट करना) 


[ श्ए७ 


घते० प्र० ए० पयढमि १.१.२;१.२.५ 
भु० कृु० पयदिय १.१.१;६.८.२ 
बि० कृ० पयडिव्वर्ड १.३.८ 
पयडद्धि-- प्रकृति (+स्थभाव) १.४.४. 
पयडि--प्रकृति (-कर्म) १.२.१;३,१.८;९.१५.१२ 
पयत्त--प्रयरन २.४,१;६.१.२ 
पयत्थ--पदार्थ ६.४.६;६.५ ७ .४;१ ४. . ६ 
पयर--प्रकर (5 समूह) ८.१८. ह 
पयर--प्रतर (-- गणित विशेष) १६.१.७. 
पयाण--प्रतान (-- विस्तार) १४.२५.६ 
पयार--प्रकार १.६२.८;२.१४.८;४.११.१;६.१ ६.१;८४.४.४ 
पयाव--प्रताप १.३.१०;८.१ .६;१ २.१. ३ 
“-परयावय १३.१६ .४ 
९/ पयास--प्र + काशय्‌ 
वते० प्र० ए० पयासमि १०.६,६ 
बत० तु० ए० पथासइ १,३७.६ 
जा० द्वि० ए० पयासेहि ११.६.१४ 
भू०कृ० पयासिय ६.१७५.११;७,३.२;१४.११,१० 
-+पयासियय ४.८.११;१७.१५.६४ 
प्रयास--श्रकाश ८.१७,१;१२,४.८;१७०.७.६:१६.१८.२ 
पयाहिण--प्रदक्षिणा १.२१ .८;८.१७.१ 
पर--त स (८: अन्य) १$.४.२;१.१६.५;३.८.४ 
पर--त स॒ (>केवल) १.5८.२;१ ,११.७ 
पर--त स (- श्रेष्ठ) ८.१०.१२;११.१ ०. ३ 
पर--त स॒ (पर तु) १.६.८;४.१०.१२;१४.२.१२ 
पर--त स (८ शत्रु) ६.३.६;:१२.४.०;१२.१ ३.३ 
परक्त--परत्र (55 अन्य लोक ) ३.१३.७;४.६,६;:१०.१.१ है 
१८.१२.४ 
परम--त स॒ १.२७.७;३.५.७; ३, ६. १ 
परमत्थ--परमार्थ १.२०.३;२,५.१०;२.७.४०;३.११.११; 
७,७.१;४.१०.४;३६.५.३१,१०.११. ९ 
प्रसप्पय--परमात्मन्‌ू + के ४७.११.७५ 
परमाउ--परम + आयु (८-- उत्कृष्ट भायु ) १६.१२.७ 
परमेसर--परमेश्वर १.१.३३;१.१०.७;२.१४७.१०;३.२, ६; 
३.१३.११ 
परम्मुद्द--पराछमुख १८.३. ६ 
परलोय--परकछोक--१ .१०.६;२. ८. रे 
परवसिय--परवशशाय (-- पराधीन) १२.२.१० 
परव्वस--परवश (-पराधीन ) ४.३२.६;४.२.११ 
पर-खसय--( ८ दूसरोंका सिद्धान्त-दुशन ) १.३.६;३.७,३; 
१७.१, ६ 


श्श्८ ] पाश्वेनाथचरित 


पराइअ---पराजित $२.६.१ ३ 
पराइय--परागत (-:प्राप्त ) ११.१२.१९;१७, ५. ३ 
पराई--परकीय १८.२. 
पराहुव--पराभव १.१६.३;१२.६.४;१४. २८.७ 
परिओस--परितोष $१.१.३ 
९ परिकर--परि + कू (८-+ करमा ) 
बसं० तृ० ए० परिकरह १.१५.५ 
परिखीण--परिक्षीण ७.१२.७ 
परिगरिय--प रिकरित ( < परिवेशित ) ८5.२.७; ८.१३, २; 
ेृ १०.११.६ 
परिगलिय--परि + गरूका भू० कृ० ११,८.१०;१७.७,२; 
ब१८,८.४७ 
परिग्गहू--षरिग्रह ७.८.५;१३,१२.,३ 
परिट्िय--परिस्थित ६.७.६:६.१६.३;८.१.१२;१ १-६.१०; 
.८.२२,१ | 
परिठविय--परि + स्थापित ६,७. ३ 
“--परिठाविय १७५.११,१ 
९/ परिण--परि + नी (-- विवाह करना ) 
आ० द्वि० एु० परिणि १३.६.३ 
प्रे० सू० कृ० परिणाविय १.१०.१० 
परिण--परेण १६.१४.७;१६.१ ६. ३ 
परिणविय--परि + णस्‌ का भू० कृ० (-:प्राप्त) ६.१२.७ 
परिणिव्युइ-परिनिर्दृसि १.१४.५ 
परितुद्ठई--परितुष्ट १३.३. ४ 
परितविय--परितपिस ७.१३, रे 


९/ परिपाक-परि + पाछय 

जा० द्वि० पृ० परिपाक्ति २.५.२;५,६ ४ 
परिपाकृ--( ८ पान करनेवाका ) ६.१८,७ 
परिपाकठण---परिपाकम २.६.७ 
६८ परिभम--परिञ्रम 

चस० तृ० परिभ्मह १.२३.८ 
परिभसविय ? (--व्याप्त) ८.११.१ 
परिभाव--१८5.१ ०.४ 
परिभाविय--[ > भावसि युक्त) ६.१५.१ 
परिमछ--स स ८&.७५,१;८.१ ६.८ 
परिसाण--त स॒ (मान-माप) ६३.६.११;३.१०.३ 
परिभिय--परिमित (८-बिरा छुआ) १.६.३;६.११.३;६.१४.१; 

४.१२.१ 

-+>परिमियय-ठ १,७.८ 
परियण--परिजन १.११.११;३.६.१०;३.१.२ 


[ पराइआ- 


परियरिय--परिकरित (> परिकृत्त) २.७.११.१०.४,४ 
--परियरियय ७,७.५;१४.२६, १ 
९/ परियाण--परि + ज्ञा 
बतं० तृ० ए परियाणह्‌ १,११.६ 
भू> कृ० परिथाणिय 4.९१. ७;८.१६.११;१ १.३. हे 
पू० कू० परियाणियि १.१ ३६,१३;८.०.५;१२ , ४, रे 
परियारिय--परिचारित (>ज्ञात) ०.२.७ 
परिवार--त स ८.१.८;१ ६.१ ६.११ 
९/ परिवेढ--परि + वेष्ट 
भू० कृ० परिवेढिय ६.४.१ 
परिसंख--परिसंख्या १७.१४.१० 
परिसंठिय--परिसंस्थित १०.१४, ६ 
९/ परिसक्ष-परि + ध्वष्क (८ चलना) 
वत्त० धृ० ए० परिसकह १२.९ ३. ६ 
९/ परिसेस--परि + शेषय ( ८ स्यागना) 
भू० कृ० परिसेसिय १.१८.१० 
पू० कृ० परिसेसिदि १३.१८.३ 
छफ्रीपरिहण--(-- परिधान देना ६.२३) १.१३.१ 
९/ परिहर--परि + ह 
वत० तृ० ए० परिष्टरेह ३.१०.१० 
आ० द्वि० ए० परिहरि १.१४.११ 
आ० द्वि० ए० परिहरहि ५,०१० 
बतं० कृ० परिहरत २.८.२:३ १०.२ 
भू० क़ृ० परिह्वरिय १.१८.२;२.६.:६:१७.१.१२ 
पू० क्ृ० परिदह्वरिति १.५.१;२.६.१६;११.१७.१ ६. 
१२.८६. २ 
--परिहरेवि---४, ७. ४ 
परिहब--परिभव १.२३.८;२.४.४;८.१.७. 
परिहविय--परि + भू० का भू० कू (“८ तिरस्कृलत) १.१७.७ 
परिहाग्सुद्धि--परिहारशुद्धि १४.१ .३;१ ६.५ -१ 
परिहविय--परि + धापयका भू० क (-- पहिनाना) ८.२२.२; 
१३, ३.१ 
परीसह--पराषह ३.१.८;८.२२.८ 
परोक्ख--परोक्ष २.५ ७५ 
परोप्पर--परस्पर १.१७. ६ 
+परोपरं 5.२०.४ 
पलंब--प्रछम्ब (--छम्बा) २.६.१;७.३,७;१४.१३,७ 
९/ पलंघ-- प्र + रूम्य ( -- छटकना) 
बत० कृ० पलंबंत १२.१.५ 
परलछय--प्रलय ६.१०७;८.१३,७५;११.६.१७;११.१३.७; 
१२,१०.१० 


पहंकरि 


पतास--परछाश (बक्ष) १४.२.१ 
प्रत्षसत--प्रदीध्त ११,३,१६.३१.११.१;५.,५. ६ 
पृछिय--परछित (-- पका बार) 
पक्षिय--पछित (:८वार्लोका पकमा) १०.२.३ 
पतहियंकर--पलिश + अंकुर ( > सफेद बाल) ५.७.८;५,६.१ 
९/ पलोब---प्र + दीपय (+- जल उठना) 

भू० कू० पछीविय २.११.६;५,१०.९ 


' ९/ पलोट्ट--म+ छुट॒ 


भू० कृ० पलोट्टिय ८.१६. ६ 

कंपलोट्र--पयस्त (हे० ४.१६६) ( > गिरा हुआ) १$.२.१५ 

पल्ले--पल्य २.१२.०;१३,१२.१.१ ६.७. ६ 

89(/ पल्ञट्ट--परि + आस (हे० ४.२००) (-- परूटना) 
वतें० सु० एु० पल्चदद्द 85.३.१२;१४.१३.६० 
आए० द्वि० ए पश्चट्टि १०.१.६ 
पू० छकृ० पशन्नट्टि ४५ १.११ 

पल्लय--त स १.२३.२ 

पल्लाणिय--पर्याणित (>घोड़ाका पर्याणयुक्त किया जाना ) 
&,१४.२:११-२.३ 

पल्लोबस--पल्योपम १६.१.७ 

पल्ह्ाय--पहलाद (सात्तवाँ प्रतिवासुदेव) १७.२२.७५ 

परवंग--प्लवंग २.१२.७;१७ ४.५ 

पवंच--प्रपञ्ञ २.१३.१२;२.१६. ६ 

प्रल्लिय--प्र + बदू का प्रे० भू० क्ृ० (८जो बजने छगा हो) 
६७५,३.४ 

९/ पवहु--ध्र + बृत (८ प्रवृत्ति करना) 
बत० क्ृ० एु० पवद्टदट १७.२४.११ 

पवडिढ्य-- प्रहुद्ध ८.१२. ४ 

पदण--पत्रन १.२१ ,६;५.१.७;११ ,६२.६;१ ३१.८. २ 

पव्रणायडिड्य---पवन + आकर्षित (--वायु द्वारा श्रेरित) 
१४.३२१.३१ 


पत्रण्ण---प्र + पदूका भू० ० (-- स्वीकृत) ३.५.२:१४.१७.११. 


पचत्तग--प्रवर्तन १७.७.९०;१७.१०.२ 


पबर--त स (८ श्रेष्ठ) १.७.३१;४.७.०;७.२.१०;६,६.१३;११. 


६.१:१४,१३.& 
पवसिय--भ्र + बसका भू० कृू (प्रोषित-- प्रधास पर गया हुआ) 
१,८५,७ 
पवहू--प्रवाह ७,७.७; १८.२ १.६ 
--पबाह 4.१ ९.६ 
९ पवहू--प्र + बहू (> गमन करना) 
घतं० फू पवहंत १०.१२.३० 
पवाढय--प्रवालक १५,८,६ 


शब्दकोश 


(१४६ 


पवित्त-पविन्न १.१.५;३.१६.४ 
पवित्थरिय--प्र + वि+ स्त का भू० कृ० (-+ विस्तत)8.११.१० 
पविरकछ--प्रविर ३१०,१२.२ 
पवेस--प्रवेश १,४.७ 
पंठच--पव ३,११.,२ 
पव्चइय--प्रधजित ( - जिसने प्रश्नज्या ग्रहण की) १३.१४.४ 
--पव्वहयय १.१०,१२ 
पठ्वृद्ध--प्रवज्या $.११.१;२.५,७;२.७,२;१३.१ ६, ७ 
पव्दय-- पंत १६.१.५ 
पसंग--प्रसज्ञ १.१८.८. 
#पसंडि--( - स्वर दे०्ना, ७.१०) १४.४.७ 
पसंत--प्रशान्तर ४'४.२ 
पसंत--प्रशंसा ३.१२.६ 
पंसंसण--प्रशंसन ( 5 प्रशंसा) १.३०.३;३ .५.३;६.६ .४ 
पसंसिय--प्र + शंखूका भू० कृ (- प्रशंसित १.६.६;४.११.८; 
६.१७५.,२.१४८. १. हे 
पसण्ण--प्रसन्न १४.२५.७. 
पसत्त-भसक्त (८ क्षाशक्त) १.१३.१;१.२३.७ 
स्री--पसत्तो १२.२.५२ 
पसत्थ+--प्रशस्त २.१६.८;८.७.४ 
पसर--प्रसर (+ फेलाब) ८.११,७;१ १.२ .१३ 
९/ पसर---प्र + रू (८ फेलना) 
कम० वलें० तृ० ए० पसरिज्जद ३.१२.४ 
ब॒तं० कृ० पसरंत १,७.७ 
भू० कू पसरिय १२.६,७ 


पसाय- प्रसाद $ १६.८5;२.१.७५;८.३२ १० 
६८ पसाहु-प्र + साधय्‌ (८ भलंकृत करना) 
आ० द्वि० ए० पसाहद्दि ११.४.१६ 
भू० फू पलाहिय ६.५.१;११.१.८ 


पंसाहण--प्रसाचन ( + सज्ञा सामग्री) ७.११.६ 
पसाहण--( 5 अपने अधिकारमें करनेवाऊा) ८.१४.१२; 
१०,४,७;११.२.५ 


पसिद्ध--असिद्धू १.२२.७;४:५.१२ 

पशु-पशु २.१२.६;३.३०.७;१३.३८.११ 

पसूअ--प्रसूत (उत्पन्न) ६.६.७;१७.१३. है 

पहू--पथ ३.३.६;११०.३.७;१७. १. है 

पहु--प्रभा १०.१२.२ 

पहुंकुर--प्रभंकर (८ एक नगर) ६.१.४ 

पहंकरि--प्रभंकरी (१ * नगरी) ५. १.७;१८.१७.२ 
(२ रानी) ६.१८ 


१६० ] पाश्वनाथचरित 


पहंजण--प्रभंजन (१ ८ देव विशेष) ८. ३३. ३ 
(२ ८ राजाका नाम) ३७.२३. ६ 

प्रहय-*“प्रहदत ११.८. १ 
९/ पहर--प्र + दर (८ प्रहार करना) 

बत ० तृ० ब० पहरंति ११.२.१३ 

भ्रा० द्वि० ए० पहरु ११,४.५६६ 

बते० क्ृ० पंदरंत ११.४७. हे 
पहरण-- प्रहरण (> शस्त्र) २.१३.११;४.१ २.३ 
पह्दाण--प्रधान 4.२.४;२.११.११३.३०.३;४.११.७०;६.२.१२ 

--पदाणय ६.३.१४;६.१८.७ 


पहार--प्रहार १.२२.३;२.१२.२;३.८.२;६.१३,६;१२.१०.२ 
पहाव--प्रभाव ६.८.१३; 


पहावइ--प्रभावती १.६.१;१.६.८;११.६.,४;१ ३.७,- 
११;१५,१२.६;१४६.१८.८ 


पहावइ--( < प्रभायुक्त) १.६.१ 
पहावण--प्रभावना ३.७.१० 
पहिद्द-प्र + हृष्ट (-- हर्षित) २.३.७ 
--पहिद्रय ६.१२, ७ 
पह्िछिय-उ--प्रथम ( पढ़्िका) ३.७.४;८.३६.७ 
स्वी--पहिलिय १८.१.६ 
पहिल्लय--प्रथम १.१०.७;३.१ १.३; ७.४. ३ 
९/ पहिझाय--पहिल से नामघातु 
कम० बत० तु० ए० पहिछाइजह ६.१६.८ 
पहु- प्रभु १.८.१;३. ६. ६ 
8$9९/ पहुश्च--प्र + भू० (ह्वे० ४-३१० - पहुँचना) 
पहुच्चसि १४.१०.५ 
पहुत्तग--प्रभुर्व ८,१७.8;८.२१.५ 
पाइ--पापी १.१६.१२ 
कफपाइक्क--पदाति (द्वे २.१३८) ३६.१४.७;१२.७५.१ ९ 
पाउस्त--प्राद्ृष (हे० १.१६) ६.१२.४;१२.२.२ 
पाइछि--पाटछ (  पुक बृक्ष) १४.२.३ 
पाडिहेर--प्रातिद्ायं ३.१२,५;१७.२४.६ 
“वाह--पाठ (८ पाठक -- पढ़ने बाला) ६.६.८ 
“पाण--पान (सबंदा खाणके साथ प्रयुक्त) १.१३.११;६.१३, ५ 
पाण--प्राण ६.६.६ 
पाणय--प्राणत (5 चौदइवाँ स्वर्ग) १६.७.८ 
पाणावय--प्राणबाद ( « बारहवाँ पूर्वांग) ७.३,७ 
पाणि---त स॒ (८ हाथ) २.११.७ 
पाणिग्गहुण--पाणिप्रहण १३.६.१० 
पाणिय--पानीय ४.१.११;४.१०१२;७.१२,३;१४.५. ६ 
पाणिहरि--पानीय + हारिन्‌ (-- पास्री छानेबाछा) ६,७,७ 


[ णिप्पथिंत- 


पामस--पामा ( « खुजलीका रोग) २.११.७ 
पासर---सत स॒ ( 5 साधारण जन) १.७.२;२. ६३.३ 
पाय--पाद ( ८ चरण) १$.२.१०;१.१ ४.१ है 
पाय--पादु (-- चतुर्थधाश) १७.१७, ६ 
पायड---प्रकद $.३.४;२.५. ६ 
पायय-ब--पादप १४.२.१०.१ ४.१४. १» 
पायार---प्राकार १.६.३;१५.७.२ 
पायाह---पराताक ६.१२.६;६.१७.११ 
पार--त स ( >वबूसरा किनारा ) ३.१३.११;३.४.-१ ४; 
१२.२.८ 
९/ पार--(  डपबासके उपरान्त भोजन करना) 
बत० तृ० ए पारह्‌ ४.१.७ 
पारण---पारणा ७.७.३;१३.१४.७ 
पारद्धि--पापद्धि (८ शिकार) १.८.७ 
पारावय--परारावत १०.७.२;१३.४.७;१७.४.४ 
पारिखिउ --परीक्षक (-पारखी) ६.७, ६ 
पारियाउ--पारिजात १७.२.१ 
९/ पाछ--पालय 
बर्त० प्र० एु० पालेमि ३.१४. ६ 
बत॑० त्‌० ए० पाल १.८.६;३,६,.१२;३.११.११ 
बतं० तृ० ब० पालंति ३,३०.७५ 
आए० द्वि० ए० पालछि ६.३,९ 
वि० द्वि० एु० पाछिशद्दि ४.१.८ 
वि० द्वि० घ० पाछिछहु २.१०.४ 
बत० कृ० पार्ंत २,१.७ 
पू० कृ० पाछेथि ६.१,१:०.१.१ 
वि० कृ० पाब्वठ ३.१३.८ 
क्रि० कृ० पाछणहिं २.७.३ 
पाछत्तिय--( 5 पान करनेवाछेकी स्त्री ) १०.१२.८ 
पाछिदु--[ ८ एक छृक्ठ) १४.२.८ 
९ पाव--प्र+ आप्‌ («प्राप्त करना ) 
वत० द्वि० ए० पावहि ३.१५.१ ३ 
कस ० चत० तृ० ए० पाबिजइ ३.५.४;३.५.६,३.१९; 
७;२.१२.८;१४७.७.१ १ 
वि० द्वि० ए० पाविजदि २.६.३ 
भू० कृ० पायिय ०,८.३;५.३.१;६.३.१०. 
११.१२.७ 
पाव--पाप १.१२.३;३.६.४. (बहुशः) 
पावम्गह--पापग्रद्द (टिप्पणी देखिए) १ हे .८.२ 
पावचक्खु-- पापच्षक्षु (“पापी ) १८.१७. 
पावबंध--परापबंध (-- पापका बेंध करनेघाऊा ) ७.१२.४ 


पुलिण ] 


पाबाकहृ--भ्रधाऊ १०.५.७ 
पावजिट्ट--परापिष्ठ १.९४.६;७.१.४ 
पास--परश्वगाथ १.१.२ (बहुशः) 
पास--पाश्व ( * समीप-हिं-पास) ४,६.६११ .६.११.१३.२०,६; 
१७. २३.७ 
पास--प्राश ३.१०.,४ 
फपासत्थ--पाश्वस्थ (“> शिथिकाचार साथु ) ४.६.२ 
पाहण--पाषाण २.१२.३ 
पाहु.ड---प्रावूत (--मेंट ) ०,४.८;३.२ .४;३.६.८ 
पि---भ्पि १.२.६ 
पिंडु--पिड (-- शरीर ) २.२.३११;५.११.२;१३.१०.१० 
पिंगछ--त स (न्ूछाछ) १४.१७५.४७ 
पिक्ख--(देखिए पेक्ख) 
पिच्छु--(+ पंख) १४.१४.५ 
पिट्टि--ए४ ११.६.२ 
-+पुट्टि ११.६.२ 
९“ पिय--पा--पिथति (>पीसा ) 
वत तृ० १० पियह ४.१.८,४.१.१२ 
यते० तृ० व० पियंति ३.१४७.१०;१३.१०.७ 
पू० कृ० पिएवि ४७.१.१० 
पिय--प्रिय (5 पति) १.८.७;१;१०.४;१.१ ४.६ 
स्त्री-पिय ६.१२.१३ 
“-पियारी (प्रियतरा) १.३.५;१.६.८ 
पिय--अश्रिय (बिशे०) ३.४.१;४.४.८ 
पिययम--प्रियतम ३.१. ११ 
पिय--पिल (पिता ) १.१५.८;२.६.३;५.४.१;७.१ २, ८; 
१०,१.४ 


पियंगु--प्रियंगु १०.७.७;३४.११.४;१७.१३ ,७५ 
पियणा--प्रतना (-सेनाका एक भाग ) १२.५.७ 
पियामह--पिसामह १.२१.१० 
पिसाय--पिशाच १४.१८. 
पिसाइणि--पिशाजिनी १४.१८.१ ३ 
पिछुण--पिशुम १,७.३;१.४.११ 
पिदियासल--पिहिसास्नव (++ सुनिका नाम ) २.१५.६;३.४.१. 
पिडुछ--एथुल १.७.६;१२.२.५ 
पिहुछत्त--शशुछत्व १६.३.३ 
पीढ--पीडढा ५,१०,७;६,३.३ 
पीडाउर--पीडातुर १९,७.५ 
पीढ--पीढ १.१६.५;८.३.१२ 

(* उच्च भूमि ) ७,१.६ 
प्री्ण--पीव ५.१.७;१.११.११ 


२१ 


शब्दकोश [१६१ 


पीचर--त सख्त ६.३.१ ३ 
'पुंगब--त श्र (रू श्रेष्ठ ) १.३१.६;:३८.१६.११ 
पुंचड-- रा स (८ समूह ) ४,११.३;६.१.२;८.१५.७ 
पुंड--पुंड (८-इक्ष ) १४.२.५ 
पुंडरिय--घुंडरीक ( --छुठवाँ वासुदेव) १७०.३१.२ 
पुंसुछि-पुंश्चलि १३.६.८ 
पुक्खरड्ढ--पुष्करा्थ ( द्वीप ) ४.१०.८ 
पुग्गछ--पुद्गक १४.५.२ 
४/ पुच्छ--पुंड--शघछ (पूछना) 

चत० कृ० पुचछुंत १.२१.४;१.२९०७ 

भू० कृ० पुरिछय ४.७.६;१८.१.४ 

--पुंछिय ६,१४.६ 

पू० कृ० पुरिछियि १.१३, ६ 
पुच्छ--( पूंछ) ३.१०.६ 
३९/ पुव्न--पूजय्‌ (> पूजना ) ३.१०.६ 

बत० तु० ए० पुआई ६.८.४ 

वि० द्वि० ए० पुजिजदहि ४.६.७५ 

भू० कृ० पुजिय २,१५,१०.३३.३६,३;७.१.३ 

वि० कृ० पुज ८.३५,७;११.६,१२ 
पुज्जा--पूजा ३.१३. ६ 
“पुड--पुट १५.६.२ 
पुणु--प्रुनः १.१.२. (बहुशः) 
पुणरवि--पुनः + अपि २.०.,८ 
पुण्ण-- पुण्य २.२.७;8,१२.५ 
कपुण्णाद्वि--पुंदचछ्ी ( दे० ना० ६. ७५३ ) १.१२.५;१.१७.३६ 
पुण्णबंतच--घ्रण्यवान्‌ २,१६.३;५.३.२ 

स्त्री० पुण्णबंत्री ८5.१००११ 
पुण्णाय--पुन्नाग (-- एक कक्ष ) १७.२. ३ 
प्ृण्णाबलेस---पुण्यावलेश (-: जिसमें कुछ पुण्य हो) १८.१५.४ 
पुण्णिम--पृर्णिमा ७.११.७५ 
पुत्त--पुत्र १.३०.१०;२.५.४ (बहुशः) 
पुप्फमाल--पृष्पमाक्ा ५.२.१ 
पुष्फयंत--पुष्पदन्त ( > नौवां तीथंकर ) १७.३०-५ 
पुर--त स (_ & नगर ) १.१८.३०;२.३.८ 
पुरंदर--त स (८ इन्त्र) ८.२०.१ 
पुरिस--परुष (३ # जीवात्मा) ३.३.७ 

(३१) ८ पुरुष १.१६.८; १७.३, ४ 
पुरिसयार--( पौरुष ? ) ११८.७ |, 
पुरिससीहू--पुरुषसिंह (पाँचनाँ वासुदेव) १०,२१.२ 
पुरिसोत्तम-पुरुषोसम ( -+चौथा बासुदेव ) १७.२१.१ 
पुलिण--प्रुकिन ( + तद ) १-१३.२१६,४,२;७.७.६; १४.२२.७ 
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पुव्वध--पूर्ण १.१८.२:३.३५,१० 

१,१है.१०:५.६.७ 

७, ६.११;६.६.१) (बहुशः) 
पुव्च--पू्थ (८ एक काछमान ) १६.१२.७;१७.१४.१ 
पुव्व--पू् (दिशा) ३.९०.२;१०.१२.१ 
पुछ्य--पूर्व (उरपाद; क्ग्राहणोय आदि चौदह पूर्वाग 

६.१७.५;७.२. ११ 
पुव्वंग--पूर्वांग (+ एक काछमान ) ५.७.१० 
पुष्वण्ह--पूर्वाण्ह ( > दिनका प्रथमार्थ ) १३.१२.१० 
पुञ्वावर--पूर्व + अवर ( पूव तथा पद्चिम ) १८.७.७५ 
पुराण--त सर («८ पुराणशासत्र ) २.६,८;१८-२०.१ 
पुरगोदिय--प्रोदित १.१०.१;२.३.३ ;६.७ . हे 
$#पुसिय--प्र + उम्छ ( दैे० ७.३०५ ) का भू० कृ० 

(<-पोछना ) ६.५.५ 
पुहुइु---एंथबी १.७ १०;२.२.१;३.६.६;४.१ .७;५.१.१ हे 
पुहबीसर-- पएथवी + ईश्वर (-+राजा ) ६.५.११;४.२.४ 
पूअ--पूग (-सुपाद़ीका वृक्ष ) ०.६ १० 
पूअप्फछ--( ८ पूगफल ) 49.३२,६ 
९/ पूर--परय (१ ८ पूरा करना ) 

जल ० तृ० ए० पूरह ६.१३.११ 

प्रे० बत० प्र० एु० पूरवमि १०.१.७ 

बत० कृ० पूरंत ८.६.२ 

--पजुत १३.५.७ 

“77पजमाण ७.५ टू 

भू० कृ० पूरिय १७०१६.७ 

कम० बत० तृ० ए० पह्नह (?) ४७.३.३ 

(२ ८ पूर देना ) हु 

भ० तृ० ब० परेसहिं १७,८.८ 
पूर--( पूर्ति करमेवाछा ) ८.१८.१;१२.६.२ 
पूरणत्थ--पूर्ण + भर्थ (८ जिसकी इच्छा पूरी होती है बह ) 

४.१७.९ 

पूरविय--( # पूण संख्या ) १०.८.८ 
पेअनय--प्रत २.८.४;२.१३.११ 
पेयाहिव--प्रं ताबिप १७.१८. ३ 
९/ पेक्ख-पिक्ख--भ्र + ईक्ष_ ( 5 देखना ) 

घर्त० तृ० ए० पेक्खइ ८.६.६;८.७,१ 

वत० कृ० पिक्खंत १.१८. ४ 

भू० कृ० पिक्खियि १.११,१ ३ 

--पिक्खेविणु १,११.७५ 

--पेक्खियि २.२.३;३.३१४.७;३. १०७, १;७.११.७ 

--पेक्खेविशु १.१२.१ 
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९/ पेचछ--पिच्छ--दृश ध० + ईक्ष (८ देखना है. ०. १८१) 
पू० कृ० पेचछेवि ३.१४.१. 
--पिरिछिवि ३.२.३. 

& ९/ पेल्छ'/ प्र र (६) छिप_ (हे ४.१४३  फंकना-गंवाना), 

बत० तृ० ब० पेदलंति २.८.५. 

(३२) पीडय (८ दबाना) 

घत० तृ० पृ० पेकलइ ७.५.१० 

कस ० वत० कृ० पेद्छिजंत ११.४.६. 
पेसछ--पेशछ ६.०.२. 
पेसिअ-य--प्र + एफय का भू० कु ( > भेजा गया) 

१.१८.३,१२,६.७. 
॥ ३ ० 
पंसण--प्र षण (< नियोजन) १-११.८,२.१३,३:६,२.३. 
पंसुण्ण--पैथुन्य ३.८.५;१८.२.४. 
पहुणा--प्रेक्षणा ( + झस्मचितन) ४.२.१. 
पोएमवरिस--पश्चव्ष १ ( ० रस्यक क्षेत्र ? ) १६.११.८. 
पोक्वरणि--पृण्करिणी १.६.७. 
पोक्खर--पृण्कर (वरह्वीप) १६.१४.७. 
पोक्खरद्ध--घुण्करार्ध (द्वीप) १६.१४, ६, 
पोग्गछ--पुदूगल २.८.८. 
पोढ--पौढ १.३.७. 
पोधावायय--पुस्तकवाचक ६-६ .द८. 
पोयणपुर--पोदनपुर १.५.६.,३.१०.८. 

फ 

फंफाबा-- ! ( एक पकारके देख) ८.१४.३. 
फणस--पनस (  करहलका बृक्ठ) १७.२.७. 
फणिमंडव--फर्णिमंडप( ८ फर्नोका समूह)१४.२६.४;१४.२८.४. 
फलछ--त से १.५,३;२.१७.७५. 
फरलासण--फरकाशन (८ फड ही जिनका भोज्ञन है) १३.६.१०. 


फरिस--परश्ु (८ फरसा) ११.१,१४;११.७.१;१४.१३.४; 
१४.२८.३२. 


फरिस--स्पश ६०.१४.३;५४४,१४.१४.१६.२. ६. 
फरुष--परुष ६.१०.४; १$७.6.८. 
९/ फाड--पाटय्‌ ( दे० १.१६८;१.२३२ -- विदारित करना ८ 
फाड़ना ) 
भू० कू फाड़िय २.१२.३. 
प्रे० भू० क फाडाविय ४७.१२.६. 
फालिइ--स्फाटिका ७.१ ६३.२,. 
फासण--रुपशंन (पाऊूम) ७,५,४, 
फासुअ-ब--प्रासुक ( 5 जीव-रद्धित) ४७.१,३६;७,७.६. 
“-फासखू १४.३.१. 
& ९/ फिट्ट---पंश (हे० ४७.१७७, ८: फिट जाना) 
बतं० तृ० घु० फिट २.७.१०;३.३.७३१६.१ २.७. 
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रु फुट-- फुट चालु हे० ४३.१ ७७) का भू० छू ( ब्न्फूटा हुआ) 
३,९३.६. 
फुड--सफुर (स्पष्ट) $.१६.२. 
--फुडय १.३०.७. 
३/ फुर-स्फुद (5० फरकना) 
बते० कृ० फुरंत १७.४.४. 
फुछिंगार--स्फूलिंग १२,११,५. 
फुछिंगुग्गार--स्फलिंग + उद्गार १४.१५,७, 
फुल्छ--त स॒ ( 5 फूछ) १.७.३:२.१५.७. 
९/ फेड--स्फेटय (हे० ४.३५८ + विनाश करमा) 
का द्विं० ए० फेढि १६.१.११. 
चत० छू० फंढंत ६.१०.४. 
पू८ कृ० फंडिनि ४७.१,१. 
क्रि० कृ० फडणहिं १०.८.६. 
फेडल-- स्फेटन १.१.६. 
फेण--फेन ११.७.१३. 
ब्‌ 
छ ५/ बहस--डप + विश (--बैटना) 
कम० घतं० तु० एू० बइसिज्जद ६७.३.३;१८.१.२. 
थउलछ--बकुकछ (ब्रृूक्ष) १४.२,७. 
बंदिग्गह--बंदीगृह ( ८ काराबास) १३.१.१. 
बंदिण--बंदिन (+ स्तुति पाठक) 8,१,७;१०,७,८. 
बंदीवर--(-- स्तुतिपाठकोंमें श्रेष्ठ ५.११.४;१३६.३२.६;१७.५.६ 
बंध--त स ( 5 बंधान ) 
अबंघ--त स (>> जीघब्र पुदगछ संयोग ) $.१.७;२.१२.२ 
९/ बंध--बन्ध ( बांघना) 
वत० तृ० ए० बंधइ ६.३.८ 
बले० तृ० ब० बंधद्दि ३.५.झ 
भा० ट्वि० ब० बंधहु १.१८.४ 
बल ० कृ० बंधत ७.१२,११ 
कर्म ० बत० तृ० ए० बज्मई ३,६,७ 
करम० थत० कृ० बश्मंत १४.५.६ 
पू० कृ० बधिति २.१५.२ 
बंधण-- बंधन २.११ .७५;४.३,१ १ 
बंधव--यांथव १,८६.७;१.८.६;१.१८६.६;५,६.८;६.८. ३; 
१०,४,६;१५.१०.७ 
बंधु--त स ८.११.४;३.१.५ 
बबूल--बबूछ ( दृच ) १४.२६ 
अंभ--अह्य ( पांचवां स्वग ) १६.७.४;१७.२०.४ 
बंभण--ब्राह्मण १,११.४;१.३१.६;२.३६,०;१०,५.८ 
स्त्री-बंभणी १४.८,३५ 


बंभचेर--धक्षत्रव ४.८.४:१४,६०,६ 

बंभवरू--बद्धाबछ ( --दूतका नाम ) 8.३.७ 

बंसिद--अद्वान्‌ + इन्द्र ४७.६.५ 

बंभोत्तर--बरद्मोसर (_ > छुटवां स्वर्ग ). १६.७.४;१६.६.३ 

बत्तीस--द्वाश्रिशत्‌ ५.३.१;८.१७. ३ 

बद्ध-स स बन्घचका भू० कृ० ६.१.१;७.१,२;१०.६.१; 
११.६,२०;१२.१.७;१२.६.१ ३ 


“बद्धज--ब्धन (--बढ़ानेबाला) ११.६. 
बद्धपूबे--( + पहलेसे बचा हुआ) ६.१७.१२ 
बद्धाउस--अद + भायुब (८+ लिखने कायुकसंका 
बंध किया है ) ३.६.१० 
बद्धु--वर्घेय्‌ घातुका आ० द्वि० ए० 
(#+ उत्कष पाक्षे। ) ७.११,६ 
बधिर--त स्॒ ३.८.११ 
बप्प---( + पिता-दे ना० टी० ६'८छ८) ११.,६.४ 
बद्मादृत्त--तरद्म दत्त ( ः यारहवां चक्रवर्ती ) १७.१६.८ 
सढछ--त स (_ सेना ) ६.६.७;१०.१.२;११.२.८ 
११.६.६ 
बछ--त० स० ( 5-शक्ति ) १०.७४.१;११.११.४ 
बलभंड--( ८ जबरदस्तीकी लड़ाई ) १८६.२,७ 
बलबंत--बलवान्‌ $१,८.७ 
बढि-- बली (८ छटवां प्रतिवासुदेव ) १७.२२.५ 
बलि--त स (८ द्ववि ) ११.३१.१२ 
बलिकरण--त स ( +हृवि ) ६७.३०.७ 
बलियय--बलिक + क ( 5 बरूवान्‌ ) ५.४. ६ 
बहछ--त स (अनेक, प्रचुर ) १.७.१;८.५.१ 
बहिरियय-- बघिरसे नाम धातु तथा उसका 
भू० कृ० ६, ३:.१० 
बहु--त स (८-अनेक ) १.३,७५;१४.२ १.३ 
-+बहुय १७.२०.,७ 
बहुत्त--बहुत्व ३ र.५. ३ 
बहुविह--बहुविध (5 माना प्रकारका ) १.२,४ 
बहुविविद्द ५.१०.२ 
ब्राण>-त सर ५, १०.२ 
बायारहू--हद्विचस्वारिंशत्‌ू ( & ब्रेयालोस ) १७,७.४ 
धारबइ--द्वारकावती ( नगरी ) १७.२१.४ 
बारस--ह्वादश ३.१३,४६ 
बारह--द्वादश ३.१ ,४;३.७०.६;३.११.१०;४.२.१;५.८.८ 
बारहसय-उ--द्वाइशम ७.२.६ 
बारू--त स($ > बाऊक ) २.६.४;२.६.५;२.१०.४; 
७,१२,६,६,१ ,१;१०.३.१;१ ३, १६८८. ६ 
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(२८ छोटा; नन्‍्हा ) १०.३.४:१०.३.६ 
बालह--त स (केश ) १४.८.११;१४.२४.४ 
बालछालुंचण--बाऊ + भालुंचण ( + बालोंका 

खोँचा जाना ) १४.४.१६ 
बाद्धि--( > बालों वाछा ) १८.३.७ 
बारढी--( # बारूकसे संबंधित ) ६.३. ३ 
याछुय--बाछुका १६.४.६. 
बावीस--द्वाविशति (>मबाईस) ३.१.८;५.८.१०., 
बाहत्तरि--द्विस्तति (5 बहसर) १६,६.११;१७.१४.२. 
बाहिर--बहिस (८ बाहिर) ७५.८.८;६,१४.ए८. 
बाहु--त स्व २.६.३;५ ३,७;११.६.४. 
बिंदु--स से १३.१२.८; 
बिंब--त से ५.१,१४; 
गिल्ठ--विक्व (--बेऊका कुक) ३४७.२.७. 

--बिक्खव $9.२.८. 
बीय--बोज (८ एक कद्धि) ५,४.,२. 

४/ बुद्ड--बड्‌ (+ बना) 

बतं० कृ० बुदूडंत १४.५.२. 

पू० कृ० बुडढेवि १.३१.१०. 
९/ बुज्क--बध (८ खममसा बूकना) 

मू० ० बुज्किय १५.२.८. 

प्रे० भू० कृ० बुज्माविय १३.२०,६४, 

पू० कृ० बुड्िकिबि २.१९.१. 

प्रे० पू० कृ० बुड्काविधि २.१७५.,१; 
बुद्ध-त स्॒ विद्वान्‌ ७.१.८; १३.१ ३.५. 
बुद्धि--त स १.३.३;४,७.१; 
बुद्धिवंत--(-- बुद्धिमान) 2.६.१. 
बुहू--( बुधवार) १३.३.६. 
अुददजण--अधजन ६,३,१. 
बेंदछ--द्विदछ (-- दो टुकड़े) ११.२.१५. 
बेयाल--बैताक १०.१०.५ 
बोरि--बदरी (> बेरका वृक्ष) १४.२.६. 
बल्छि--बढ्छो (--बेला) ८.१६,५;१७.१५. ३. 
योछिय--ओडित (--डुबाया हुआ) १४.२३,८;१४.२४.२ 
के बोल्क--( 5 बचन; बोक ) १.१५.१०. 

& ९/ बोल्छ-बुल्छक--कथ्‌ (हे० ४.२. ८ बोछना) 
यत० तृ० प्‌ृ० बोहकछट्ट ३.१३. २. 


कम ० बत० तृं० १० बोल्किज्जह १.३४.१०;४.७.८. 


भू० कृ० बोविकिय १.१५.१०;३.४.२;३.१०.२. 
क्रि० कृ० बोढ्कणहं $.१२.५. 

--डुएछणहं ३.१५.७. 

वि० कृ० बोककेबठ १.99.११;१.१५,५. 


प्रं० भू० कृ० बुरछाविय ६.६.१०. 
बोह--बोच (शान) ८.१०.७, 
९/ बोह--बोधय (<: श्ञान कराना) 
बि० हि० ए० बोहिज्जद्दि 9.३६.५. 
बले० कृ० बोहंत ७.७.१०. 
बोहि--बोधि (« सद्धमं-प्रात्ति)३.१.१ ६. 
5 भर 
भ--मधझआ्र १६.१६.११. 
भंग --त स (१ 5 खंडन) ४.१.६;५, ३.३. 
(२८ प्रकार) १४.२२.१ २. 
भंग--( <- रचना विशेष) १४.११.८०. 
भंगिय---भंगयुक्त १४.११ .८. 
९/ भंज--भज्ज्‌ (८ तोड़ना; भागना) 
बतं० तृ० ब० भंजंति १२.५.८. 
भ० तृ० ब० अंजेसहिं १७.८.प८. 
चतें० कृ० भंजंत १.३०.७, 
भज्जंतमाण ११.८.१०. 
क्रि० छृ० भंजणहं १५.६.२. 
भंडवइ--भाण्डपति ( < व्यापारी) ३.२.२. 
भंडार--भाण्डागार ५.६.११. 
भंडारिय--(-- भंढारका व्यवस्थापक) २,३.७;६.७.४. 
भंतय--अआ्लात १०.२१.४५, 
के संभा--( ८ मेरी जैसा एुक वाद्य; दे० ना० ६,१००) ८.७.६. 
क# भंभेरि--(-- एक वाद्य) ८.७.३. 
अभमा--मग्न ३.४.६;११.७.४. 
“-मग्गय १२.१.१. 


भगवह--भगवती ११.६.११. 
--अयवह ३.१२.४. 


भज्ञज--भार्या १.६.१. 
भट्ूबटू--(१) ( एक राजवंश-टिप्पणी देखिए ) 8.४.५. 
भट्टिय--विष्णुके भक्त ९ 8.9.2. 
भड--मट १.१८.३;२.३.५; 
के भडभेडी--( + दासदासी) २.२.५. अत्थटज ह0.च2 ०, ७५ 
(संभवतः भलमेली; दे० ना० ६-$१०) ८. जन. 
भडारय--भट्टारक ६.१.१;३.१ ३.६ 
“+भडारा १.२१ .,३१;२. है, 
“--स्यो०-भडारी १.१.९० 
भडावलेव--भट + अबलेप ( भटोंके योग्य 
गवसे युक्त ) १७.२२.१ 
९ भण--( * कह ना ) 
बते० प्र० एू० भणमि १.४,७;७५,११,८ 
बत० तृ* ब७ सणदिं १,७,७ 


भाखय ] 


-+भणंति २.५.१. 

भा० द्वि० ९० भणु ३.६.१ 

चू० कृ० भणेजि १.१३ .८;४.१७५.१० 

क्रि० कृ० सगित्रि ५,११.७ 

प्रें० सू० कृ० मणात्रिय ३.६,९ 
अभणण--[ >कथन ) १.१५.२;१.४8.५ 
अत्ति--मसक्ति १.३.१;२.१ २.३ 

“-अत्तिबंत १.८.८;३.३.३१५.६.३;६,१४.१० 
भदहयर--भह्तर ( --हाथियोंका एक प्रकार ) १. २३.७ 
भमहासण--भद्द + भासन ६.६.३ 
९/ भम--अम 

बत० तु० थ० भमहि ३.८.७ 

“-मर्मति १.११.१ २३.८, १ १ 

बि० तृ० ए० भमड ( अमतु ) १.९.८ 

बले० कृ० भमंत १.१३.१२;१.२१.३;६.१०.७५ 

“>-भमंतय २.६.१०;२.१२,४ 

पू० कृ० भमि १५,६.७ 

--भम्ंदधि १५.६.६ 

कम० बत० तृ० ए० भामिजञह ६,१६.८ 

प्रे० पू० कृ० भामेदि १२.३.८ 

--भमाडिवि ( हे० ७.३० ) ११.१ ३.११ 

प्रे० भू० कृ० भामिय १३.४.११ 
भय--त स १.१.९;२.७.११३ ( बहुशः ) 
भ्रयंकर--त स १.२२.११;४.१ १.३. 
भयाणा--भयाणय (-- भयानक ) १.४,३६ 
भयाणय--भयानक १8.३. ह 
भयावण---भयानक १,१४.१२;११.११.६ 
भयावणि--भय + आपन + स्त्री प्रत्यय ( > भय प्राप्ति) ११.१.४ 
भर--( ८ प्रचुरता ) ३.६.८ 
भरह--भरत ( # नाटय शाखतके प्रणेता ) २.१.४;६.६.५ 
भरइ---भरत ( > पहिछा चक्रवर्ती ) १७.१६.१ 
भरह--भारत ( वर्ष ) १३.२०.८ 

-“भरहबरिस 5.१४.७ 

-+भारहवरिस १८.१३.७ 

--भरदहवास ८.१.३ै 


भरहच्छु---थ्ृपुकच्छ ११.५.१० 
भरहाइ--भरत + भादि २.७, ५ 


भरिय--( र भरा पूरा ) २.७,३०;६.८.७;६. १०.१०; 
६.११.१३;११.७५.५८ 


भल्ल-भल्ली--( माला ) १०.६.३;११.३. 2 


शब्यफोरा [ १६४ 


भल्छिस--भवृत्व ( भलाई ) ३.७५,७;१०.२.७,१०.११.१ १९ 
९/ भव--भू्‌ ( + होना ) 
बते० तृ० ब० भवर्हिं १४.२८.६ 
भव--त स ( $ ८ संसार ) २.१६. ६ 
(२८ जन्म ) १.१.१३;२.८.३;३ .८५,८ 
भवंतर--भव + अंतर ( >८ अम्य जन्म ) ७.११.१२;:५,१०.३ 
भविय--भविक १.१.१२;४.८.१२ 
भवियण--भविक + जन ३.१२.६ 
भवियायय--मविक + जन ३५.८.३;३७५.१०.७ 
भरदठत्‌--भव्य ७.१.७;१७.१.६ 
फभसल--अ्रमर ( है. १.२४४; दे. ना. ६१.१०१ ) 
१,७.४;१४.४.४ 


९/ भा ( >चमकना ) 

बत० तृ० एू० भाई १२.६.१० 

कफभाड--( ८ बढ़ा चुलहा ) १४.७,७ आदः 
भादलछपुरि--भद्विकापुरों १७.३२.७ द 
भामंडछ--त स १७.८ ७ 
भाय--त्यात्‌ ( >भाई ) १.१५.८;१.१६.४ 
भाय--भाग १६.$७.२;१७,१७,७ 
भायण--भाजन ( >पान्न ) १३.१४.३ 
भायणिजज--भागिनेय ( --भानजा ) ५०.१३.३ 
भायर--अआत (भाई ) १.१३.१;१.१७.७ 
भार--त स॒ २,६.६;२.१२.८;३.१३.१०;७.१६४ .७ 
-+भर ३.७.६ 

भाव--त स १.१.९१:११.१ ६.७ 
९/ भाव-- ( १८ पसन्द आना ) 

चर्त० तृ० ए० भसावहू १.१.८;१,२०.१० 

( २७ खिसतन करना ) 

बततं० तृ० ९० भावह ४.२.१ 

भरा० द्वि० ए० भाषि ३.१५.,१ २ 

बि० द्वि० ए० भाविजदि ४.६.८ 

कम (?) भाविजञ १८.३.१ 

बतं० कृ० भावंत ३.१.१०;७.११.१ 

पू० कृ० भाविवि ३.१२.२ 
भावज्ञा--भअातृजाया ( > भाभी) १.१४,१;१.१५.१ 
भावण--भावना ८.१७. १ 

--भावषणा ४.२.१ 
भावण--[( > भवनवासिदेव ) 5.१३.१;८' १७.२. 
भपिस--लविष्य १.२.२ 
भास--भाषा ४.,६.६ 
भासय--मसापक १४५.१०.१० 


१६६ ] । पाश्वेनाथचरित 


भासिय--भाष का० भू० कु० १.२०.६ 
“+भमासियय ३.१०.११ 
भासुर--भास्थर ७,१०.७;८.६.३;१२)१०.१;१४.६.१ 
सिउद्धि--स्हुकुटी 8.११.९;११-१३. ४ 
भिंगार--स्ू गार १०.७७ 
५/ भिंद--मिद्‌ (८तोइना ) 
यतं० तृ० ए० भिंदह १२,६.१ 
खतें० तृ० व० भिंदद्दि ६.८.६ 
कर्म ० बत० तृ० व भिउज्नहिं १८.१.६ 
भिद्ण--मेदन १८.७.२ 
मिंभछू--विह्ल ( हे० २.७८ ) ६.३.६;१२.१.१०;१४.१ ८. ३ 
+-में भल १,२२,७ 
सिगु--स्गु (>शुक्र ) १३.३.६ 
भिगुणंदण--स्युनन्दन (८ शुक्र) १६३.६.६ 
भिन्च--रृस्य $.१८5.३;११ .७५. १ हे 
भिच्चसण--रूत्यत्व ६.३.६;१३.१.११ 
भसिच्च॒हियं--सृत्यहितम ३३.१.१३ 
९/ भिड--( रू भिड़ना ) 
बतं० कृ० भिडंत ११.१२.३ 
भू० कृ० मिडिय ११.२.४ 
भिण्ण--भिन्न (८-जिदारित ) ५.१२.१० 
भिण्णंजण--( 5 अंजनसे कुछु कम ) १४.१४.४ 
मिल्छवइ--समिल्छपति ७.८. ३ 
भिल्छि--भिकल ( 5 भीक ) ५३१. ६ 
भीम--त स ( ८ विशाल, भयंकर ) ९.१०.३;६.१२.७; 
७.१०,७;१४.८.७ 
भीसाडइ--भीमाटवी (+- वनका नाम ) ५.८.४;१४.१.१२ 
भोय--भीत २.६.२;३.१४.८ 
भीसण--भीषण १.२२.२;३.१.-१५१ 
#भीखाब--( -- दरावने ) १२.१२.२२ 
#भीसावण--( 5 भीषण ) $४.६.७ 
भुअंग--भ्रुजंग (१८-सप ) ३.१०.४;४. ३.६ 
--मभुझंगम ७.३२.२;१०.३.५ 
(२८-दिव्यास्त्र ) १२.६.७ 
सुअण-बण--१.२.१०३१.१.५;२,३.३;६.३०.१०; 
८5,६.७ 
९/ भुंज--भ्रुज्‌ ( + अनुभव करना ) 
बत० लु० प्‌ भुंजइ ३.११.७;४.३.६;४.६.१० 
वर्ते० -कृ० भुंजंत २,१४.७, 
आुजंताहो २.१.३६ 
भ्रू० कृू० भुंजिय ३.३१.१२ 


[ भाखसिय- 


पू० कृ० भुंजिधि १.८.३ 
--आुंभेविणु ७,१.१ 
वि० कृ० भुंजिब्बड २.१०,६ 
प्रें० बसे० प्र० एु० भुंजावमि १०,१.१० 
प्र० भू० कृ० भुंजाविय १३.३.२ 
भ्ुक्ख--बुभुक्ता (८भूम्ख ) २.१२.८ 
भुत्त--भ्ुजका सू० कू० १.१६.१ 
$/ भुल्ल--अंश्‌ ( दवे० ४६.३७७ + भूछना ) 
बत० तूं० ब० भुतलहिं १०,११.,११ 
फिभुल्ल--( 5 भूका हुआ ) १.२१.१० 
भुव-अ--भ्रुजा ७.७,६;६,४.१२;६.७.७ 
११.१,२;१७.३१.२ 


--भ्रुव २.५.११ 
भूअ--भूत ( प्राणों ) ७,६.१० 
भूअ--भूत १.४.२ 


भूअ-य--भूतत ( >व्यंतर देवोंका एक भेद ) २.८.४; 
२.१३.११;१४, १८. हे 
भूगोयर--भूगोचर १६.३ ०.७ 
भूण--अण ( - गर्भस्‍थथ बालक ) २.५.५;८.१०.६ 
भूमि--त से २.३३.४;७.१.६ 
भूमिय--मौसिक ( -मंजिलवाले मकान ) १.६.२;१८.६, ३ 
भूयारण्ण--भूतारण्य ( --टिप्पणी देखिए ) १६.१५.८ 
भूसिय--भूषित १.८.५;३ .१८.१० 
भेय--भेद ( १- रहस्य ) १.१ १.३ 
( २ > फूट ) १.१५,७;६.६.५ 
(३ ८ प्रकार ) ५.८.३;८.१७.,३;१ ६.२.४ 
( ४ ८ आधात ) ३.६,२ 
भेरब--भेरवम ( -- एक वाद्य ) ८.७.६ 
भेरि--त स (_ > एक वाद्य ) ८,७,६;८.१ ८. है 
फसेरंड--( >+चीता-दे० ना० ६.३०८ ) १५.४.४ 
९५/ भेस--भेषय्‌ ( > डराना ) 
बस० क० भेसंत ११.१३.८६ 
प्रें० भू० कृ० मेसिक्ष १२,६,७ 
कमोइओर--भोणिक ( ८ प्रामाध्यक्ष-दे० मा० ६.३०८ ) 
२.६.७ 
भोग--स श्र २.२.८४;१३.१ ६.८ 
भोग -- ( क्षाकाश १ ) ८.११.९ 
भोगचाढ--त स॒ वेहनाश या सुखमाश १४.६.४ 
भोज्ज--भुंजका बि० कृ० ३.१०, 
भोग भूमि--१९.११.२ 
भोम--भौम ( >मंगछ अभइ्द ) 8,३३.२;१३, ७.१ 
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भोमकुमार--( + सवसवासियोंका एक मेद्‌ ) १६.३,७ 
भोय--मोर २.४.७ 
भसोयण--भोजन २.१३.५;३.६. 8 


मर 


स--(-- निषेघाथंक अव्यय ) १.२.७ 
सइ--मति ३.८.८;६९.१६.२ 
मसइंद-रूगेसकू ६.२.६;८.१.७ 
१/ मइछ--सक्षिनय ( >मेछा करना ) 
कम० वर० तृ० ए० मह॒ल्तिजह ३.४.८ 
भू० कृ० महकिय ७,४.३;११.२.१२ 
सरउंड-- मुकुट ६.१८.६;१०.४, 
मवठण--मौन १३.१४. ६ 
मउह--मर्दंछ ( £ एक वाद्य ) ्.१८.झे 
९५“ मउछ--मुकुछय (> संकुलित होना ) 
कस ० वत० सृ० ए० सडलिजह १४.१४, ९ ३ 
कम० वत० तृ० ब० मउठलिजाह ५.३.१० 
भू० कृ० मठछिय १०.१ १.४ 
प्र ० भू० कृ० मठलावियय १०.१२.१२ 
सं०--मा (+# निषेधार्थक अव्यय ) 
धर्तमानकालके साथ--१.२. ६ 
आज्ञाथंके साथ--१ २०.१;१.२०.२ 
अविष्यके साथ १,१५.१;१.१६.१० 
विध्यर्थके साथ ५.६.५ 
मंकुण--मत्कुण (5 खटसमक ) १८.३ .७५ 
#मंकीडा--- (--मकढी; दे० ना० मकोडा ६,१४२ ) $८,३.५ 
मंगछ--त स (5 शुक्ष ) १.१.१२;१७.७.७५ 
मंगछल--त सर ( १ ८ हस नामका ग्रह ) ११.१.१३ 
(२-० इस नामका दिन ) १३.६.७ 
९/ मंड--(< भूषित करना ) 
वर्त० तृ० ए० मंढह ८.०.६ 
भू० कृ० मंडिय १,७.७५;२.१.१;५,१.४;३६.१८४.१० 
पू,२०, है 
लैंसंड--( + इृठात--जनदृस्तीसे ) ११.४.१४ 
मंडछ--त स ( & प्रात) १.५.७;६.५.४ 
मंडक्किय--मांण्डलिक (-- गोहाकार ) १४.३२.७ 
मंडब--मंडप १,७.३४;६.१०.८ 
संत--संत्र ३.६.२,३.६.३;७.३.८;१ ३ .८.७०;१४.१ ८-६ 
९.  संत--मम्क्ष्य (-- गुप्त परामश करना ) 
वि० ट्वि० ए० मंतिज्ञहि ७.६.६ 
तय --मंत्रणा ( 5य्रुप्त आछोलना ) ५७.६.६;१३.५.१ 
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समंति--मंत्री २.७.१;२.६.२;२.८.११;९.१.१;:२.६.१०;६.१४.६ 
मंदु--त स (+ रोग भ्रस्त ) ७.९. ४ 
मंदर--त स ( 5 मेरु पवत ) ११.३६.१०;१६,१.८ 
मंदार--त स संद + जार (-शत्ि तथा मंगछग्रह ) 
4३.८.१० 
मंद।र--त स ( > मदार क्क्षका फूछ ) १४.४.४ 
संदिर--स से १.६.१,६.१२.२:८.३५.१ 
६३/ संभीस--मा + भी (+- जभ्य देना ) 
पू० कृ० भंभीसिधि ३३.२.१ 
#मंभीस--( 5 अभय ) ११.४.८ 
मंघ्त--मांस ७.१०.१५ 
सगहू--सगध १.७५. 
मरग--माग ३.१०,३;१.११.३;१,१६,२;२.७.७५ 
९/ सग्ग--मार्गय ( > मांगना ) 
वते० तृ० ब० मग्गंति ११.४. 
मसग्गण--मार्गणा ३.४,६;६.१७,३;१४. ३.७ 
मघबा--( तीसरा चक्रवर्ती ) १७.१९.२ 
क्रमच्चण--मंदन (> मत्त होना मच्च-प्रद हे० 8७,२२७ ) 
१.३.९० 
मच्छु--मत्थ्य २.१२.४;१४.१६.३;१८.३.८ 
मच्छुर--मस्सर ४.३.९ 
मसज्ज--मद्य २.६.८;१७.,५.७ 
मज्ञाय--मर्यादा ( दे० ना० में मज्जा ६-१६३ ) १४.१६.७ 
मज्म--मध्य १.१.२ ( बहुशः ) 
मज्वत्थ--मध्यस्थ १.१८.१;६.४.१३;१ २.४. ७ 
मज्किम--मध्यम (-वबोचका ) ७५,११.३;६.२.१ 
मढ--मठ $.६.३;१३.२.७५ 
कमढिय--( 5 व्याप्त ) १३.११.१ 
मणि--त स १.७.२;२.१७, ३ 
मण--मनस १.६.६;२.४.११;३.९.१;४.१.४;६.३.७; 
८.३.१०;११.३१.३;१४.२६. ६ 
मणहर--मनोद्र १.७.८;१.२३.४;३.१४.२;६.१.ै 
स्री-मणहरा ३.६.,८ 
मणदहारिय--मनोहारिन्‌ २.२. ६ 
मणहिराम--मनो सिराम १.७.७;७,२.२;६.१०७.४ 
सणुत्र>सलुज ( ८ मनुष्य ) १.१२.८;२.१३.१; 
३,३,१३१;३.७.७ 
--मणुय्र १६.१.४ 
मणुस--सलुष्य १.६२.११ 
मणोरह--मसनोरथ १०'२.३६;१३.७.५ 
मणोह र---मनोहर १.२.६; 
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९/सण्ण--म्र्‌ ( ८ सासमा-वियार करमा ) 
बते० तृ० पृ० सण्णइ १.१३.३;३ .४.५;१३.६.१ है 
बतं० छु० द० सण्णंति १.9.३;११.३.११ 
बते० कृ० मण्णंत ११.७.८ 
भू० कृ० सण्णिय २.१६.२;१६. १८.१ 
पू० कृ० मण्णिवि १.२०,१ 
सत्त--त स मद॒का भू० कृ० १.२२.३;१.२३.५ 
--मश्चय १.३.६३; 
मत्त--मध्यं १.८.३;६.१७.११ ( बहुशः ) 
सत्थय--मस्तक ८.१२.११ 
“मसहण--( 5 सर्दत करनेवाछा ) १०.४.८ 
सहततू--मर्दछ ( + एक वाद्य ) ८5.७.५ 
--महरूय १३.४.६ 
“-मदृछा ८.३२०.६ 
मम्म--मर्म ६.६.६ 
मय --मद १.३,६;१.१२.२;२.७.११;२.३७.६;३.१५, ४; 
र.१३.१;:१३.४.१:११.२.१७;१ २.१. 
सयंक--छगांक (< चन्द्ृमा ) १.६.७ 
-+मियंकर ७.११,५;१३, ३.८ 
मरयंद--समगेस्द्र ( ++ सिंह ) १५.३. ३. 
फमयगछ (८ गज-दे० ना० ६.१२५; मद्‌ + गलसे बना शब्द) 
१.२३,३०;२.१२.७५;४.१ .१;६.३.६;११.२.२ 
मयण--मदन १.२.१;१.१४.८;५.४.८; ६.८. € 
सयण---मदन ( + एकबूक ) ३$७.२.७ 
मयणाढूस---मदन + भकस ६.६.२;६.११२.१ 
सयणावल्धि--सदनावक्ति (८ एक रानीका नाम ) ४.४.७ 
सयणाद्ि--पृगनालि ( « कस्तूरी ) १.७.६;१३.६.६ 
सयर--मकर २.१२.४;७,१२.५;१५.४. ६ 
सयरंद--मकरंद $.२३.६;१४.२५७.४ 
मंयलंछण--झूगलछान्हन ( > चन्द्रमा ) ८.३१.४;१०.११.९ 
१३ .८.२ 
सयवंत--मदवतो ६.१. ८ 
मयवंत--( 5 ज्ञानवान्‌ ? ) ९.७.४ 
९“ मर--म्रिय्‌ ( > मरना ) 
बतें० तृ० ब० मरहिं १७.२१.६ 
भआ० द्वि० एु० मरु ९.१३. ६ 
मरणगय--मरकत १४.१७.५;१ ७. १३.८ 
कमरह---( - गये, दे० ना० ६० १२० ) ६.४.9 ३ 
मरण--त स १.$३,१०;२.११.०;४.३.१२ 
मरुभूइ--मरुभूति ( > पाश्चनाथके प्रथम भवका नाम) ३. १०.७; 
१,१७.५;३,१७.९६७., १३. १;३८.१३.१० 
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मरहद्व--महाराष्ट्रक ( है० ५. ६९;२.११९ ८ मराठा ) 
११. ६. ३ ह 
मछ---त स (१ ८ मैलछ) १४.७.७ 
(२ ८ दोष) ५.७.४;६.१७.७ 
&९./“सल--रूद्‌ ( है० 9७.१२६ ) 
चत ० क़ृ० मरूंत ९,१३.२ 
मू० कू० मलिय ४.१.७ 
मलय--त स ( प्रसिद्ध प्रदेश ) ११.७.११)११.१०. है 
महज्ञ--त स १.१.४;६.५. २७, ९.३.११.९.९ 
मह्लन--त स ( इतिहास प्रसिद्ध एक जाति ) ९,४,३० 
मल्लि--त स ( 5 उन्नीसवां तोर्थकर ) १७.१०.८ 
मविय--मत्र ( मापय ) का० मू० कृ० १६.२.८ 
मसय--मशक (+ एक चतुरिस्य जीव ) १८.३.६ 
मसिकिय--मसीकृत (काले किए ८ नष्ट किये गए) ६.१३. ३० 
५ मह--( १ # मानना ) ५.१०. ६ 
वतं ० तृ० ए० महृह ५.१०.६ 
(२ ८ पूजना) भू० कृ० महिएण १४.३०,१२.१७.१.७; 
महंत--महत्‌ १.१.८;२.१.९;२.१६.३;३. ३.८; १. ६.७;४.४. २५; 
११.३.१८.१६,८;१८.१६.१ १ 
महंत झुक--महाझक् ( + दसवां स्वर्ग ) १६.५. ६ 
महर्ध--महा्ध ( कीमती ) ३.२. ६ 
सहण--मथन २.२.,४ 
महण्णव--महाणंब २.७.११;६.१६.१२ 
महत्थ--महत्‌ + अर्थ (5 महान्‌ ) <.७.४; 
<.१3<८.8.९,.२.४;१०.१४.२.१२.५९. १ ६ 
७./ महमह--( 5 महकना, हे० ४.७८ ) 
वत ० तृ० थ० महमहन्ति १.५.७४ 
वत ० कृ० महमहन्ति १३.४.२ 
#महल्लन--( १ ८ विमामाध्यक्ष ) ६.६.५ 
( २ > बड़ा दे०, ना० ६.१४३ ) १६.१३.७ 
महसवइ---महास्वपति ( > घनवान ) २.३.४ 
महा--मघा ( -- एक नक्षत्र ) १३.६.३ 
महा --महत्‌ १.२.१;१.११.१२ ( बहुशः ) 
महाउह--महायुध ( ८ उत्तम शस्त्र ) ९.१४.९ 
सहाउहि---महा + आयुधिन्‌ ( ८ महान योद्धा ) २.२.११ 
महाजण--महाजन १७.१.१ 
महाणंदि--( > वारह वाद्योका समूह ) ८.७. 8 
महाणुभाव--महालुमभाव ( ८ सदहाशय) १.१०.२११.१०.७; . 
२.६.५ 
सहामह--महामहत््‌ ( 5 महालसे सी महान ) ६.९.१;११.११; 
११398.२६.८ 
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सहाधाय--महाघात ( > कोई शखस्त्र, संमवतः गदा ) ११.३.१२ 
भहारो---अस्मदीया (> हमारी ) १०.२.७ 
सहि--ल स ( ८ फ्ृथित्री ) १.७,३;१.९.१;६.१८.७ 
११.७, १३ ( बहुशः ) 
मही १.२.१०;२.५.१२ 
महिस--मसहिमन ( ८ गौरव) १६.१३.११ 
महिल--महिला १.९.८;३.१०.९५१.१२.११ 
महिवद्ि---महिबरती १३.१५. 
महिस--महिष ( > मैंसा ) २.१२.६;३.१०.६ 
--ञ्ग्री० महिसी ६.१३.११ 
महिसि--महिषी ( 5 रानी ) ५.२.१ 
सहिहर--महिघर ( पर्वत ) १२.१.५:११.५०.५९. 
--महीहर ७.७.११ 3७.८,६. 
महु--मछु (+ शहद ) ३.३१४.१० 
महु--मथ्क ( 5 महुआका वृक्ष ) १४.२.७५ 
सहु--मधु ( # मीठा ) २ ५.१ 
महुर--मधुर २.१०.१;९.३.६:१३.३.७५ 
महुकीडय--मुकैटमभ ( र चौथा प्रतिवासुदेव ) १७.२२.४ 
मसहरस--मधुरस १७.७.७ 
महेसर--महंँख्वर ( महान + ईइवर ) १५.१०.४ 
महारग--त से २.१४.५ 
सा--त स ( > निषेधाथंक्र अब्यय ) विध्यर्थंके साथ २.१०,४ 
९/ मा--मा ( 5 समाना ) 
बत ० तू० ब० माई ८.१४.४ 
>माहि १.७.३ 
भू० ऋ० माइय '५,३.०:६,१२,१३;८.१४.१ ९ 
मायप ११.७.४ 
माइ--साता ८.१०.१० 
“-+माय १,२१.१०:८.१०.१० 
माण--मान ( >गर्व ) १.१६. २:९.५७.४ 
माण--मान ( >प्रामाण ) ६.१७.४ 
भमाणण--( र आदर देनेवाला ) ६.१.१३;८.२३.१२ 
माणथंभ--मानस्तंभ १०.७.३ 
माणय-ओ--मानप्राप्त ( > आदर प्राप्त ) ६.८.१. 
माणव--मानव १.१०.७५ 
मसाणस--( 5 मानसरोबर ) ६.१८.११:३०.७.१२ 
माणारूढय--मानारुठ + क ( रू अपने मान की चिंता रखने 
वाला ) १७.१३.१४ 
माणिक्क--माणिक्य २.१५. २३.९. १० 
माणुस--मानुष २.१७.१ 
माणुसिय--मानुषिक १.३. २ 
र्र्‌ 


साणूसोत्तर--मालुषोत्तर ( पर्वत ) १६,१४.८;१६.१६.१ 
दैमाभोौस--अभ्थ ११.४.८ 
माया--त सत॒ ५.११.१;१८.४.८ 
मा२--त से ( > कामदेव ) १८.२१.५ 
९/ मार--( # मारना; मार डालना ) 
बन ० प्र० ए० मारमि ९.१०.७ 
वर्त ० तृ० ब० मारहिं ३.८.२ 
आए० द्वि० ए० मारि ६.१५ ७ 
भू० कण मारिय २.१३.९५;१२.१४.१७ 
वि० क़ृ० मारेब्ब १७.२७.११ 
सारी--त स ( >सीषण रोग ) १२.११.८;१५.१२. ६; 
१६.४.६ 
मारुअ-य--मारुत ( 5 पत्रन ) २.१३.७;६.१०.७५;६.१२.६; 
११.६.९४ 
माल--माला ( > श्रणी ) ७.९.८ 
मालइ--मालती १३.४.४ 
मालविय--( मालवाका निवासी ) ११.४.१० 
मालुर--त स्‌ ( - बेलका फल ) ८.२.२ 
माहप्प---माहास्म्य ११.१२.१ 
मास--त स ३.१.९:३.११.२;१ ३ ४.१ 
मासद्धु->सासाध ३.१.९;७.७.३ 
माहण--ब्राह्मण ७.१२.८. 
माहव--माघवर ( ८ क्रृष्ण ) ७.१. १ 
महिंद--माहेन्द्र ( ८ चौथा स्वर्ग ) १६.५. ३ 
माहुलिग--मातुलिंग ( > बीजौरा नीजका बृक्ष ) १७.२.७ 
मि--अपि १.५.३;:१.७.८:१.१५.८;७.१३. २ 
मिगाहिय--सझूगाधिष १०.३. ६ 
मिच्चु--रूव्यु २.२.११;६-४.८ 
मिझुछ--स्लेच्छ ७,११.६:१६.१०.१० 
मिच्छखंड--म्लेच्छरबंड ६,४..१;६.४. ८* 
मिच्छत्त--मिथ्यात्व २.१४.४;३.२.९१३.७. ८ 
मिच्छादंसण--मिथ्यादर्शन ६.१६.५;१४.३०. २ 
मिच्छुबबाय-- से मिथ्या योनि ) ३.७.९ 
मिट्ठु+मिष्ट ( मीठा ) $.४.११ 
मित्त-+मिन्र ( # सुहद ) २.६-९:४.११.७:११.४.१६ 
मिन्त+मित्र ( सूर्य ) <-११.२ 
मियसिर--शझगशिरा ( नक्षत्र ) १३. ६.३ 
मिरिय--( काली मिरचका ब्रृक्ष ) १४. 
९/ मिल--मिल ( > मिलना ) 
वर्त द्वि० ए० मिलहि १.२०.७ 
वतं ० तृ० ब० मिलहिं १.१२.१० 
ब० भू० कृ० मिलिय १.२.६;८,१७.३:१३, १३. १३ 


र्‌,ज 


१७० ] पाश्वेनाथचरित [ मिन्ल 


#९/ मिल्ल--मुश्च ( > छोड़ना - है० ७.५१ ) 

बत ० तु्‌० ए७ मिल्ल् २.६. ३ 

बि० द्वि० बर० मिलिज्हु १.४, ७ 

पू० कृ० मिलित्रि २.१.१;२.७.११;७.१. हे 

-+मिल्लेवि १.५. $ 

बवि० कृ० मिलेवड १.४.८ 
मिहिछू--मिथिला ( पुरी ) १७.१२.८ 
मिहुण--मिथुन ( युगल ) ६,९.१३;१०.१२.४;१६.४.९ 
मिहुण--मिथुन (5 राशि ) १३.७.७ 
मीण--मीन ( 5 मछली ) ७.१२.३;८. ६.८ 
मुअन्य--सझूत ७.१२.९;११.११.२१ 
९/ मुअ--मुब्‌ ( > छोड़ना ) 

वर्ल ० मु० ए० मुअद् ३.६.१० 

बत तृ० ब० मुअंति ३.१०.५;१०.८.२ 

बरं ० कृ० मुअंत ८.१७.८. 

पू० कृ० मुहबि १,१७.८;२.७.१२;२.१४७.६;३.१६. १ 
४/ मुख्बन-मच्‌ . 

-+उत० तृ० ए० मुश्नह १.१२.२ 
मुंदण--मरु इन ३.९.४ 
मुंडाविय--मुण्डुका प्रे० भू० क्ृ० ( < मुझ़वाया हुआ ) 

९.१०,८ 
“मुंडिय--? ( > एक राजवंश, मुरुंड ? ) ९.७.६ 
मुक--मुक्त ( ३ - मोक्ष प्राप्त ) १.१.७;१.११.८ 

े ( २८ छोड़ा हुआ ) ३.४.४:१२.१०.४;१२.१४.५ 

मुककुस--मुक्त + अंकुश ( > अंकुशरहित ) १२.४.९ 
मुकाउह--पुक्त + आयुध १८.१६.५ 
मुन्छ--मृच्छा १.१२.९:१०.२२.३:३१.१०.२१ 
६ मुच्छ--मुच्छे _( ८ मच्छित होना ) 

भू० कृ० मुच्छिय ११.१३. १३ 

प्रे० पू० कृ० मुच्छाविय १.१५.४ 
५/ मुश्य--सुह, ( 5 घबड़ाना ) 

आ० द्वि० 7० मुज्झु १७.८.६ 

आ० द्वि० बे० मज्ञहु १०.८.'५ 
मुद्धि-म्रुष्टि २.२६.९६१३.१४.२ 
के ९/ मुग--ज। ( + जातना, है. ७.२०२) 

बरत० लू० छ० मुणह ६,२.१०., 

बर्त० छृ० मुणंत १४.३.१२. 

भू० कू० मुणिय ४७.५,१;५.५.६;६.६.६, 
मुणाल--सणाल ६.११.८;११.११.१५९. 
१२.३.६;१४,११.२. 
मुणि--म्रुनि २.६.५:३.११.६; 
मुणि--मरुनि ( 5 अगसूय दम) १४.२०. 


मुणिद--मुनीन्‍्द्र २.१.२:२.५.१०. 
मुणिवद्धू--९.५.८३१४.३.३,. 
मुणिवर--मुनिवर ३.१.१०:३.१३.१; (बहुशः) 
मुनिवर्रिद--मुनिवरेन्द्र ३.१०.१;३.१६.७. 
मुणिसुव्वय--मुनिसुत्रत (बीसवाँ तीथंकर) ३७.१०.८. 
मुदुंगारय--झहूदंग + क ८.७.३६. 

-उमझुसंग १४.७.४. 


मुसलछ--व स ( > मूसल) १.४.५;६.१२.९;८.१३,९. 
मुर्सेडि--सुसंदि ११.३.८. 
मुह--मुख (१ > बदन) १.४,११;७५.४.१०;८,१२,१२;१६.२, २ 
(२८-अग्रभाग) ३.७.२. 
मुहुत्त--मु हृत॑ १.१४,१३ 
मूढ-व स ( मूर्ख) १,२.७;१.१५.०;३,५,८;३.८,८. 
# ९/ मूर--भज्ञ (>तोडुना-है० ४.०६) 
ब्रत० नु० ए० मृर३ १२.१४.१२. 
मूल--त स ( >-जड़) ३.७.१;४.१०,७. 
मूछ---त स ( « नक्षत्र) १३,६.३. 
मुछ--त स (-- आदि) ६.१५.५;३.१.६:४.१०.३. 
मेईणि--मेदिनी १.८.७;२.१६.७. 
& मेद्ड--( ८ महावत; दे० मा० मेंढ० ६,१३८) १२.२.१०; 
१२.७,६. 
मेरय--मेरक ( तीसरा प्रतिवासुदेव) १७,२२.३. 
मेरू--त से १.७.६;४.१०,८, 
मेलावय--( 5 मिलाप, मुलाकात) १३.२०,१०, 
# ६/ मेज्ल-मुंच्‌ (है ४.५१) 
वस « स॒० ए० मलछुइ 4.३.,०, 
ब्रि० टद्वि० ए० सेलिजहि ४.९,७ 
बन ० कृ० मेब्लंत १.१९,६;३,१६,२. 
भू० कृ० मेलछिय १.११,५. 
पूृ० कृ० मेबलेथि ३,२.४. 
मह-मेत्र २.१,३२:२.२.२;३,१४,७. 
महकुसार--( 5 एक विद्याधर) ६.४.७. 
मेहम ल्लि--मेघमालिन्‌ ( * एक असुरदेवका नाम जिसने पाइय॑ 
नाथका उपसर्ग क्रिया ) १४,५,१०;१४.२०,१०. 


मोक्ख--सोक्ष १.१.५;१.११.२. (बहुशः) 
मोग्गर--मुदूगर ४,१२,२:५.१०.६;१०,६.४;११. ७.२, 
मोत्तिय--मौक्तिक ११,२.१४. 

मोर--मयूर २.१२.०४६.१२,३;१०.४.६. 
मोरिय--मौर्य ( + इतिहास प्रसिद्ध राजवंश) ५.४.६. 
मोह--त स १.३.३;१.२.१. (बहुशः) 


रचिकिक्ति ] 


९/ मोह--मोद्य / - अममें डालना) 
चत॑० नृ० ब० मोहयंति २.७,९०; 
भू० कण सोहिय २.७,१०. 
मोहणि--मोहिनी १.९,६;०,२.५. 
सोहणीय--मोहनीय (कर्म) ६.१०,५;६,१४.४. 
य 
गड--वट ११,७,११, 
यिण--जन १.३.८;८,८ .२:५.७,११. 
- यगर--कर (3 करनेत्राला) ७,७,१;:१५७,७.९. 
येल--तल १,३,१०;२.७.३;४.१,७. 
यार-दार ( 5 पत्नी) ३,८.४. 


याल--काल ६.१०.३;६.१२,३:८.७.२;११.१३,७. 
र 
रअ--रचू (“रचना करना ) 
भू० कृ० रइय १.७.१;४.०.४;६००,९;८,१ ६.६; 
१२,१.,४ 
पू० कृ०. रणत्रि १४,२६.६ 
गइ--रति ( १ ८>कामदेवकी पत्नी ) १.९.३:१.१४,८;१३.४.९९ 
( २ प्रेम ) १.१२.७;१.१३,३:१३,१७.१० 
( ३ > मदन क्रीडा ) १.१७,४;४.२३.७ 


गउह--रोद ( रू सग्रानक ) ४७.११,२;०.१२०१३:६.७.१०;६.१ २: 


१०;१४.१९,११ 
रचरब--रौरवत ( # इस नामका नरक्र ) ७५,११.६ 
९/ रंज--रअयब ( - प्रसक्ष करना ) 

वि० नू० ए० रंजउ १.२.,८ 
रंग--त से (८ रंगसंच ) १२.६२.,२२ 
रंगिय--( > रंगे हुण ) १४.११.८ 
सकस्ब--रक्षक ६.३.१० 
रकक्‍ख---राक्षस ८.१२,८:१४.२९,५ 
५/ रक्ख--रक्ष ( >रक्षा करना ) 

कम ० बतं ० तृ० ब० रक्खियंति १,०,४ 

आ० द्वि० ए० रक्सि ९.९,५ 

आ० द्वि० ब० रक्‍सखहोी ११,६,६ 

बि० द्वि० एु० रक्सिज्हि ५,६,९ 
गकख--रक्षा १.२३.२ 
रकशण--रक्षण ११.६.११ 
रक्‍कखवाल--रक्षापाल्ल ८.२३.८ 
गकखस--राक्षस्‌ २.८.४;१४.२९,४ 
रखछ--रध्या ( रास्ता ) १.६.३;६.१६.१२ 
रज्ज--राज्य १.८.१०;२.४.६ 
रज्मभार--राज्यमार ९,७.६ 


शब्दकोश [१७१ 


रज्जु--( 5 राजु 5 एक नाप ) १६.१.७ 
रज्जुय १६.२.३:१६.३., ३ 
९/ ग्ड--रट ( 5 शेना ) 
चल ० कृ० रईंत १७,७,७ 
रहद्वउ्ड--राष्ट्रकूट ९,४.८ 
रण--त से १०.१,१२ 
रणउह--रणमुख् ( < रणभूमि ) ९,१३,१;११.८.३ 
रणंगण---रणांगण १०,४,१०;११,२.६;१२.१३.२ 
रणंत--रणका भू० क० ( # आवाज करना ) ८.७.३;८.२०.५४ 
गणखंड--( ८ रणभूम ) ६.२.७ 
रणभरघुर--( ८संग्रासके बीच ) ५.४.३ 
गत्त--रक्त (१ > अनुरक्त ) १.११.१३;१.२३.८ 
(२ > लाल) ०७.३. ६ 
रक्तुप्पल--रक्तोत्पल ३.१४.३;११.५.१५९ 
गत्ति-रात्रि १.4७.२;९१.१३.४ 
++रक्ती १२.२.१२ 
९/ रम--रम्‌ ( £ क्रीडा करना ) 
चरतं ० तृ० एु० रमइ १३,१८,३ 
बतं ० तृ० बर० रमंति १०.९,६ 
बत० क्ृ० ससंत १.५ ',.३१६.९,१८ 
पू० कृ० रमेत्रि १०.१२.७ 
रमण--त से ( 5 जघन मांग ) ५.२,५ 
रमणीय--त स ( सुन्दर ) <.५.६ 
रयमणीय--रत + मनस + स्लीलिंग ( £ जिनका मन अनुरक्त है ) 
६,११.११ 
रम्म--रम्य १,७,३;६.१.४;७.%,११ 
र्यू->-रत ३.८, ५ 
रयण--रत्र २.३०७.२;३ ,५,३०;४.'५,३ 
रयणत्तय-र्त्रय ३.२,६ 
रयणप्पह--रक्लप्रमा (८ पहिली नरक भूमि ) ७.१२.६;१६,४, २ 
रयणवाहिय--रक्रवाहिता ( 5 एक नगरी ) १७.१२.७ 
रयणायर--रब्ाकर ७.१२.४;९.२,५ 
रयणि--रजनि १.१३.५:९.१६.१२;६.१.९;८.७.१०;१६.१ ६,७ 
ग्व--रजस्‌ ( >घधृल ) ११.२.८:११,२.१२;११.२.१७;१२.३.१ 
रब---त स ( > कोलाहल ) ६.१२.७:८.१३,७ 
ग्वणएण--( 5 रस्म, हे० ७.४२२ ) ३,१४.३;४.७,३६८.१५९, १; 
१४,११.४ 
गरबि--त स ( १--सूर्य ) १.१४.३:७.१०,६:७, १.९ 
( ३७ रचिवार ) १३.६.१० 
रबवितणय---रवितनय ( > शनि--शनिवार ) १३.६.८ 
रविकित्ति--रविकीतिं ( > कन्नौजका राजा ) ९,७,७. 


१७२ ] पाश्बनाथचरित 


रविवेय--7 जिवेग ( ८ पाइ्रताथके एक पूरे जन्मके पुश्रक्ता नाम) 
४.७,४ 
९/“रस--र्प्‌ (  चिछाना ) 
बत ० सलृ० ब० रसंति १८.१.९ 
बतं ० कू० रखसंत १२.६.६ 
रस--त स (<-आसकक्ते ) १.१३.३;१.१७.४;६.१०.२ 
रस--त स ( > जिद्गूका विषय ) ६.६.१०३७.७,४;८.५. ६; 
२९.२.७;:५४.१७,३:१७.१४.१४ 
रसण--रशना <.२.२ 
रसा--त स (<- एथित्री ) ५.१.५;६.१.१ 
रसायण--रसायन ८.१२.१२;१६.१८.१ 
#रसालु--( # मित्न २ पाक ) २.३६.११ 
रह--रथ १,७,४;३,७.,१ 
गहस--रमस १.३२.९;८.१४.१२;११.१,८ 
गहिय--रहित १.३.६;३.७.७:५.४.२ 
--रहियय १७.१७.६ 
रहिय--रथिक १५,७,६५ 
राउछ--राजकुछ ( 5 राजदरबार ) ९,२.१०;१३,२.१२;१८.४.२ 
राणा--राजन्‌ ( > नेप/छका राजा ) ९,४.७५ 
राणय-3--राजन्‌ ६.१ .१३;६३.१ ८.५ 
गरास--त स ( 5 आठवाँ बलदेव ) १.९.६;१७.२०.४ 
गराय--राग १.१२.८;१२.३. २ 
राय--राजन्‌ १.६,१०;१.११.२:२,३.७;६.१४,७;११.३.१ २; 
११,९.९ 
रायपट्र--राजपद्ट २.१५.२,. 
रायछब्छि---राजलूच्छ मी १५.४,२ 
रायसिक्ख--राजशिक्षा २.९.७ 
रायसिरि--राजश्री २.५.१५ | 
राबण--व स रावण (<-आठवाँ प्रतिवासुदेव ) १$,२२.५ 
गासहू--रासम ( ऋूगर्दम ) १.३८.९ 
गासि>रराशि १.१०.१ 
गाहु--ठ से 4.११.२;१३.७.१:१६.७.८ 
गिइ--रिपु १.७.९;३.१.८;४,२.१० 
गिउणर--रिपुनर (>-प्रतिनारायण ) १७.,३.७ 
रिक्‍्ख--ऋक्ष ( रू नक्षत्र ) २.१४.८८१०.१२.२:१३. ६.४; 
१६.१.६ 
रिच्छ--ऋक्ष ( > भालू ) २.१२.४ 
रिण--कऋ ऋण ११.२.५;११.४.१८;१४७.५.४ 
रिद्धि--ऋद्धि ३,६.३;३.८.७३७,८,२;७,७,२;८.१७४.८ 
ग्सिह---ऋषम (5 आदि तीर्थंकर ) ८.१५.११;१७,३०.२ 


(शिविवेथ- 


रिसि--ऋषि २,५.१०;३-११.६;७.३२.४;१५.९.१ 
#मंज--( + ध्वनिकारक ) ८.७.७ 
रुंड--त स ११,४,१९;११.११.२० 
ध् रूंद--बविस्तीण ( दु० नो० ७.१४, मराठी रुंद--चोढ़ाई ) 
<.१.९;११.११.१७. 
९/ रुंघध--रुघ ( -- रुंचघना >+ रोकना) व० तृ० ए० रुंधेइ १.७.०. 
बठं० कृ० रुधते ६.३.१२. 
पू० कृ० रंधित्रि ४.१०.१;११.८.७. 
# (/ रुूंभम--रुंघ ( हैं. ४.२१८ ) 
भु० कृ० रुभित्रि ८.१३.११. 
रूकख--बृक्ष २.६.५;१ ८.०. ५. 
के मंट्रंत--रुंट-रुंज ( है, ४.५७, ) का व० कृ० 
( >गुनयुन करते हुए ) १४.७.४;१४.,१३.६. 
रूइ--रुद्व (७ एक ध्यान ) ३.१५.२;१४.३०.२. 
रूह--रुद्र (5शिव ) ४.६.५. 
रूइह--र्त (--मीमावली, मितशत्र ज्ादि ११ रुद़ ) १७.७.९, 
रुदकसखमाल---रुद्गाक्ष माला ७.१३.८. 
रुद्धू-रुघका भू० कू० ६.७.५. 
रुप्पि--रुकिमि (5 एक कुलगिरि ) १६.११,९, 
रुप्पिणि--रुक्मिणी १.५.६. 
९/ रुव--रुदू (८-रोना ) 
ब्रतं० तृ० त्र० रुवंति १८.१.५९. 
चर्त० फ़ू० रूबंत १.१९,६;०.,८.५२. 
झहिणि--- ? ( > जाछू ) २.७.१ ८. 
रहिर--रुूघिर १.२२.२;०.१०,२;७.१०.१४;११.११. २१: 
१२,२,७, 
रूअ-व--रूप १.४.२;१.७,३२;३२ .०,८;६.३.३. 
९/ रूस-+रूष्‌ ( 5 गुस्सा करना ) 
पू० क्ृ० रूसेचिणु १०.३.१. 
-+रोसेवि ३.५०.६. 
रेत स १४.०.२. 
रेणु--त स ( ८रज ) १४.८.११. 
४ ९/ रल्ल--प्छाबय ( > सराबोर करना ) 
कर्म ० खत ० तृ० ए० रेछिज्नइ १४.१९,८, 
चत्‌ ० क्ृ० बत्ल्यंत १४७,१६,७. 
भू० क० रेलिय ९.८.१२. 
$ रलि--( # समृह ) ८.१९,७. 
रेबइ--रेबती ( > एक्र नक्षत्र ) ५३.६.३. 
#& रबंगि--( 5 एक अख्र ) १०.६.४. 
# ९/ रह--राज्‌ ( # शोमित होना ) 
चतं७० तृ० ०० रेहइ १०.६.६;१२.३.८, 
रोगत्तण--रोगत्व ४.२.६. 


लाड़ ] 


ध् रोझ--( रू पक पहु; दे० ना० ७-१२ ) २.१२.६. 
रोम॑च--रोमाश्न १.१३.१०. 
रोमं॑चिय--रोमाश्वित १०.११.७. 
४/ रोब-रू्‌ 

लत » सु० ए० रीवह ३,१६.२. 

क्रि० कृ० रोवणहं १३.१७. ६. 

बि० ऊकू० रोवेबठ' १३.२०.२. 
रोस--रोष (--क्रोध ) १.१५.६;३.१६.१;४.२.११;७.१ ०.4. 
रोहिणि--रोहिणी ( « नक्षत्र ) १.९.७;१३.६.४. 

ल 

के लइ॒---( रू अच्छा; टीक ) ३,१२.२;४.७.२. 
लवडि---लकुटि (८ लकईा) २.१२.९;३.८.२:४.१२.२. 
लब॒ह---लछकुच १४,२.१. 
लेघ---(१ ८ कांबनेबाला ) ३.,२.९; 

(२८लक्ष्ष्य) ७,९.१०. 
९/ लंघ--लछघ ( >+ल्ांघना ) 

बत० कर लघनु १०.१३ .'५, 

पू० कृ० लंबिबि ६.४.६;८,१५.९, 
सेलब--लांतव ( -- सातवाँ स्वर्ग ) १६,५.७. 
लंपड--लंपट( -८ छुब्ध -- लोमी ) १.११,८;६-२.७:६.६.३. 
९/ लंब--लम्ब( -: लटकना ) 

बत ० छु० ब० लंबंति १९.३,१५. 

बत ० कृ० लंबत १.७.०;८.१३.६. 

प्रे० भू० क० लंखाविय १५,७.८. 
लंभ--लाम १.५.९:८.९,२:१८.८.८. 

न+लेमय १.२.१०. 
लक्ख--लक्ष १.१०.०५:२.११,११. (शबरहुश: ) 
लक्ाग--लक्षण १.३.७;१.१०,६६२.३.८:०,३.७;८.१.११. 
९/ लग्ग--लग ( ८ छगना ) 

भू० कू० छगग १,७,७;१.११.१९; 

१,१५,२;७,१.३;६,११,१२. 

“>लिग्गेय ११.३.६:१२.,१.१. 

पू० क्ृ० लग्णित्रि ४,११.,४७. 
छग्गूं--छग्न १३.७५,९;१२३२.७,१०;१३,८.१६., 
लच्छिधचि--लक्ष्मी--१,५, १०५१ १३.३;४,५.४;५.२,३६६५,२. १; 

५९५,.७.२. 
लच्छीमइ--लक्ष्मीमती ५, २.२. 
लज्ञ--लजा ८.२.८;११,३.४. 


९/ लजझ्ज--लस्ज 
व ० ठु० एु० १,१२,११. 


शब्दकोश (१७३ 


कम ० बतं ० तृ० ए० लज्जिज्जह ७,१.८. 
भू० कृ० लज्िय ११.६.२. 
& लद्ध-(+ सुन्दर, दें" ना० ७.२६, संभवत: सं लस घातुसे) 
१२.२.७. 
& लड॒ह--( > सुन्दर दै० ना० ७,१७५, हिन्दी लाइला ), 
६.९५,८;८,४,८. 
लत्तिय--छत्ता + ना० घ+ भू० कृ० (ल्‍ छतयाया गया-एक 
अ्रहदोष-टिप्पणी दुस्विण ) १३,७.३. 
लड्धि---लब्धि ५.८३. 
९/ छुब्भ--छम्‌ (> प्राप्त करना ) 
बत० 6० ए० लब्मडइ 
१.१७५.७;२.७,७;२.'५, ६९१२, ६.७. 
भू० $० कद्थ ११.८.१. 
९/ छय--ला (>लेना ग्रहण करना ) 
आ० दछ्वि० ए० छह ६.१८.४. 
ब्रि० द्वि० ब० लिजहु २.१०,४. 
वत ० क्ृष लयत ६.१८.५९, 
भू० कण लय १.3१.8;8.१२,७;०,७, ३;८.१ ५ ६, 
->लयय ७,२,.२९;१६.१८,७;१७,२३,२५. 
४. --लइयय १,१०,११« 
पू० क्ृ० छह २,१६,६. 
कर्म ० वर्त० तु० ए० लइजह ३,११.८. 
९/ छल-छल( ८ लपलपाना ) 
बत ० क्० स्वच्यन्त ५,१२,९;७,१०, ६;१८०१७५,९, 
९/ छव--लपु ( ++ बोलना ) 
बरतं ० तृ० ब० लव॑ति १०,१२.,४. 
घत ० कृ० छबघंत १७.१७.३. 
लव॑ग--( ८ छोंगका वृक्ष ) १७.२.७, 
९/ लह--लभ्‌ 
बत० तृ० ब० लहेहु ८,१४,७. 
बरतें ० तुृ० ए० लहइ ३.५,७;३,९.१२. 
बर्त० तृ० ब्र० लहेति १२,२.१०. 
पुृ० कृ० लाहवि १०.५,७५:११.११.४. 
-लहेविणु $.१६.१. 
क्रि० कण लहणह १.६.७;२.१६१,४, 
लहरि---लहरी <.+५.५. 
लहु--लघु $.१३.१;१.-१३.४. 
क्रि० बिं० (शीघ्र, म०-जलोकर) १.१८.७. 
लछांगूछल--त स (८ पूँछ) १८.१०.९. 


लाड--लाट ( ८ लाट देशका निवार्सी) ११.७.१०. 


१७४ ] ' पाश्वेनाथचरित [ लाय- 


९/लाय--लागय्‌ (> लगाना) 
हि | 

बते ० कृ० लायंत ११.४.८. 

भू० कू० लाविय <.२२.२. 

पू० कृ० लाइबवि १७.२.५. 
९/ छलाल--छाऊयू (+ लछालन-पालन करना ) 

कम ० वर्स० तु० एू० लालिजञह्‌ १०.२,५. 
'छाछस--त स (> छोलुप ) २.४.७;४.२.६. 
लाबएण--लावण्य १,८.१;९२.३२.९;३.९.७. 
लासय-उ--लास + के (८ भाव वन्दना ) ४.३.३. 
लाह---छाम्र १३.८.६. 
लिंग--त स (& चिन्ह ) १७.२२.७. 
९/ लिह--लिख ( + लिखना ) 

बल ० तृ० ए्‌८ लिहइू २.२.६. 

प्रे० बत० प्र० ए० लिदावमि १०.१९. 

भू० कृ० लिहिय २.१०.९. 
लीण---छीन ६,१०.८. 

-+लीणय ४.१.१४. 


लील--लीला १ १.१०;८;१.१०.१०;१,२३,६;३.१४.४;८.१ १. 


७३११.८.२३. 
लुंच--त स २.१६.९;७.८.९;१३.१४.२. 
९/ टुंच--लुब्नू ( + उखाइना ) 
बल ० कृ० लुंचंत १७,५.८, 
#९/ लुक्क--नि + ली ( + लुकना, है ४.५५ ) 
बल ० तृ० ए० लुक॒ह १४.६.१२. 
$९/ लुण--लू. ( + काटना ) 
बतं ० तृ० एु० छुणइ १२.१२.०. 
लुद्बू--लब्घ १.३६.११;१.१८.८;३.१३.३;१०,१२.८३१ १३.५. 
+>लुद्धय ६.१६.,९. 
लुलिय--लछुलित (८लुलका भू० क्० ) ५.२.४, 
९८ लूड--ल॒ण्ट ( रे छूटना; नष्ट-अष्ट करना ) 
बलें० नू० ए० लूडड १.२३.३. 
भ० तु० ब० लूडयहिं १७.८.७ 
५/लि--ला ( लेना हैे० ७.२३८ ) 
चतं० प्र० ए० लेमि २.३.१०;१०.१५.८ 
बत० प्र० ब लेहु---८.१४.७;२.८.१ 
बतं० तृ० ब० छेंति १.४.१;१.४.०;३.१०, 
-+लिंसि ३,१०,०. 
आ० द्वि० ए० लेहु २.८.१. 
बतं० क़ृ० लेत ११.७.८ 
पू० कृ० छेवि १.११.१;१.१४.४ 
'छृव---छेप ( + आसक्ति ) ३.१३. ६ 


लत 


लेस--लेश्या ६.१७.४;१४.३. ७ 
लेह णि---लेखनी ६.७. ३ 
लेहय---लेखक ६.७. ३ 
लोगोत्तम--लोक + उत्तम ५.१०.५ 
लोय--लोक ( ॥ >जन ) १.४.३११.१०.७;१२.६.२५४.६. ९; 
६.१७.८ 
( २८ जरगन ) १.१६.४;२. ६. २१७.१.७५ 
लोयंत--लोक + अंत १४.१२.८ 
लोयंतिय--लोकांतिक ( > देखोंका एक भेद ) १३.१३.१. 
लोयर्ग--लोकाग्र ( 5 लोकाकाशका उपरिस मांग ) १६.३. ६ 
छॉयवाल--लोकपाल ९.४,३;१५,१२.१२. 
छायागास--लोकाकाश १६.२,२ 
लोयालाय---लोक +- अलोक ८.१७.१० 
लोयायलाय--लोक + अलोक॑१५.१.४. 
$(/ लोल--लुद ( 5 लोटना ) 
बत ० तृ० ब० लोलंति १२.७.८. 
लोह--लोम ७.१.३;१८.४.१०. 
लोह--( # लोहा ) ११.७.१०. 
&१९/ ल्हिक्ु--नि + ली ( ८ लुकना; है० ४,५५७.) 
पृ० कृ० ल्हिकतरि १.१७.१. 
बे 
ब--हव १.९.४. 
बिइ--पति १०.४.४;:१४.२३. ६ 
बड़जयंत--जैजयंत ( < दूसरा अनुत्तर ) ७.११३.१;८.१०.२ 
बइठ्ध --उप + विष्ट ( > बैठा ) २,३.७. 
वइर--बर ४.१२.७. 
वबडगाय--बेराग्य १,१०.११;१.१४.०;२,२.७;९,७.०. 
९/ वइगाय--नामधानु 
वत ० तृ० ए० वहराइ ४.२.९. 
चइरि--बैरिन २.५ ९;६.७,२;६.११.२;१२.१०.९. 
+-वेड्ूरिय ६.७.७;११.६.५;११, 
चबइवबमस--बेबस्थत ११. ६.१३ 
&/९/ बइसर--उप + विश ( ८ बैठना ) 
प्र० भू० कृ० बहसारिय ८.१६.१०;१३,१३.११. 
वइसाणर--बेश्वानर ६.५.१०. 
वंकाणण--वक्कानन १०.६.८. 
९८ बंद--बन्द्‌ ( > प्रणाम करना ) 
बतं० प्र० ए० बंदमि ३.२.११. 
वतं ० तृ० ए० बंदइ ३,२.५;३. १६. ६. 
वर्त० क़ृ० वंदंत ३.१.७. 
भू० कृ० बंदिय १.१.१२:६.१८,१. 
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बंदण--बन्दन ४.४०.९;६.१४.१०६८.८.१. 
बंस--त्रंश ( > कुछ ) ६.९.७;११.२.१२ 
बंस--बंश ( ८ एक वाय ) ८,७.६;९.५.८.१०.७५. ७५. 
बंस--वंश ( ८बॉसका बृक्ष ) १४.२.९ 
बिंद--औंद ४.१०.११;७.८.१ 
वकक्‍क---बक्त्र ३.७. २. 
वबग--वक्र ३.१७. ३ 
वगलामुहू-त्रगछासुख ( >> वडबानल ) ११.१.१४. 
बुग्ग--ब्यञ्र ( > व्याकुछ ) ११.७.१२ 
बग्घ--ब्याप्र ( बाघ ) २.१२.९;३. २.७ 
९/वज्ञ-बद्‌ ( +> बजना )( हैं० ७.४०६ ) 
खत ० नु० ए० वज्जइ ६.१४.६. 
बरतं० कृ० व्जस ८,२३.६ 
भू० क़ू० वज्िय १५.३. ६. 
९/ बज्ञ-त्र्जय ( > छोड़ना ) 
बि० द्वि० ए० वजिज्हि ४.५,६:५.६.५ 
बत० फू ० व््जंत १४.३०.१० 
भू० कृ० वज्िय २,१७,९;६,७.८;७.१.३;१४.९.६. 
वज्ज--बज्ध ६.४०.८.८.२१.१०. 
बज्जकुस--बनम्ांकुश ६.५. ४. 
वजसुइ--वज्ञश्मचि ८.२१.१०. 
वबज्ञण--त्रजन १४.२०.,४७. 
वज्जवर--वज्घर ( ८ इन्द्र ) <.१.<. 
कवजरिय--वजर का भू० कू ० ( 5 कथित ८ कहा गया ) 
१४,०,२ 
बल्ेबाहु--बत्रबाह ( ८ एक राजा ) 5.१.७. 
बज़वीर--बज्तीर ( > एक राजा ) ७.१.७५ 
बज्ञाणल--त्रत्ञ + अनछ ११.१०.५२ 
बजासिण|--त्रज्न + अशनि ( ८ एक अख्तर ) 
७,१.७;:१२.११,२.१७४.२२.,४:१७.२८.८, 
वबह्ड--अक्षस्‌ १.१४.३;६.१ 
वबच्छ--घन्स १.१४.३. 
बरूछत्थछलू--वश्षख + स्थद ६.११.८;३८.२२.१;३११.१२.९% 
बच्छल्ल--वरात्सल्य ७.६.७५. 
+>परच्छल ९,८.३ 
९/ बदू--बरत ( 5 आचरण करना ) 
बल ० प्र० ए५ बद्दमि ४.७,७. 
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बदणी--ब्रतंनी (८ +कर्तरी ? ) ४७.१२.८. 
बटद्माण--बर्तमान १.२.२. 

चड--बट (--श्क्ष ) १४.२.९,. 
बड़ोहर--( ८ एक वृक्ष ) १४.२.८ 


ब्द्कोश [१७५ 


९/ बडुढ--इशृघ ( > बढ़ना, हे० ७.२२० ) 
चर्त ७ तृ० ए० बडुढइ १.१२,८:११.३.१;१४.२१.१ 
वर ० कृ० बह ढत-य. ४.५.४. 
भू० कृ० वडिडय १.१२.७;१.१२.९. 
घड़ढसततग---वार्धक्य ८.१७.९ 
फवडुढय--( 5 बड़ा-वड्ढो० दे० न० ७.२९ ) १०.१.१३, 
बण--व्रन १.६.३:३.९, ६;३.१२.२;:१३.५,७;१७, ९, ४. 
चणफल--चनफल ( -निरथंकर फल ) ७.१३.९. 
वण्ण--बर्ण १.१३.२;६.११.१७ 
९/ बण्ण--त्रणंय्‌ ( वर्णन करना ) 
कर्म ० बरत ० नृ० ए० वण्णिज्ञह १.७.८;१.६. ६. 
“बत्त--पत्र ९.१३.३; 
बत्त--त्रार्ता १.६१.२:१.१३.९;०.७.७;१०.१,३. 
बत्थ--बख २.१६.८;३.१०.८;६.,८.९ 
वत्थु--वस्तु ( + चादह पृव्रकि अध्याय ) ७,४.१, 
बत्थु--बस्तु ( “ सामग्रो ) ३.२.१. 
चद्धणहं--बद्ध ( 5 चड॒ढ ) चातुका क्रि० कू० ११.२.५ 
९/ बद्धाव--वर्धापय्‌ ( बधाई देना ) 
भू० कू० वद्धाविय ९.१.६;१७.२.३. 
#वैमाल--( 5 प्रचुर ) ६.११.६;६,१२.३२६१४.४.१. 
वम्मदेबि--वामादेवि <.२.१. 
--बम्मा देवि १३.२०.१३३. 
न थबेम्मी ८.७.१. 
#बम्मह--मन्मश्र ( ८ कामदेव है. १.२४२ ) १,९.३:६.९,१ ६, 
८.१०.१३. 
“बय--त्रचन ३.१.१. 
बय--त्रत १.१.७;३.७.३ ( बहुशः ) 
बयम--ब्रदेन १,५.५;१.१५९,४. 
वयण--त्रचन १.१६. ३;२.०.१;१०.७.१. 
बगर--त स श्रेष्ठ १.३.०;१.७.१० ( बहुशः ) 
--यह दाद बिना क्रिसी विशिष्ट अर्थ के 'स्वाथथ नियम 
अनुसार मल शब्दके बादमें जोड़ा गया है यथा-- 
जिणतर १.१.१. 
गयबर १.३.९;१.१८.८;३.१७.१. 
दियवर १.१०.५९. 
सरचर १,२३.,१०. 
णरतर २.३.६ 
णरत्ररिंद्‌ २.१५.४. 
मुणिवर ३.४.९. 
तरुवर ३.७,१. 
रहजपर ३.७.१३११.१७०.५ 


१७६ ] पाश्वेनाथर्थारत [ बर- 


अहिवर ३.७.३६:३.१४.८. 
गिरिबर ६.४,११. 
गिरिवरिंद ६.४.८ 


सुरवर ११, १ ३.१ ३. 
पुरवर १०.१३.४. 


९“ बर--ह॒ ( # बरण करना ) 
बर्त० कृ० वरंत १२.४.११ 
बरहत्त--वरयितृ ( ८दृलल्‍्हा ) १३,७.६. 
बरच्छि--वरार्क्षी ४७.५.७. 
वबरदत्त--त से ( + एक यगृह्स्थ ) १३.१४. ६. 
बरमात्---बरमाला ३.३.३ 
बराहइ---बरार ११.७,१०. 
वबराय--बराक् १२.४.६;१३.१५.७. 
बरि--वर ( # उत्तम ) १.४.१०;३,७.४. 
वरिट्रु--तररिष्ट १०.१४.३;१२.१.७. 
बरिस--बषं १.१०.५;७.१.९;६.९. १९ 
९/ बरिस--बृष्‌ ( 5 बरसना ) 
वर्त० तृ० एु० वरिसइ ८.१०.५ 
बतं ० तृ० ब० बरिसंति ५७.२३.१. 
बरिस--बर्ष ( ८ जंबृद्ीपके साग)८,१४.७;१८.१३.७;१८.१ २.१ 
बरिस--वर्षा ८.१०.७;३२.१.११. 
बरिसाल--वर्षाकाल (वरिस + आल ८ काल) ४.३०,५;७,७.८. 
बरूण--बरुणा ( ८ कमठको पत्नी ) $.१०.८. 
वरूण---त स बरुणदेव <.१३.३ 
#वलरग्ग--आरूढ़ ( हैं० ९.२०६ ) ११.१२ 
“-बलग्गय १६.७.१३ 
बलथ--( «#गोलाकार ) १६.१०.२ 
बल्लह--ब्रलछम (१ >प्रिय ) ८.९.११ 
स्त्री. ( २+ प्रिया ) १.९.३०,८.२.३० 
वल्लहिय १.९.७. 
यवंगय--ब्यपणत १.9१.१;८.६.७. 
वबस--ब्सा ( चर्वी ) १३.४.१ 
९/ वस--जस्‌ ( ८ निवास करना ) 
बचत ० कृ० घसंत २.०.९;२.६.५. 
भू० कृ० वसिय 3.5.७. 
पू० कू० बसेधि १०.१२.७. 
बसंत--त स ( ऋतु ) १३.४.१. 
बसण--ब्यवसन १.२०,७;२.७.७. 
बसह---श्ृषम ( ८ बैल ) २.१२.६;६.१.१०;८.६.२;१७.४,७ 
बसहि--वसति ७,७.७;१६.३०.१०. 


९ बसिकर--बशीकू ( > वशमें करना ) 
भरू० $० वसिकिय १.८.४;५.१.५;६ ५.३. 


--वसिगय--(  बंशमें ) ५.८.९ 
वसिहय--वशी भूत ९.२.१. 
वसिद्ध--बशिष्ठ ( + एक ऋषि ) ०.१३.५;१३.११.६. 
वसुंघरि--वसुन्धरा ( - मरुभूमिकी पतन्नोका नाम ) १.१०.९ 
वसुंधरि--वसुन्धश ( > प्र्थिवी ) ६.१.१३॥५.२.१ 
वसुद्दाद्दिव--वसुधाधिप( > राजा ) १७.२३. २ 
बसुहाहिव३--बसुधातिपति १७, २.९; 
वबह--बध ७.१२.१ 
९/ बह--बरह् ( धारण करना ) 

बर्त० प्र० ए० बहमि ९.१२.९ 

वत० ट्वि० ए बहहि १,१०.,३. 

बत ० छद्वि० ए> बहँहि १७.२२.२. 

आ० द्विं० ०० वहहि ६.५.७. 

बर्त० कू० बहंत ११.६.१७;१४.३०,७, 
९५/ बह--( > वध करना ) 

मण्तृ०ण्य० वहेसहिं १७.८.५. 
बहंति--बहस्ती (“नदी ) ४.१२.४;१८.१.१०. 
बहिणि---मभगिनी १३.५७.१. 
बहु--वधू ( 5 पत्नी ) १.५.५. 
बहुअ---वध्‌ + के ( 5 छांटे माईको पत्ना ) १.११.१३. 
९/बा--त्रा ( > चलना, बहना ) 

बतं ० तू० ए० वाह ६.१३.३;२४.२९,९. 
वाइ--बापी १.६. ०. 
बाइ--बायु ११.३.५४. 
बाउब्मम--बतरात + उद्भ्रम १४.१२. ७ 
वाउकुमार--वायुकरमार ( <- मवनवास ) देवोंका एक भेद 

१६.९.४. 
बाॉजि--वाजिन ( > घोड़ा ) ११.११.७, 
बाण--( ८ देवोंकी एक जानि ) १४,३८.४;६८.९. २, 
बाणपय--ब्राण + प्रेत (?) (ल्‍व्यंतर देवोेका एक भद / 

१६.८,३. 
बाणफरिस---( 5 एक कृक्ष ) १४.२.५. 
वाणारसि--( 5 प्रसिद्ध नगर ) ८.३ ४;१७.१ २.३ 
वाणि--वाणी १६.२.१. 
चबाय--बाक १,३.६:५.१०.६;:४.४.१०;१३.१.५९. 
बायरण--ब्याकरण १.३.७;६,७.१;८.२. ३ 
बायब--वायब्य ( ८ दिशा ) ३.१०.२ 
वायवब--वाग्रच्य ( 5 दिव्यास्थ ) ११.७.११ 

-बायत्र १२.७.२. 
५९/ बार--वारय ( 5 रोकना ) 

आ० ट्वि० ए० वबारहि २९.७. 

वि० द्वि० ए० बारिश हु २.१०. ६. 
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जार--ह॥ स ( 5 बिन) ८.५.९ ८.८२६ 
बार--द्वार ३.१३,३२५३ ७४७.७३१ ६. $ ३. १० 
बारण--त. क्त. ( ह प्रहरसे बचनेके लिए 

छाती पर छगाया गय्या तबा) १२.१३.४;१२.१३.७ 
बारण--त स ( गज ) ११.११.७. 
बारण--( 5 निवारक ) ६.११.२; १४.१.२. 
बारि--त,स बारि ( पानी ) ४,१.९ 
बारुण--त स ( > वारुणासत्र ) १२.७.२ 

--वरुण ११,७.११. 

*ब्राल--पाल <.२३.८ 

कबावज्ल--( 5 एक शख्र माल? ) 
१०.६.३;११.३.९.११.७.१२;११.१२.१२ 

बावि--वापी १०.१३.४;१५.७, २. 

++वाह १.६.७. 
बास--त स ( ८ निवास ) १.८.९:३.६.४; ३. ७.५ 
बास--त स (- सुगंधि द्वब्य ) ३.१०.५. 
बास--वर्षा १०--५.४.१२.१७,१७ 
बासुपुज॒--वासुपूज्य ( ८ बारहवाँ तीथंकर ) १७.१०. ६. 
९/ बाहू--वाहय्‌ 

बत॑ ० तृ० ए० बाहुइ ६,११.६. 

ब्त ० कृ० बाहंत २.१.६. 

पू० कृू.० वाहिबि ११.६.७. 

“+वाहेति ११.१०.७, 
बाहण---वाहन १.१३.७;८.१४.३.११ .२.७ 
बाहय--वि + आ +हत ( नष्ट ) ६.१३.९. 
बाहि--ब्याथि ३.२.४;३.६.७;३.८.८ 
बाहिणि--बाहिनी ( $ 5 नदी ) २.१३.४. 

( २८ सेना ) १२.५.६. 
बाहिरु--बाक्ष तः १६.२.१०. 
बि--( 5 अपि ) 3.१.१ (बहुश:) 

( > पादपूर्णाय ) 4.$२.५९. 
विउद्ध--विद्युद्ध ( + जागे हुए ) १०.१२.८ 
बिउछ--विधुल ( ८ एक ज्ञान ) ६.१६.२. 
बिउल--विपुरू (८ प्रचुर ) १०.१.६. 
बिउत्यण--विकुर्वणा (5 एक ऋद्धि ) ७.७.४. 
विउडस--थबिद्स्‌ १.१७,१०;२,७.४;५.४.७ 

१०.११.१२;१ ६.१ ६.११. 
विएस--विदेश १.११.११ 
विओय--वियोग ९.८.३१;१ ०.३२.४;१ ३. १५. ३ 
विंजण--( 5 खाद्यमें रसम्बजक वस्तु ) <,५. ६. 
बिंज्म--विन्थ्य ( # पर्वत ) १9.५.३११;११.१०.९ 

श्शे 


| क 
छ रण | 


दर 


वित्तर--ध्यंतर ( >देवोंका एक भेद ) ८. १७.३३८.२०.३ 
4६.८.१;१६.८.४ 
विद--बंद २.१.६;४-१.७५;१ १.१.७. 
विभिय--विस्मित १४.११.३०. 
विक्षय--विक्रम १०.३.१०;१७.९. ६ 
९/ विक्षिण--वि + की ( > बैचन ) 
बत ० तू० ब० विक्रिणंति ३.१०.५ 


९/ विक्खर--वि + कू (+ विखरना ) 
प्रे० भू० कृ० पिक्‍्खारिय ३.१४.९ 


विगय--विगत ( ++ रहित ) ३.१३,६;५.८.६ 
११,१३.१;१२.३.१;१७.२.,५ 
विग्घ--ब्याप्र ७,९.९ 
बिग्घ--विज्न १.३.२;३.२.९ 
विचितर--विचित्र १६.८.१. 
विचित्त--विचिन्र (-- अनोखा ) १.६.९;६.१०.६;१४.११,७. 
--विचित्तय ६.११.१७ 
विच्छण्ण--जिस्ती् १४.२५, २;१६.२.६. 
विस्छिय--ब्श्विक २.१३.१० 
विजय--त स १.११.१०;६.४.२. 
विजय--( 5 एक रानी ) ७.४.१०. । 
धिजथ---त स (> विदेह क्षेत्रके भागोंका नाम ) ७,८.४; 
१६.१२.२:१८.७.७५...* 
विजय--त स (पहला बछूदेव ) १७.२०.१. 
विजयपाछल--त सर ( एक योद्धा ) ११.८.१३. 
५/ विजाण--बि + ज्ञा (-- जानना ) 
बल ० .तू० ए० विजाणह २.९.६ 
आा० द्वि० ए० विज्ञाणहि ६.१६.५. 
--वियाणहि ६.१ ६.७. 
भू० बरू० विजाणिय १.११.४. 


९/ विज्ञ--विंद्‌ ( > होना ) 

वल् ० तृ० ए० विजई १.८.२ 
५/ विज्ञ--विजय्‌ ( > पंखा करना) 

वबत ० ठृ० ए० विज्नहू १.२३.७४ 
विज्ज--बेच्च १४.२७.६. 
विज्ञ--विद्या ३.१२.४;११.८.७. 
विज्ज--विज्ञ ६.६.८ 
विज्य--द्वितीय १.१०.७;३-१०.७;४.८,२६७;४. १. .':. , 
विज्ञवेय--विद्युद्वेश ( परश्चेत्ताथके चोथे भबके पिताका नाम ) 

४.४.९,४.५.१;४. ६.१. 

विज्ञाबंत--( > विद्यायुक्त ) १७.२०.४. 
विज्ञाहर--विद्याघर ४.४.७;४. ६.१. 
विज्ञावाय--वीर्याज्वाद ( दसकाँ पूर्वांग ) ७.३.५ 
विज्जु--विद्युत “६.१ २:३ 


--बविज्ञ १४.२०.२ 


श्ड८ ] पाएवेनाथचरित 


विज्लुकुमार--बविद्युत्कुमार (+ मत्नवासी 
देवोका एक सेद ) १६.९. ६. 
९/ विज्ञ--ब्यध्‌ ( > वेधना ) 
बत तुृ० ए० विज्लझद ८.२१.११. 
#विज्ञ--( 5 धक्का ) १. २३.०७;३. १४.९. 
विध्ठि--विष्टि ( > बेगार ) ३.३.५, 
विद्वि--शरक्टि <.४.१. 
विड--बविट १.१६. ६. 
#विडप्प---( > राहु, दे० ना० ७.६५ ), १२.१४.७. 
विणद्ध--वि + नश््‌ का भू० कू १.६१.१२. 
विणय--विनय १.८.६;१.१४.२;२.६.७;८.२०.१४७ 
विणास--विनाश १.२०.५;२.११. ६. 
५/विणिवाय--वि + नि+ पातय्‌ ( «मार गिराना ) 
बत ० तु० एु० विणिवायइ ६.'५.१३. 
विणु--विना १.४.१;३.८.७ 
विण्णत्त--बि + ज्षपय्‌ का. भरू० कृ० १.१७.६;१.१९. ६;९.९.१ 
विएणप्पय--विं + क्षपत्र का. भू० कृ० १२.०.२ 
विण्णाण--विज्ञान २.१.९;८.१८.१०. 
वित्त--बृत्त (हुआ ) १.१४. ७;९.१ १. ३ 
वित्त--इत्त (>गोछा ) १४.२०.११ 
वित्तय--बिक्त + क ( ८ विख्यात ) १४.८.११ 
बित्थार--विस्तार ६.१६.४७. 
वित्थारिय--वि + स्तू का. प्रे० भू० कृ० १.८.३ 
वित्थिणएण--ब्रिस्ती णं १.७, ४, 
विदिगिरूछ-- विचिकित्सा ( 5 सम्यक्तवका एक दोष) ३.०,२. 
विदेह--त स (> विदेह क्षेत्र ) ७.४.१;६.१.३;१ ६.१ २.१ 
विद्याग--विद्वाण (“दुखी ) ६.१३.७ 
विद्दरिवि--वि + दार (<चीरना ) का. पू० कृू० ७.१.७. 
विद्यविणि--विद्वाविणी ( > नाशकारी ) ७.१.७. 
विद्दुम--विद्वम १७.१३.७. 
विद्धु->-जिंधा हुआ (<-एक ग्रहदोष ) १३.७.१, 
विद्धि--शद्धि १०.८.४. 
विप्प--बिप्र १.९.१; 
विभच्छ--बीमव्स ५.१२.४. 
विभासिय--विमाषित (--कहा हुआ ) ७.२.७. 
विमण--(  अनसना-शिथिल ) ३३.१६.१;१ २.१९. १. 
-+-विमणगत्त १३.१९.१. 
--वबिमणमण १३.१६.१. 


९/ विमएण--व्रि + मन्‌ (मानना ) 
वर्त० द्वि० ए० विमण्णद्दि ९.९.१०. 


[ घिज्जुकुमार- 


विमदण--विमर्दन ( + नाश करनेवाला)६.३.९,११.६.९;३ २.७. २ 
विमल--त स १.३.३;१.१४.१;१.२३.७;३६.२.२;१७, १०.७. 
विमलबुद्धि--त स (5 एक ज्योतिषीका नाम ) १३.५.८. 
विभाण--विमान ( # कल्प; स्वर्ग) ४.१.२:४.११.७;७.१ १.११ 
विमाण--व्रिमान ( > आकाश यान ) १४.४.५;१४.७.१. 

९/ विमुच्च--वि + मुंच्‌ ( 5 छोड़ना ) 

व्तं० तृ० ०० विम्रुच्चद १.४.९. 

भू० कृ० विमुक्कत १.१.४;६.७.७;१२ ११,१७५ 
विमुध्दिय--विमुस्ित (> बिमुस्ष; रहित ) १४.९. ३. 
विमूढ--त से (८ मृख ) २.७.१२. 

९/ वियंभ--वि+ जुम्म्‌ ( 5 प्रकट होना ) 

वतं० सू० ए० वियंमह २.१७५.८;१२.१२.२२. 

भू० कृ० वियंभसिय १.२.१०. 

--वियंभियथ ८.१६.१०. 
वियक्खण--विचक्षण १.२.४;१.३.७;५.२.१०;१३.३.५ 
वियडुढ--विद॒ग्ध ( > चनुर ) ९. ६.३. 
वियप्प--तिकझप ( > कल्पना ) ७.२.८;१४.१९.७, 
वियप्पिय--वि + कल्प्‌ का भू० कृ० १.१४.१२. 
वियलिदिय--विकलेंदिय ३.३.१०;१८.३.२. 
ब्ियसिय ---विकसित २.१.८:२.३.१०;६. ९. ३:६.१४,१ २ 
वियाणय--विज्ञायक (< जानकार ) ६.७.१ 
वियाणिय--वि + ज्ञा का भू० कृ० ७.३,०;८.१८.१. 
“बियार--विकार ३.८.४;६.९५.४७. 
वियार--विचार १.३. ६. 
बवियारण--विदारण २.१२.२. 
वियारय--विदारक ८.३.११ 
वियारिवि--वि + चारय्‌ू (विचार करना ) का पू० क्ृ० 

१5६.१.९. 
विरइय--विरचित १.३.७;८.१.४. 
विरस--त स (- रस रहेत; दीपस्तिहीन ) १०.१२.६. 

९/ विर्स--वि + रस (८ क्रन्दन करना ) 

बचत ० सृ० अ० विरसहिं १४.१७,७. 
बिरह--त स १.११.१.२:९. २. 
विरहाउर--विरहानुर १०.३२.७. 
विरिहिय--विरहिंत 'ज.४,२;५,७.७, 
बिगाल--विडाल २.१२.७;३.१०.४;१७५. ७.७५ 
विरुद्ध--त से १.२.७;९,११.६;१ १.१३. १५ 
विरोह---विरोध १.२०.२;१४.८.८. 
विरोहविरूद्ध--विरोधविरुद्ध ७.३०.१४. 
विरोहिय--विरोधन्‌ + क 3.१९,१०. 


विदसावण ] 


बविलंवण--विडंबण ( < यातना ) ७.३.११. 
विलक्खय--विलक्ष ( ह लजित ) १३.११.१२;१७.३५. हे 
विलग्य--बि + छप्न (८ छगना ) 

बर्त ० तुृ० ब० विलग्गह १८.१२.११. 


कवबिछय--( 5 चनिता, दे० ना० ७.६७ ) ३,९.८;३.७.२;४. 
३,.८;६.५,१८ 


९/ बिछूस--वि + लस्‌ ( > आनन्द करना ) 

बत ० तु्‌० 0७० विलसइ ७५, ११.५. 

जले ० कृ० विलसंत १.१३.६;२.१.३. 
बिलास--त स १४.२०.४ 
विलासिणि--बिलासिनी ( स्त्री ) १.७.७;९.१.९ 
$/ बिलिजज--वि + ली ( > नष्ट होना, है० ४.७६. ) 

बचत ० तु० एु० विलिज्ञडह १४.१४.१४. 
विलेबण--बिकेपन ९.२.७;१८.९. ६. 
विवकख--त्रिपक्ष (८ विपक्षी; शत्रु ) ११.६.'४. 
विवज्िय--बतिवर्जित ( ८ रहित ) 4.५.२६२.१४.७;३.२.१० 

३.५.१२;९.१०.०;:१०.३.९, 
विवज्लिय--वि + वद ( > बजना ) का भू० क्र० १७.३.७. 
बिबणम्मण--त्रिवर्ण मन ( >दुरमन ) १.२१ .३;७.१३.४. 
ब्रिबण्ण--विवर्ण $.१३.२. 
विबर--त स ६.४.८. 
बिचरंमुह--विपराश्मुख ११.७.१५;१ २. २.५;१२.४.९ 
जिवरीय---विपरील १.१ ०.९;५ ४. ६.६. 

“-+विवरिय १४.२७. ७, 
विवायपण्णत्ति-- व्याख्या प्रज्ञप्ति - पाँचतराँ श्रुतांग ) 

७. २.३. 
विवायसुत्त--तिपाकसूतर (  ग्यारहवां श्रुतांग ) ७.२.८ 
बिवाह--त स् १३.७,९५;१३,६. १. 

--वेवाह् १३.७.१. 
विविज्ञिय--वि + बिंद्‌ ( & जानना ) का भू० कृ० १४.२४.९. 
बविविह--विविध ५.२.८;१२.३.३. 
बिस--विष २.१३.३११;३.१०.४;३.१३.३;७.२.६;५.१.६;५. ५.५ 
कविसट्ठ--( ८: खिला हुआ; शोमित ) २.१५.२ 
विसणण--विषण्ण (८ दुखी ) १.२२.३;३.३६.२:१४.१०. ३ 
बिसत्थ--जति + स्वस्थ ( ८ प्रसन्न ) १४,२५७. १०, 
बिसम--त्रिषम ५.१. ६. 
बिसय--विषय ( > मोगविरकास आदि ) 3.१०.१२;१.६.१ १; 
द २.१४.१२;६.३६.९ 
विसय--विषय (क्षेत्र ) १६.१४.५ 
विसजल्लिम--वि + शल्य + इसनिच्‌ ( ८ विशल्यता) २.४.११ . 
९/ विसदू--वि + सह ( > सहना ) 


शब्दकोश 


[१७६- 


बते ० प्र० एु० विसहउ ७.१०.१० 
--विसटिमि २.११.८;७. २.८ 
बत॑ ० तु० ए० विसहे ह ३१८.१४.,५ 
बचत ० तृ० ब० विसहंति १.१६,४ 
भू० ऋ विसहिय २.११.७;४.२.४ 
पू० कृ० विसहियि ४,११.१ 
-+विसहेबि २.११.८;१.२२.१० 
क्रि० क्ृू ० विसहिति २.५.६. 
विसलहर--विषघर २.१३,११;११.६,१३;११.११.११;१३,३,७ 
“बिसाणु--विपाण १३.१८.११ 
विसाल--विशाल्य १.३.०;१.५७,२;४.४.४; 
७,२.१;८.७,४;११.१ २.८ 
+विसालय १.,६.९;७.१ .१९ 
विसिद्धु--विशिष्ट २.६.७ 
विसुद्धू--विश्वद्ध १,८,८;१,१०.२ 
विसद्धि--विज्ञद्धि १.३.३ 
विसेस--विशेष १.२.३;४.९,१;११.७५,५ 
विस्सभूइ--विश्वभूति ( #पाइबनाथके प्रथम सवका पिता ) 
१,१०,१ 
विमस्खास--विश्वास ६.७.७ 
विहंग--विमंग (ज्ञान ) १४.६. १ 
विहंग--त स (पक्षी ) २.१२.४;७.८.८ 
विहंगम--_ स (पक्षी ) १०.३.५;१०,१ २.३ 
विहंडण---विखंडन («नाश ) १८.७.४ 
९/ पिहड--वि + घट (८ खण्डित होना ) 
वतं ० तृ० ए० विहड॒ड १३,१२.१२ 
विहत्त--विमक्त ४.४.१ 
विहत्थ--ब्यस्त या बिहरुत ( ८ किसी वस्तुको 
घारण किए हुए हाथ ) ९.२.७;११.१.११ 
९/ क्विहम्भ--तरि + हन्‌ ( नष्ट करना, हें० ४७.२४४ ) 
कम ० वतं० तृ० ए० विहम्मह २.२.१२ 
९/ विहर--बि + हू (# विहार करना ) 
वत० तृ० ए० विहरइ ३.१.२ 
म० तृ० ए० विहरीसइ १३.२०.११ 
बिहलंघल--विद्धलांग १.२२.३;३१.१०.२१ 
बिहच--विसमव २.१७.४;६.५.२ 
९/ विहस--गि + हस्‌ (<- विकसना, हँसना ) 
बत ० तृ० ब० विहसहिं ५.९.४ 
ज्रे० भू० कृ० विहसाविय १०.१२.११ 
पू० कृ० विहसंविणु ६.१.११;१०.१.५ 
--विहसेष्पिणु २.६.१ 
विहदूसावण--( + विकसित करनेवाऊा ) ८.२२.९ 


श्द० ] पाश्वनाथचरित 


विहाण--विधान ३.१३.९;४.३०.७ 
विहार--त स (>देवमनिदर ) १३.२.५ 
विहि---विधि ( > अनुष्ठान आदि) ८ 
--विहिबसेण (-८ विंधिवश्ात्‌ ) ३.१५. ९ 
>++विडी $१.११.९ 
विहि--विधि (5: विधाता) १३.१६. ३ 
विहि मि--हैवीं अपि १9.१२. ६१, १५. ७;७.५. १ 
विहीण--विहीन २.५.७ 
विद्णिय--( -+ रहित) ३५.१०.८ 
विहुण--विडीन ४.९.२;८,२.८ 
विहुर--विधुर (> ब्याकुछ ) १०.८.११ 
विहूसण---विभूषण ३.३२.१० 
विहृसिय--विभूषित १.९.४;१.२३.१०;:५.२.३;५.२. १० 
बीजय--ट्वितीय ७.१.१ हे 
वबीण--बीणा ८. ७.६ 
बीणवाय--बीणावाद्य ८.१८.५ 
बीय---बीत २.६,५; 
बोर--त स ( ८ पराक्रमी) १.१७.१;२.५.६;६.२.७;९.१. ६; 
बीर--ब स (# मगवान्‌ सहावीर) (७.३०.१० 
बीरिय--बीये (-सामथ्य) ७.७.२ 
वीरियाण--बीयंप्रवाद ( ८ तीसरा पूर्वांग) ७.२.३ 
बीस--विंशत्‌ १६.६.७ 
वीसम---विंशतितम १७.११.१० 
बीसरिय--विस्म्रत १.२०.२ 
वीसास--विदृत्रास १.२०.८ 
“-बैेसास १.१२.७ 
४१/ बुश्चध--त््‌ (-- बीरूना) 
बस ० तृ० पु० बुचाद ३.११.५ 
वर्त० द्वि० ब० बुच्हु २.५. ६ 
$१/ बुह्ज--त्रस्‌ (-- ढरना) 
करत ० तृ० ए० बुज्लेद् १२.३.११ 
वुड़ढ--हछ ४. ९.७ 
वुड॒ढत्तण--अुदधत्व ५.५.८ 
करवुण्ण--( +- मीत, दे० ना० ७.९४) ११.१०.१५;१३.१७.८ 
वुत्त--उक्त १.११.३;१०.१.४. 
वृह--ब्यूह ( + समूह ) १७,७.५;१७,१६.७ 
वेइ--बेदि १६.१३.८ 
वेउव्विणि--थि + कू का० पू० कृू० ८.१७,६ 
वेग--त से ८.१७,८ 
-- वेय १.२१.६ 
क्षेवेज्य--( ८ विज्; धक्का) १२.१.,७ 


[ विहाण- 
जश्सा 


वेढिय--बेष्टित १,७,७;२,१३.६;८-१७.१;१ २. २.१ 
वेढाविय--बेष्ट का प्रे० सू० कृ० १२.३५२ 
वेतरणि---बैतरणी २.११.३ 
वेतासण--क्षेयासन १६.३. ३ 
वेयड्ढड---भैताक्य ( < एक गिरि) ४.४.३;४.६.१०;६.४.८; 
१६,१०.८ रा 

वेयण--बेदना २.१२.३ 
वेयणीय--बेदनीय (कर्म) ६.१७.५;६.१६. हे 
चेयरणि--बैतरणी १८.१.१० 
वेयाल--बैताल' १४.१८. 
वेयाबश्च--बैश्ावृश्य ७.५.८;७.६.२ 
#वेरुलिय---बैडूये (दे० ना० ७.०५) १५.८.६ 
वे,बे--द्वी ( > सबंदा वि के साथ आय्या हैं) १.१०.६;१. 

१८.,१०;८,१५०.,४ 
वेल--बेला ( हे समय) ८.७.५; 
वेलंधर--त स (-- देवोंका पुक मेद) १६.८.४ 
बेलिय---संसवतसः वेरूविय ( + प्रतारित) १६.६.९ 
वेला--व स ( ८ समुद्रका ज्वार) ९.२.११;५.१३.११ 

१६,१३,७ 
बेलाइप्त--वेला + आयत्त (  समयके अधीन ) १०.९.१० 
वेसंड्ढय--बि + षण्ढ ( < नपुंसक ) ३.३.१० 
वेस--बेष ६.९.६; १७.५, ३१०; १७.२२.७ 
वेस[--वेश्या १४.७, ३ 
वेसास--विश्वास १.१२.७ 
वेह--वेध ( < अह दोष ) १३.७. ३ 
वेहीबसेण--विधिवसेण २.४७.७; १३.११.१०; 
वोकण्ण--( > एक कृक्ष ) १७.२.१० 
बोडाणा--मोटाना ( # मोट देशके निवासी) ९.४. ५ 
व्व--इव १.८.४; ६.१६.१३; ११.६,१० 
व्यय--ब्रत १३.१४, ६ 
स 

सइ--सति <.१०.१० 
सइं--स्वयम्‌ १.३४.८; १.१६.१०; २.७.५९ 

-सय॑ १८.१८.१० 

-संयसेव--स्वयं + एवं ११-१०.३ 
सउण--शकुन' ( + सगुन ) <.११,३; १०.७.१ 
सउण--शकुनि ( पक्षी ) १४-१.१४ 
सडउणण---सपुण्य ९.५,२ 
सउमंणस---सौसनस (- एक यक्ष ) १४.७.२ 
सउरी--शौरी (& एक पुर ) १५:१२.३९; १७. २३.५ 
संकू---शंकी ३.७.१; ४.९.७; ७.६. ३६ धो 


संभव ] 
५/ संक--बाइ (८ शंका करना ) 


भू रू० संकिय ६.४.१२; १४.१३२.१२ 
पू० कृ० संकिवि १.१४. १ हे, 


संकप्प--लंकल्प ( ८ संगत आचार ) २.१६.७ 
संकर---शंकर ( ८ कल्याण करने बेर ) १५.११.७ 
संकामिय--सं + क्रम्‌ + प्रे० भू० कू० ८.२३.२ 
संकिय--शंकीतम्‌ (>वांका ) १.३.८.. 
'संकुल--त स (> ब्याप्त ) ७.८.८ 
संख---संख्या ६.३.५; १२.५.५ ३ 
संख--शंख ४.७.३; ६.१९.१५; <.७.७; <.4८.२ 
संख--शंख (> एक द्वीन्द्रिय प्राणी ) १८. ३.४ 
संखिय---सं + र्या ( 5 शिनना ) का० भू० कृ० ७.४. ६; 
'१७.,१४, ११ 
संखेव--संक्षेप १६.६.१० 
संग--त स (>+ सम्पर्क ) १.१२.९; २.४.७; ३.१०.७५ 
४,१.३; ४.९,६; ८.२१.७ 
संगइ--संगति १८.१२.१० 
संगत्तण--संगस्व ( साथ ) ८.२१.७ 
संगम--व स (८ उपस्थिति ) १४.१७.१२ 
१९/ संगह--संग्रह ( इकट्ठा करना ) 
वर्स ० सु० एु० संगहद २.७. 
भू० कृ० संगहिय ३.२.१; ४७.१०.३ 
संगास--संग्राम ६.२.७; ९.८.२ 
संघ--त स ३.२.८; ७.६.२; १७.१.७ 
९/ सम्बर--संचर्‌ ( संचार करना ) 
बचत ० सृ० ब० संचरन्ति २.८.६ 
प्रे० भू० कृ० संत्रारिय ६.१२.१० 
पू० कृ० संचरिदि १३.५.१४ 
सम्ब्वार---त स ( 5 झ्रावागमन ) १४.२३.६ 
संछण्ण---संछ््न ( + आच्छादित ) १.५.१०; १४.१.१३ 
संजम--संयम १.१.१०; ३.१.६ ( बहुदाः ) 
संजय--संयत ३.११.६ 
संजोइय--संयोजित १२.१.७ 
संझ--सह्म ( पवेल ) ११.३०.९ 
संठाण--संस्थान २.११.५; ४.३.३०; १४.२३,५ 
संठिय--संस्थित ६.१६.३;८.७.२:८.१२,७;११.४.२;११.६.१ ०; 
११,१२.१७ हे 
संड--षण्ड (समूह) १.५.७;१०.११.३. 
संड--शण्ड (--सांड) १४.३७.७ 
संडासय-- 5 संड्सी) ०७.३२.७ 


श्वकोश [ ए 


संढ---षण्ढ १.१६.२;३,८.४७ 


संणिह--संनिम (<:समान) १७.१३.५ 
संताबिय--लंताप्‌ का भू० कू ६.१०.११ 
संति--शान्ति १२.११.१४ 
संति--्ञान्ति नाथ (१ -सोलहयाँ तीथंकर) १७.१०,७५ 
(२८ पांचवें चक्रवर्ती) १७.९.४ 
संतुद्दिय--संसुष्ट ३.१२.९ 
संथारय---संस्तारक ( & घासका ब्रिछावन) ३.११.८ 
सथुय--सस्तुत ३,२.८ 
संदण--स्यंदन १०.४.८;११.३.१४ 
संदेस--संदेश ९.१०.१० 
संदेह--त स २.५.८ 
९/ संध--सं + था ( बाण चढ़ाना) 
चत ० तु० ए० संघद ११.१२.११ 
पू० कृ० संघिवि १२.९.१ 
संधि--तस (-+ श्रपश्मंश काब्योंका सर्ग) १८.२०.१ 
संपइ--संपदा २.१.३; 
९/ संवज्--सं + पद्‌ (+- प्राप्त होना, उपस्थित होना) 
चत ० सु० एु० संपन्‍्नह ६,८.१३;१८.१३.१ 
९/ संपड--सं + पद्‌ ( + मिलना) 
वल ०तृ ००० संपढड ३,७.८ 
बतं ०सृ०्य ० संपढति ९.२.८ 
संपणण--प्राप्त १.१३.१३ 
संपत्त--संप्राप्त २.३११.८;७५.८.३;७.१०.४ 
संपावणी--संप्रापणी ( > प्राप्त कराने घाली) ७.१.७ 
संपाविय--सं + प्र + आपय्‌ (८ प्राप्त करना) का भू० रू ८.२१.९ 
संपुड--संपुट (-- समृह) ३.१ .७;१५.१२.८ 
संपुण्ण--संपूर्ण १.५.५;१.८.१०;२.१४.२;७४.७.१०;१४, २५, ७ 
संबंध--त स (८ सम्बन्ध) १.२.६;१८.१२.७५ 
६/ संबज्य--सं + बध्‌ (-+ बाँघना; लगा हुआ होना) 
बत ०तृ ०ए० संबज्ञह १८.७,७ 
संबद्ध--त स२.<८.९. 
संबुक्क--शंबूक (-: शंख) १८.३.७४ 
९/ संबोह---सं + बोधय्‌ (-- संबोधन करना) 
व "तृ०ए० संबोहदह <.५९.६ 
भू०कृ० संबोहिय १३.१८.५९ 
संभव--त स (>जो संमव हो) १.१०.५ 
संभव--त स संसवनाय ( ८ तीसरा तोथंकर) १७.१०.३ 
संभव--व स ( ८ उत्पत्ति) १४,२५.७ 
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६/ संभव--सं + भू (८ उत्पक्ष होना) 

बत ० तु० ०० समवह २.६.७५ 

भुण् कू संमविय १७.१ ०.३ 
संभावणा--( + छुभ संकल्प) ५.११.१ 
संभावणिज्ञ--संमावनीय १४.६.२ 
संभूसिय--सं + भूष्‌ ( 5 सूषित करना) का भू कृ० ७.१.७ 
संबच्छर--संवस्सर ( > बृहस्पति) १६.७.७ 
संबलिय--संवलित ( > ब्याप्त) १६.१३,१२ 
समंत--समंतात्‌ ( > चारों ओर) ५.१ २.३ 
संसय--संशय २.८.१;२.५.४७;३१.११.७५ 
संसरिय--सं + सम ( # स्मरण करना) का भू० छू० १८.२०.७ 
९/ संसह--./ सं + सह ( > सहना ) 

चबत ० तु० ब० संसहंति १.१६.५ 
संसार--त खरे १.११.२;४.२.४;०.३०.४ 
संसिय--संश्रित १८.५९.६ 
सकंत--( ८ कान्ति थुक्त) ७.३.३ 
सकियत्थू--सकृतार्थ ६.१३.८: ८.१०.१५१६ १५.६.७ 
५/ सक्कष--शक ( ८ सकना ) 

बत ० प्र० ए० सक्षम ३,१३.२ 

बलं० प्र० ब6 सक्कहुं ९.८.९ 

बत० तृ० ए० सक्कई १.६.७; ४.३१२.१० 

बल ० तृ० ब८ सक्कहिं २.७.७ 

भू० कृ० सक्तिय १४.१३.११; १४.१५९.५ 
५/ सक्क-प्वप्क्‌ ( *+ गमन करना; वहना ) 

तबत ७५ कृ:० सकृन्‍त ८,१५,१ ३ 
सक्क--शक्र (“इन्द्र ) १२.७.१० 
सक्करपह--शकराप्र भा (८ दूसरी नरक भूमि ) १६.४.२ 
सक्वम्म--शक्रवर्मा ( # रविकीतिका पिता ) ९.७.३ 
सक्खि--साक्षि ३.१३.१० 
सक्खिज्लय---साक्ष्य १ 4.२.७ 
सग--शक ( इतिहास प्रसिद्ध जनजाति ) ५.४.९ 
$&५/ सगसग--( -- सयसग आवाज करना ) 

चत > कृ० सगसगंत १४.१२.७ 
सग्ग--स्वर्ग १.८.९५; २.१४.२; २.१५.७; ३.६.७; ७.६.४; 

५७.६.८ 
सम्गापवग्ग---स्वर्गापवर्ग ३.३०,१; ४.८.२; ७.६.४ 
सघण--सघन $७.१०.१० 
सचित्त--त स ( “ सजीब ) ७.७.७ 
सज्य--सत्यप्रवाद ( ८ छठकाँ पूर्वाक् ) ७.३.३ 
सच्च ---सत्य ३.९.५; ४,८.८; १४,२२.२ 


[ संभव- 


सच्छन्द---स्वच्छन्द ४.२.७; ११.२.११; ३११.६.३४ 

सच्छहा--सदज्ञा: १२.५९.३ 

सज्ज---सज्जित १.३.१ 

सज्ञण--सज्न १.२.८; १.११,७; २.६.४ 

सज्जिय--सज् त १०.४७. 

सज्ञाय--स्वाध्याय ३.१.७; १४.३.९ 

सट्ट--षट ६.३.९५ 

सणयकुमार--सनत्कुमार ( ८ चौथा चक्रवर्ती ) १७.१९. ३ 

सगाह---सनाथ ( ८ सहित ) १.१४.८; २.२.१; ५.३.,७ 
६.१.१२ 

सणि--शनि (> ग्रह ) ११.३.१३; १२.१४.६; १३.७.१ 

सणिच्छर--शनिश्चर (-: ग्रह) ८.११.२;११.१३.३;१४.५.११ 

सणिदाण--( 5 निदान सहित ) १७,२१.६ ' 

सणिद्ध--स्निग्ध ( हे० २-१०८ ) ६.७.४; १०.९.२ 

सणिवार--शनिवार १३.६.९ 

सणह--स्नेह १.१५.९; ११.११.२१ 

सणण--संज्ञा ( नाम ) १४..१७.११ 

सण्णज्झ वि--सम्र्‌ + नह्म ( ++ कबच आदि पहिनकर ) 

का पू० क० ११,१.७ 

सण्णद्ध--सम्‌ + नहका भू० कृ० ९.१४.२; ११.२. 

सण्णास--सन्‍्यास ४.३.२ 

सण्णाह--सन्नाह ( > कंबच आदि ) ५२.१३.८ 

सण्णिय--संजिन १८.३.१० 

सण्णिहाण--सश्चिधान ( 5 समीप ) ८.१७.४ 

सत्त--सक्त ( 5 भ्रासक्त ) १८.९,८ 

“सत्त--सच्त ( 5 सामथ्य ) ३.८.६ 

सत्त--सच्तत ( ८ प्रार्णी ) ७.१.७; १७.१.९ 

सत्त--सप्त (खास) ६.१४.१३;१४.२४.२;१७, ११.१२ 

सत्तमय--सप्तम ( 5 सातवाँ ) ६.१५.११; १७.१६.७ 

सत्तागरह--सप्तदश ( > सत्रह ) <.१०७.२; १६,४.५ 
“--+सन्रद्ट १७,३०.१ ५ 

सत्तरि---सप्तति: १२.७.९; १६,३१५.१; १७.११. ६ 
““>सत्तरू १८.७,२; १८,७,७ 

सत्ताणवब३--सप्तनवति १६.०.१२ 

सत्ति--शक्ति १.३.१;१०.६.६;११.७.२ 

सत्तु--शत्रु ४.११.५३१३ ,५.१७ 

सत्थ--सार्थ ५.२३.३;३.२.१;३.११.१ 

--सत्थवाहि--साथंबाहिन्‌ू ३.७.३;३.८.१;३.१३.१;३.१२.२ 

--सत्थाहिब--सार्थाधििप ३.३.३;३.१३,१ 

सत्थ---शस्त्र ३.१०.०७;५.२.६;५, १२. २ 

सत्थ--शासत्र १.२.७५;७.१.६ 


सयस ] 


सत्थत्थ--शास्प्राथ १.२०.६;२.९.८;६.६.२ 
सत्थवंत्त---शाख्रबत्‌ ( ८ शास्त्रके ज्ञाता) २.१०.३ 
सत्थर---ख्रस्तर २.१३.४ 
सत्थिय--स्वस्तिक ८,१८.७;१३.२.७ 
सह--शब्द ६.१४.५ | 
सहत्यू--शब्द + अर्थ १.२.४;१.३.७५ 
सहहण--श्रद्धान ( ८ क्षद्वा भाव) ३.४.७ 
कैसहाल--( ८ नुपुर, दे० ना, ८.१०) ८.७.८ 
सहलरू--शादू छ १४.१७.४ 
सपक्ख--सपक्ष ( 5 अपनी ओर का) ११.३०.१७ 
सप्प--सपं १.२०.७;२.१३.१०;४,२.१०. 
सप्पयाव--सप्रताप ११.९.२२ 
सप्पि--सर्पिष ३,१७४.१० 
सफेण--सफेन ( ८ फेनयुक्त ) १४.१६.५. 
सब्भाव--खद॒भाव १.१.२ 
सम ल्‍ समान ) ७.११.५;५,१०.०;७.१०.१ 
समइ--समिति ४.८.६ 
ससईइ--(?) समये या समस्‌ १५.८.७ 
समंति+-समंत्रात्‌ ( > चारों तरफ) ६.४.५;८.३.७ 
समउ--समस्‌ ( >> साथ) १.३१४.१०;२.१०.१ 
समचउरंस--समचनुरख ८.१६.६ 
समचसछर--सम्रस्खर ८.२०.२;१०.६.१ 
समग्ग--समग्र ६.१२.६;११.८.४ 
समग्गल--समगगल ( ८ भ्रधिक) १६.७. १ ० 
समण--समनस्क ( ८ ऐसा मनवाला) १०.३.८ 
समत्त--समाप्त १०.५९.६ 
समत्थ--समर्थ १.१.०:१.२३,३;७.४.८ 
९८ समप्प--सम्‌ + अर्पय (>> अर्पण करना) 
बत्त ० तू ० ए० समष्पद्ट ८.५.३ 
समय--त स ( ८सिद्धांत, आयम ) १.२.७;१.३.६;३.७, ३; 
५,७.४;१७.१,६ 
समय--त स मर्यादा १६.१३.१२ 
समर--त स २.९.६;१०,१.६;११.११.१६:१२.६.१ २ 
समगसासण--समर शोषण (८ संग्रामका अन्त करनेबाला) 
११.१०.७ 
समरसभाव--समभाशत्र ७.९.१३ 
समल--त स॒ ( &गंदला) ४.१.८;६.११.१४ 
समवसरण---समवशरण १०,७.१ 
समवाय---समवाय (-- चौथा अंग) ७.२.२ 
समसरिस--समसदश ( < समान ). १.७.६;२.१२.१०;६.९.१. 
६,१२.११ ॥ 
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समाउल--समाकुछ (>-व्याप्त) ८.३.७;८.२०.१२ 
समागस--त सर ५.९.५९ 
समागय--सम + श्रागत ६.७.४ 
समाण--समान ( > युक्त ) १.१२.१;२.७.६;४.८.६;६३.८, २; 
६,.१७.३3 
कऑसमाणु-- ( > खाथ) १.१६.६. 
समाणिय--समानिक (5 सभमासद) २.३.४ 
समसाणिय--सम्मानिन ७.३,७ 
&५/ सभार--सम्‌ + आ + रच ( ८ सम्हालना; है ४.९.७) 
वन ० नृ० ए० समारह ८.५.२ 
समावडिय--सम्‌ + भा + पत्‌ का भू० कृ० ११.२.७ 
समास--त स (८ संक्षेप ) १.२०.९; ०.७.१० 
मिमास--त स ( > जीवसमास ) ६.१७.३ 
समाहय--सम्‌ + था + हल का भू ० कृ० ९.१३.११; १०,१२.२ 
समाहि-- समाधि १४.१५.९ 
समिल्छिय--समीक्षित ७,४.२ 
समिद्ध--सरृद्ध १.७.१०; ६.३.३; ६.१३.७ 
ममुर्छलन्त--रम्‌ + उत्‌ + शलका वर्ते० करू ० <.१९.८. 
समुद्दिय--उम्र्‌ + उत्‌ + स्था (5खड़ा होना) का सू० कृ० 
१,१२.६;१.२२.१ 
समुद--समुद्र (5जलनिधि) ३.११५.७;४.११,२;५.११.१० 
समुह--समुद्र ( + कालमान) १६.६.१ 
समुदृदत्त--( र सार्थपतिका नाम) ३.२.२ 
समुह--सम्मुख्त ४७.३०.६;१२.२.१० 
““सम्मुह 4.२१.१ 
समृह--त से ४.१.३० 
समेय--समेत (साथ) <.१९.५;१३.९.११ 
सम्म--शमं ( > सुर) १३.४.७ 
समजण---सम्मज्ञत ( -: स्नान) ८.८.१ 
सम्मत्त--सम्भकत्व ३.४.७; (बहुशः) 
सम्मत्तण--पसम्यक्त्त १८.८.६ 
सम्मत्तरयण--सस्यव्त्वरत्न ३.३.४;३,४७.,३ 
सम्साण--प्रस्मान १.८,८;१.११,९;६.,८, ४ 
सम्माणिय--सम्मानित १.१२.११ 
सम्मेयगिरि--सम्मेद गिरि ३,१६.५;१८.१५९, ८ 
सय-+थत १,.२,.१;:२,८.६;७;४, १ ० 
सयम्भु--स्वयं भू ( <- गजपुर का राजा) १७.१२.१ 
सयस्भु--स्वय भू (<- तीसरा वासुदेव) १७.२१.१ 
सयण---स्व््रजन १.४.३;१,८.८;१.१३,८;२.१०.१;७.१२.१० 
कसयत्त--संभवतः सत्र + आयत्त (- प्रसन्न दें० ना० ८.५) 
१२.१०.१.१३.०;२.३.१० 
--सइत २.१.८ 
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सयमह---शतमख (5 इन्द्र) ६.९.२. 
सयर--सगर (-वृसरा चक्रवर्ती) १७.१९.१ 
सयरायर---सचराखर १४,७.७ 
सयल---सकलछ १.३२,२;१.७,६;१.९.९;७,३.१०८१३.२०.७ 
सयवत्त--शतपन्र ( ८ कमछ ) १४.१४ .हे 
सया--सदा ७.१.८;१२.११.१० 
“>सय <८.१०७.६ 
सयार--शतार (< ग्यारहवाँ स्वर) १६.७,७ 
सयास--सकाश (-- समीप) ४.६.८;११.९.११ 
सर--शर (>> बाण) ९.११.८३१०,६.२:१२.८.१;१२.३१२.१० 
सर--सरस्‌ ( > ताछाब) ३.१४.२:३.१४.७;६.३१०.९;१ ०.१ १.३; 
११.५.१९ 


सर--स्वर ५.२,४;३३.१९, २ 
९६“ सर--र्छ (-- स्मरण करना) 
बत० तृ० ए० सरइ १४.२६.९ 
वि० ट्वि० ब० सरिजहु २.१०.७५ 
कम ० वर्त० सृ० ए० सरिजद ३.११.९ 
यंत ० कू सरंत ५.८,८ 
सरड--सरट ( -- छिपकली) २.१२. ६ 
सरण--शरण १.१७,८;३.१५.२;४ ,२,३;५.१ ०.५ 
सरय--शरद २.१.१२;२.२.२ 
सरयाचल--शरद + झा % चल (?) १०.९.८ 
सररह--सरोरुह ५.४७.१०;८,११.१० 
सरलहू--त स ६.९.११ 
सरबर--सरोचर १.६.५;१.२३.१०;३.१४.४;६.११.३; 
१०.७.१०,१०.१२. 
सरसइ--सरस्वती १४.३२१.१ 
सरह--शरम ( * एक पछु) २.१२.६. 
सरहस-सरमसम्र्‌ $.१२.४;१.१२,३०;३,३४.,१०;५.६.२;६.५९. २ 
सराव--शराब ( * सकोरा) १.१८.१०. 
सरासण--शरासन (:- धनुष) १२.६.१५ 
सरि--सरित्‌ (-+नदी) १.२३.६;४.१.८;४.४.१;६.१०.९;८. ३.८ 
सरिच्छ--सदृश १४.१४.३ 
सरिस--सदइश १.४.२;१.१७५.८;२.१.१२;२,२.२;३.१०,७ 
-सरिसय ९,८,७ 
कस रिसउ--(, रू सह) १४.२२.२:३४,२७,७ 
सरिसव--सर्षिप (--+सरसों) १०.७५, ३ 
सरीर--श्षरीर १.१२.९ 
सरह--सरोष १२.२.४ 
सलभ---शछम १८.३.६. 
सलिल---त स १.२३.६;७.१.८;६.८.१०.६.१०.९ 


82 है. 


[ सयमह- 


सल्ल--शल्य (-+माया, मिथ्यात्व, तथा निदान ) 
१.१.४;२.२.१० 

सल्ल--शल्य (-- काटा) ६-५ २३११-९.१ ९. 

सल्लई--सलकी ( ८ एक वृक्ष) १.२३.२;१४.२.९ 

सल्लइबण---सछकी घन ३.१.३०. 

सल्लियय--हल्यित + क ( 5 शल्य से पीडित ) ९.८,११; 
१२.२.१;११.१०.२. 


सल्लेहण---सलेखना ३.११.८ 

#सबडंमुह--(अमिभुख, दे० ना० ८.२१) 

सबण--श्रमण ३.२.८;४.८.१ १ :४.९,७;१ ५, १२.११ 

सबण---श्रवण (<-कान) ७.१३.८. ; 

सवल्हण--( ८ संवाहन; मदन; मालिश) ६.३.९;६.८.९; 
८.५, २ 


सवारण--( 5 छत्रयुक्त) ६.११.१ 
सवित्त--सवितृ (> सूर्यवार) १३,६.७ 
सवित्धग--सबिस्तर ७.३,८ 
सवेल--त स ( > वेलायुक्त) १६.८.४ 
सब्ब--सर्व 9.५.२:१६.१४७.९.., व 
सब्वण्हू--सर्वश्ष १७.८.२;१०.९,७;१७.१,०.६;१७.१.४ 
सव्वछल--( एक शख्र) १०.६.०११.७.१ . 
सब्बाबहि---सर्वावधि (-- एक ऋष्धि) ७.७.३ 
सव्बोसहि---सर्वोषधि ( <: एक ऋद्धि) ७.७.४  ] 
ससंक---शशाझइ (घ्द चन्द्व ) .4.६.६६१०,१३.८;१३.८.८ 
ससहर--शशघर ( > चन्द्र) ५.५.३;११.६.१४ 
ससि--शशि (१ 5 चन्ब) ३.२३.१०;४.४.३५५.३.३:८.७.८५१० 

१.९;१४.११.३.३०.३०५,२ 

(२८सोमवार) १३.६.३० 
ससेव--व स ( रू सेवायुक्त; झेवित) १.३९,७ 
सह---समा (--राजदरबार) ९.५.१;९.५.१० 
५४८ सह-( >सहना). , .« 

य॒र्त॑० ठृ० पु० सह १.१६.७ 

बर्त ० लू० ब० सहंति २.८.५ .. 

वर्त० द्वि० ए० सहर्हिं ३.१६.३ 
सहल---सफछ ३.६.१;११.१०.१८ 
सहस--+सहस्त्र ५.१.८;६.३.१ 

--सहस्स १६.१३.२ रे 
सहस--सहसा (१?) ( 5 एकाएक़) १४-१८.११ 
सहसकर--सहस्तकर ( ८ सू्य) ९.१२.१० 
सहसचक्खु---सहस्राक्ष (इस) ४७.२, 
सहसार--सहस्तार (तेरहवाँ स्वर्ग) ४.१.२;४.,३.४;१६.५,७; 

१८.,६७.८ 


सिज्ासज | 


सहस्तूग--खहइख 4 कन (_ + किसी संख्यामें हजारसे कम ) 
९,१५९ 

सहाय--त स ( > सहायता) ८.१.८ | 

सहाव--स्वसाव १,४,७;१.१०.७;६.९.११;८.१,६;१ ३.१, १ हे 

सहास--सहसत्र १.२३.८;२.४.४;२.७.८;४.१२,२;६.३.१ २; 
६5६,९,१८;१०,४.,६ 

सहिज्व---सहायकर्ता १०.८०२ 

सहिय--सहित १,३.६;१.१३.८;३.१३.१;९.१,२:११.७.१५; 
--सहियय ३.५,१०;७.४.७५ 

सहियण--सम्पिजन ४.५.१६; 

सहु--( -साथ) (ह० ४.४.३९५) १.१४,७;१.२३.१ (बहुझन:) 

#&सहु---( ८ समर्थ; दे०्ना० <.१) २.१०.१ 

सहेावर---सहोदर १.१७.८;२.६.५ 

झ्लाओ--श्वान्‌ (# कुत्ता) ७.९.७ 

साण--श्ान्‌ (+- कुत्ता) १४.१७.४ 

साणुलोम--सानुलोम ८.११,२ 

साइ--स्वाति ( नक्षत्र) १३.६.३ 

साम--श्याम ६.१२.८;७,९.१ 
>>सामय १४.११.७ 


सामलंग--श्यामरू + अंग १४.२०. 
सामंत--त से १,७,७;२.३,३:६. १५.३ 
सामग्गि---सामग्री १२,४.७ 
सामि--स्वामिन्‌ ३.२.२:११.३.५ 
सामिसाल--सुवासिशाल ( - श्रेष्ठ स्थामी ) १३.१.११. 
सामिय--स्वरामिन + क्र १.१.१६२.५,७ 
सामायिय---सामायब्रिक ३,११.४;१८.१२.७ 
सायर--सागर ( -- काल समान ) २.१४.५;५.१९ .६;७.११. 
१८०;१६.१.७ 
सायर--(< णक मुनि) ४.६.६ 
सायर---सागर (>-समुत्र ) १.९.१०;६.१.१०;६.१७.६ 
सायरकुमार--सागरकुमार (5 मवनवासी देवोंका शक भेद ) 
१६.९, ३ 
सायरदत्त--( > समुद्र दत्त साथंबाहका दूसरा नाम) ३.१०.१२ 
सार--व स 
>> ०सारटी, २.६.६;४७.,१०.३;:१.९.५;१.९.९;८,२.९ 
+>सारय ३.७.४ 
+स्त्री० सरिया ७.१.४६ 
सारंग--त स (<रूग़) ३.२.७; 
सारस--ह से २.३१२.७;३.१४.,३५३०.७.२;१४.४.६ 
सारहीम--सारहीन ( * साररहित) १२.६.९ 
सारहोण--सारथिना १२.६.९ 
रड४ 


शब्दकोश 


[ एृष्ह 


साल--शाला १,६.३;१.७.९:४.७.७ 
सालंकार--स + अलंकार ( > भूषण युक्त) १.९.४ 
सालि--शालि १.५.४ 
साव--सत्र १४.५.६ 
सावज्ञ--सावद्य (--दूषित) १३,१४.१० 
सावय--श्रावक ३,११.२;३.१३.८;७,६,४:१५.,१ २.१० 
सावय--श्वापद ८.२१.६;१०.१२.५. 
सावित्थि--श्राबस्ती (नगरी) १७०,१२.२ 
साविया--भ्राविका १५.१२.१० 
सास--श्रास ( 5 श्रासका रोग) २,१३.७;३ .८, ८ 
सास--शस्य ( ८ फसल) १.५.,८ 

--साखय ६.३.११ 


सासण---शासन ६,७.३;८.२२.६. 
सासय--शाश्वत्‌ १.१.६;३.६.७;३.९.१२;३.१६.६;४.८.७ 
९/ साह--साध्‌ (८5 साधना 5 सिद्ध करना) 
वतं ० प्र० ए० साहउ १०.१.९ 
वर्ते ० तृ० ए० साहइ ५,७.७ 
वि० द्वि० ए० साइेजहि २.५,४ 
भू० कृ० सहिय २.५.११;०९.५,७;१२,५.१४ 
पू७० कृ० साहिबि २.७,६;७.९.२ 
साहण--साधन ( ८ सैन्य) १.१३.७;४.६.९;६,४.१;८.१२.१ ३; 
१०,१७.११;१ ३.५. १ 
साहब्‌--खसाधत ( 5 साधुपन) २.१६.४ 
साहस---त स २.३.८;६.२.६ 
साहार--सत + झ्राधार ( + सहारा ) ४.२.रे 
साहु--साधु ३.१३.७ 
साहुकार---साथुकार (८ साधुवाद ) १३.२.१० 
सिंग-->इंग (  पहाड़की चोटी ) ७.९.२ 
सिंगत्थल--श्टंगस्थरल १२.७,९ 
सिंगारिय---श्ंगारित (+->टंगारयुक्त ) १०.०.५ 
सिंदूर--त स १०.९.३;१२.१.९ 
सिंघु--त स सिंधु ( “नदी ) १.३९.२;६.५.७. 
सिंसब--( 5 सोसमका दृक्ष) 
सिहासण--सिहासन ८.६.११;८.१ ६.१० 
सिक्कर--शकरा (टुकड़ा) १४७.२९.१२, 
९/ सिक्ख--शिक्ष्‌ ( सीखना ) 
भू० कृ० सिक्खिय ४.१०.४ 
पू० कू० सिक्‍्स्थेति ३,१.३ 
सिक्‍्ख--शिक्षा ४.९.१ 
सिक्खावय--शिक्षात्रत ३.०.३;३.३०.१२;३.११. १ 
सिजासण--श्षग्या + आसन ९.२.७ 


श्द६ ] पाज्वेनाथजरित 


सिज्ञाहर--डय्यागृह १,१४.७:१०३७.३०;८.७.२ 
९/ सिज्य--सिध्‌ ( * सिद्ध होना ) 
बचत ० तृ० एु० सिज्मई ३,१२.४ 

सिद्द--शिष्ट (८: उपदिष्ट) १३.७. ६१ 
सिद्दय--सृप्ट + क (८ उन्पन्ष किया गया ) १६.१७.१० 
--सिद्ध--त स (१ जो सिद्ध हो चुका है) ४.५.३२;७.१.८ 

(२८ जिसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी हे))३.१४. १:१६. ३.८ 
सिद्धन्त--सिद्धान्त ३,४.६;४.१०,७;१४.१८.५९ 
सिद्धि--त स ३,३.४;३.६.३;७.८. २ 
सिप्प--शिल्प ( ? ) १३.२.९ 
सिप्पि--शुक्कि (<सीप ) १८.३.७ 
सिमसिर--शिविर ६.४.१;६.४.६. 
सिय--सित (८शझुअ) १.७.९:८,१३.० 
--सिम्यपक्ख---सितपक्ष ९.३.१ 
--सियायवत्त--सितातपन्न १०.७.४;११.७.१३ 
सिय--श्री ८.८.७ 
सिर--शिरस्‌ १.४.१२;१.२१.८;२.११.६;१६. ७.९ 
सिरत्ति--शिर + अति (_ > सिरकी पीड़ा ) २.१३.८ 
सिरि---श्री ( # लक्ष्मी) १.८4.१०;२.३.८ 
सिरि--( > एक देती ) <.9७.८ 
सिरिखंड--.श्रीखंड ( ८ चंदन )१.७.६;१०.५.४;९.५.७:१४.२. ३ 
सिरिखेमंकर--श्रीखेमंकर ( -5 एक मुनि ) ५.७.२ 
सिरिणयर--श्रीनगर ४.४.५ 
सिरिणिवास--श्रीनिवास ( +- एक योद्धा) १०.१.४,३१.१०.४ 
सिरिणिवास--( & श्रीका निवास स्थान) १०,१४.१;११.११.८ 
सिरिमाहउसेण---अीमा धवसेन ( -- पद्मकीत्तिके 

गुरु के गुरु ) १८.२२.४ 
सिवच्छ--अ्रीवस्स ( 5 उस नामका मछलीका 
चिट्ट ) १.<.३;०. ३.८ 

सिल--शिला १$.२२.२:१.२२.४;७.७.८;७.९.२ 
सिलीमुह--शिलीमुख ( >+ बाण) ११.७.८;११.१२.१४ 
सिव--शिव (>-कल्याणकारी)३.६.४:३.९.१२;३.१६.८:४.८.४ 
सिवपुर-- स्मोक्षपुरी ) १.१.१ 
सिविया-+शिविका १५.४.२ 
सिसिर--शिशिर ६.१३.१;६.१३.४ 
सिसु-शिश्वु ५.१८.६६१०.२.४ 
सिह--शिखर १०.१२.% 
सिहर--शिखर १.४.१२;१.२३.५ 
सिहर इडढ-+शिखर + झाक्य ७.६.९ 
सिहरी--शिखरी ( ८ एक कुब्यिगरि) १३.११.११. 


[ सिज्जाइर-- 


कसिट्दिण---(  स्तन० दे० ना० 4.३१) ४.५.७;१२.१५.१४ 
--सिट्टीण ६.९.१३ 
सीउण्ह---शीत + उच्ण २.१२.८;१६.४.७ 
सोंम--सीमा १. ६.४;५.१. है 
सोय---सीता १.९.६ 
सीय--शीत १६.४.७;१६.१ ०.५७ 
सीयल--शीतल १७.१०.६ 
सील--शील १.१.१०;१,८.८;२.६.७;३.९.३;५,६ .३;१४.१.७ 
सीस--शिष्य ०७.९.१;१७.१.१०;१७.१७. २ 
सीस--शापषं ४.११ ,४;'५, ५, ३ 
सीह--सिंह २.१२.५;५.१२.९;१२.९.८ 
( + सिहास्त्र; एक दिव्यास्त्र) १४,९,८ 
सीहपुर--लिंहपुर १७.१२.५. 
सीहबार--सिहनद्वार ६.७.४ 
सीहदासण--सिंहासन ८.८.८;१७,६, २ 
सुअ-ब--छुक १३.६३.१०:१४.१४.५ 
सुअ-य--श्रत ( 5 आगम आदि) ३.८.१० 
सुअण--सुजन १.२०.५ 
सुइ--शुचि ६.७. ६ 
सुइई--श्रृति ( > ज्ञान) ६.१६.२ 
सुइण--स्वप्च १.४.६;८.५.१० 
+सुविण ६.१.९ 
सुन्दर--त से ६.१.२:८.७.४७ 
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सुकच्छ--त स ( + त्रिदेहका एक क्षेत्र) 9७.४.२:५.८.४३१८.१७.७ 
सुकय--सुकृत ६.१.१५ 
सुक्तिअ-य---सुकृत १.४,३;३.७,८:७.११.,३ 
सुकुमाल--सुकुमार ( ८ हैं० १,१७.१) ६,.९.१२:१२.१७.१४ 
सुक्त--शुक्र ( ८ नोवां स्वर्ग) १७.५.६ 
सुक्कू--शक्ल ६.११.१३ 
ऊझसुकश्माण--झछ ध्यान ३,१६,५;१४,३०, 
सुक्क--शुष्क ६.१३.११ 
सुखंड--सुखंट ( - गाँव; खेडा) 5.३.४ 
सुगंध्र--त से ३.११.६:१७.'५. $ 
सुक्लबंस--सूर्यवंश ५.४.६ 
सुज्ञाउइहइ--सूर्यायुध ( >पाश्वनाथ के छठवें भवका पुत्र) ५. ६, २ 
सुझिद--सूर्येन्द ७.१.३ 
सुद्ट--सुप्ठ २.१३.१ 
९८ सुण--श्र ( > सुनना) 
आ० द्वि० ए० सुणि ३.५,१;३.१०.१;३.११.१ 
-+-सुणु १.१४७.४ 
आए० द्वि० ब० सुणहु ४.१. २- 


छुद्दा | 
--सुणेहु २.८.१ 


अ० द्वि० ब० सुणेसहु १०.३.११ 
भर० सृ० ए० सुणेसइ ३,१६.९ 
बि० द्वि० ए० सुणिजहि ३.४.३ 
कम ० चत० तृ० ए० सुणिजइ ५,१.१० 
कम ० बत ० तृ० ए० सुम्मह ५.१.११;६.१४.७; 
९,१.१०;१६.१.८ 
कर ० व ० तृ० ब७ सुम्महिं ३.११.२ 
पू० कृ० सुणिवि १.१४.१२;१.१८.१ 
--सुणेत्रिणु २.५.१ 
सुण्ण--शल्य ७,१३,७ 
-स्त्री सुण्णी (८ सूनी) १३.१७.९ 
सुण्णासण--झ्लूल्य + झासन ११.३.१३ 
सुण्ह---सास्ना ( 5 अयाल) १३.३.८ 
सुतार--त स ( 5 अति सुन्दर) ६.२.६;६.९.४ 
सुत्त---सुप्त १.१६.११;१ .१७. हे 
सुत्त--(१ ८ सूक्त) १.९.४ 
(२ सूत्र) ७.२.१ 
सुत्ति--छुक्ति १८.३.४ 
सुदंसण--सुदर्शन ( > पाँचवाँ बलदेव) १७.२०.२ 
सुद्सार--श्रुत + सार ७.३.८ 
सहयड--सूश्रकृंतांग ( ८ दूसरा श्रुतांग) ०.२.२ 
सुद्ध--शुद्ध २,.७.५;३,१२,१;८.११.८ 
सुद्धि--अद्धि १३.५.९ 
सुपत्त--सुपात्र १७.७, ९ 
सुपास--खुपाइ्वनाथ ( > सातवें तीथंकर ) १७.३०.७ 
सुप्पगपाव---सुप्रगाढ ८,३.७ 
स॒ुप्पमाण---सुप्रमाण २.३५.७५;८,१ ६. ३ 
स॒ुप्पह--सुप्रम ( + चोथा बलदेव ) १७.२०.२ 
सुभोम--सुमौम (-- झभाठवाँ चक्रवती ) १७.१९.५ 
सुमइ---सुमतिनाथ ( > पाँचवें तीथंकर ) १७.१०.४ 
६/ सुमर-स्ख 
बत तृ० ए० सुमर्‌इ १.२०.२ 
बतं ० कृ० सुमरंत ४.१.१४;५,११.२ 
-- सुमरंती ८.२.१० 
भू० कृ० सुमरिय १.१९.४;४.३.२ 
पू० कृ० सुमरेवि ४,३.१ 
--सुमरेप्पिणु २.३१.२;:८.१२.६ 
सुय--सुल १.१०.७;३.११.६;१ ३.३. ८ 
सुर--त स $.३.१२;१.२.९; ( बहुशः ) 
सुरंग--व स ( +शोभन; रंगयुक्त) १०.३४.८ 


शब्दकोश [ शृष७ 


सुरंगण--मसुरांगना ( + अप्सरा) ११.७.७ 
सुरंगय---सुरांगजा ( > अ्रष्सरा) <.२०.९ 

सुरकुर---त स (८- बिदेह क्षेत्रकरा एक माग) १६.११.३ 
सुरगणिय---सुरगणिका (> अप्सरा) ८.४.६ 
सुरगुरु--त स ( ८ एक मुनि ) ४.७.५;४.९.१ 
सुरघर--सुरगृह (८ स्घर्ग) १८.१७. ३ 


सुरपाण--सुरपान १३.८.१७५ 
सुरबिजय---त स ( > घिदेह क्षेत्रका एक भाग ) १८,१७.१ 


सुरविलय--( > अप्सरा) १४.१०.१ 
सुरसरि---सुरसरित्‌ ( ८ गंगा) १६.१०.९ 
सुवण्ण--स्वर्ण <,१९,१ 
क#सुवासिणि--( 5 सधवा स्त्री) ८.७,१० 
सुविहिय---सुविहित २.१६.३ 
सुविहिय---सुविधिनाथ ( 5 पुष्पदन्त 

नोवें तीर्थंकर ) ३७.१०.५;१७.१४.५९ 
सुबोर---त स ( ८ मगवान्‌ महावीर) १७.१३.१ 
सुवेस--( ८ सुन्दर) १४.१०.९ 
सुबन्बइ--सुब्रती १८.१२.८ 
सुह--सुर्ष १.१.८;१.१७.४:१८.१६.१२ 
सुह--शुम १.१३.९;२.८,८;१८.१६.१२ 
सुहेंकर--सुखकर ५.७.३ 
सुहकर--सुख़कर ३.१४,२;:११.११-२१ 

-->स्त्री सुष्टकरि ५.१.४ 
सुहड--सुभद ( > योद्धा) ५.६.३;६.२.७;१०.१.५ 
सुहद--सोहाद १३.२.९ 
सुद्दाव--सुखाय (खुख+ आय ७ सुख देनेवाला) १.१३.११ 
सुहावण--सुस्वायन ( * सूख देनेवाला) १.९,३;१८.११.११ 
सुहावय---सुखायक ३८,२०.२ 
सुहासिअ-य---सुमाषित १.९.४;३.१६.३;८.५.७ 
सुहि--सुदद १.८.८;२.३.४;३.८.७ 
सुहिण--सुखिन्‌ ४.५.५ 
सुहिय--सुखित १०.२.८;१६.११.४ 
सुहुम--सूक्ष्म १५.११.१ 
सुसम---सुषमा (--एक काल) १७.५.१ 
सुसम दुसम--सुषमा दुषघसा ( 5 एक काल) १७,६.७ 
सुसम सुसम---सुषमा सुषमा ( 5 एक काल) १७.४.३ 
सुसर--श्रसुर ९.८.३.९.८.११ 
सुसेय--सु + श्रेयस्‌ ( 5 अति प्रशस्त) ९.७.१ 
सूआर--सूपकार ६.३.११;६. ६.१ रे 
सूइ---सूचि ( ८ एक परिमाण) १६.१.७ 
९/ सुहा--सुखय 


बल ० तृ० ०० सुष्दाइ १०.११०७ 


रच ] पाश्येनाथब्ररित [ सपसिड- 
सूपसिद्ध--सुप्रसिद सेहर---शेखर (-- मस्तकस्थित माला) $.२.३:८.२२.३ 


सूर--शुर १.१६.४;८.९.४;१४.९. ११ सोइ--सो5ऊपि १६.१४-१ 
सूर---त स (>सूर्य) १.७.४७ सोउ--सो तु ११.७. ह 
--सूरपृुत्त (सूर्य पुत्र 5 यम) ११.११. 8 सोंड--सुन्दा ( 5 सूँड) $२.२.१ 
सूरि--_-त स (5 आचार्य, विद्वान्‌ ) १.५. ६;२.७.८ सोंडीर--शौंडीर १४.२१.४ 
सूल--झ्ूल ( 5 बबूछका काँटा) ७.९.८ सकिख-+सुक्ख 4.80 96 200 
सूल--श्ूल (  पेटका रोग) २.१३.८ #५/ सोच--( नैसाचना 
सूल--झूल (+ शत) ५१.३.९:११.७.२ 5408 0 00५2 30050 ५६ 
सूसर--सुस्वर ८.५.७;८.१८.७;८.२०.५,९. १.९ सोणिय--शोणित ११,३,१० 
सेंधब--सेंधव (5 सिंधु प्रदेशका निवासी) ९.४.१०; सोत्तिय--श्रोत्रिय २.६.५ 
११.७.११;११, ६. १ सोम--सौम्य १०.११.२ 
सेंबलि--( 5 नरकका एक वृक्ष) १८.१.१०;२.११. ६ सोम >-त स (5 चन्‍्हसा) १०.२४. ४ 
सेजज--शय्या ३.१०.८ सोमदिसि--सोमदिश्‌ ( 5 ईशान) ३.१०.२ 
सेजवाल--शय्यापाल (< शयन कक्ष 
को देखरेग्व करने वाला ) ६.७.९ 
"सेढि---शेणि ( < श्रेणिचारण ऋद्धि) ७,७.२ 
सेढि--श्रेणि ४७.४.४;६.३.२ 
सेण--सेना ११.४.११;१२.७५.५;१२.१०.९ 
->सेण्ण ९.१०.७;११.१.४ 


सोमवंस--( 5 चन्दृबंश ) १७.१३.१० 
सोमायतार---सोमाबतार ( ८ चन्द्रवंशी ) ९,४.७ 
माय--शौच (<- पवित्र) २.१६.२ 
सोरद्द--सोराष्ट्र $.५.११ 

सोलंकिय--सोलह्ली ( + चालुक्य वंशी) ९.४.८ 
सोल्ह--षोइश ७.६.३;८.४.६:१४.६.७;५६४.३०,५ 


सेणामुह--सेनामुख ( > सेना एक भाग) १२.७.५ “सोलस १.६.२ 
सेणाबइ--सेनापति २.३.३;६.६.५ सोवंतय--स्वप्‌ ( 5 सोना) का ०्व०कृ० + के. २.१३.४ 
सेणि--श्रेणि (< समूह) १२.१०.९ सोवण्ण--सृबर्ण ६.३.३;८.१३.८ 
सेय---भ्व (१) १०.५. ७ सोवण्णकुमार--सुपण कुमार ( > मवनवात्ी देवोंका 
सेयंस--श्रेयांस नाथ ( - ग्यारहरवें तीर्थंकर) १७.१०.६ एक भेद) १६.९,३ 
९/ सेव--( > सेवन करना, सेवा करना) ९/सोस--शोषय ( > सुखाना ) 
चर ० तृ० ए० सेवड्टू १.१०.३ बर्ते० तू० णु० सोसइ ४.१.४ 
बत ० स॒ु० ब० सवंति १.७.७ भू० कृ० सोसिय ४.८,३१२;६.१०.,९ 
बसे ० कृ० सेवंत १.१ ३,२;:२,१,८:२.,४.६ सास--शोष (सू शोषक ) <.८,९ 
वि० ढ्वि० ए० सेविजहि ४.९.३;०.६.५० सासण--शोषण ( ८ शोषक) ६.१३.१ 
कम ० बर्त ० क्ृ० सेविज़्माण १२.६.३ “रही संसणा १२.११.१ 
प्र० भू० कृ० सेवाविय ६.१३,७ सोह--शोमा ७,११,४;७०,४१२.१२;८,१६.६; 
पू० कू संविणु १.१७.२ <.१९.१;१२.१,४;१२.१.७ 
सेब--खेवा १.१३.३२:३.११.४;६.१ ०.१ ९/ साह--शोम्‌ ( 5 शोमा देना <: शोमित होना) 
सेवाल--श्वगाल १८.३.७ वर्त ० तृ० ए० सोहइ १.१६.१:१. ६.६ 


सेबि--सबी ( + सवा करने बाला) ६.७.२ साहस्ग---सोमास्य ८.३,१० 
सेल--शैल ७, ,४;८.१९.७;१ ६, १.७ साहम्म--सौधर्म ( >प्रथम स्वर्ग) ६.१७.२:८,१७.५ 
#सल्ल---( रू वाण; द्ं० ना० ८.७) ११.३,१०;:११,७.१; +-सोधम्म १६.'५,१ 

१२,७.४ सोहविणु--शोध ( > शोधना) का० पू० कृ० ७.२.११ 
सेस--शेष ( 5 नाग) ५.१३.९;१५,२.२ देती अहम 3२ कि बेब 05 4.5 


कंसेह--( > सेयी 5 एक श्राणी ) 3.९. ६ हँस--त से १०.७,२:११.११.१७ 


हिमकरिस ] 


एंसगसणि--हंसगासिनी १.९,२ 
हंसणई--हंसनदी (अज्ञात) ७.१२. ३ 
फैटक--( ८हांक) १२.३०,१२ 
&0९/ हक-हाक--( ८ हॉक लगाना; पुकारना) 
पू० कृ० हक्षेत्रिणु १.१८.६ 
“--हाकियि ११,१३.१५ 
#$९/ हक्कार--आ्रा + कारय्‌ ( 5 पुकारना) 
वतं ० तृ० ०० हक्कारेइ १५.८.३ 
९/ हण--हन ( + वध करना ) 
चर्त ० तृ० ए० हणहू ६.११,८;११.७.४ 
वर्त ० क्ृ० हणंत ३.१.८;७.१०.१;८.११.७ 
कस ० वर्त ० कृ० हम्मंत ६.१६.१३;१४,५.७ 
पू० कृ० हणियि ११.६०.६ 
हणण--ह नन ( 5 वध करनेवाला) ४,८.५ 
'हक्ति--मक्ति ६.३४.१०;१७.२३.७ 
'हत्थ--हस्त ( हाथ) ५.१२.२ 
हत्थि--हस्ती ३.१५,९;७. २.९ 
“-हस्थिरोह--हस्तिरोध १२.१३.१२ 
हत्थि---हस्त (८ नक्षत्र ) १३.६,४ 
फहत्थियार--( 5 हथियार) १.१६.७;१.१८.७;११.७.७ 
हय--हन्‌ (१ > वध करना, मारना ) का० भ्रू० कू० ७.१०.१; 
८,७,२:८.२१.१०:१०.३.२;१८,६. ७ 
(२ > वाद्योका बजाना) ८.१८. १ 
हय--हय ( 5 अश्व) १.३.१०;२.७,२;६.३६.७ 
हयगीय--हयम्रोव ( 5 पहला प्रतिवासुदेव) १७.२२.२. 
हयसेण---( >पाइवबेनाथके पिया) ८,१.७ 
हयास--हताश ९.५०.४;९.१०,७५;१०.३.,८ 
हिर--सृह ३१.७ 
हिर--घर ६.७.३ 
हर--व ख ( 5 हांकर) १.९.७ 
९/ हर--ह (  गंवाना) 
वि० द्वि० ब० हरिजहु २.१०,७ 
हरि--त से (& सिंह) ७ ७.६;६.१,१०:१७.८.१ 
-हरी ११,०९.९७ 
हरिण--त स (८ पशु) १४,१७,१२ 
हरिणि--हरिणी १.१०,८ 
हरिवंस--हरिवंश १७.१३.९ 
हरिवंसिय--हरिवंशीय ९,४. ६ 
हरिवरिस--हरित्रषं (« जंबू द्ीपका एक क्षेत्र) १६.११.७ 
हरिस--हं ८.१२.४;१०.१३.७;१८.११, ६ 
हरिसिय--हर्षित ४,६,२:७,७,१:९, १. ७ 
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हरिसेण--हरिफेण (७ दसवों चक्रवतों) १७.१९.६ 
हलहर--हलघर ( > बलदेव) १७.३.७;१७.७.६;१७.२०,७ 
हलाउह--हलायुध ( ८ बलदेव) १७.२०,१ 
हली--हलिन्‌ ( & किसान) १.५.'५ 
हलुअ--छूघुक (हे० २,१२२, | हलका) १८.६.८ 
हलुयारय--छघुक + तर ( ८ अत्यन्त हरकूका) १२.१०.१६ 
हलेसर--ह लेश्बर ( + बलदेय) १७.२०.७५ 
#हल्लाविय---( ७ हिलाया हुआ) १४.४२.१० 
फहल्लिय--( 5 हिला हुआ दे० ना० ८.६२) 
फहल्लोहलि--( ८ हो हल्ला) ११.१०.१ 
४/ हब--भू० (है० ४.६० « होना) 

व ० तृ० ब० हवंति ३.६. ६ 

वि० ट्वि० ए० हविज्ञ '२.६.७ 
हवि--हविस ८ (>अ्रप्नि) ३.७५.०;१६,९.१६;१४.५०,७५ 
९/ हस--हस्‌ (-- हँसना) 

चवत ० क्ू० हसत ५१,७.६;११.०.५ 

-+स्त्री हसंतिय १.१६.१ 

पू० कृ० हखियि ११,११.१८ 

प्र० भू० कू० हलाविय ११,१२,१७ 
हाणि---हानि ३.५.४:१३.१७.४ 
हार--व से $.७.'५;२.१ ६.८ 
६/ हार--( ८ हारय ( > नष्ट करना) 

कम ० वतं ० तृ० ए० हारिलइ ३.७,७ 

वि० द्वि० ०० हारिजहि ७.६.७ 

आ० ट्विं० ०० हारि १२.४.१० 
हास--त से ( £ हास्य) $.२०,८ 

--हाखय ( < हँसी) १०.१.१ ३ 
हा! हा--त स ( ८ विषादमें उच्चारित शब्द) ११,१०,१७ 
हिं--त स (८ पाद प्रणके लिए प्रयुक्त ) १.८.२ 
९/ हिंड--हिण्ड ( >> चलना फिरना, मठकना) 

बरतें » तृ० ए० हिंडइ १.२१.३:१.२३,१;३,१०.३;- 

४.५१,१६ 

वि० ट्वि० ए० हिंडिजहि ४.०,२ 

वतं० कृ० हिंडल १.१२.३:१.२१.२ 

--हिंइंतय २.१३,३ 
“हिंसण--( 5 हिंसा करने वाले) १२,८.११ 
हिह्ु-दष्ट ८.4.६ 
हिसम--स से (शीत) ६.१३.९;६.१३,१० 
हिमंगिरि--त से (७ हिमालय) १.२२.६:२.२.२ 
हिमवेत--हिमबान (55 एक कुछंगिरि) १६.११.१ 
हिमवरिस--हिमवर्ष ( ८ जंबू द्वीपका हिमत्त क्षेत्र) १६,१५.२ 
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हिम्मार--? ( « हिमालयकी तराईका कोई देश) ३१.४.३० 
हिय--हित १३.१.१३ 
हिय--हछूदय १.४.११;१.३२.९;२,३,११;१०.१ ३.२ 
--हियय १.९.३;११.१०.२ 
हियत्तण--हितस्व १३.२०. 
हियवय--(हितपक हे० ४.३.१०; हृदय ) ६.३२.१ हे 
हिरण्ण--हिरण्य <.१६.८ 
हिरि---ही ( 5 एक देवी) ८.४,< 
होण--हीन २.७.७;३.८,६;९.१० . हे 
हुंड--( «८ हुंडक संस्थान) २.११.५;४.३.११ 
हुइका--( रू एक वाद्य) ८.७.७ 
हुअ--भ्रूत ( & हुआ ) १.१२,१०;२.७,१;८.१.१;११. ३.१ 
--हुय १०.१२.२ 
हू ७.१०.३२ 
--हुब + थे २.१.२ 
न्-ूट्भ ( है० ४.६४ ) ७.४.८ 
हुआसण--हुताशन १४.१५.२;१८.२३.३ 
हुबबह--हुतवह ( ८ अप्रिी) १$.४.१०;२.६.३;२,१३.११ 
--हुअवह ६.१०.४ 
हण--त स हुण ९,४.७५ 


ट्रेंउ--हेतु ३.९.२;२.७,९ 


पाश्वेनाथचरित 


[ दिस्माए- 


कंहेट--अधघस्‌ ( 5 नीचे, हे० २.१४१) १८.२.८ 
फहेट्टाउह---अधोमुख १६.२.६;१६.३.१ 
हेम--( ८ स्वर्ण) ८.६.१०;१६.८.७ 
हेमप्पह--हेसप्रम (<- एक विद्याधर नप) ४.४.९ 
हेमंत--त स ४.१०.५;६.१३,१ ३:७.७.८ 
हेममय--त स स्वर्णके बने १६.८७ 
हेरण्णबरिस--हैरण्य बर्ष ( ८ जंबू द्वीपका 
एक क्षेत्र) १६.११.१० 
क्रह्देरिय--( > खोजा) १४.१२.१२ 
हो--अहो १३.१८.१ 
९/हो--भू० ( होना हे० ४.६०) 
वंत ० तृ० ए० हाइ १.२,६;१ .८.२ 
बतं ० तृ० ब० होहिं २.७.७;२.५.९ 
--होंति १.४.१:१,१६.७;३.६. ६ 
वि० हि० ०० पह्लोजहि ५.६. ८ 
बवि० तृ० एु० होड १.२.७;१.५.७ 
भ० तृ० ए० होसइह २.११.१०;६.१.१२ 
““हीईसह ८.२.७;१३.२०.१० 
बतं ० कृ० होंत १.१.१२:१०.१.१२;१७.९.११ 
वतं ० कृ० हुंतव ( ह_ै० ४.६१ ) २.१३.५ 
पू० कृ० होएवि १७.२१,७ 


टिप्परियाँ 
पहिली संधि 


१. १. ३. केवल-णाण-देह ( केक्ल-ज्ञान-देह )--श्ञान आत्माका गुण माना गया है अतः जीवका वही सच्चा शर्गर हे। 
चौबीसों तीथंकरोंने इसे प्राप्त किया है । 

--कंसाय ( कपाय )--क्रोध, मान, माया तथा छोभ ये चार कपाएँ हैं जो मोहनीय कमके ही भेद हैं । 

१. १. ४. सन्न ( शल्य )--माया, मिथ्यात्व ओर निदान ये तीन शल्य हैं। छल्-कपटको माया, आत्मामें विपरीत 
अरद्धानकी सिश्यास्व तथा संयस, नियम, अत आदिको किसी अभिलाप्से प्रेरित होकर ग्रहण करूदा निदान 
कहा जाता है | 

१. १. ७. बंध--प्रकृति, म्थिति, अनुभाग तथा प्रदेश ये बंधक चार भेद हू ( न. सू. <. ३ ) । 

१. २, ९. अड्याल-पयडि-सय- कम प्रकृतियाँ एक सो अड़तालीस होती हैं। इनके प्रग विवेचनकें लिए देखिए संधि 

कडबक ५५ तथा १६ और उनपर दी गयी टिप्पणी । 

४, २. २, भविस-गय-वट्टमाण- भत्येक कल्पके सपमा-दुःपसा कालमें चौबीस जिनबर (नीथकर ) उत्पन्न होते है। 
वतमान कल्पमें उत्पन्न हुए जिनवर वतमान, गत कल्वोंमें उत्पन्न जिनवर गत जिनवर तथा भाविकल्पोंमें 
उत्पन्न होनेवाल भविष्य जिनवर कहलाते हैं | 

१. २. ५, यह कविकी बिनयाक्ति है जो कवियोंकी परिपाटों रही हैं। कविशिरोमणि कालिदासने भी अपनेका अल्पमति 
आदि कहा हँ-- 
क्व सूय-ग्रभवों वंश : क्‍्य चाल्य-विषया सति/ | ₹. वें. /. २ 
मन्दः कव्यश :प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ | ₹., पे. /. हे 

2. ३, ७. मम्मटाचायक अनुसार काव्य-रचनाक उदहृदय यतञ, धन, व्यवहारज्ञान, अमंगल-अपहरण, परमानन्द तथा मधुर 

पदेदाकी प्राप्ति ह -- 
काव्य यशसे5थकते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये | 
सद्यपर-निवत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ का. ऋ £. 4८ 

१,३,९, ५० जो भाव कविने आठबों पंक्तिमें व्यक्त किया है उसीको उसने इन पंक्तियोंमें दृष्टान्त देकर समझाया है । जिस 
प्रकारसे ऐरावत गजके मदमत्त रहते हुए अन्य बलशझालो प्राणियोंकों भी मदमत्त होनेका अभिकार हैं उसी 
प्रकार अन्य महान कवियोंके होते हुए भी मुझे काठ्य करनेका अधिकार है | 

५. 9. ९, इस कडवकमें कविने खलोंकों निन्‍दा की हे। काव्यके प्रारम्भमं खलनिनदा करना एक प्राचीन परिपाटी रही 
है। परनिन्दा करना तथा दूसरोंमें दोप देखना सत्यांका एक विदज्ञाप लक्षण हें। कवि विल्हणने उनके 
लक्षणका इन शब्दामें व्यक्त किया हे--- 
कर्णाम्रतं सूक्तिससं विमुच्य दोषे प्रयत्न: सुमहान्‌ खलानाम । 
निर्रक्षते कैलिवन ग्रविष्ट कर्मेलकः करटकजालग्रेव ॥ वि. प. 7. २६ 

५. ५. ६. पोयणपुर ( पोंदनपुर )-विहारमें इस नामके नगरका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। जिन पोदनपुरोका 
अन्यत्र उल्लेख हुआ है उनमेंसे एक अलाहाबादके समीप स्थित हू तथा जिसका वतमान नाम झूसी ग्राम है । 
दसरा दक्षिण भाग्तम॑ स्थित था तथा पैठन नामसे ब्िख्यात था ( छा. $४. ३९४७, १२३ )। 

--उत्तंग (उत्तग)-यह शब्द इस रूपमें बारम्बार आया है; देखिए-१,६.४, १.७.१, १.७.३, १.०.२, ४.५,७५, ५.९४,४ | 


श्ध२ टिप्पणियाँ 


१. ६. ७. ऋषभदेवने अपने पुत्र बाहुबलीको पोदनपुर ( तक्षशिला ) का राज्य दिया था। बाहुबली वहीं रहकर राज्य 
करते थे-- 
पौदनाख्ये पुरे तस्य स्थितो बाहुबली नृपः | पद्म. च. 9.6७ । 
१. ६. ८. यहाँ व्याजस्तुति अलंकार है। कवि उस नगरमें निरथक पुरुषफा अभाव बतलाकर यथाथंतः उम्र नगरकी 
प्रशसा हो कर रहा हैं ( का. ग्र. १०.१९२ ) । 
१. ६. ९. पहणु-जों उत्तम रत्नोंका उत्पत्ति स्थान हो उस नगरको पट्टण कहा जाता था-- 
वर-रयणाणं जोण)। पट्टरण-णाम॑ विशिद्चिष्ट | ति. प. 9. १३६६ 
१,७,९,१० यहाँ प्रथिबीकों माता, गृहोंको स्तन तथा सूर्यको शिशुकी उपमा देकर कल्पना को गयी है कि प्रथिव्री अपने पुत्र को 
स्तन्‍्यपान करा रही है । 
१. ८, ३. दष्पणुगढ़"““। चूँकि राजाके योग्य कोई उपमान इस विउ्बमें नहीं हे अतः कवि राजाके दपेणगत बिम्बको 
ही अन्य व्यक्ति मानकर उसे राजाका योग्य उपमान मानता हे। यह अनन्वय अलूकारका उदाहरण है 
( का. प्र. १०. ९१ )। 
१. ८. ७, आअ. शा.में राजा दुष्यन्तने इसी आझ्यकी घोषणा करायी हे-- 
येन येन वियुज्यन्ते ग्रजाः स्निग्पेन बन्धुना । 
सस पापाहते तापां दुष्यन्त इति घृष्यताम्‌ ॥ अ. शा. $. २५. 
१. ८, ९. भारविकृत किराताजुनीय काव्यमें दुर्योधनकी नीति भी इसी प्रकार बर्णित है-- 
सखीनिव ऑरतियुजो उनुजीविनः समानमानान्युहृदश्व बनन्‍्धुिः | 
स सनन्‍्ततं दशंयते यतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्छुताम्‌ || कि. अर. ?. १० 
तथा-निरत्ययं साम न दानवर्जितं न भूरिदानं व्रहस्य सलियाम्‌ | कि भ. 2. ?₹ 
१.११.६. बंभरोण-यहाँ पष्ठीके स्थानमें ठृतीया प्रयुक्त हुई प्रतीत होती है । यदि ऐसा न माना जाये तो अथथ होगा कि-- 
जसे ब्राह्मणके द्वारा बुलबाया । 
१.१२.६. चक्षरागसे प्रारम्भ कर पारस्परिक विश्वास उत्पन्न होनेतक प्रमकी पाँच अवस्थाओंका उल्लेख यहाँ किया गया 
है । कामकी दस अवस्थाओंके लिए देखिए म्वयम्भूकत पठमचरिउ (२१. ९. )। 
१.१२,१०, काम पीड़ित व्यक्ति द्वारा लोकलाजके त्यागपर अनेक लोकोक्तियाँ पायी जाती हैं । 
यथा--( १ ) कामातुराणां न भय॑ न लज्जा | 
(२) कामार्तानां कुतों लज्जा निर्विवेकिनासिव । 
१५.११ अवराह ( अपराध )--इस शब्दका सामान्य अथ कोई नियम-बिरूद्ध काय होता है किन्तु यहाँ यह अपराधके 
लिए दण्डके अथमें प्रयुक्त प्रतीत हाता है । 
१.१५.४. जणिणिए समाण ( जनन्‍्या समम्‌ )--मात्रा और पिता दोनोंकों एक झब्दमें व्यक्त करनेके लिए जिस प्रकारसे 
“पितरौ का प्रयोग किया जाता है उसीके समान यहाँ 'जननो का उपयोग किया गया है । 
पएय-पूरण-परु-इसमें पथ ( पदका ) अथ 'वतमान स्थिति! या “यह जन्म' ग्रहण करना आवश्यक हैं। राजाके 
कहनेका आश्यय यह हैँ कि कमठ अपने पूव जन्ममें किये गये पुण्योंके फछसे मनुष्यगति पा गया हे ओर वह 
अपने इस जीवनको पूरा कर रहा हैं, अन्य कुछ नहीं। परिस्थितिबश बह तपोवनमें प्रविष्ट हो गया हे पर 
उसका ध्येय पुण्योपाजनका नहीं है । 
१.२९.१०. ज्येष्ठ भाईको पिता तुल्य तो सबंत्र ही माना और कहा गया है पर यहाँ डसे पितामहके समान भी बताया 
गया है | मरुभूतिका कमठके ग्रति अत्यधिक आदरभाव प्रदर्शित करनेके लिए कविने यह सूझ अपनायी है । 
(२२.६. मरुभूतिका तियग्योनिममें जन्म स्रहण करनेका कारण उसकी आतंध्यानकी अवस्थामें मृत्यु हे। इसका उल्लेख 
अन्य कान्योंमें किया गया है यथा-- 
तत्रहाररुजा सातेध्यानों मृत्वाभवत्करों | त्रि. च. ६. २. ५६. 
प्रहारातिंतमुत्रच्रमहातंध्यानपूसरः | पार, व. ?. /६8. 
क्न्थ्याद्रो भद्रजातीय: सोउभूट्वन्धुरासन्धुर: । पाश्व, च. १. 2६७. 


टिप्पणियाँ [ १६३ 


१.२२.«. वरुणाका अशनिघोषकी पत्लीके रूपमें उत्पत्तिका कारण उसका अपने पतिके प्रति इंषभाव तथा मरुभूतिके 


१ 


दर 


३, 


है 


० 


प्रति स्नेहभाव था-- 

स्वप्रिये व धतद्वेषा स्निर्पस्नेह्ाा चर देवरे । 

विषद्य वहणा जज्ञे हस्तिनी तस्य हस्तिनः | पा. च. .2७६ 
-बादिराज सूरिने कमठकों माताकी भी उत्पत्ति उसो बनमें बतरायी हैं। बह मकटीके रूपमें उत्पन्न हुई थी 
( श्री. पा. ३.७० ) 
सल्लइ ( शल्लकी )--इस बृक्षके पत्ते गज़ोंकों बिशेषरूपसे प्रिय होते हैं। इसी कारणसे इसे गजप्रिया तथा 
गजभक्षा भी कहा जाता हैं। भवभूतिने उत्तररामचरित नाटकके तीसरे अंकमें सोता द्वारा करिकलभको 
शल्लकीके नब अंकुर खिलानेका उल्लेख किया है | तथा पुष्पदन्तने णायकुमारचरिउ ( ७. २. ५ )में कुंजर द्वारा 
सल्लकीकी खोजका बणन किया है । 


१.२३,७, भदयरजाई ( भद्रतरजाति )--यह हाथरियोंकी उत्कृष्ट जाति है। इस जातिके दाथीके लक्षण इस प्रकार हैं-- 


मधु-गुलिय पिगलक्खों अगुपुव्ब-सुजाय-दौह-ण॑गूलों | 
पुरओं उद्रग-धीरो स्ंग-समाहिओं भद्दे ॥ स्था. 9. २. ३४५ 


५.२३,८, परिहव ( परिभव )--राहमें आय हुए बिघ्न और बाधाओंसे तात्पय है । 
५४.२३,१० पउम ( पदूम )-प्रस्तुत काव्यके कतोका नाम परठमकत्ति ( परद्मकीर्ति ) है। इस झब्दके द्वारा कबि इसो 


तथ्यक्नी ओर संकेत कर रहा है । यह शब्द प्रत्यक संधिके अन्तिम घत्तमें प्रयुक्त हुआ हैं । 


दूसरी सन्धि 
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चाणक्य और भरतसे तात्पय उनके ग्रन्थ अथआञम्त्र ओर नास्यझाम्त्रस है । 

जोह पउमावतार--पउम ( पद्म ) श्री रामचन्द्रका जेनों-द्वारा अपनाया गया नाम हैं। अतः इस उतक्तिका अर्थ 
रु ऊ>क >> $ गे ञ 5 रह ३] ले 

योधा, जो रामके अवतार थे' हुआ चूँकि यह तथ्य संगत नहीं है. अनः यहाँ उत्प्रक्षाकी कल्पना करना आब- 

इयक है, तब अथ यह होगा--योधा, जो मानों रामचन्द्रक अवतार थे । 

खिट्टाम समाणिय का अथ सन्दिग्ध हं। खिट्ठटाम का अथ निष्ठायक्त या भक्तिपूण तथा समाणिय का सामानिक- 

अपने समान बन्धु-बान्धव प्रतीत होता हैं । 

वैह्ीवसेण ( विधिवश्न )--मात्रापूर्तिकि लिए इ को ए में परिवर्तित करनेकी प्रवृत्ति प्रस्तुत काव्यमें जब कब 

दिखाई देती है । इस सम्बन्धमें भूमिकाका व्याकरण सम्बन्धी भाग देखिए | 

भूण-दोण ( भ्रण दीन )--गभस्थ बालककों श्रूण कहते ह--अशोउभके स्तणगर्भ->-अ्र. को. २.४.?०४८ गभस्थ 

बालकके समान दीनसे तात्पय सबंथा दूसरेपर अवलूम्बितसे है । 

यहाँ मोक्षके सम्बन्धमें आस्तिक-नास्तिक मतांके उल्लेख द्वारा मन्त्री राजाके मनसे उसके आग्रहको दूर करनेका 

प्रयत्न करते हैं 


, १०, चड्यश्गईहि--रेसे द्विकक्त पद अनेक आते हैं जैसे जम्बू दीवदीक, गयउरपुर आदि। इनमें प्रथम पदको व्यक्ति- 


बाचक संज्ञाका भाग समझना चाहिए। 


(. ८. ६. घरूघरु--प्रथम घरुमें उ को मान्नाकों छन्‍्दकी आवद्यकतासे दीघ किया गया ह। चूँकि देसे देस ( १.१३.१२ ) 


करे करु ( ८.१६.४ ) आदिसें प्रथम पदके ह्स्बके स्थानमें दीघ म्व॒ग रखा गया है, अतः यह एक प्रवृत्तिका 
दोतक है, जिसके अनुसार अनेकताका बोध करानेके लिए दुहराये गये दो पदोंमेंसे प्रथमके अन्तिम स्वरको दीघ 
किया जाता है । 


.. ८, ८. णाणा “लेवि --जीव अमूत ओर स्व॒तन्त्र है, किन्तु बह कषायवश् बिचलित होकर कम-पुदगलांका ग्रहण करता 


हैं और उसी कमबन्धके फल-स्वरूप संसारमें भटकता रहता है। इसी आदश्ययकी यह गाथा है-- 
संसार-चक्क-पालम्मि मए सब्बेपि पुरगला बहुशः | 
आहरिया य परिणमिदा य ण॒ से यदा तित्ी ॥ 

२५ 
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२. ९. १०. इसी आश्ययकी यह संस्कृत सूक्ति हे-- 


>ह) 8) ३] 8) .) 


जे 


तीसरी सन्धि 
३. 


अबला यत्र प्रबला बालो राजापि निरक्षरों मन्त्री । 
नहि न हि तत्र खुखाशा जीविताशापि दुलेमा भवति ॥ 


लिहँ अलोकानां त ष्टे धर ९ अबोध 
« २५७, २. आलिह आलऊउ--( अलोकानां आलूयः )--अलीकका सामान्य अथ असत्य होता है । यहाँ उसका अथ अबोध 


लिया गया है । पूरी उक्तिका अथ पूर्णतः अज्ञानी है । 


. १९. १. अवहिणाशु--द्रव्य, क्षेत्र तथा कालसे सीमित इन्द्रिय-अगोचर पदार्थोंका ज्ञान अवधिश्ान है । भट्टारक अकलंकने 


उसकी व्याख्या इन शब्दोंमें की है-- 
५अवधिमंयादा | भवधिना प्रतिबद्ध ज्ञानमवधिज्ञानम्‌*---रा. वा.७. ४. ( सृ. ?.६ की टीका ) 
गोम्मटसारमें अवधिज्ञानका निरूपण इस गाथा द्वारा किया गया हे-- 

अवष्टीयदिति श्रोही सीमाणाणेति वर्रिण॒यं समये ) यो. सा, २१३६ 


* ११. ५. हुंइु संठागु--विक्ृत तथा विषम अंगोंवाले शरीरको हुंड संस्थान कहा जाता है । 

. ९१. ७. सेकलि--नरकका एक वृक्ष । इसके पत्त तलचाग्के समान तीछण होते हैं । 

'. १४, ९. देवयोनिमें शारीरिक दुख नहीं होता केवल मानसिक दुख होता है । उसीका यहाँ बर्णन हे । 
- १४: ५. वणफ़ल--अज्ञात व अनिष्ठकारी फल | 

. १५. ८. देव चार प्रकारके होते हैं--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा बेमानिक | 


तारा, ग्रह, नक्षत्र, सूये तथा चन्द्र ये पाँच भेद ज्योतिष्कोंके हैं; असुरकुमार आदि दस भेद भवनवासियोंके हैं; 
किन्नर आदि आठ भेद व्यन्तरोंके हैं; तथा कल्पज्ञ और कल्पातीत ये दो भेद वैमानिकोंके हैं । बिम्तारके लिए 
देखिए सन्धि १६ कडब॒क ५, ६, ७, तथा ८ और तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ४। 


* १५. ६. तियुत्ति ( त्रिगुप्ति >--आख्रबके कारणभूत मन, वचन और कायकी शुभ या अशुभ प्रवृत्तियोंकी रोक यही तीन 


प्रकार की गुप्रि है। चूँकि ये रत्लत्रयकी तथा उसके धारककी पापसे रक्षा करती हैं. अतः उन्हें गुप्रियाँ कद्दा 
जाता ह--- 

गॉप्तुं रत्नत्रयात्मानं स्वात्मानं ग्रतिपक्षतः | 

पापयोंयानि गृद्दीयाल्लोकपंक्त्याद निरुहः ॥ श्र, प. 9.१५४ 


*. २. पश्च-महत्वय ( पश्ञ महात्रतानि )--अहिंसा, सत्य, अचौय, बह्मयचय तथा अपरिप्रह ये पाँच महात्नत हैं। चूँकि ये 
पाँचों महापुरुषों द्वारा आचारित तथा महान सुख और श्ञानके कारण हैं अतः इन्हें महात्रत कहा जाता हैं--- 
महचहेतों: गुणमिः त्रितानि महान्ति मत्वा त्रिदशेनतानि । 
महासुसन्नाननिबन्धनानि महात्रतानीति सतां मतानि ॥ अ.प. 9./५० की टीका । 
तथा च--- साहंति ज॑ महत्य॑ आचररिदाणी य ज॑ महल्लढ़ि | 
ज॑ च महज्लाणि तदो महत्वयाईं भवे ताईं ॥ मूृ० आ० ७. ६७, 


१. ६. मूलोत्तर गुएु-मुनिके मूल गुण २८ हैं। इनके नामादिके लिए देखिए संधि 2 कडब॒क ८; उनपर दी गई टिप्पणी; 


तथा मृ. आ. १. २. ३. 
मुनिके उत्तर गुण चौंतीस हैं--बावीस परीषह तथा बारह तप द्वा्विशति परीपह जय-द्वादशविध तपश्ररणमेदेन 
चतुल्निशदुत्तगुणा भवन्ति/ “प्र, सा ३. ० की तात्पयबृत्तिटीका । बाबीस परीपहोंके नाम इस प्रकार हैं--क्ष॒धा, 
पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशकं, नप्नता, अरति, म््री, निषण्या, चर्या, झय्या, आक्रोश, बध, याचना, अलाभ, रोग, 
टृणम्प्टा, मल, सत्कार, पुरम्कार, प्रज्ञा, अज्ञान ओर अदझ्नन । देखिए त. सू. ९. ९. । 
तपके मूलतः दो भेद हैं--आभ्यंतर और बाह्य । इनमेंसे प्रत्येकके छह-छह भेद हैं:--- 
आभ्यंतर तपोंके भेद--आरयश्रित्त, विनय, बेयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सग और ध्यान-- 

पायशिचत्त विशय॑ वेजाव्थे तहेव सज्काय॑ | 

काएं व्‌ विउसग्गो अब्भंतरओं तवों एस ॥ मू. आ. ५. /$२. 
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बाह्य तपोंके भेद--अनशन, अवमौदये, वृत्ति परिसंख्यान, रसपरित्याग, विवक्तशयनासन तथा कायक्कश-- 
अणसण अपमोदरियं रसपरिचाओं य दुतिपरिसंखा | 
कायस्स वि परितावों विषित्त समशासरां छट्ट ॥ मू. आ. ५. 29६. 


. ८. मूल तथा उत्तर प्रकृतियोंके लिए देखिए सन्धि ६ कड़वक १६. 
, ९. छट्ट्ठ 'मास--ये सब उपवास संबंधी प्तोंके नाम हैं। दिन और रात्रि मिलाकर दोनोंमें भोजनकी दो बेलाएँ 


होती हैं. किन्तु धारणाके दिन तथा पारणाके दिन केबल एक ही बार भोजन किया जाता है अत:-- 
छुटटम ( षष्टम ) अर्थात्‌ छह बारका भोजन त्याग होनेसे दो दिनका उपवास हुआ | 


अट्टम ( अष्टम ) ,, आठबार पु के «शनि के आय 
द्सम ( द्शम ) » इसे बार 9 १) चार 2 गा 
दुवालसम (द्वादशम) ,, बारह १ ७9. पांच ,, छ 


मासद्धझ--अधमास अथात्‌ १५ दिनका उपवास, तथा मास अथान ३० दिनका उपवास | मू, आ. ५.१५१ का टाका। 


, ९९, आयावण ( आतापन )-झीत, उष्ण आदि को सहन करना आतापन तप कहलाता है | 
, ११. चंदायण ( चन्द्रायन )--चन्द्रकी कलाओंके अनुसार भोजनके कवलकी संख्यामें धघटा-बढ़ी करना चान्द्रायण 


ब्रत कहलाता है । 


, ८, चटरंगुलयइगय--चतुरंगुलिगतिगत--जो प्रथ्बीसे चार अंगुल ऊपर उठकर गमन करता है । जंघाचारण ऋद्धि 


की झक्तिसे किया गया गमन ही इस प्रकार हू जिसमें चार अंगुलियोंका सम्बन्ध आता हे--चररंगुमेत्तहि 
छंडिय ॥ ति. प. ४. ९०३७. । इससे स्पष्ट है कि समुद्रदत्त अरबिंद मुनिको जंघाचारण ऋद्धिसे सम्पन्न समझता है । 
--सवण जंप--जो श्रमण संघके लिए जंघा अर्थात्‌ आधार म्तंभ हो । 


, ०. मिच्छुच “लंघ--यहाँ मिथ्यात्वकों कृपकी उपमा दो गई है । उस कूपको कठिनाईसे लांघा जा सकने बाला 


बतलाया है। किंतु अरविंद मुनिने उसे पार किया हे। साधारणतः संसारकों कृणास आतुर जीवके लिए 
मिथ्यात्वरूपी कूपमें गिरना सरल हे पर उससे उबरना नितान्त कठिन । 
१४ यारव--ये तीन हैं--ऋद्धि-रस-सात विषयान-तिण्णि । मू. आ. ४. ५७. की टीका 
५, सम्मत्त--सम्यक्त्व--कुंदकुंदाचायने इसकी निम्न परिभाषा दी हं-- 
हिसारहिए पम्मे भ्रद्टारह दोसविवजिए देंवे | 
शणिस्गंथे पत्रयणों सहहरण होह सम्मत्त ॥ मो. पा. ६० 


, १० वियलिदिउ--दो, तीन या चार इंद्रियां वाला जीव बिकलेद्रिय कहलाता है । 


५. ४. अद्टारह॒दोस--अहेत इन अठारह दोषोंसे मुक्त रहते हैं;--छुह तण्ह भीर रोसो रागों' मोहों चिता जरा 


८ 


रुज़ा' मिच्चू ै स्वेद खेद मंदों रइ विण्हिय णिद्दा अणुव्वेगों ॥ नि. सा 


. ५. मस्गण ( मार्गणा )--जिनके द्वारा जीव-सम्बन्धी खोज की जाए उन्हें मागणा कहते हैं.। इनकी संख्या १४ है-- 


जह्टि व जातु व जीवा मन्यिज्ञंते जहा तहा दि । 
ताओं चोइस जाएं सुयणारों मरगणा होंति ॥ 
गह-इंदियेसु काये जोगे वेदे कायणारों य | 
संजम दंसणलेसा भविया सम्मत्त सरिण आहारे ॥ यो. सा. 2४०, १५९. 
७, जीव, अजीब, आख्रव, बंध, संवर, निजरा तथा भोश्र ये सात तत्त्व हैं। इनमें श्रद्धा रखना सम्यग्दशन कहा 
जाता हैं ( त. सू, ९. २ तथा ४ ) । 
८, सम्यरदशनके गुण-दोषकि संबंधमें प्रचीन व्यवस्था इस अकारको पाई जाती हः 
त. सू १. २ में सम्यग्दशनका लक्षण सात्र तत्त्वाथ श्रद्धान बतलाया गया हैँ। सूत्र तथा स्वाथसिद्धि आदि 
टीकाओमें बहाँ उसके गुण-दोपषोंकी गणना नहीं की गई, हाँ सवाथसिद्धिमें उसकी अभिव्यक्तिके प्रशम, संवेग 
अनुकंपा वा आस्तिक्य आदि लक्षण बतलाए हैं। त, सू ६. २४ में तीथकर गोत्रबंधक सोलह कारणोंमें दझन 
विश्वद्धिको प्रथम गिनाया गया है और इसकी सवाथसिद्धि टीकामें “तस्या श्रष्टवाज्ञानि निशशझ्िततलं, निशशक्लिता 
विचिकितस्सविरह: अमृढहश्तिा, उपचंहरस, स्थितिकरणं, वात्सल्यं, प्रभावनं॑ चेति” इसप्रकार सम्यक्त्वके आठ अंग 
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गिनाये हैं। आगे त. सू. ७-२६ में “शंकाकाक्षाविषिकित्साइन्यहशिप्रशंसासंस्तवाः सम्बन्दष्टेतीचारा:“--इसप्रकार 
सम्यस्टष्टिके पाँच अतीचार बतलाए गए हैं। सूत्रोक्त पाँच अतीचारोंका वर्णन श्रावकमन्नप्ति ( ८६ से ९६) में भी 
किया गया है । त. सू. के उक्त सूत्रपर सर्वाथसिद्धि टीकामें कहा गया हैं. कि दर्शन बिशुद्धिके अकरणमें जिन 
निइशंकतादि अंगोंका व्याख्यान किया गया है उनको ही सूत्रोक्त शंका आदि प्रतिपक्षी दोष समझना चाहिए। 
टीकामें यह भी स्पष्ट कह दिया गया है कि उक्त आठों अंगॉमें से अंतिम अमूढरशष्टिता आदि पाँच अंगोंके 
प्रतिपक्षी दोषोंका प्रस्तुत सूत्रके अन्यरष्टिप्रशंसा तथा संस्तव इन दो अतीचारोंमें ही अन्तर्भाव किया गया 
जानना चाहिए । भगवतीआराधनामें सम्यक्त्वके पाँच अतीचारों व चार गुणोंका प्रथक-प्रथक्‌ निर्देश दो 
निम्न गाथाओंमें किया गया हैं-- है 
सम्मत्तादीचारा संका कंखा तहेव विदिगिंछा | 
परदिद्टीएपतंसा अ्रणायदणसेवणा चेव ॥ भ. आ. ४५. 
उक्गृहण॒ठिदिकरणं वच्छल्लपह्ाावणा गुणा भसख्िदा। 
सम्मत्तविसोधिए उवृहृरकारया चउरो ॥ भ. जरा. ४५. 
इस ग्रन्थमें भी सम्यफ्त्यके गुण-दोषोंकी व्यवस्था भगवतीआराधनाके अनुसार पाई जाती हू । केबल पाँचवं 
अतीचारके निर्दशरमें नाम-मात्रका भेद है। भगवतीआराधनामें जिसे अणायदसण॒संबणा' ( अनायतनसेबना ) 
कहा है उसे यहाँ मूढरष्टि कह्दा हे । 
६. जिणहों गुत्त ( तीथंकर गोच्र )--जिन भावनाओंसे तीथकरप्रकृतिका बंध होता है वे सोलह हैं। उनके नाम 
आइदिके लिए देखिए त. सू. ६. २४. 
. १० बद्धाउतु ( बद्धायुष्क )--बह्द व्यक्ति जिसने आयुकर्ंका बंध कर लिया हो | 
३. अआणुत्रत, गुणब्रत तथा शिक्षात्रतके प्रभेदोंके लिए इसी संधिके कडब॒क् ९. १८ तथा १९ देखिए | 
१० बारहमिच्छुववाय--संभवतः यहाँ पाँच स्थाबर, सूक्ष्म और बादर, बिकलत्रय और पञ्मु इसप्रकार ( ५+-२+१-२ ) 
मिथ्यात्वकी बारह जीवयोनियोंसे तात्पय हैं | 
, १९. पृहकिहे छह--रत्नप्रभा आदि सात प्रथिवियांमेंस प्रथममें सम्यकत्व घारिके उत्पन्न होनेका निषेध नहीं हे अतः 
इसे छोड़ शाप छह नरक प्रथिवियोंसे यहाँ तात्पय हे । इस घत्तके आद्यकी यह गाथा है-- 
बसु हेट्रिमासु पुदविसु जोइसवयभवर सब्वइ्त्यीसु । 
वारसमिच्छुववाए सम्माइटरटी ण उकवरणा ॥ तर. घ. ?-$८ को टीका 
१. इस कडब॒कमें अणुबश्नतोंका विवरण है। अहिसादि पाँच ब्रतोंका पूर्णरूपसे पालन महात्रत और स्थूलरूपसे पालन 
अणुब्र त कहलाता है ( देखिए त. सू. ७.२ )। ; 
४. मुंडणु--मुंडणके स्थानमें भंडण ग्रहण करनेसे अर्थ स्पष्ट होता है । भंडणका अर्थ कलह है ( दे. मा. ६.१०१ )। 
जिन शब्दोंसे कलह उत्पन्न हो उनका त्याग भी सत्यत्रतका पालन हैं. जैसा कि भगवतीआराधना (८३९ ) 


से स्पष्ट हे । 


. १०, ९. गुणब्रत तीन हैं दिगू , अनथंदण्ड तथा भोगोपभोगपरिमाण। ये श्रावकके मूल गुणोमें गुणबृद्धि करते हैं अतः 


इन्हें गुणब्रत कहा गया है-- 
अनुबंहरणाद्‌ गुणानामाख्यायन्त गुणब्तान्यायां: | २. था, 9.१, 

' शिक्षात्नत चार हैं। इस ग्रन्थमें यहाँ उन सभीका नामसे उल्लेख नहीं है. किन्तु उनके पालनकी विधिका वर्णन 
हैं । उसके आधारपर उन चारके नाम क्रमझः प्रोषधोपबास, सामायिक, अतिथिसंबिभाग और संल्लेखना है । 
णा. क. १.५ सूत्र ६१ तथा स्थानांग सू« ९१६ में सात शिक्षात्रतोंका उल्लेख हे । किन्तु उनके नामादि वहाँ नहीं 
किए गए हैं। कुन्दकुन्दाचायके चारित्रपाहुड (२५.२६ ) में गुणब्रत तथा शिक्षात्नतोंकी चर्चा है। इसमें दिग 
अनथदण्ड और भोगोरभोगपरिमाणकों गुणत्रन तथा सामायिक, प्रोषध, अतिथिसंत्रिभाग और संल्लेखनाको 
शिक्षात्रत कहा हैं। सावयवम्मदोहा (६५ से ७१ ) में वक्त सातके नाम तथा उनका दो बर्गो्में विभाजन 
घारित्रपाहुडके अनुसार है | 
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अन्य प्रन्धोंमें इन सात त्रतोंको दो भिन्न-भिन्न वर्गो्में विभाजित करने तथा उनमें समावेशित त्रतांके विपषयमें 
अन्यान्य व्यवस्थाएँ अपनाई गई हैं. | त. सू. ७.२० में अणुब्नतोंका उल्लेख करनेके पश्चात्‌ अगछे सूत्रमें दिग 
देश, अनथदण्ड, सामायिक, प्रोषघोपवास, उपभोग-परिभोगपरिमाण तथा अतिथिसंविभागका उल्लेख किया 
हूं पर इन्हें दो बर्गोमें विभाजित नहीं किया। त. सूत्र ७.२१ की सर्वाथसिद्धि टीकामें इन सात ब्रतोंमेंसे प्रथम 
तीनको एक वरमें रखकर उस वर्गका नाम शुणत्रत दिया है। पर शेष चारके एक अन्य वरगका नाम सर्वाथ- 
सिद्धिकारने नहीं दिया है। इन चारका वे एक अन्य बग मानते थे या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं हे । उक्त सूत्रकी 
राजवार्तिक टीकामें न गुणब्रतका न हि शिक्षात्रतका नामतः उल्लेख है। 
कार्तिकेय-अनुम्रक्षामें गाथा ३४१ से ३५० तक गुणत्रतोंका तथा ३५० से १६८ तक शिक्षात्रतोंका बणन है । इस 
ग्रन्थमें दिगू , अनथदण्ड तथा भोगोपभोगपरिमाणको शुणत्रत तथा सामायिक, प्रोषधोपवास, पाजन्रदान तथा 
देशब्रतको शिक्षात्रत नाम दिया है। श्रावक प्रज्ञप्ति ( २८० से ३२८ ) तथा ग्न्‍्नकरण्डश्रावकाचार ( ६७ से १२१) 
में भी उक्त सात ब्रतोंकोी गुणत्रत तथा शिक्षात्रत नामक दो वर्गोर्मिं विभाजित किया है। यह विभाजन कार्तिकेय- 
अनुप्रेक्षाके ही अनुसार किया गया हैं। किन्तु इन तीनों अन्धोमें पात्रदान तथा देझब्तके नामोंमें तथा ज्तोंके 
क्रममें मतभेद है। पान्रदानका श्रावक्र प्रज्ञप्रिमें अतिथिसंबिभाग तथा ग्प्नकरण्डअ्रावकाचारमें बेयावृत्य, 
तथा देशब्रतको दोनोंमें देशावकाशिक नाम दिया है। 
उक्त निरूपणका मधिताथ यह हैं कि-- 
१, गुणब्रतों तथा शिक्षात्रतोंकी संख्यामें कोई मतभेद नहीं है । 

मतभेद संल्लखनाकों इन ब्रतोंमं शामिल कग्नेके विपयमें है । 
३. चारित्रपाहुड, सावयधम्मदोहा, पासणाहचरिड तथा वसुनन्दिश्रावकाचारमें सल्लेखनाकों एक शिक्षात्रत 
माना है तथा देशावकाशिकको एक म्बतंत्र श्रतके रूपमें स्थान नहीं दिया । 
५. त. सू., उसकी टीका, कार्तिकेय-अनुग्नक्षा, श्रावकप्रज्ञप्ति तथा ग्त्नकरण्डश्रावकाचारमें संलेखनाकों इन त्रतोंमें 
शामिल नहीं किया तथा देशावकाशिकको एक स्व॒तन्त्र श्रत माना है | 
७, जिन्होंने देशावकाशिककों एक स्वतन्त्र ब्रत माना है उन्होंने उसका समावेश शिक्षात्रतोंमें तथा भोगोपभोग- 
परग्मिणका गुणज्नतोंमें किया हूँ किन्तु स्वाथसिद्धिटीकामें देशावकाशिकको गुणन्रतोंमें स्थान दिया है । 
६. वर्गोर्मे त्रताका क्रम सवत्र एक-सा नहीं है । 
७, एक ही ब्रतको भिन्न-भिन्न ग्रन्थोंमें भिन्न-भिन्न नाम दिये हैं । 


, चारिं पव्व-दो चतुर्दशी तथा दो अष्टमी ये माहके चार पे हैं। इनमें उपबासका विधान हे-- 


पर्वश्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु | र. श्रा. ४१०६ 
डपवास--चारों प्रकारके आहारोंका त्याग उपवास कहलाता है--चतुराहारविसिजनमुपवासः | आहारके चार भेद 
खाद्य, स्वाद्य, लेह्य, तथा पेय हैं । 
सल्लेखना--यह समाधिमरणका दूसरा नाम है । स्वामी समन्तभद्रने इसकी यह व्याख्या दी है-- 

उपसर्ये दुर्भिज्ञे जर॒तति रुजायां च निष्प्रतिकारें। 

घ॒र्माय तनुव्मिचनमाहु: सललेखनामार्या: ॥ र. श्रा. $.2२२ 
तप करनेवालोॉके लिए सल्लेखना प्रायः अनिवाय है । इसके बिना जीवनके समस्त तप व्यथ होते हैँ ( देखिए 

सू . ७.२२ ) | मनुने समाधिमरणका आदेश उस अबस्थामें दिया है जब झृत्युके लक्षण स्पष्ट दिखाई देने छगें 

उसकी विधि उन्होंने इस ग्रकार की बतलाई हँ--- 

अपराजितायां वास्थाय ब्रजेदिशमरजिद्यगः | 

आ निप्रताआछररिस्य युक्तो वायंनिलाशन: ॥| म. सम. 9.२? 


११, १० बारहभेयहों धम्मु--पॉँच अणुमब्नत, तीन गुणब्रत तथा चार शिक्षात्रत मिलाकर बारह प्रकारका धर्म हुआ। 
१३, ६. णिरांथ ( निग्रन्थ )--कार्तिकेय-अनुप्रक्षामें इसकी यह व्याख्या की हैं-- 


जो पव्वजइ गंध॑ अच्मंतर बाहिर॑ च साएंदी | 
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पाव॑ ति मरणमाणों ख्र्गंथों सो हवे णाणी || का. भर. रे८ई६ ह 
--दहलक्खण धम्म--उत्तम, क्षमा, मादव, आजंब, सत्य, शौच संयम, तप, त्याग, आर्किचन तथा ब्रह्मचय ये 
धमके दस अंग हैं। इन्हें हो यहाँ धमंके दस लक्षण कहा है-- 
उत्तम-खम-महक्जव-सच-सउर्च च संजमं चेव | 
तब-तायमक्िचयहूं बह्मा हृदि दसविह होदि || बा. भर. ७०. 
३, ६५, २, सरण चयारि--अहन , सिद्ध, साधु और धर्म ये चार शरण हैं। मू. आ. में झत्यु समीप आनेपर 
के स्मरण करनेका उपदेश दिया ह-- 
णारणं सर मे दंतणं च सरण॑ च चरिय सरणं च | 
तवसंजमं च सरणं भगव॑ सरणो मह्ावीरों ॥ मू. आा. २. ६. 
मंगलपाठमें भी चारों शरणोंका उल्लेख इसप्रकार आता है-- 
चत्तारि सरण॑ पबजञामि-अरहंते सरण॑ पच्वजा'मि, 
पिद्दे सरणं प्वजामि, साहू सरण॑ पव्वज्ञामि, 
केवाल परणत्तं पम्मं सरणं पच्वजामि । 
अन्यत्र पाँच परमेष्टियांक पाँच शरण होनेका उल्लख हैं-- 
निमित्तं शरण पंच गुरवों गोंणमुख्यता | 
शररण्ये शरणं स्वस्य स्त्रयं रत्मत्रयात्मकम ॥ 
--अहरुद-ध्यानके चार प्रकार हैं--आत, रौद्र, धर्म तथा आुक्त । इनमें से प्रथम दो कर्म-त्ंध करते हैं. तथा होष 
दो मोक्ष प्राप्ति कराते है-- 
आतंरोद्रपमशुक्कानि । परे भोक्षहत्‌ | त. सू. ६. ऐप्स ?६. 
तथा--शभसुहं अ्रद्टरउई्द धम्मं सुक्क॑ च सुहवरं होदिं | का. श्र. ४७०. 
अतः अथम दोका त्याग तथा अंतिम दोका ग्रहण अपक्षित है । 


चौथी सन्धि 


५, सहसार ( सहस्नार )-बआग्हबे स्वगका नास है । स्वर्गोके नामादिके लिए देखिए सन्धि १६ कडवक ५ । 
५.९. फासुव ( प्रासुक )--अ्रगता: असबः यम्सात्‌ तन। जिसमेंसे जीव जाता रहे वह अचित्त होनेसे दोषरहित होता 
है । जिस मार्गपर पुरुप, स्त्री या पद्म बारम्बार चलें वह प्रासुक हो जाता है-- 
सयर्ं जाएं जुग्गे वा रहो वा एक्मादि वा | 
बहुतो जेण गच्छुति सो मस्गों फासुओ भवे ॥ 
हत्यी अस्सो खरोढों वा योमहिसयवैलया | 
बहुत्तो जेण यच्छेति सो मस्यों फासुओ से ॥ 
शत्थी पुंसा व यच्छेति आद्वेण च मोहतः | 
सत्थ परिणदो चेव सो मर्यों फासुओं हवे ॥ मू श्रा. ५-१०७,/०८,१०६ 
४. १. ११. पररववा--यह परि+३ धातुका भूतकालिक कृदन्त है । इसमें व श्रतिसे आया है तथा अन्तिम स्वरका दीर्घीकरण 
छनन्‍्दकी अपेक्षासं किया गया है । 
४2. २. १, बारहमेयहिं पेहणाहि--द्वादश अनुप्रक्षणाओंके नाम इस प्रकार हँं--अनित्य, अज्रण, एकत्ब, अन्यत्व, संसार, 
लोक, अशुचित्व, आख्रव, संबर, निजरा, धम तथा बोधिदुलभ--- 
अद्घुवमसरण मेयत्तमयण-संसार-लायमधुचित्त | 
आसव-संकर-णिजर धम्मं बोहि च चितेल्ो ॥ वा. अ. २. 
यहाँ उक्त बारहमेंसे केबल अशरण, संसार तथा धर्म भावनाओंका ही उल्लेख है । 
3. खक्य धरा--इस पाठमें घराम सप्रमी विभक्तिका छाप मानना होगा तथा णवियका दत्तके अथमें लेना होगा । 
, ३. लातउ--लासका सामान्य अथ नृत्य हैं कितु यहाँ वह बंदनके अथमें लिया गया है । 


नेपर इन चार शरणों 
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४. ३. ९. बादिराजसूरीने भुजंगकी मृत्यु मकटोके रूपमें उत्पन्न असुन्धरीके हाथों बताई हे--श्री. पा. ३. १०३. 
४. ५. १. विजवेउ--विद्युद्‌बेग-विद्युतके लिए इस प्रन्थमें बहुधा बिज्ज शब्दका भी उपयोग हुआ है । इसीसे मराठीके बीज 
... इच्दकी उसपक्ति हुई है। | 
४, ५. ११ किरशवेग--महापुराणमें पार्थनाथके इस भवका नाम रश्मिवेग बताया हे। किरण और रश्सि समानार्थी शब्द 
हैं अतः उनमें कोई मौलिक भेद नहीं है ( म. पु. ७३. २७. )। 
४, ७, १, गरयालय-गय-दर्तिय-फले ण--नरकमेव आलूयम । नरकाहये गतम्‌ ( गमनम ) । नरकालयगतेन दर्ञितं फर्ल 
यस्य तत्‌ | यह समास रज्जेका विशेषण है । 
४. ८. ६. पंचसमिह्--पाँच समितियाँके नाम इस प्रकार हैं-- 
शिंक्खेव्ं च गहरं इरियाभासेसणा य समदीशओ | 
पदिटावणियं व तहा उच्चारादीणि पंच विहा || मू. भा. ४. ४०४. 
४. ८. ८. आवासयच्छु--छह आवश्यकोंके नाम ये हैं । 
सामाइय चउवीसंत्थव वंदर्णयं पढिक्र॑मरणं । 
प्रयंक्खाणं च तहा काओसर्गों हवदि छुट्टो ॥ मू. आ. ७. ५. 
४. ५. २. परासत्थ--शिधिलाचार साधु पासत्थ ( पाश्रस्थ ) कहलाते थे । पाश्रेस्थ साधुका लक्षण यह हैं-- 
क्सदीसु अ पडिबद्धों अहवा उककरणकारओ भणिश्रो | 
पापत्थी समणायुं पासत्थो सो होई ॥ 
मूलाचारके अनुसार जिन पाश्रस्थोंकी बन्दना नहीं करना चाहिए वे पाँच प्रकार के हैं-- 
पासंत्थो य. कुसीलो संसंत्तोसररण मिंचरित्तो य | 
दंसण-णाणु-चरितते अशिउत्ता मंद संवेस ॥ मृ. शा. ७. ६३. 
खेचु छैडिलइ--मूलाचार में नृपतिविदीन क्षेत्रके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रोंकों भी व्यागनेका उल्लेख किया गया हे-- 
एिवरदि-विहरणं खेत खिवदी व जत्थ उह्ओ्नो होज । 
पत्बज्जा च श त्रच्य्य तंजमपादो य ते वे ॥ यू. आ. /०. $०. 
४.१५.६,७. तीनों ऋतुओंमें कायक्नश सहन करनेका उपदेश मूलछाचारमें इन शब्दोंमें दिया है-- 
हेम॑ते छिदिमंता सहंति ते हिमरय॑ं परमघोर॑ | 
अंगेसु णिव्डमां णलिणी-क्ण-विश्ासियं सीय॑ ॥ 
जल्लेण मशलिदगा गिलह्म उरणादवेण दड़ंगा । 
चेद्रांत णिश्चिट्ट या यूरस्त य अहिमृह्ा सूरा ॥ 
पारंपयारगुव्लिं सहंति ते वाद-बादलं चंड॑। 
रत्तिदियं यलंतं सप्पुरिता रुक्‍्स-मूलेसु ॥ मू. श्रा. ६. ६७, ६८, ६६ 
मनुने भो इस प्रकारके कायक्नशोंको सहन करनेका निदेश दिया हे-- 
ग्रीष्मे पश्चतपस्तु स्याद्र्षास्विआवकाशिकः । 
आद्रवासस्तु हेमंते कमशो वर्धयंस्तपः ॥ म. स्म॒. $.९२े 
--मंयमत्तु । मदोन्मत्त हस्तीकी उपमा यहाँ ओचित्यपूण प्रतीत नहीं होती किन्तु मूलाचार ( ९.१०८, १८५ ) में 
मनकी उपमा मदरोन्मत्त हस्तीसे दी है तथा यह कथन किया हैं कि जिस प्रकार अंकुशझसे हाथों बशमें किया 
जाता है उसी प्रकार ज्ञानसे मन वश्में करना चाहिए। ये दो गाथाएँ सम्भवतः कबिके सामने रहीं हैं. और 
उनका भाव यहाँ प्रयुक्त करनेकी भावना ही यहाँ इस उपसाका कारण है । 
पाँचवी सन्धि हित 
५.९.६से ९२ इन पंक्तियोंमें कबिने राजा वश्बीयेकी उपभा क्रमझः झंकर, पवन, इन्द्र, रबि, चन्द्र, सागर, परत, कुबेर, 
माधव तथा कामदेवसे देनेका विचार किया किन्तु वे सब दोपयुक्त पाए गए क्योंकि रविका अस्त होता हैं, शशि 
कलंकी है, सागरका मंथन हुआ था तथा गिरि निरा पत्थर है. ( अन्य उपमानोंके दोष कविने स्वतः दिये हैं )। 
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अतः ये सब राजाके उपमानके योग्य नहीं । इससे राजाकी श्रेष्ठता व्यक्त होती हे | यह व्यतिरेक अलंकार है । 
उपमानाददनस्य व्यतिरेकः स एवं सः | का. प्र. १०. १०५, | इस अलंकारके लिए देखिए णा. च. १.३ । 
चकाउहु--उत्तरपुराणके अनुसार छठवे भवमें पाश्रनाथका नाम बजनाभि था तथा वे इसी भवमें चक्रवर्ती हुए 
थे। (म. पु. ७३. ३२, ३३ )। 


, कुम्मुरणयचलगु--कृम के समान उन्नत चरण मनुष्यका एक उत्तम और शुभ लक्षण हे । 


कूर्मोक्चती च चरणों मनुजे श्रस्य | ब. सं. $०. २-॥ 
विसाल वयण--यहे भी मनुष्यका एक जञभ लक्षण हैं-- 

उरों ललाटं वदनं च पुंसां विस्तीणमेतत्‌ त्रितयं प्रशस्तम्‌ | ब. सं. $०. ८४ 
पुन्व-पुरिस ( पूजपुरुष )-इसके दो अथ संभव हें--(५) दृद्ध पुरुष (२) बंशक्रमागत व्यक्ति। दूसरा अथ यहाँ 
अधिक उपयक्त है । कबिने ६. ६. ४३. में पीढ़ियोंसे राजाकी सेवा करने बाले सेबकोंका उल्लेख भी किया है । 
--मेक्षिजहि-मेल्लका अर्थ त्यागना होता है पर यहाँ वह नियुक्त या स्थापित करनेके अथ्में प्रयुक्त हे । हिन्दीमें 
छोड़ना शब्द पठाने या स्थापित करनेके अधर्मे प्रयुक्त होता है यथा--उसने दूत छोड़े हैं या सेवक रख छोड़े हैं । 
छंड ( जिससे हिन्दाका छोड़ना शब्द बना है. ) तथा मेल्न समानार्थों क्रियाएँ हैं। अतः इनके उक्त अर्थोमें प्रयुक्त 
करनेका इतिहास पुराना हू । 


.. छुज्जीव ( पड़जीब )--त्रसकायिक. प्रथिबोकायिक, जलकायिक, अप्रिकायिक, वायुकायिक तथा बनस्पतिकायिक 


य जीबोके छह भेद हैं ( त. सू. २. ५३, १५. )। 


, रिब्वि--ऋद्धियाँ आठ हैं--बुद्धि, क्रिया, विक्रिया तप, बल, ओऔषधि, रस तथा क्षिति ( ति. प. ४. ९६० ) | 


बुद्धि ऋद्धिके *८ भेद हैं, जिनमें से बीज तथा कोष्ट दो हैं। प्रधानाक्षरादिके ज्ञान होनेपर जिसके द्वारा समस्त 
श्रतका पाठ या अथका ग्रहण हँ। सके बह बीज बुद्धि नामक ऋद्धि है ( ति, प. ४. ९५७५, ९७६, ९.७७ )। जिसकी 
सहायतासे कोई व्यक्ति गुरु आदिके उपदेझ या भन्धोंमेंसे दब्दरूप बीजकों ग्रहण कर उन्हें अपने बुद्धि रूपी काठेमें 
धारण करता हैं तथा आवश्यकतानुसार उनका उपयाग करता हैं बह कोष्ट-बुद्धि नाम ऋद्धि कहलाती हूँ । (देखिय 
ति. प. ४.९.७८, ९.७९, ) । क्रिया ऋद्धिक दो भेद हँ--आकाझगामित्व तथा चारणत्व । आकाशगामित्व तथा 
आकाझगमन एक ही ऋद्धिके दो नाम हैं। जिसके द्वारा कायोत्सर्ग अथवा अन्य प्रकारस ऊध्व स्थित होकर या 
बैठकर गमन किया जाए वह आकाशयमन ऋद्धि है! 


;, णक्मेयहिं परमलद्धि--ये वे लब्घियाँ हैं. जो मनुष्यका केवलज्लानके पहचात्‌ प्राप्त होती हैँ । इनकी प्राप्तिसे जीव 


परमात्मत्वको प्राप्त होता है । 


, भौमाडइवण--इस बनका उल्लेख ति. प. या अन्य अन्थमें प्राप्त नहीं। किन्तु पद्मकीर्तिने इसका उल्लेख १४. १.१२ 


में भी किया है । 
जलणगिरि--यह सुकरुछबिजयमें स्थित एक पब्रत हैं। अन्य पाठवेसाथचगित्रोंमें भी इसका उल्लेख प्राप्त हे 
( देखिये. पाटव. च. २.६१ ) | 
७५. ९,, ७, ८, ९, १८--नयनों द्वारा पूत्र जन्मको घटनाओंकों स्मरण करनेका उल्लेख अन्यत्र भी हुआ हे-- 
आयश लोयहो लॉअणह़ जाईं सरह न भंति | 
| अभधिए दिद्गह मउलित्रहि पिए दिद्वह विहसंति ॥ है. ८.५. १5५ 
सरण--देखिए ३. १५, २ पर दी गई टिप्पणी। 
मम्मिमगेविजि ( मध्यमग्रवेयके )--सोलह स्वर्गके ऊपर नो ग्रवेयक म्थित हैं. जो अधो, मध्य तथा उपरिम इन 
तीन बर्गर्मिं विभक्त हैं। इनके नामादिके लिए देखिए ति. प. ८.१२२ 


छठवीं सन्धि 


६. ९. ९. श्रद्ट सुविण--चक्रवर्तीकी माता द्वारा आठ स्वप्न देखनेका यहाँ उल्लेख हे। आदिपुराणमें चक्रवर्तीकी माता 


द्वारा छह स्वप्न देखे जानेका निर्देश किया गया हैं-- 
अथान्यदा महादेवी सोधे सुप्ता यशस्वती | 


टिप्पणियाँ [२०१ 


स्वप्नेउपश्यन्महीं गरतां मेरँ सूर्य व सोडुपर्म ॥ 
सरः सहं समन्धि चर चलवीचिकमेक्षत | आ. पु. ?५.2००,१०२ 
भगवती सूत्र ( ५७७ ) तथा कल्प सूत्र (७४ ) के अनुसार चक्रवर्तोकी माता चोदह स्वप्न देखती है । 


६. १९. १२ चौसटद्ठि पवर लक्खण--तीथंकरों तथा चक्रवर्तियोंके झरीरपर एक हजार आठ, बलदेव तथा बासुदेवॉक शरीर 
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पर एक सो आठ तथा अन्य भाग्यवान्‌ पुरुषोंके शशरीरपर बत्तीस लक्षण रहते हैं। यहाँ चक्रबर्तीके शरीरपर 
घोसठ लक्षण होनेका उल्लेख है । सम्भवतः कविकी दृष्टिमें ये चोसठ लक्षण रहे हॉ--- 

इृह् भवति सप्त रक्तः पहुच्चतः पश्च सूक््मदीर्घथ | 

त्रि पिपुल लघु ग्भारों द्वात्रिशन्ल क्षण: स पुमान्‌ ॥ 
सात रक्त--नख', चरण , हस्त, जिह्मा, ओं8,“ ताल! तथा नेत्रान्त हैं | छह उन्नत--कक्षा, हृदय , ग्रीवा 
नासा, नख , तथा मुख हैं.। पाँच सूक्ष्म--त्वक्‌ , केश , अंगुल्पिब, नख तथा दन्त' हैं। पाँच दीघ--नयन 
हृदय , नासिका , ठोडो तथा भुज हैं। तीन विस्तीण--भाल', उर तथा बदन हैं। तोन रूघु--ओवा , जंघा 
तथा मेहन हैं। तीन गम्भीर-स्वर , नाभि तथा सत्य हैं। इन बत्तीस छलक्षणोंके अतिरिक्त बत्तीस लक्षण 
ये हैं-- 

छत्र॑ तामरसं, पनू रथवरों दम्भोलिकु माकुश) 

वापी- स्वस्तिक-तोरणानि व सरः  पश्चाननः पादप: | 

चक्र शह्ृंगजोी... समुद्रकलश। ग्रासादमत्स्या * य्वां 

यूपस्तृूप  कमणडलून्यवनिभृत  सच्चामरों दर्पण 

उक्षा पताका कमलागिपेकः सुदामकेकी धनपुएयभाजाम्‌ | 
( इस सम्बन्धमें बु० सं० ६८-८४ से ८८ भी देखिए ) 


नौ ५०. का हे * 5 6. «० ः श 
३, णवर्णिहि--नोौ निधियोंके नाम ये ह---काछ, महाकाल, पाण्डु, मानव, आंख, पद्म, नेसप, पिंगल अं।र सबरत्र 


या नाना रह्न-- | 
कालमहाकालपंडू माणवसंखा य पठमण॒इसपा । 
पिंगलणाणारयण णएवरणिहिणुों घिरिपुरे जादा ॥ ति० १० ४. 2३१८४ 
-रयण--रज्न चोदह हैं। उनमें सात जीव रत्न तथा सात निर्जीब रत्न हैं। पवनख्जय (अश्र), विजयगिरि 


(गज), भद्रमुख (ग्रहपति), कामर्बाष्टि (म्थपति), आयोध्य (सेनापति), बुद्धिसमुद्र (पुरोहित) तथा सुभद्रा (युवति) ये 


६.२.१० 
६.३.१ 


६.३.६ 


जीव रत्न हैं 

पवरणंजय विजयगिरि मद्मुह्ीं वहय कामउट्ठी य | 

होंति यउज्कु सुभद्ा बुद्धिसमुद्दोचि पत्तेयं || ति० १० 9.2 २७७ 
छत्र, असि, दण्ड, चक्र, काकिणी, चिन्तामणि तथा चम ये निर्जाब रल्नोंके नाम हैं-- 

छुत्तासिदंडचक्का काकिणी चिंतामणि त्ति स्‍यणाई | 

चम्मरयरणं च सत्तम इय खिज्जीवाणि रयणाणि ॥ ति. प. 9.2 २७६ 
इन रब्नोंके विशिष्ट गुणांके लिए देखिए. शा. स. प्रप्ठ ७२,३७३. 
पढिज३--यहाँ स्तूयतेके अथमें प्रयुक्त हुआ है. । 
इस कडवकमें चक्रवर्तीक अधीन जो देश, सैनिक, नगर आदि रहते हैं. उनकी संख्याका निर्देश हे। यह संख्या 
विल्योयपण्णत्तिमें निर्दिष्ट चक्रवर्तीकी सेना आदिकी संख्याके बराबर हे, भेद केवल पुरों, कबंटों और द्रोणामुखोंकी 
संख्यामें है। ति. प. के अनुसार चक्रवर्तके नगरोंकी संख्या ७५०००, खेटोंको १६०००, कबेटोंकी २४००० 
मंटवॉकी ४०००, द्रोणामस्थोंकी ९०००० तथा पट्ननोंकी ४८००० हे (ति. प. ४.१३९३,४,५) ति. प. में सबलूहणकारों 
तथा आकरोंको संख्याका निर्देश नहीं है । 
कब्बहसुखेड दो शामुह --शत्तिसे वेड्टित आराम, चार गोपुरोंसे रमणीक नगर, पबतों और नदीसे घिरा हुआ खेट तथा 
केवल पवेतसे वेष्टित कबंट कहलाता है-- 
२६ 


२०२ ] पाश्वेनाथचरित 


वश्परिवेद्ों गामो शुयरं चउगोउरैहिं रमणिज | 
गिरिसिरिकिदपर्खिंद खेड गिरविदिंद॑ च कब्बंड्य ॥ ति. प. 9./रधथ 
समुद्रकी वेलासे वेष्टित द्रोणामुख कहलाता है-- 
दोणामुहाभिषाणं सरिवइवेलाए वैडियं जाए | ति. प. 9.१४०० 
चक्रवर्तीकी छयान्नवे हजार महिलाओंमें राजकन्याएँ, विद्याधरकन्याएँ तथा म्लेच्छकन्याएँ होती हैं। इनमेंसे 


६.३.१९२ 
| प्रत्येककी संख्या बत्तीस हजार रहती है। एक अन्य परम्पराके अनुसार चक्रवर्तीकी महिलाओंकों संख्या चौसठ 
हजार होती है ( देखिए, प. च. ५.१६८ ) 
६.३,१३ बहु''सखिरंतरहँ--यहाँ प्रचुर धान्य उत्पन्न करनेवाले उत्कृष्ट हलोंकी संख्या तीन करोड़ बताई गई हे । ति. प. के 
अनुसार चक्रवतंके हलोंको संख्या एक कोड़ाकोड़ी तथा गायोंकी संख्या तीन करोड़ है । 
६. ४. १ चक्रब॑र्तीकी विजय यात्राका बन परम्परागत शेलीका है | बणनमें ति. प. द्वारा निर्दिष्ट शेछोका अनुसरण किया 


है । दोनोंमें अन्तर केवछ विजयनयात्राके प्रारम्भमें है। ति. प. में चक्रवर्तीकी विजय-यात्रा पश्चिमके स्लेच्छखण्ड 
को बड़ामें करनेसे प्रारम्भ बताई गयी है किन्तु इस ग्रन्थमें वह पूर्व दिज्ासे प्रारम्भ हुई हे । 


६.४.११ गिरिवह--चक्रवर्तियोंका मान भड्ज करनेवाले पव्तका नाम वृषभगिरि हे । यह पबेत मध्यम्लेच्छखण्डमें स्थित 
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है । ( देखिए. ति. प. ४-१३५२,३ ) पद्म है 
अरविणयु--( अनविज्ञः )--न विज्ञः अविज्ञः | न अविज्ञ: अनविज्ञ; अथोत्‌ जो अज्ञानी नहीं है । 


६. ६ 

६. ७ महज्लञा--विभागोंके अध्यक्ष--प्रधान अधिकारी महलज्ला कहलाते थे । इस शब्दका सामान्य अथ वृद्ध है । 
६. ८ णिउशुकम्म ( निपुणकर्म )--नर्म सचिवके कायसे आशय है । 

७, २ सेविधवलंबरु--राजभवनोंमें धबलवस्त्रधारी तथा झास्त्रोंमें दक्ष कंचुकी होता था-- 


अन्तःपुरचरों विप्रो इृद्धो गुणयणान्वितः | 
सर्वशास्त्राथंकुशलः कंचुकीत्यभिधीयते ॥ 
प. ४ ग्रुठपल्च--अहँत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय तथा सबसाधु गुरुपन्व कहे जाते हैं । 


. ८, ५ णवणिहिहिं'' 'क्साल--यहाँ धनधान्य प्रदान करनेवाली निधियोंसे आशय है। वे पाँच हैं--महाकाल, पाण्डु, 


पद्म, पिड्जल और सबरत्न । 


, १३, ५ करपंग्रण--करो एब पंगुरणं ( बस्त्र ) येपां ते; अर्थात्‌ वे मनुष्य जिनके पास कोई वबद्त नहीं हे तथा जो हाथोंको 


शरोरसे लपेटकर शोतसे बचनेका प्रयत्न करते हैं । 


- १६. १ ज्ञानावरणीयके पाँच भेद-- (६) मति ज्ञानावरणीय, (२) श्रुतिज्ञा० (३ ) अवधिक्षा०; (४०) विपुल- 


मतिज्ञा०; तथा (५) केव लक्षा८। 


. १६. ३ द्शनावरणीयके नौ भेद--( १ ) चक्कुदशनावरणीय, (२) अचश्षुद्॑० (३) अवधिदश०; ( ४) केबलदर्ञ०; 


(्‌ः € 
(५ ) निद्रादश० (६) निद्रानिद्रादश० ( कह प्रचछादश ५; (८) भ्रचछात्नचछादअ०; तथा (९, ) स्त्यान- 
ग्ृद्धिदश ० ।--वेदनीयके दो भेद--( १) सातावेदनीय तथा (२) असातावेदनीय । 


, १६. ४ मोहनीयके अद्ऑवाईस भेद--प्रथमतः दश्नमोहनीय तथा चारित्रमोहनोय नामक दो भेद हैं इनमेंसे प्रथमके 


मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, तथा सम्यग्प्रकृति ये तीन प्रभेद हैं, दूसरेके कषघाय तथा नोकपाय ये दो प्रभेद हैं। 
इनमेंसे कपाय चार प्रकारका ह--अनन्तानुबन्धी, अग्रत्याख्यान, ग्रत्याख्यान तथा :संज्वलन । इन चारोंमेंसे 
प्रत्येकके क्रोध, मान, माया तथा छोभ नामक चार-चार प्रभेद हैं। नोकपायके हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, म्त्रीवेद, पुंबेद तथा नपुंसकवेद नामक नौ प्रभेद हैं । 


. १६. ५ आयुकमके चार भेद हैं--( १) नरकआयु, (२) तिर्यश्रआयु, (३) मनुष्यआयु तथा (४) देवआयु। 


नामकमके तेरान्नवे भेद--प्रथमतः नामके बेयाढीस भेद हैं--(१) गति, (२) जाति, (३) शरीर, 
(४ ) बन्धन, (५) संघात, (६) संस्थान, (७) अक्लोपाज्र, (८) संहनन, (९) बण, (१०) रस, 
(११) गनध, (१२) स्पश, (१३) आलुपूर्वी, (१०) अगुरुलघु, (१५) डपधघात, ( १६) परघात, 
( १७) आतप, (१८) उद्योत, (१९) उच्छबास, (२०) विहायोगति, (२१) त्रस, (२२) स्थाषर, 
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(२३ ) बादर, ( २४ ) सूक्ष्म, ( २५ ) पर्याप्क, ( २६ ) अपर्याप्तक, ( २७ ) प्रत्येक झरीर, ( २८ ) साधारण शरीर, 
(२९ ) स्थिर, (३० ) अस्थिर, (३१) शुभ, (३२ ) अशुभ, (३३ ) सुमग, (३४ ) दुभग, (३५ ) सुस्वर, 
(३६ ) दुःस्घर, (३७ ) आदेय, (३८ ) अनादेय, ( ३९ ) यशःकोतिं, (४० ) अयशःकीनिं, ( ११) निर्माण, 
(४२ ) तोथडकुर । 

इनमेंसे गतिके नरक, तियक्‌ , मनुष्य तथा देव ये चार; जातिके एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा 
पतद्नेन्द्रिय ये पाँच; शरोरके औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस तथा कामंण ये पाँच; अज्ञेपाज्नके ओदारिक 
वैक्रियक, तथा आहद्वारक ये तीन; बन्धनके औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस, तथा कामेण ये पाँच; संघातके 
ओदारिक, बेक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण ये पाँच; संस्थानके समचतुम्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुबजक, 
बामन तथा हुण्डक ये छह; संहननके वज्रपभनाराच, वञ्जनाराच, नाराच, अद्भेनाराच, कीलक तथा असंप्राप्ता- 
स्पाटिका ये छह; वर्णके कृष्ण, नील, रक्त, पीत, तथा ख्रेत ये पाँच; गन्धके सुगन्ध तथा दुगगनन्‍्ध ये दो; रसके 
खडट्टा, मीठा, कडु॒बा, काषायछा, तथा चपरा ये पाँच; स्पशके कठोर, कोमल, हलका, भारी, ठण्डा, गरम, चिकना 
तथा रूखा ये आठ; आनुपूज्येके उपधघात, परघात, आताप तथा उद्योत ये चार; तथा विहायोगतिके मनोश्न तथा 
अमनोश्ष ये दो प्रभेद हैं । इस प्रकार नामके कुछ तिरानवे ग्रभेद हुए । 


६. १६. ६ गोत्नके दो भेद-- ( १ ) उच्चगोत्र तथा (२) नीचगोत्र, अन्तरायके पाँच भेद--( १) दानान्तराय, (२) छाभा- 


न्तराय, ( ३ ) भोगान्तराय, ( ४ ) उपभोगान्तराय तथा (५ ) वीयोन्तराय । 


६.१६.१२,१३ इन पंक्तियोंमें कबिने पुण्य ओर पापकी खिलाड़ियोंसे तथा जोवकी गिरिडसे उपमा देकर एक प्राचीन खेलकी 


६.१७.९ 


६,१७,२ 


६.९७.४ 


६.१७.५ 


ओर संकेत किया है । उसका नाम लुक्काछिप्पी या छील-छिलाई हे । इस खेलमें बश्ञोंके दलके एक खिलाड़ीको 
छोड़कर शेष सब छुपते हैं या एक स्थानसे दूसरे स्थानकी ओर दोड़ते हे तथा उस एकको आवाज देकर उसे 
छूनेके लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ कबिने पुण्य तथा पापकी छिपने या दोड़ने वाले खिलाड़ियोंसे, जोबको छूने 
बालेसे, तथा कषायोंकी छुपनेवालों द्वारा दी गई आवाजसे उपमा दी गई है। इस आवाजरूपी कपायसे छूने 
बालाखिलाड़ीरूप जीव इधर-उधर दौड़ता.फिरता है । 

बन्ध-कषाय युक्त जीव द्वारा मन, बचन या कायसे किये गये कर्मके योग्य पुदूगर्लोका ग्रहण करना बन्ध कहलाता 
है । बन्धके चार भेद हैं--प्रकति, स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेश-- 

सकषायत्वाजीकः कर्मणो योग्यान्‌ पुदगलानादत्ते स बन्धः | 

प्रकृति-स्थित्यनु भागप्रदेशास्तद्वि पयः | त. सू. ८.२, 
चउद॒ह गुणुठाणई--मोहनीय कम के उदय, उपशम, क्षय तथा क्षयोपशमसे एवं योगोंके कारण जो जीवके भाव 
होते हैं उनको गुणस्थान कहते हैं | इनको संख्या चौदह हे तथा नाम ये हैं-- 

मिच्छादिदठी सावादण य मिस्त्ों असंजदो चेव। 

देसरिंदों' पमत्तो अपमत्तों तह य णायव्वों ॥ 

एत्तो अपुब्यकरणो  अखियट्टी सुहुसंपराओो य । 

" 'उक्संतर्खीएमोही. जोगकेवलिजिणो  अ्रजोयी य |. मू. भा. 7२१५९, ५५ 
जीक्समास--समस्त संसारी जीबोंको संक्षेपमें बतानेकी विधिको जोवसमास कहा जाता है । इसके चोदह भेद 
हैं । नामादिके लिए देखिए गो. सा. जी. का, ७२. 
जोय (योग)--मन वचन तथा कायकी क्रियाकों योग कहते हैं-कायवाडःमनः कमयोगः। त. सू. ६.१. 

--लेस (लेश्या)-कषायके उदयसे जो अनुरंजित योग प्रवृत्ति होती है. उसे लेह्या कहते हैं। लेश्याएँ छह हैं-- 
(१) ऋष्ण, (२) नील, (३) कपोत, (४) पीत, (०) पद्म, (६) शुक्त । इनमेंसे प्रथम तीन अजग्युभ तथा अंतिम तीन 
शुभ होतो हैं । 

--तज्ञ (तर्व)-जीव, अजीब, आख्व, बन्ध, संबर, निजरा तथा मोक्ष ये सात तत्त्व हैं। 

--पयत्थ (पदार्थ)-उतक्त सात तत्त्व तथा पाप और पुण्य ये नो पदाथे हैं। 

अंग्र--आचाररादि बारह अंग | इनके नामादिके लिए देखिए संधि ७ कड़बक ३। 


२९०७ ] पाश्यंनाथचरित 


-“घुव्व (पूर्व)--उत्पाद आदि चौदह पृ्ष । इनके नामादिके लिए देखिए संधि ७ कडबक ३। 

--संजम (संयम)--अहिंसादिक पाँच ब्रत धारण करने, ईयापथादिक पाँचों समितियोंकों पालने, क्रोधादिक 
कषायोंकों निग्रह करने, मनोयोगादिक तीनों योगोंको रोकने तथा पाँचों इन्द्रियांको बशमें करनेको संयम कहते हैं.। 
करण--पद्चव नमस्कार, पड आवश्यक, आसिका तथा निषेधिका ये करण हैं | 


सातवीं सन्धि 

७,२.१ सील (शील)-तीन गुणन्नत तथा चार शिक्षात्रत मिलकर शील कहलाते हैं। 

७,२.१. आचाये बहकेरने बारह अंगोंके और चौदह पूर्वोके अध्ययन तथा उनके धारणका निर्देश दिया हे--अंगाणि 

दसय दोरिणि य चोहस धरंति पुव्वाई | मू, आ. ६.३५ 

बारह अंगोंका संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है-- 
(९) आयारु अंगु (आचारांग)-यह अंग दो भागोंमें विभक्त हैं। पहिछा भाग सूज्रस्कंध हैं। इसमें छोटे-छोटे 
वाक्योंमें महाबीर भगवानके उपदेश निबद्ध हैं। इसमें किसी विशिष्ट विषयका व्यवस्थित निरूपण नहीं है । 
दूसरे भागमें मुनियोंके आचारका विस्तृत वणन है । ॒ दल 
(२) सुदयडु ( सूत्रकृतांग )--इसमें मुनिधर्मके उत्तरदायित्वों तथा कट्टोंका विस्तृत बणन हे । साथ ही मुनियों 
जेनेतर मतोंसे सावधान रहने, अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों द्वारा पुनः यृहस्थाश्रममें लौटा ले जानेके लिए 
किये गये प्रयत्ञोंसे बचने एवं ख्त्रियोंसे सवंथा दूर रहनेका उपदेश दिया गया है । 
(३) गयु अंग ( स्थानांग )--इसमें धर्म विषयक बातोंपर व्यवस्थासे प्रकाश डाला गया है । प्रधानरूपसे इसमें 


सब द्रव्योंका वर्णन है । है 
(४) समवाउ अंग्र ( समवायांग )--इस अंगका विषय स्थानांगके ही समान है.। इसमें समस्त द्रव्योके पारस्परिक 


सादृश्यका निरूपण है । । 
(५) विवायपरणत्ति ( व्याख्या प्रज्ञप्ति )--अर्थ मागधामें इसके पूरा नाम भगवई-विवाहपण्णत्ती हैं। इसका निर्देश 
प्रायः भगवतीसे ही किया जाता हैं। यह एक विश्ञाल ग्रन्थ हे। इसमें जनधमंसे सम्बन्धित सभी प्रइनांपर 
प्रकाश डाला गया है। इसके कुछ भाग प्रइनोत्तरके रूपमें और कुछ वाद-विबादके रूपमें हैं | प्रइ्नकर्ता महावीर 
भगवानके प्रधान शिष्य इन्द्रभूति हैं. तथा उत्तर स्वयं महावीर भगवानने दिये हैं । 
(६) पिरिणाहाधम्मकहाउ ( श्री ज्ञाउधर्मकथा )--इस अंगका संक्षिप्त नाम ज्ञाठकथा हूँ । इसमें गणघरों आदिकी 
कथाएँ हैं; साथ ही तीथकरोंका महत्व भी बताया गया है । 
(७) ओोवासयशञ्ंगु ( उपासकाध्ययन अंग )--इस अंगमें दस श्रावकोंकी चर्याका वर्णन है अतः इसे उबासगदसाओ 
नाम भी दिया गया है। 
(८) अंतयडु दसमु ( अन्तक्ृद्दर्शांग )--इसमें प्रत्येक तीथंकरके समय उत्पन्न दस-दस मुनियोंकी घोर तपस्या, 
उपसग्ग-सहन तथा मुक्ति-प्राप्तिका वणन हैं । 
(०) अग्गुत्तर दसमु ( अनुत्तरोपपादिक दह्शांग )--इस अंगका विषय आठवें अंगके समान है; अंतर दोनोंमें केवल 
यह है कि इस अंगमें जिन सुनियोंका वणन है वे अनुनगोंमें उत्पन्न होते हैं । 
(१०) प्ररहावायरणु ( प्रइनव्याकरण )--इसमें पाँच पाप-मार्गों तथा पाँच पुण्य-मार्गोका उपदेशात्मक विवेचन हैं । 
इन दस मार्गोंकों ही दस द्वार नाम दिया गया है। 
(११) विवायसुत्त ( बिपाक सूत्र )--इसमें पुण्य-कर्मों द्वारा झुभ फल तथा पाप-कर्मों द्वारा अशुभ फल दिए जानेका 
विस्तृत विवरण है । ५] 
(१२) दिह्विवाउ ( इृष्टिबाद )--इस अंगमें जेनेतरमतों तथा उनके निराकरणका बणन हेँ। यह परिकर्म, सूत्र, 
प्रथमानुयोग, पृवेंगत और चूलिका इन पाँच भागोंमें विभक्त है | यह अंग आज प्राप्त नहीं है । 
७.२.११ दब्बु खेत्तु सोहेविगु--अध्ययनके समय द्रव्य, क्षेत्र तथा भावकों गुद्धिका निदेश मूलाचारमें दिया गया हे-- 
रुहिरादिपूयमंस॑ दल्वे खेत्ते सदहृत्यपरिमार्ण | 
कीपादितंकिलेसा भाववित्तो”न्‍्टी पढणकाले ॥ मं, आ. ५.७६ 


७,३,१ 


७,५.२ 


७,५,७ 


७.५,६ 


७, ५, ७ 
७, ७, ९ 
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द्रव्य, क्षेत्र और भावकों श॒द्धिके अतिरिक्त कालशड्धिका उपदेश भी मूलाचर (५.७३ से ७८ ) में दिया गया है. 
क्योंकि कालशद्धि आदिके पश्चान्‌ यदि शझ्ञाम्त्रका अध्ययन किया जाता है तो उससे कर्मोका क्षय होता हैं 
अन्यथा कर्मोका बन्ध--“कालशुद्धवादिमिः शास्त्र पठितं कर्मक्षयाय भवत्यन्यथा कर्मबन्धाय?” | 
पुव्व ( पूज )--बारह श्रतांगोंके अस्तित्वमें आनेके पूषर जेन आगमशाश्र चौदह भागोंमें विभक्त था। इन्हें ही 
पूल! नाम दिया गया है। आज ये आगमशाख््र प्राप्य नहीं हे क्‍योंकि ये बहुत पहिले ही लुप्त हो चुके हैं । 
इनका संक्षिप्त परिचय नन्‍्दी सूत्र पट्खंडागम ( धवछा टीका, पु० ? प्र० ११४ स ) तथा गोम्मट सार जीवकाण्ड 
( ३४०,३४०५,३६४ तथा ३६५ ) में प्राप्त हे । 
अणगूहिय“* ।--यहाँ वीयोचारकी ओर संकेत हे । वीयाचारके लक्षण इस प्रकार हैं-- 

अग्रुयूहियबलतिरियों परक्षामदि जो जहुत्तमाउचो । 

जुंजाद य जहाथाणं तविरियाचारोत्ति णादव्वो ॥ . मृ. आ. ५.२६ 
छुम्मास खबर ( पण्मास क्षपण )--छह मासके अनगन नामक बाद्य तपसे आहग़य हैं। भ. आ. (२१५) के 
अनुसार यह अध अनगझनका भेद है । 
--रसचाय ( रसत्याग )--यह एक वाह्मतप है । इसका लक्षण यह हे-- 

खसीरदह्विपि तेल गुब्लवणाणुं च जं॑ परिच्ियण | 

तित्तकटुकसायंविलमघुररसाणं क् ज॑ चयरं ॥ मू. आ. ५.//५ 
इस बाह्य तपको ही भ. आ. (२२८) में इस प्रकार बताया हे-- 

खीरदहिसपितेल्ल गुद्यग पत्तेयदी य सलेसि । 

शिजूहरणमोगाहिम परणएकुसणलोणमादीणं ॥ 
छायालदोस ( षट्चत्वारिंशन्‌ दोषाः )--यतिका आहार उद्गम, उत्पादन, एपणं, संयोजन, प्रमाण, अंगार तथा 
धूम इन दाषोंसे झुद्ध होना चाहिए। इनमें पहिले तथा दूसरेके सोलह-सोलह तथा तोसरेके दस भेद हैं; इस 
प्रकार ये छवालीस दोप कहे गए हैं । मूछाचार ( ६.२ ) में इन दोषोंके साथ कारणदोष भी जोड़ा गया हे। 
कारणदोषका उल्लेख कविने इसी कडवकके घत्तमें अलगसे किया हे । भगवतों आराधना (२५० ) में केबल 
उद॒गम, उत्पाद ओर एपणाका ही उल्लेख किया गया हैं । 
--विदर्ड ( त्रिदण्ड )-मन, वचन तथा कायकी अञम प्रवृत्तियोंको त्रिदण्ड कहा जाता है । 
मलअन्तराय--सम्यक्त्वके दोषोंसे यहाँ आशय है| वे दो-तीन मूढताएँ, आठ मद तथा छह अनायतन है । 
छहिं कारण॒हिं'''असइ--साधु इन छह कारणोंसे भोजन. ग्रहण करता हे--(१) बेदनाकी शान्तिके लिए, 
(२) बैयाबृत्यके लिए, (३) पड़ावश्यक आदि क्रियाओंके लिए, (४) संयमके लिए, (५) प्राण-संधारणके 
लिए तथा (६ ) धर्म करनेमें सम थ होनेके लिए-- 

वैयण्‌वैजञावच्च किरियाठाए! य संजमट्ठाए | 

तप पाणधम्मचिन्ता कृष्णा एदेहि आहार ॥मू. आ. ३.३० 
-हछहि सेल्लहि--साधु इन छह कारणोंसे भोजनका त्याग करता हे--( ५) आतह्ु होनेपर, ( २ ) उपसग होनेपर 
(३ ) कायकाष्यके लिए, ( ४ ) ब्रह्मबचयकी नि्मछतताके लिए, (५ ) ग्राणियोंको दयाके लिए, तथा (६ ) अनशन 
आदि तपोंके लिए-- 

आदंके उवसरगे तिरक्खणोे बंभचेरगुर्त्तीओं | 

पाणिदयातवह्लेउ सरीरपरिद्वार वेच्छेदी ॥ मू. आ. $.$? 
दसपंच प्मायपयह ( पद्चनदहप्रमादपदानि )--चार विकथा, चार कपाथ, पाँच इन्द्रिय-विपय, एक निद्रा तथा स्नेह 
ये प्रमादके पन्द्रह भेद हैं। यहाँ इन्हींसे तात्पर्य हैं। चार विकथाओंमें स्त्रीकथा, राष्ट्ररधा, भाजनकथा तथा 
राजकथाका समावेश है । 
दुसभेयभत्ति--भक्तिके दस भेद हें--( १) सिद्धमक्ति, (२) शअश्रतभक्ति, (३) चरित्रभक्ति, (४) योगभक्ति 
(५ ) आचायभक्ति, ( ६ ) पद्चगुरुभक्ति, ( ७) तीथज्ल्‍डर भक्ति, (८) श्ञान्तिभक्ति, (९) समाधिभक्ति, तथा 
(१० ) निवाण भक्ति । 
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७. ६, ७ सोलहकारणाइं--देखिए ३.६.६ पर दी गई टिप्पणी । 

७, ७, २ आयासगमण--देखिए ५.८.२ पर दी गई टिप्पणी ! 
जलसेदि तन्तुय--जल, श्रेणि और तन्तु ये ऋद्धियोंके नाम हैं। ये चारण ऋद्धिके आठ भेदोंमेंके तीन भेद ह । 
आठोंके नाम इस प्रकार हैं-- 

जलज॑ पतंतु फर्ले ए्फवाय आ्ोससेडि “व. ख. वे. ख. पृष्ठ ८० 
जिसके द्वारा जीव पैरोंके रखनेसे जलकायिक जीबोंकी विराधना न करके समुद्रके मध्यमें जाता है और दौड़ता 
है बह जलचारण ऋषद्धि हे । ( ति. प. ४.१०३३,५.५ ) 
जिसके द्वारा धूम, अग्नि, पंत और वृक्षके तन्‍्तु समूहपरसे ऊपर चढ़नेकों शक्ति प्राप्त हो बह श्रेणिचारण ऋषि 
है । ( प. ख. वे. ख. प्रष्ठ ८० ) 
जिसे षटखंडागमको धवला टाकामें तन्तु ऋद्धि कहा है । प्रतीत होता है, उसे ही तिलोयपण्णत्तिमें मक्‍्कडतन्तु 
नाम दिया गया है । मक्‍कडतन्तु वह ऋद्धि हैं जिसके द्वारा मुनि-महूर्षि शीघ्रतासे किए गए पद-निश्षेपमें अत्यन्त 
लघु होते हुए मकड़ीके तन्तुओंकी पंक्तिपर गमन करता है । ( ति. प. ४.१०४६ ) 
-दृरगवणु ( दूरगमनम )--यह जंघाचारण ऋद्धिका ही दूसरा नाम प्रतोत होता है क्‍योंकि बह्ी एक ऋद्धि हे 
जिसके द्वारा अनेक योजनोंतक गमन किया जा सकता हैं-- 

बहुजोयशु॒गमर्ण स॒ जंघाचारणारिद्ि | ति. प. ४./०२७ 

७, ७, ३ सव्वावहि ( सर्वावधि )-बुद्धिऋद्धिक जो अठारह भेद हैं उनमें-से एक अवधिज्ञान भी हे। अवधिज्ञानके पुनः 
तीन प्रभेद्‌ हैं-- देशाबधि, परमावधि तथा सर्वावधि | पुदूगल आदि समस्त वस्तुओंकों मयादापृबक जानना 
सर्बांवधिज्ञान नामक ऋद्धि है ( प. ख. वे. खं. प्र. ०9 )। यह केवल चरमशरीरी ओर महाजत्रतीके ही होती 
है ( गो, सा. जी. का. ३७३ )। 

--मणपजव (मनःपर्यय)--यह भी बुद्धिऋद्धिका एक भेद है । चिन्ता अचिन्ता या अर्ध चिन्ताके विषयभूत अनेक 
भदरूप पदाथको जिसके द्वारा नरछोकके भीतर जाना जाता है वह मनःपययज्ञान नामक ऋद्धि हे । 

न ( अवधि )--चूँ कि सर्वावधिका उल्लेख अलगसे किया जा चुका है अतः यहाँ अवधिके शेष दो भेदोंसे 
आदगाय हू । 

--अंगलर्ग ( अंगलग्न )--इसके द्वारा कबि, सम्भवतः, पाँच अंगों ( यथाथतः पाँच इन्द्रियों ) से सम्बन्धित 
ऋद्धियोंकी ओर संकेत कर रहा है, वे पाँच दूरस्वादित्व दूरस्पशत्व, दूरघराणत्व, दूरश्रवणत्व तथा दू रदर्शित्व 
नामक ऋद्धियाँ हैं । इनके द्वारा रसना आदि इन्द्रियोंकी झक्ति इतनी बढ़ जाती है. कि वे संख्यातयोजनग्रमाण 
क्षेत्रमें स्थित बस्तुके स्वाद आदि जाननेमें समथ हो जाती हैं । 

७, ७, ४ सब्वोत्तहि ( सर्वोषधि )--यह्‌ औषधि ऋद्धिका एक भेद है। जिस ऋद्धिके बलसे दुष्कर तपसे युक्त मुनियोंका 
स्पश्न किया हुआ जल या बायु तथा उनके रोम और नखादि व्याधि हरनेवाले हो जाते हैं. बह सर्वषधि नामक 
ऋद्धि है । ति. प. ४७. १०७३ )। 

--विउव्वण ( विकुषेणा )--इसे ही विक्रिया ऋद्धि कहा जाता है। जिस ऋद्धिके बलसे शरीरमें इच्छानुसार 
परिवर्तन करनेकी क्षमता प्राप्त हो उसे विक्रिया ऋद्धि कहते हैं। इसके अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि अनेक 
भेद हैं। ( ति. प. ४७. १०२४ से १०३२ )। 

७, ७. ७ चउह॒त्थ। इयोपथगमनमें चार हाथ आगे दृष्टि डाठकर चलनेका निदेश है-- 

डरियावहपडिवर्णोणवलोय॑तेण होदि यंतत्वे | 
पुरदों जुगप्परमाणं सयापमत्तेण संतेण ॥ मृ. आ. ५. १०६. 

७. ७. ८ कायक्रशोंके लिए ४. १०. ६ पर दी गयी टिप्पणी देखिए । 

७. ७. १० अक्खीणमहाणतु ( अक्षीणमहानस )--यह क्षेत्र ऋद्धिका एक भेद हे। इसके प्रभावसे मुनिके आह्यारसे शेष, 
भोजनशझालामें रखे हुए अन्नॉमेंसे जिस किसी भी वस्तुको यदि उस दिन चक्रवर्तीका कटक भी खाये तो भी 
बह लेझमातन्न क्षीण नहीं होता | ( ति. प. ७, १०८९, १०९० )। 
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७, ८. ४ महईसुई थ मतिश्रुति )»--छन्‍्दकी अपेक्षासे दोनों ६ दीधे कर दी गयी हैं। ये पाँच ज्ानोंमें-से प्रथम दो ज्ञानोंके 


७, ८. ९ 


७, १० 


७,१९.९ 


७,११.१९०. 


७,१३.५ 
७,५३,७ 
७,१४.९० 


८, ८. ९ 


नाम हैं। इन्द्रिय तथा मनकी सहायतासे पदाभ्रका जो ग्रहण तथा मनन होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं। 
व्यवहारमें इसे ही इन्द्रियज्ञान या प्रत्यक्षज्ञान कहा जाता है। मतिज्ञानके विषयभूत पदाथसे भिन्न पदाथके 
ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं-- 
अत्थादों अत्यंतरमुक्‍लंभंतं भणंति सुदणाणं | गो, सा. जी. का. ३४४ 

लत ( क्षोरमहाबनम्‌ )--अन्यप्रन्थोंमें इस बनका उल्लेख प्राप्त है. किन्तु ति. प. में कहीं इसका निर्देश 
नहीं । 

महाटवी क्षीरवर्सा नानाशापदर्भाषणाम्‌ | त्रि. च. ६. २. २०२ 

पयिडन्तों संप्तो सीरवणाभिहाणं महाडविं | लि. पा. 9. 7२६ 

सोडगात्‌ क्षीरवणारण्यं राजधानीमिवान्तकीम्‌ | पाश्व, च. ३.५६५ 
इस कडब॒कमें प्रयुक्त छंदका निश्चय नहीं हो सका । 
इस छंदमें प्रथम पाद पज्ञटिका तथा दूसरा पज्ञटिकाका उत्तराधे है जो मधुभार कहलाता है। स्वयंभूने 
पउठमचरिउ ( ४०. ९. ) तथा पुष्पदन्तने महापुराण ( १३.१० ) में इसी छंदका उपयोग किया है। पठमचरिछके 
विद्वान सम्पादक डा. एच. सी. भायाणीने इस छंदको विपम द्वीपठी कहा है । स्वयंभूने इसके विपरीत छंदका 
भी उपयोग किया हे जिसमें प्रत्येक छंदका प्रथम पाद मथुभार तथा दूसरा पज्ञटिका है ( देखिए पडम- 
चरिड १७.८ )। 
वश्जयंतु ( बेजयंत )--यह दूसरे अनुत्तरका नाम हें। ति. प .के अनुसार कनकप्रभक जीवका प्राणत कल्पमें 
जाना सिद्ध होता है क्योंकि उस ग्रन्थमें पाश्चनाथका प्राणत कल्पसे अवतीण होनेका उल्लेख है. ( ति. प. ४.५२४ ) 
कल्पसूत्रमें भी पाश्ेके प्राणंत कल्पसे च्युत होकर उत्पन्न होनेका उल्लेख है. ( क. सू . १५०). । किन्तु रविषेणा- 
चार्यने पद्मचरितमें पाश्वका वैजयन्त स्वरगंसे अवतरित होना बताया है. ( पद्म.च २०.१५ )। पद्मकीतिने यहाँ 
पद्मचरितका ही अनुसरण किया है । 
सायर ( सागर )--यह एक कालमान है । दस कोडाकोडी पल्योंका जितना प्रमाण होता है उतना प्थक्‌ प्रथक्‌ 
एक-एक सागरका प्रमाण है । 
--पक्ष ( पल्‍य )--यह भी एक कालमान है ( ति. प. १.११९ से १२५ ). | 
हंसणइ ( हंसनदी )--इस नदीके विषयमें कुछ ज्ञात नहीं है । 
सुएणऊ पउ ( शुन्‍्यं पदम )--विष्णुपदसे आशय है। 
अट्वविवरदलइं--(अष्टविव रदछानि )--तन्त्रमें हृदयकों आठ पखुड़ियोंबाला कमछ कहा जाता है । यहाँ उसीसे 
आशय है । 
आठवीं सन्धि 
पंचमहाकल्लाण॒ई ( पंचमहाकल्याणानि )--प्रत्येक तीथंकरके जीवनकी पाँच महत्त्वपृण घटनाएँ जब कि देवगण 
उत्सवपूर्वक हर्ष प्रकट करते हैं, कल्याणक कहलातो हैं.। उनके नाम क्रमशः (१) गर्भावतरण, (२) जन्माभिषेक, 
(३ ) दीक्षाग्रहण, (४ ) केवलज्लानकी उत्पत्ति तथा (५) निर्बाण प्राप्ति, हैं । 


८, ९. ३. कारसी ( काशी )--ईसापूर्व आठवीं, नौबीं शताब्दिमें भारतवष सोलह विषयों ( महाजनपदों ) में विभक्त था। 


काशी उन विषयोंमें-से एक था तथा उसको राजधानी वाणारसी थी । 


८, ९. ५. हयसेण-समवायांग ( २४७७ ) के अनुसार पाश्वनाथके पिताका नाम आससेण ( अखसेन ) था। यहाँ कविने 


<, २, २ 


अश्वके समानार्थो शब्द हयका प्रयोगकर उसे हयसेनमें परिवर्तित किया हे । गुणभद्र तथा वादिराजने पाश्चनाथ 
के पिताका नाम विश्वसेन बताया है। (देखिए उ. पु. ७३ ,७५ तथा श्री. पा. ९. ६०५ ) | 

वस्मदेषि--समवायांग ( २४७ ) में पाश्ेनाथकी माताका नाम वासा बताया गया है । बम्मदेवी उसी नामका 
रूपान्तर है। गुणभद्रके अनुसार पाश्वनाथकी माताका नाम ब्राहझ्मी तथा बादिराजके अनुसार ब्रह्मदत्ता था । 


२०्ण ] पाश्वेनाथचरित 


( देखिए उ. पु. ७३. ७७. तथा श्री, पा. ९. ९७५. )। 

८. २. ७. तिहि णाणहि ( त्रिभिः ज्ञानैः )--तीर्थोकरोंको मति, श्रुति तथा अवधिज्ञान जन्मसे ही प्राप्त रहते हैं। यह कल्प- 

सूत्र (३० ) से स्पष्ट है--- 
तेण कालेणं तेणं समएणं समरणे भगव॑ महावीरे तिबाणोवगए शारि हुत्था | 

८. ३. १. तीथंकरके गर्भावतरणके छह माह पहिले इन्द्रका आसन हिलता है. जिससे इन्द्रको तीथकरके भावी गर्भोवबतरण 
की सूचना मिलती है। तब बह कुवेरकों बुलाकर उसे जिस नगरमें तीथंकरका जन्म होनेबाला होता है उस 
नगरमें रत्नवृष्टि करनेकी आज्ञा देता है। यह रत्नवृष्टि पन्द्रह माह तक होती रहती है। सभी पुराण-मन्थोंमें 
इसका वर्णन है-- 

पाडे३ रयणवुद्धि धणओ मासाणि परणरस |-प. च. रे. $७ 

रलव॒ष्टि धनाधोशों मासान्‌ पम्चद्शाहतः |+पत्म, २.१५४ 

पडभिभासिरथैतस्मिन्स्वर्गादवतरिस्याति । 

रलवृष्टि दिवो देवा: पातायामायुरादरात्‌ |--ञ्रा, पृ. /२.८७ 

पहचाच्च नवमासेष क्युघारा तथा मता । ञ्रा. पु. 2९. ६७ 
किन्तु कल्पसूत्र ( ८८ ) में केबल इस बातका उल्लेख हैं कि तोथकर महावीरके गर्भावतरणके परुचात्‌ इन्द्रकी 
आज्ञासे तियंग जम्भकदेव उन पुरानी निधियोंकों सिद्धाथके भवनमें छाते हैं जो ग्राम, चतृष्क, राजमार्ग आदि 
स्थानोंमें थीं । 

८. 9. ६ सुरगर्णाउ--देबांगनाओंस आइय है । तीथकरके गर्भावतरणके छह माह पूव ) आज्ञासे तीथकरकी माता 
की सेवाके लिए सोलह देवियोंके आनेका यहाँ उल्लेख है| पठमचरिय तथा पद्मचरितमें इन देवियोंकों संख्याका 
निर्देश नहीं है, केवल उन देवियोंके तीन-चार नाम दिए है । त्रिपष्टिशलाकापुरुप-च रितमें इन्द्र द्वारा ५६ दिककु- 
मारियांके भेज जानेका वणन हं, किन्तु कल्पसूअमें इस सम्बन्धमें कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है । 

८. ५. १० करयुश्णावलि ( बरस्वप्रावलि )--तीथकरके गर्भावतरणके समय तीथकरकी माता सोलह स्वप्न देखती है (देखिए 
आ,. पु. १२.१०३ ) | इनका ही निर्देश यहाँ वरसुइणावलिस किया गया है । अगले कडब॒कमें उन सालह स्वप्नांका 
विस्तारसे बणन किया गया हूँ । भगवती सूत्र ( ५७७ ), कल्पसूत्र (१९), तथा त्रिपष्टिहलाकापुरुषचरित 
आदि ग्रन्थोंमें तीथकरको माता-द्वारा चोदद स्वप्न देखनेका वणन ह। इन ग्रन्थामें तीथकर माता-द्वारा स्वप्नमें 
सिंहासन तथा नागालूय देखे जानेका वणन नहीं हूं जा कि आदिपुराणमें पाया जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थमें 
आदिपुराणका अनुसरण कर आठव स्वप्नरमें झप ( मछली ) दिखायी देनेका वणन है जबकि क. सू. ( ४० ), 
त्रि. च आदि ग्रन्थोंमें आठवें स्वप्नमें झय (पताका ) का। एक मतके अनुसार भिन्न-भिन्न तीथंकरोंकी 
माताएँ उक्त स्वप्नोंकों भिन्न क्रमसे देखती हैं। उदाहरणाथ ऋषभदेयकी माताने पहिले स्वप्नमें वृषभ देखा 
था (देखिए प. च. ३.६९ तथा आ. पु. १४७. १६२ ) तथा महावीरकी माताने प्रथम स्वप्नमें सिंह देखा था 
देखिए क. सू. ३३ की सुबोधिका बृत्ति नामक टीका )। 

--जाम चउत्थइ ( चतुथेयामे )--चौथे याममें देखे गए स्वप्न फलप्रद होते हैं-- 
निशाउन्त्यघटिकायुस्मे दशाहाफर्लात प्रव्म्‌ | 

८. ६. ६,७ यहाँ छठवें स्वप्नमें चन्द्र तथा सातव स्वप्नमें रबिका देग्बनेका वणन है जो क. सू. (३२८, ३५ ) पठमचरिय 
(३, ६२ ) तथा आ. पु. ( १६. १०९, ११० ) के अनुसार हैँ । कन्तु पद्म. च ( २. १२९, १३० ) में पहिले रवि और 
तत्परटचात्‌ चन्द्रके स्वप्नभें दिखाई देनेका वणन हैं | 

८. ६. १० णलिणायरु हेमवरणु ( नलिनाकरः हेमवर्णः )--प्मकीर्तिने यहाँ स्वप्नमें हेमबण कमछ देखे जानेका बणन किया 
है । अन्य सभी ग्रन्थोंमें स्वप्नमें कमलछयुक्त सरोबरके देखे जानेका उल्लेख हे। ( देखिए. क. सू. ४२ तथा. आ. 
पु. १२, ११३ )। 

८. ७. १९. इस कडबकमें बामादेवी द्वारा स्वप्न देखनेके पहचात्‌ भिन्ननबाद्योंकी ध्वनि सुननेका वर्णन है। स्पष्ट हे कि ये 


टिप्पणियाँ [ २०६ 


वाद्य उन्हें जगानेके लिए वजाए गए होंगे। पद, च. ( ३. ९४० ) तथा आ. पु. ( १२, ४२१) में तीथकर माना 
के स्वप्न देखनेके पशचान्‌ वनन्‍्दीजनोंकी जयजयकार तथा बाह्योंकी ध्वनिसे जागनेका बणन हैं । 

इस कडबकमें निम्नलिखित बाद्योंका उल्लख हं--तृय, णंदि, णंदिधाष, सुघोष, टट्टरी, कंसाछ, काहलि, भरी, 
अस्भेरी, भम्भा, वीणा, बडा, सदंग, हुडुका, झल्लरी तथा सद्दाल | सदालका अथ नू पुर ( दे. मा. ८. १०. ) तथा 
मुखरित होता है। चूँकि रूज शब्दका भी मुखरित अथ होता है ओर बह, शब्द भो सद्दालके साथ हां प्रयुक्त 
हुआ हैं अतः सहाहका अथ नू पुर ग्रहण करना उपयुक्त है चूँकि यह एक संगीतात्मक ध्वनि करता है अतः 
अन्य बाद्योके साथ यहाँ उसका भी समावेश कर लिया गया है। 

इस कडबकमें गद्यका प्रयोग किया गया है । पद्म-अन्थोंमें गद्यका प्रयोग जब-कत्र किया जाना परम्परागत प्रतीत 
होता हे । स्वयंभूने पठमचरिडके विज्ञाहर काण्डके प्रारस्भमें भी गद्यका प्रयोग किया हैं । 


. ७, १ भुकूत॑ झिकीवं तथा रणुंटं ठरंटं अनुरणनात्मक दझब्द हैं। 


८. ७. ४ गंवरंगं--इस शझब्दका अथ म्पष्ट नहीं है । सम्भव हैं कविका आशय गोर रंगसे हो जिसका लाक्षणिक अथ यहाँ 


आकषक लिया जा सकता है । 
कराल॑--इसका अथ गम्भीर या उच्च म्तर लेनेस सदरंसे इसकी बिरोधता दर हा जाती है | 


<. ९, १ ताथकरका माता-द्वारा देख गए सोलह स्वप्नाका फल आदिपुराणमें बताय गय सालह सम्बप्नाके फलास कुछ 


ब् 


६६ 


अंशॉमें भिन्न हे जसे कि-- 
श्रणु देवि महान्पुत्रों भक्ता ते गजेक्षगात्‌ृ-आईदि 
( देखिए आ पु, १२. ४५० से १६८ ) 


, १५, ५ करण-तिथिके आधे भागकों कर्ण कहते हैँ, इस कारणसे एक तिथ्िमें दो करण होते हैं. ( भा. ज्या, प्र. १५८ )। 


करणाकी संख्या ग्यारह है | इनके विशेष विवरणके लिए देस्बिए मु. चि. ३०.५४स १७ 
--जोय ( योग ) विष्कंभ, प्रीति आदि सत्ताइस योग होते है । इनके विशेषण विवरणके लिए देखिए आ, सि. 
४. ३९ से ८३ तथा भा. ज्यों प्र. १५७ । 
2, २ उच्चत्थ ( उच्चम्ध )-जब सूय, सोम, मंगल, बुध, गुरु, श॒क्र तथा झनि क्रमशः मेप, वृष, मृग, कन्या, कक, मौन 
था तुला राशियोंमें म्थित हों तब वे उच्चस्थ ( उच्चस्थानमं स्थित ) कहलाते हैं-- 
ग्रकदिच्चान्यजवृपमयकन्याककंमीनवरणिजो इशे। | आ. सि. ९. /? 
गाहुका उच्च स्थान मिथुन राशि हं-राहर्च॑ मिथुनः स्मृतः । सातो ग्रहोंके उच्च स्थानांपर ग्हनेके समय उत्पन्न व्यक्ति 
तोथकर होता हे-- 
तिहि उच्चहिं ण॒रिदों पंचहि तह होह अद्ध चक्‍्कीअ | 
छाह्े हो? चकक्‍कवट्टी सत्ताहि तित्यंकरों होई ॥ 


. 22 है. एयादसत्यि ( एकरादशमस्धितेपु )>अथानू जब सत्र ग्रह ग्यारहवे स्थानमें स्थित थे। ग्यारहवें स्थानमें किसी भी 


ग्रहका फल अनिष्टकर नहीं हा।ता, उसमें सब ग्रह सुख देनेवाले होते हैं. (बल, सं. १८२, १५ तथा भा. ज्यो. प्र. ३३०) 


. (४. ५ अट्वोत्तर +-तीथकर में जन्मस ही दस अतिशय हाते हैं। उनके झरीरमें एक हजार आठ शुभ लक्षण होना 


उन दस अतिशयामेंस एक अतिशय है । ( ति, प. ४. ८९६ से ८५८ ) 


. १२, १ तीथकरके जन्मके समय इन्द्रका आसन हिलना, अवधिज्ञानस इन्द्रकों तीथकरके जन्मकी सूचना मिलना, उसके 


द्वारा देवोंको तीथंकरके जन्माभिषेक-समारोहमें जानेका निदेश देना तथा तीथकरके जन्माभिपेकका वर्णन 
परंपरागत हैं| कल्पसूत्र (५७ से १०१) में इन सबका वणन किया गया है । नि. प. ( ४७, १८२८, १८२९ )में इनका 
उल्लेख हे तथा पद्मचरित (३. १६० से १८४) और आदिपुराणमें इनका विस्तारसे बणन है। आदिपुराण 
( १३.१३ ) में तीथकरके जन्मकी सूचना कल्पबासियोंकों घंटानादसे, ज्योतिष्कोंकों सिंहनादसे, व्यंत्रोंको 
भेरीनादसे तथा भवनवासियोंकों शंखनादसे मिलनेका उल्लेख है | 


. २. /० अट्टगुस्सर ( अष्टगुणेशवर )--अणिमा, महिसा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व तथा बहित्व ये आठ गुण 


देवोंके बक्रियिक शरीरमें होते हैं | 


२७ 


२१० ] पाश्यनाथचरित 


अणखिमाद्टगुणाः--शा. स. २. ३. १५. 

८. ४२. //जाइबि““अचलिंदहो--तीर्थोकरोंका जन्माभिषेक देवों द्वारा मेरु पबतपर किया जाता है। भिन्न-मिक्ष क्षेत्रोंमें 

उत्पन्न तीथकरोंका जन्माभिषेक भिन्न-भिन्न शिलाओंपर किया जाता है। जो भरतक्षेत्रमें उत्पन्न होते हैं उन 

गरीथकरोंका जन्माभिषेक पाण्डुकशिछापर किया जाता है. ( ति. प. ४. १८२७, १८२८ )। त्रि. च., पाश्य. च 
आदि ग्रन्थोमें भरतक्षेत्रमें उत्पन्न तीथंकरोंका अभिषेक पाण्डकम्बल शिलापर किए जानेका बणन हे । देखिए 
त्रि, च. ९. ९. ४२९० तथा ८. ५,१८२ तथा पाइब, च, ४. २४७१ । 

८. १३. ७ एक्‍्खत्तमाला ( नक्षत्रमाला )--सत्ताईस मुक्ताओंसे बनी माला नक्षत्रमाला कहलाती है-सेव नक्षत्रमाला 
स्थात्मत्तविशतिमोक्तिकेः--अ, को. २. ६. २०६॥। 

८. /£. ३ कंदप्प ( कंदप )-देवोका एक प्रभेद । जो प्राणी सत्य बचनसे रहित हैं, नित्य हो बहुजनसे हास्य करते हैं. तथा 
जिनका हृदय कामासक्त रहता है वे कंदप देवोंमें उत्पन्न होते हैं । ( ति. प. ३. २०२ ) 

--दष ( दप )-अभिमानी देव । 

--हमरिय-कलहकारी या कलहप्रिय देव । 

--फंफ़ावा-ति. प. ८.५७२में पपष्षव देवोंका उल्लेख हू। ये देव संगीत और नृत्यप्रिय होते हैं. फंफाव, संभवतः, पप्पव 
से ही बना हुआ झब्द है । फंफाबामें अन्तिम अ का दीर्घोकरण छंदकी अपेक्षासे हुआ है। फंफाब देवोंका 
उल्लेख पठमचरिड ( ३.६.९ )में हुआ है । यहाँ वे वन्दीजनदेव प्रतीत हते हैं । 

--वाहण ( वाहन )-जो कल्पवासी देवोंकी इच्छानुसार हाथी घोड़ा, आदिका रूप धारण कर उनके बाहनका काय 
करे वे बाहनदेव हैं। जो प्राणी भूतिकम, मंत्राभियोग और क.तूहलादिसे संयुक्त हैं. तथा छोगेकि गुणगानमें 
प्रवृत्त रहते हैं वे वाहनदेवॉमें उत्पन्न होते हैं | ( ति.प. ३. २०३ ) 

८. ४9. 9. किव्विसिय ( किल्विषक )-में इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंग आदि देवोंके समान किल्विषकदेव भी होते हैं 
(त. सू. ४. ४ ) | जो प्राणी दुर्विनयी तथा मायाचारी हैं. वे किल्विषकदेबोंमें उत्पम्न होते हैं; ( ति.प. ३.२०४ ) | 
ति.प. के अनुसार ही ये देव चाण्डालकी उपमा घारण करनेवाले रहते हैं ( ति.प. ३. ६८ )। 

८. १५. 9. पउलोगि'' लेवि--अन्य ग्रन्धोंमें इन्द्रानी द्वारा तीथकर-बारूककों अभिषेकके लिए ले जाते समय तीथंकर-माना 
को बालकके अपने पास न रहनेके कारण उत्पन्न हुई आतुरतासे बचानेके लिए भिन्न-भिन्न युक्तियोंका महारा 
डिया गया है। पद्मचरितमें इन्द्रानी द्वारा तीथकर-माताके पास एक मायाबालकों रखकर जिन-बालककों ले 
जानेका वणन है । आदिपुराण ( १३.३९ ) में जिन-माताकों मायानिद्रायुक्त करने तथा उनके पास माया 
रखनेका उल्लेख हैं। त्रिषष्टिशछाकापुम्षचरित आदि ग्रन्धोंमें उक्त दोमेंसे किसी एक युक्तिकों अपनानेका 
बणन किया गया हैं। प्रस्तुत काव्यमें एसी कोई युक्तिक अपनाए जानेका वणन नहीं किया गया । 

८, ?$. ६. समचउरंसदेह ( समचतुरसख्देह ) जिसमें ऊपर नीचे और मध्यमें कुशल शिल्पोके द्वारा बनाये गये समचक्रकी 
तरह समान रूपसे अवयवोंकी रचना हो वह समचतुरश्र देह कहलाती है । यह देह समचतुरसत्र संस्थान नामक 
नामकमके उदयसे प्राप्त होती है । 

८. ९७, २ चार्लात होंति ( चत्वारिंशत्‌ भवन्ति )--भवन-वासियोंके दस भेद हैं, प्रत्येकके दो-दो इन्द्र तथा दो-दो प्रति-इन्द्र 
होते हैं। इस प्रकार भवनवासियोंके चालीस इन्द्र होते हैं। इनके नामादिके लिए देखिए ति. प. ३. १४ से १६। 

८.१७.३ बचीस भरेय (द्वात्रिशत भेदा:)--व्यन्तर देवॉकि आठ भद हैं। प्रत्येकके दो-दो इन्द्र तथा दो-दो प्रति-इन्द्र होते हैं । 
इस प्रकार व्यन्तरोकि कुल बत्तीस इन्द्र हुए (--ति, प. ३.३५४से ४९)। 

८.१७.५..._ तीथंकरके जनन्‍्माभिषेकके समय तियचमिंसे सिंह तथा मनुष्यांमेंसे चक्रशबर द्वारा कलश ग्रहण करनेका उल्लेस्त 
अन्यत्र किसी ग्रन्थमें प्राप्त नहीं हो सका । 

<.९७.७.. कापामरेन्द' चउवीस 7 ।-सौधम, ईशान, सनत्कुमार तथा माहेन्द्र इन चार प्रारम्भिक कल्पोंमें तथा 
आनत, प्राणत, आरण और अच्युत इन चार अन्तिम कल्पोंमेंसे प्रस्येकमें एक-एक इन्द्र होता हे तथा बीचके आठ 
कल्पॉमेंसे प्रत्येक दो-दोमें एक-एक इन्द्र होता है। इस प्रकार इन समस्त कल्पोमें इन्द्रोंकी संख्या बारह तथा प्रति 
इन्द्रोंकी भी बारह हो होती हैं। इस प्रकार कल्पाके कुल इन्द्रोंकी संग््या चोबीस होती है। इन इन्द्रोंफे नाम उन 
कल्पोंके ही समान होते हैं जिनमें वे निवास करते हैं । 
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८.१७.८ सउ इन्दहं (हातमिन्द्राणाम)--पठमचरिय, पद्मचरित, आदिपुराण आदि प्रन्थोंमें तीथंकरके जन्माभिषेकके 

ह समय सो इन्द्रों द्वारा कलश लेने या अभिषेक किए जानेका बणन नहीं है । एक परम्पराके अनुसार जन्माभिषेक- 
के समय चौसठ इन्द्रोंके उपस्थित रहनेका वर्णन किया जाता है-- 

भवशिदं वीस वंतरपहु दुत्तीस॑ च चंदसूरा दो । 
कप्पसुरिंदा दस हय हरि चउसह्विति जिशजम्मे ||. अभि, राजे. प्र. २२६०. 

८.१७.१० सोहम्मसुरेसरही (सौधमेसुरेश्बरस्य)--तीथंकरका जन्माभिषेक सौधर्म तथा ईसान कल्पोंके इन्द्रों द्वारा किया 

जाता है। (ति.प. ०.१८२०) 
-णहवणु(स्नपनम )--छन्दशास्त्रके सामान्य नियमके अनुसार संयुक्त व्यक्षनक पूषका स्वर गुरु माना जाता है। 
किन्तु यहाँ ण्हबणके ण्हके एक संयुक्त व्यज्ञन होते हुए भी उसके पूर्बका स्वर गुरू नहीं माना गया । ८,१०,६,७,९, १० 
तथा १४ पर भी "णह के पूबका स्वर गुरु नहीं माना गया । प्रा. पें. १.४ में संयुक्त व्यज्ञनके पृर्वको अपबाद रूपसे 
लघु माननेकी छूट दी गई हैं। अतः उक्त स्थलोपर छन्द-दोषकी आइजक्ला नहीं की जा सकती । 

८./८.४ खवरसहि भ्रट्टभावहिं (नवरसे: अष्ट्रभावे))--यहाँ नाट्य शाशत्रको नव॒र्सों तथा आठ भावोंसे महान कहा गया 
हे । किन्तु नाट्य शास्त्रमें केबल आठ ही रसोंका प्रतिपादन किया हे-- 

श्रुल्ञार-हास्य-करुण-रोद्र-वीर-मयानकाः | 
बोगत्सादभुतसंज्ञों चेत्यट्रो नाट्य रसाः समता: ॥ ना. शा. $. १५. 
शान्‍्त नासक नोखबें रसको अन्य काव्यशाखज्ञों द्वारा स्वीकार किया गया हे--शास्तो5पि नवमों रसः--का.अ्र.४.३०८ 
आठ भावोंसे यहाँ आशय नास्ग्रशाखमें वर्णित आठ रसोंके स्थायीभावोंसे है । उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
रतिहासएच शोकश्च क्रोधोत्याहों भय॑ तथा | 
जुगुप्पा विस्मयरचेति स्थायीभावाः प्रकीतिता: ॥ ना. शा. ६. 2७. 
यहाँ यह उल्लेखनोय है कि स्वयंभूदेवने भी पठमचरिड (२.४.५) में भरतशाखकों नो रसों तथा आठ भावोंसे 
युक्त बताया है. । 

८,१०७ 'यहाविजंतु--यह सना धातुके वर्तमान कृदन्‍तका कर्ंणि रूप हैं जिसमें करता एकबचनकी उ' विभक्ति भो जुड़ी 
हुई हू । 

८.५०.११ अवसणिणि आइहि स्तिहु जेम--यहाँ यह कथन किया गया हे कि पाइबनाथका अभिषेक देबोंने उसी प्रकार किया 
जिस प्रकार कि अवसर्पिणीकालके प्रारम्भमें ऋषभदेवका किया गया था। प्रथम तीथंकर ऋषभदेवका जन्म 
अवसर्पिणीके सुपमा-दुपमा कालमें तथा निवाण उस काछके तीन बंप ओर साढ़े आठ महीने शेप रह जानेपर 
हुआ था (देखिए--ति. प ७.१२७९)। सुषम-दुषमा काछके पूत्र अवसर्पिणीमें सुपमा-सुषमा तथा सुषमा नामक 
दो काल ओर होते हैं। अतः यह कहना कि ऋषभदेवका अभिषेक अवसर्पिणके आदिमें हुआ था कुछ भ्रामक 
प्रतीत होता हैं। अवसर्पिणामें कुछ छह काल होते हैं; यद्दि उसके प्रथम तीन काछोंको उसका आदि तथा अन्तिम 
तीनको उसका अन्त माना जाय तो उक्त कथन भ्रमरहित कहा जा सकता हैं । 

८. २०. ५ ण॒चत्चिय--यह शब्द णच्चिरं ( नतंक ) के अथर्मे प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता हे । उसका यह अर्थ ग्रहण करनेपर 
ही उसके 'सुख्वदाम-चच्चियं' विशेषणकी साथकता स्पष्ट होती है । 

८, २०, ८ दृग्यियं--यह कोई वाद्य प्रतीत होता है। डुगड़गी नामका वाद्य आज प्रचलित है। संभव है दुग्गियं ओर 
डुगडुगी एक ही हो । 

८, २२. ५ अखय अ्रणाह अणंत ( अक्षय अनादि अनंत )--आत्माके इन लक्षणोंके लिए देखिए--प्र.सा., भा.पा. आदि -- 

पृषमचलणालंबं मररो हूं अपर तुद्धं [--अ्र. सा. २. १०० 
एगो में सस्सदों अप्या ।--भा. पा. ५६. 

८. २३. ?. दिख किग्जु--( दत्तं छेद्यम )--अन्‍्य भ्रन्थोंमें इन्द्र द्वारा तीथंकरके दाहिने अँगूठेसे अम्रत संक्रामित करनेका 

उल्लेख तो है पर उसे चीरनेका उल्लेख नहीं । ( देखिए पद्म. च. ३. २२१ ) 
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६. ३. २. अंगुह्भमिय आहार (अंगुष्ठासताहार )--तीथंकर द्वारा अपनी अंगुलीसे अम्ृत-आहार लनेका उल्लेख आवह्यक-- 
नियुक्तिसें भी किया गया हू । उस ग्रन्थके अनुसार दंव ततीथकरकी अंगुलीमें मनोज्ञ आहार रख देते हैं-- 
आहारमंगुलीए विहिंति देवा मगुएणतं त--आ. नि. /८५॥। 
बोडाणा राणा--बोडाण शब्दका अथ घमनिए्ठ होता हे ( दे. मा. ६. ५६ )। किन्तु यह अथ यहाँ उपयुक्त नहीं हे; 
यहाँ बह किसी देशका नाम प्रतीत होता है टो ड? (हे. ८.१९.१०७५ ) तथा 'वभयोरभेद» के अनुसार 
बोडाणा भोटानाका रूप सिद्ध होता है। प्राचीन कालमें तिब्बतकों भोट देश कहा जाता था; अतः भोटाणसे 
आगय तिव्बतके निवासियोंसे हुआ। राणाक्रा अथ राजा होता ही हैं तदनुसार बोडाणा राणाका अर्थ 
निब्बतियोंका राजा हुआ हैं. । 
--हण--मध्य एडियाकी इतिहास प्रसिद्ध जनजाति जिसने भारतपर प्रथम बार आक्रमण गुप्र-सम्राट 
कुमार गुप्त प्रथमके राज्यकालमें किया था। यह आक्रमण युवराज म्कंदगुप्र द्वागा असफल किया गया था। 
हणोंके प्रसिद्ध राजा तोरामन या तोरमाण तथा मिहिर्गुलने छठवी शताब्दिमें पश्चिम भारतपर राज्य किया। 
नोवीं शाताब्दिमें माल्याके उत्तर-परिचममे हणांका स्वतंत्र राज्य था। इस कारणसे बह क्षेत्र हणमंडल कहलाता 
था। दसवीं झताब्दिक अन्तिम चरणमें परमार राजा वाक्पतिराज द्वितीय तथा सिंधुराजने हण मंडलके 
प्रधानोंको पराम्त किया था | 

--जट्र--प्राचीन भारतमें योधेय नामकी एक प्रसिद्ध जनजाति थी जो महाभारतके समय पूर्वा पंजाबमें बसी 

हुई थी। इस जनजातिमें गणतंत्र राज्यकी व्यवस्था थी। कालान्तरमें इस जन-जातिका जाोहिया नामस निर्दिष्ट 

किया जाने लगा (हि. ईं. प्र. ३४०२)। कुछ काल अर व्यतीत होनेपर इसका नाम जट्ट हो गया। आज इस जातिके 
छोग जाट कहलाते हैं। 

+यगुज्जर ( गुजर )>गुजर-प्रतिहार नामके राजबंशन नोबी तथा दसवीं शताब्दियोंम उत्तरभागर्तमें एक 

साम्राज्यके रूपमें राज्य किया! चूँकि प्रतिहार ( पडिओहार )का उल्लेग्य आगे किया गया हैं अतः कबिका 

आठाय गुजरसे संभवतः गुजरातके एक अन्य राजबंडस गहा हो। यह राजवंश सातवी आठवीं झताब्दिमें 
भड़ोचक आसपास राज्य करता था। इस बंझके प्रसिद्ध राजा दह श्रथम तथा दह द्वितीय हैं। इस वंशका 
अन्तिम राजा जयभद्र था जिस सन ३० ७३६ के लगभग अग्ब आक्रमणकारियोंने परास्त कर उस बंशके 
राज्यका अंत किया । 

+खस--काइमीर घार्टके दक्षिणम निबास करनेबाली एक जनजाति जो आज खाख कहलाती हे 

(ला. ढ़. प्र. ३६२) | दहवीं झताब्दिके सथ्यमं खस सामनन्‍त काइसीरपर राज्य कर गहे थे (हि. पी. हवा. ४ प्र.८४) 

संभव हू य ही कविकी हृष्टिम रह हा । 

ऊ्तिमिर>-यह राजपृतांका एक असिद्धू राजबंश है। दसवों टाताब्दिस इस वंशका राज्य दिल्‍ली तथा उसक 

आसपासके प्रदेशपर था। सल्क्षणपाल, अनंगपाल तथा महांपाछ इस वंश्के अमुस्१ध राजाओंके नाम हैं । 

( हि, पी. हवा. 2. ए., ११०, १९१) 

“भट्ट चडधू--पूर्वी बंगाल्स पालबंशके प्रभुत्वमं आनेके पथ ढाकाके आसपास एक बंशके राजा राज्य करते थे | 

उस वंझका संस्थापक भट्ट कहलाता था। इसके उत्तराबिकारी भी भट्ट कहल्छाएं। ( हि, ब. हवा. ५, प्र. ९८, ०० )। 

संभव हू यहाँ कविका आशय इसी वंदास हा। भट्रके किसी उच्चपदके होनेका भी अनुमान किया गया है । 
इसा प्रकार चट्र भा काड उच्च पद हा सकता है । 

६. £. $ हर्खिसिय-हरिवंशम उत्पन्न राज़ाओंसे आशय हैं। हरिवंश एक प्रसिद्ध पीराणिक राजवंश है। इसी वंदर्स 
ययाति और यदु उत्पन्न हुए थरे। यदुके पहचान्‌ यह बंद यादव वंश भी कहलाने रुगा। जन पुराणोंके 
अनुसार हरिवप क्षत्रम उत्पन्न एक युगल द्वारा जो वंश चलछाया गया बह हरिवंश कहलाया। 

--दहिया-अज्षातत । 
“सज्जवंस (सूयबंद )-यह एक प्रसिद्ध पौराणिक राजवंग हे। इसी वंशमें मान्धाता, हरिश्चन्द्र, दिलीप तथा रघु 
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जैसे प्रतापी राजा हुए हैं। इस बंशके राजाओंकी राजधानी अयोध्या थी । 

आठवीं नौबीं झताब्दियोंम राजपृर्ताके अस्तित्वम आनेपर अनेक राजपूत वंश अपनेको सूयंबंशी कहने लगे थे । 
ऐसे राजवंशॉर्म प्रधान चित्तोडका गह्दिकोत बंद है। वष्पारावछ इस वंडका संस्थापक माना जाता है। 
महाराणाप्रताप इसी बंझमे उत्पन्न हुए थे। सम्भव है यहाँ ऐसा ही कोई वंश कविकी हृष्टिस रहा हो | 
--मुंडिय--वतेमान बस्तर प्रदेशकी एक जनजाति हाणिया या मुडिया कहलाती हूं । सम्भव हे इसी जनजातिके 
किसी राजाको यहाँ मु डियसे निर्दिष्ट किया हो । यहाँ शर्कांक राजास भी आद्ाय हो सकता है क्योंकि वे झक-- 
मुरुण्ड कह्टे जाते थे, ओर कनिंघम महोदयके अनुसार जिन्हें, आज मुडिया कहा जाता हू वे ही पहिले मुरुण्ड 
नामसे ज्ञात थे (ला. ३. प्र. ३१६३) । मुरुण्डबश द्वारा भारतपर राज्य किए जानेका उल्लेख हमें ति. प (४ १५०६) 
में प्राप्त होता ही है। संभव है कविकी दृष्टिम वे ही रहे हों ओर उन्हें यहाँ मु डियस निर्दिष्ट किया हो । 
“-मोरिय ( मौय )--इतिहास प्रसिद्ध मौयबंश जिसमें सम्राट अश्ोक उत्पन्न हुआ था। एक मौर्य बंशने सातवीं 
अंर आठवीं शताब्दियोंमं चित्तोड़ तथा उदयपुरके आसपासके प्रदेशपर राज्य क्रिया। कृविका संकेत यहाँ अधिक 
प्राचीन और अधिक प्रसिद्ध मौयंबश्की ओर ही होगा | 


इक्खायवंस (इकबाकु बंश)--सूय बंशका ही दूसरा नाम इक्ष्याकु वंश है। चूँछि सूयबंशके प्रथम राजाका नाम 
इद्बाकु था अत; यह बंराका इक्रचाकु बंद भी कहा जाने छगा। जनपुराणोंक अनुसार आदि तोथकर ऋषपभ- 
देवने अपने शशव कालमें, इन्द्र द्वारा छाये गये एक विज्ञाल इक्षको देखकर उसको ओर अपना हाथ बढाया था 
तबसे उनका वश इबवाकुबंश कहा जाने लगा (त्रि.ब.१.२.६००,६००)। इक्रबाकुबंशके नामकी यह कथा 
यत्किखित भदसे आ, नि. (१८६) में भी पाई जाती हैं। आ. नि. (२०४) में श्षत्रियोंक इक्षभोजी होनेके कारण 
उन्हें इधबाकु कह जानका भी उल्लेख हैँ । पद्मचरित (५.४) के अनुसार भगत चक्रवर्तीके महा प्रतापी पुत्रका 
नाम अक था: चूँकि अकका अथ सूय द्वोता है अतः इब्बाकुबंश सूयबंश भी कहा जाने छगा | 
“सोमाकतार (सामावतार)--सोमवंदी राजाओंसे आशय है । इस वंशका संस्थापक पुरुग्वा था। एक मतके 
अनुसार इस वंशका प्रारम्भ मनु बवम्बतकी पुत्री इलाने किया था अतः इस बंशको एल वंश भी कहते हैं। इस 
वंशकी गाजधानी प्रतिप्ठानपुर थी। इस बंझमें नह॒प, ययाति, दुष्यन्त तथा भरत आदि प्रसिद्ध राजा हुए हैं । 
इसी बशसं कुक नासक एक प्रतापी राज़ा हुआ अतः यह बंडा कु वंश भी कहूलछाया। दुर्योधन, श्रुविष्ठिर 
आदि इसी वंज्षमें उत्पन्न हुए थ। जन पुराणोंकि अनुसार बाहुबरछोंके पृत्रका नाम सोसमयद्ा था, इस कारणसे 
उसके हारा चलाया गया वंश सोमवबंश कहलाया (पद्म, च. ५,२४स५३)। 
दसवीं शतादिदके प्राग्स्भमें दक्षिण कासछ (बतंमान महाकोसल) मे एक राजवंश राज्य कर रहा था जो सोम- 
बंझ कहतल्ठाता था। इस बंडक प्रथम राजाका नाम झिवर्ग॒ुप्त था। (टि. पी. व्हा.2 प्र. १४७५ )। सम्भव है यह बंद 
भी कविकी दृष्टिमें रहा हो । 
--बुइराय कुलिय--इसका अथ ब॒द्धराज़ कुल्ठेत्पन्न होता है। छठवीं झताब्दिके उत्तराधम कलचुरी बंदके राजा 
मालवा, महाराष्ट्र तथा गुजरातमें राज्य कर रह थे। इसी बंद बुद्धराज नामका एक राजा हुआ था। इसके 
बंशज आठवीं शाताब्दिमं भी प्िचस भसारतपर गाज्य कर रह थे। सम्भवतः इन्हीं राजाआंस यहाँ कविका 
आशय हा।। किन्तु कलूचुरि बंशका उल्लेख कबिने अछ्गस किया है। वरढाराय कुलियका पाठान्तर करबाछ 
कुलिस' हैं। इसका अथ 'तलवारके समान कठोर' किया जाकर इसे पमराग्का विश्ेषपण मानना होगा। 
--छिन्दा -अथ स्पष्ट नहीं हैं । 
-प्रमार-यह्‌ बंड परमार नामसे अधिक प्रसिद्ध है। यह दशाबीं झताब्दिका एक प्रसिद्ध राजवंश हैँं। इस 
बंशका राज्य मालवामें तथा राजधानी धागामें थी। दसवीं शताब्दिके दूसरे चरणमें इस वंशका राजा वेरिसिंह 
था जो बञ्जट नामसे भी विख्यात था। उदयपुरप्रशस्तिसे हमें ज्ञात होता है कि बरिसिहने खड़गके बलसे यह 
सिद्ध किया था कि धारा नगरी उसीकी है । सम्भव है करवाल कुलिस' विशेषण पमारके लिए इसी सन्दभमें 
प्रयुक्त किये गये हों। इसी बंशमें भोज नामका प्रसिद्ध राजा हुआ था जिसका नाम साहित्य तथा दन्त- 
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कथाओंमें आज भी सुरक्षित है । 

इउ (राष्ट्रकूट)--यह दक्षिण भारतका एक अत्यन्त असिद्ध राजबंश है। इस वंशके राजाओंने आठवीं तथा 
नौबीं हताब्दियोमें पूरे दक्षिण भारतपर राज्य किया। राष्ट्रकूट राजाओंकी राजधानी मान्यखेट थी। अमोघ- 
बष ग्रथम इस वंशका सव-प्रसिद्धु राजा है । इस बंशका अन्तिम राजा इन्द्रायुघ चतुर्थ सन्‌ ९८२ में, चालुक्य- 
बंशीय राजा तलरूप द्वारा रणमें हराए जानेके पहचात्‌ मृत्युको प्राप्त हुआ । 

--सोलक्लिय--चालुक्यवंश सोलझ्ली भी कहलाता था (प्री. ईं. प्र. २३०)। चालुक्योंके चार बंशोंने मिन्न-मिन्न 
शताब्दियोंमें भारतके भिन्न-भिन्न क्षेत्रॉपर राज्य किया। सातवीं शताब्दिमें बातापीका चाछुक्य बंश हुआ | 
दसवीं शताव्दीके मध्यमें गुजरातमें चालुक्य-बंशी मूलराजने अन्हिलपट्टनको राजधानी बनाकर एक विशाल 
शज्यकी स्थापना की थी। इन दो गसिद्ध वंशोंके अतिरिक्त सोराष्ट्र, कल्याणी, तथा बेंगीके चालुक्य बंद भी 
हुए हैं। यहाँ किस वंशके राजाओंसे कवबिका आशय है कहना कठिन है । 
--चाउद्वाणु--राजपुतानाका एक प्रसिद्ध राजवंश जिसे चाहमान तथा चौहान भी कहा जाता है। आठवीं 
शताब्दिके उत्तराधेमें इस वंशका संस्थापक बासुदेव श्ञाकंभरी (शाम्भर) झीलके आसपासके क्षेत्रपर राज्य कर 
रहा था। दसवीं शताब्दिके दूसरे चरणमें इस वंशका सिंहराज चौहान उस क्षेत्रका स्वामी था। चौहान नामके 
अन्य बंशोंने नड्डुल, ढोलपुर तथा परतापणढ़में राज्य स्थापित किये थे। ये सब बंश नोबीं तथा दश्वीं 

शताब्दियॉमें हुए हैं 
-अडिहार (प्रतिहार)--राज पुतानेका एक प्रसिद्ध राजवंश जिसकी राजधानी पहिले भिनमाल तथा बादमें 
कन्नौज थी। इस बंशके राजा आठवीं शताब्दिके मध्यसे दसबीं शताब्दिके मध्य तक समूचे उत्तर भारतके 
स्वामी रहे। नागभट्ट इस बंशका प्रथम ख्यातिप्राप्त राजा था। राज्यपाल तथा त्रिलोचनपाक इस बंशझके 
अन्तिम राजा थे। सन १०२७ में सुल्तान महमूदके आक्रमणसे इस वंशका अन्त हुआ | 
--डुन्डु--इस नामके वंश या राजाका पता नहीं चल सका। प्रभावक चरित (प्र.३९०) में कन्नौजकी गद्दीपर 
आमके पुत्र दुंदुकके बैठनेका उल्लेख हुआ हैं.। दुंदुक सन ८५० में सिंहासनारूद हुआ था। सम्भव हे डुंड॒से 
कविका आशय इसी दुंदुकसे रहा हो। 

-कलचुरी--यह मध्य भारतका एक प्रसिद्ध राजवंश है। इस उंशके राजाओंकी राजधानी तिपुरी थी जो आज 
मध्यप्रदेशमें जबलपुग्स छह माल दूर स्थित तेवर नामका गाँव हैं। इस वंशके राजक्षेत्रका दाहलमण्डल या 
चेदि कहा जाता था। कोकल्ल प्रथम इस वंद्ञका प्रथम गाजा था जो सन ८४२ में गद्दीपर बठा तथा ८७८ तक 
राज्य करता रहा | दसवीं शताब्दिक दूसरे चरणमें युवराज प्रथम दाहूछमण्डलका स्वामी था । 
चन्देल--यह मध्य भारतका एक प्रसिद्ध राजवंश हें। इस वंदके राजाओंने दसवीं अलाबिदमें बुन्देल- 
खण्डपर राज्य किया। इस वंशके राजाआंकी राजधानी खजुरबाहक (खजुराहो) तथा महांबा थी। नन्नुक 
इस वंशका संस्थापक्र था। इस कारणसे, जिस प्रदेशपर बह राज्य करता था उसे जज्ञाकभुक्ति तथा उसके 
बादके राजा जेजाकभुक्तिके चन्देल कहे जाने रंगे (हि. पी. व्हा, ०,प्र. ८०)। इस बंशका राजा यज्शोवमन दसवीं 
शताबिदके दूसरे चरणमें जेजाकमुक्तिका स्वामी था | 

+भयाणा तथा संगणिकुंभ ये दोनों चन्देछके विश्येपण हैं। सगणि कुंभका अथ झकोंकों भयभीत करनेवाले 
या झंकोंका क्षय करनेवाले किया जा सकता हैं । खजुराहोंके शझिलालेखसे हमें ज्ञात होता है. कि “यशों बमन- 
ने खमोंकी सेनाओंकी समानता की तथा काइमीरी योधा उसके समक्ष कालकब छित हुए '॥” (हि.पी.व्हा.४ पए.८४)। 
इस शिलालखके प्रकाशमें सगणिकुंभ विशेषण साधक प्रतीत होता हे ! 
-रंणकल्लिय--इसका अथ रणको इच्छा करनवाले होता है | चन्देलराज यशोवमन्‌ तथा उसके पिता हपने अनेक 
युद्ध किए थे अतः चन्देलांक लिए यह उपयुक्त विशेषण हे । 


--भट्टिय--इस दब्दका अर्थ विष्णु होता हूं ( दे. मा. ६-१००) किन्तु यहाँ बह विष्णुके भक्तके अथ में प्रयुक्त किया 
गया है। चन्देलराजबंश विष्णुका भक्त था जैसा कि चन्देल राजा यशोबमेन्‌ द्वारा खजुराद्मोमें एक प्रसिद्ध 
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मन्दिर बनवाकर उसमें विष्णुकी मूर्ति स्थापित करनेसे स्पष्ट हे (प्रो, ह'. प. २३८,२३० तथा हि.पी.बहा. ४ प्र. ८७)। 

&. ४. ९५ चावडा--नवीं तथा दसवीं झताब्दिके प्रारस्भम गुजरात राज्य करनेबाले दो राजवंश चाबोटक, चाप या 
चापी तथा चाबडा कहलाते थे। व्धमान तथा अन्हिलपाटक इनकी राजधानियाँ थीं। सन्‌ ९४२ में मूछराज 
सोलडझ्लीने इन दोनों बंशोंका अन्त किया । 

-मल्ल--भगबान्‌ बुद्धेक समय सल्‍ल जनजातिके दो गणराज्य थे। एकको राजधानी पावा ओर दूसरेकी 
कुशीनारा थी ( हि. ३. प्र. ४९ ) | 

-+टक्‍्क ( टक )--जैन-अन्थोंम इस देशका बहुधा उल्लेख हुआ है । उन ग्रन्थांम इसे एक अनाय देश बताया हे । 
अभीतक यह अज्ञात है कि कौनसा भूभाग टक्क नामसे ज्ञात था ( छा. प्र. ३४२ ) । 

--कच्छाहिव ( कच्छाधिप )--दसवीं शताब्दिके मध्यमें कच्छपर फूछका पुत्र छाखा ( लक्ष ) नामका राजा राज्य 
करता था। मूलराज सोलंकीने उसे युद्धमें परास्त कर कच्छदेशपर अपना अधिकार जमाया था । ( हि. पी. हवा. 
४. प्र. १०३ )। सम्भव है उसी छाखासे यहाँ कबिका आशय हो | 

“>सेंघव-सिंधु देशके राजासे आशय प्रतीत होता है । सम्भव है कबिकी दृष्टिम आठवीं तथा नौबीं शताब्दियोंमें 
परिचिम सौराष्ट्रर राज्य करनेवाला सेंधव राजवंश रहा हो। इस बंशकों राजधानी भूटाम्बिलिका या 
भूमिलका थी। सन ९१५ मे या उसके आसपास इस गाजवंशका अंत हो गया प्रतीत होता है । 
(हि. पी. हवा. ५. प्र. ९८, ९०, १०० )। 

--कुडक्--कुग देश स्थानीय भाषामें कोडगु कहा जाता हैँ । कुडक्कसे आद्य उसी प्रदेशस है । ( छा.इ.प्र.३०० ) 
दडवीं शताब्दिके मध्यम वहाँ काई स्व॒तन्त्र राज्य नहीं था । 

६. ५. ? पंचवरण ( पंचवण )-अन्यन्त प्राचीन कालमें सम्भवतः पाँच रंगांका ही ज्ञान था जंसा कि स्था. सू. ( ४८५ ) से 
ज्ञात होता है । वहाँ किण्हा ( क्रष्ण ), नीला, छोहिया ( छोहित ), द्वालिदा (हरित ) तथा सक्षिला (दक्क) 
रंगोंका ही नाम बताया गया है । प्रस्तुत संदभमें पंचवण्ण सभाका विशेषण है इससे यहाँ उसका लाक्षणिक 
अथ रंगबिरंगी या सज्ञी-धजी छेना अधिक उपयुक्त होगा । 

६. ७ बंभव्वलु ( त्रद्मबल; )-यह दूतका नाम हैं। अन्य पाइवनाथ चरित्रोंमें दृतका नाम पुरुषोत्तम बताया गया है तथा 
उसे सागरदत्तमत्राका पुत्र कहा हैं ( पाशव च. ४. ५४८ )। 

६. ७. २. कुसत्थल ( कुडास्थऊ )-यह्‌ कान्यकुब्ज ( कन्नोज़ ) का दूसरा नाम हैं। (हि. इ. प्र, ९३ ) 

६. ७. ३. सक्कषकम्म ( शक्रचर्मा )-यह कुदास्थलोके राजाका नाम है। अन्य पाइवनाथ चरित्रोंमें कुशम्थरछके राजाका नाम 
नरधम ( देखिए सि. पा, प्र. १५५ ) या नरबर्म ( देखिए पाइव. च. ४. ४४२ ) तथा उसके पुत्रका नाम प्रसेनजित 
बताया हैं.। उन ग्रन्थोमें हयसेन तथा कुद्मस्थछके राजाका कोई सम्बन्ध नहीं बताया किन्तु इस ग्रन्थमें शक्र- 
वर्माको हयसेनका इवसुर बतलाया हे । 


६. ६. $. शियदृहिय । त्रिपष्टिशछाकापुरुषचरित, सिरिपासनाहथरिय, पाइ्बनाथ चरित्र आदि ग्रन्थोंमें रविकीर्ति 
( प्रसेनजित ) की कन्‍्याके किन्नर-युगल ढ्ारा पाइबको प्रञ्॑सा सुनकर पाइबके प्रति अनुरक्त होनेका वर्णन हे । 
अपनी कन्याको पाश्वके ग्रति अनुरक्त पाकर ही कुशस्थल नृपने हयसेनके पास विवाहका पअ्स्ताव भेजा था। 
कलिंग-नप प्रसेनजितकी कन्यासे विवाह करनेका इच्छुक था अतः ज्योंदी उसने उक्त अस्तावके भेजे जानेकी 
सूचना पाई त्यों हो बह कुशस्थल नगरपर आक्रमण करनेके लिए उद्यत हुआ | 

६.१४.१४. गज्जंतु, महामयमत्तउऊ तथा पवित्थरिज ये तीनों जडण णराहिडके विशेषण हैं। इन सबमें प्रथमा विभक्ति 
तृतीयाके अथरमें प्रयुक्त हुई हे | 


दसवीं संधि 


१०, है. $ कउ--गजनाके अथर्में प्रयुक्त हुआ है । 


१०. ४. ८. सेनाके बणनमें सिंह जुते हुए रथोंका वणन प्रवरसेनकृत सेतुबंध काव्यमें किया गया हे। उस भ्रन्थमें 
विभीषणके पुत्रकी सेनाको सिंहयुक्त रथोंसे सब्जित बताया गया है ( से. ब. १२.६५ )। 
१०. ५. १. इस कडबकमें यात्राके समय जिनका दशन शुभ होता है ऐसी अड़तालीस वस्तुओं या प्राणियोंका उल्लेख हैं । 
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जिन-जिन प्रन्थोंमें उन वस्तुओं या प्राणियोंके दर्शनकों जुभ बताया हे. उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है 
--गय ( गज )-- मु. चि. ( ११. १०० ) तथा भ. सं. ( १३. ४० ) में गजकों शुभ माना है। बृ. सं. के ९९ वें 
अध्यायमें गजकी भिन्न-भिन्न चेष्टाओंके फलांपर विस्तारस बिचार किया गया हूं । 
--कसह ( वृषभ )-भ. सं ( १३, ५० ) में इसे शभ माना है किन्तु बहाँ इवेत वृषभका उल्लेख है.। सु. चि. में गो 
का गभ बताया है । 
--सोह ( सिंह )--भ. सं. ( १३. ७५० ) में इसक शभ होनेका उल्लेख हू । 
--कोइल ( कोकिल ), पारावय ( पाराबत ) तथा हंसक निनादके शुभ होनेके बारेसें उल्लेख प्राप्त नहीं हो 
सका | बर, सं. ( ८६. २६ ) में यह कहा गया है कि वसंतक समय कोकिल निष्फल होता है। क्रोंचक स्व॒रको 
भ. सं. ( १३-५० )में राजाके लिए जय-सूचक बताया है। मु.चि. ( ११. १०५, १०७ ) में कपोत, खंजन आदि 
पुरुप-संज्क पक्षियोंको वाम भागमें तथा सब पश्षियांकों दाहिनी ओर शुभ बताया है । 
चमियर, दोब्ब तथा तिलक यात्रामें आभ हानेका उल्लेख प्राप्त नहीं हो सका । 
--रयण ( रत्न )--मु. चि. ( ५१,१०० ) में र्त्नोंको शुभ कहा हू । रत्नोंसे मोक्तिय, पावाछा तथा सेयगु जका 
भी समावेश होता है । इन तीनोंका उल्छेख अगढ्ी सातवीं पंक्तिम किया गया है । 
--पउमपत्त ( पद्मपत्र )इसके झुभ होनेका उल्लेख प्राप्त नहीं है। मु. चि. ( ११.१५०० ) में कमलकों शुभ 
बताया है । 
१०. ५. ३ सरितिव ( सर्पिप ), गोरायण ( गारो बन ), इच्छु (इक्ष ) कुमारि तथा बत्थ ( बस्त्र ) के शुभ होनेका उल्लेख 
भु.चि (९९. ९००, १०१) में प्राप्त ह । 
“+सालि ( शालि ) सास ( झस्य ) तथा तन्दुलके दश्मनके झुभ होनेका उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं है किन्तु मु. चि, 
( ११. ५९८१ ) में अन्नके दशनका झभ बताया है । 
+जरण त्ततोउ--यज्ञ करनेवाले मनुष्योंक दशानके जभ होनेका उल्लेख कहीं प्राप्त नहों हा सका। मु. चि 
(११९. ९०९ ) में वेदध्वनिके शुभ होनेका उल्लेख है | 
१०. ५. ४ पिरिखएड ( श्रीखण्ड )- चन्द्रनके दशनके शभ होनेका उल्लेग्य रि. स. ( १८९ ) में किया गया है किनन्‍त वहाँ 
यात्राका उल्लेख नहीं ह । 
“पधरशिफल--इसका अथ प्रथ्चिवीपर गिर हुए फल किया गया हू। प्रथ्िवीपर गिर हुए फल्ठांको मु. चि 
( ६१. ४०८ ) में अभ बताया हू । 
“+पियवत्य ( सितवम्त्र )--गि. स. ( १८० ) में इसका दहन शभ माना गया है, किन्तु वहाँ यात्राका उल्लेख 
नहीं हैं । हं 
--कैत ( केश )- इसके यात्राके समय झभ होनेका उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं है । भ. सं ( १३-५७ ) में इसके दर्शन 
को म्पष्टरूपस अशुभ बताया है। छूट हुए केशोंका मु. चि. ( १९. १०२ ) में भी अग्यम कहा हे । 
+सुरगन्धवास-देवों द्वारा की गई पुष्पवृष्ठटि तो शुभ होती ही है, उसके शा होनेका उल्लेख आवश्यक 
क्यों कर हो ? 
१०. ५. ५ ग्रोमउ तथा पियंगु के शभ होनेका उल्लेख प्राप्त नहीं हा सका | 
१०. ७. ५ भियार कुंभ ( श्रंगारः कुम्भम ) कलझ तथा कुंभकों क्रमझः रि. सं ( १८० ) तथा मु. चि. में शुभ बताया है किन्तु 
मु. चि. मे भर हुए कुम्भका उल्लेख हैं । 
>यजलंतहुआसगु ( प्रज्यडन हुताइनः )--जलती हुई अग्निका मु. लि. ( ११. १०५ ) तथा. भ. सं. ( ५३. ४९ )में 
डभ कहा गया है । 
--रयणुथंभु ( रत्नम्तम्भु )-इसके शुभ होनका उल्लेख प्राप्त नहीं । 
१०, ५. ६ आलवशणि, काहछ, वंश तथा तूरके यात्राके समय शुभ होनेका अछगसे तो उल्लेख नहीं है किन्तु बाद्योंको 
मु. चिं. ( ११. १०० ) में शुभ बताया है । भ. सं. ( १३. ११९ )में यह कथन किया गया है कि भेरी, शंख, मृदंग 
आदि बाद्योंके अच्छे या बुरे स्वर क्रमशः शुभ या अशभ होते हैं । 


टिप्पणियाँ [२१७ 


--हम.--मु. थि (११. १०१ ) में हयके दह्शनको यात्राके समय ञभ बताया है। ब्, सं. में अदबकी भिन्न-भिन्न 
332 इन फरलोपर विचार किया गया है। भ. सं. में भी इसको चेष्टाओंके फलोंका बिस्तारसे बणन किया 
गया है । 
छत ( छत्र )-- मु. थिं, ( ११. १०० ) तथा रि. स. ( १८९, ) में छत्नके दर्शनको शुभ बताया है। 

१०. ५. >-गग्धोवउ ( गंघोदक )- इसका अथ सुगन्धित द्रव्य या जिनप्रतिमाके प्रक्षालके पहचातका जल होता हैं। यह 
जल सबदा शुभ माना जाता है । 
“ऊसुमई ( कुसुमानि )-मु. चि. (११. १५० ) में फूलोंको झुभ बताया है। रि. स. में यूथिका कुसुमको झुभ 
कहा है । 
--रहवण ( स्नपन )- स्‍नानसे कविका आश्यय स्नान करनेबालेसे होगा । इसका दश्शन यात्रामें शुभ हो यह 
उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं हूं । 

१०, ५, ८ बंभरण ( ब्राह्मणाः )--अआह्मणोंके दशनको मु. थि ( ११,१०८ )में शुभ बताया है । 
--आहरण ( आभरण )--आभूषणोंके शभ होनेका उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं है । 


१०, ६. १ इस कडवकमें इक्कीस अस्त्र-शम्त्रोंके नाम आए हैं, उनमें-से-- 
(अ ) सर (द्वार )--तथा चाप धनुषके समानार्थों शब्द हैं । 
( आ ) खुरुप्प (या खुरप्प-क्ष रप्र )--अरद्ध३ंदु ( अधन्दु ), णाराय ( नाराच ) तथा कणंय ( कनक ) भिन्न-सित्र 
प्रकार्के बाण हैं । 
(३ ) तोमर, भल्‍्ल , कुंत तथा वावल्ल  भालाके प्रकार हैं। 
(ई ) तिवूल' ( त्रिगुल), सवल', सत्ति' (झक्ति ) ये तीनों भालेके ही प्रकार हैं. किन्तु ये समूच लोहेके ही 
होते थे । 
(उ ) करवाल तथा असिफत्त' ये दोनों तछबारके ही नाम हें । 
( ऊ ) चित्तंड' ( चित्रदण्ड )--एक प्रकारका छटठ था जिसके एक सिरे पर अनेक नुकोले कीले होते थे । 
(० ) मृग्गर ( मुदूगर )--तथा पर  ( घन ) ये गदा तथा हथौड़ेके आकार के इस्त्र थे। 
( ए ) रैवंयि --इस झम्त्रका विशिष्ट आकार ज्ञात नहीं हो सका पर प्रतीत होता है यह करोंत जसा कोई 
शस्त्र था । 
( ओ ) पह्सि -यह एक प्रकारकी तलवार थी जिसका फल तलवारकोी अपेक्षा लम्बा और लचीला होता था । 
(ओ ) चक्क ( चक्र )--यह एक गोलाकार अस्त्र था जिसकी परिधि पर अनेक नुकीले तथा पैने कौले रंगे 
रहते थे । 

१०. ७. १ देवधोष ( देवधोष )--यह पाइवनाथके रथका नाम है। अन्य पाइवनाथ चरित्रांमें इसका उल्लेख है कि पाइव नाथ- 
द्वारा संग्राम-यात्रा प्रारच्ध करते समय उनके पास इन्द्र-द्वारा भेजा गया रथ मातलिने अस्तुत किया । ( सि. पा 
पृ, ९०९ तथा पाइव. च. ४.५६८ ) 

१०. ९. ८ सरयाक्‍लरूबधारि ( शरदाचलख्पधारिणी )--यह नारीका विशेषण है किन्तु इसके अथके बारेमें कुछ सन्देह है । 

सरयाचल'का अथं यदि शरदश्रचल लिया जाता है तो पूरी उक्तिका अथ यह होगा--शरद्कालीन मेघोंके 
समान चंचल रूपको घारण करनेवाली । 

५०, ९०.३ कंकालिय--इस दाब्दका अथ भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हैं। कंकालि दर्गाके एक रूपका नाम है। यहाँ कंकालियसे 
तात्पय दुर्गाके भक्तसे हो सकता हे। दुर्गाके ये भक्त मंत्र-सिद्धिके लिए राज्रिमें उस देखीकी पूजा अचना 
किया करते थे। 


ग्यारहवीं संधि 


११, १, २ भुवबलिहे--इसमें ठतीया विभक्तिके लिए षष्ठी विभक्तिका प्रयोग किया गया है । यह पासरुर्देरेंका विशेषण हे । 
११, १. ५ खंढेतु मणु--प्रतीत होता है. यहाँ कबिने मानके अथमें मन शब्दका प्रयोग किया है। मानखण्डल करना एक 
अभिव्यक्ति है । 
२८ 
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पाश्वनाथचरित 


रबि सणि मंगलु-रवि झनि तथा मंगलछका योग अत्यन्त अशुभ होता हे तथा उसका फल प्रायः झृत्यु हे ( शा. 


प्र. था. का. १०.) । 
बेदल--( द्विदल )--दो ढुकड़से तात्पय अंग-भंग करनेसे है । 


१९. ४.१० जालन्धर--भारतके उत्तर पर्िचिममें वर्तमान एक राज्य जो त्रिगत भी कहलाता था। प्राचीन काल्‍लमें यह एक 


बविस्टृत राज्य था जिसकी सीमा पूबमें मण्डो ओर सुखेत तथा परिचममें झतद्र तक थी (हि. ईं. प्र. ८६ ) | 
यहाँ उस देशके वीरोंसे आशय है। 


११. ४.१० खस--९.४.४ पर दी गयी टिप्पणी देखिए | 
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--हिस्मार--हिमालयकी तराईमें वर्तमान राज्योंसे आशय प्रतोत होता है । 

--इस “हिस्मार!' शब्दका पाठान्तर 'हम्मीर' हे! यदि यह पाठान्तर ग्रहण किया जाता है तो उसका आशय 
मुसलछमान शासकोंसे होगा क्‍योंकि उनकी उपाधि अमीर धी। म्मीर' “अमीर'का हो रूप प्रतीत होता ह्टै। 
दसवीं झताब्दीमें सिन्ध तथा पंजाबमें मुसलमानोंके राज्य बतमान थे । 

--कौर-यह बर्तमान कांगडा क्षेत्रका पुराना नाम है। नोबीं शताव्दीमें पालबंशीय धमपालने वहाँ के शासकको 
परास्त किया था तथा कान्यकुब्जमें किए गये अपने राजदगाबरमें उसे उपम्थित होने और भेंट ( उपहार ) 
देनेके लिए बाध्य किया था ( हि. पी. व्हा, 9 प्र. १०१ )। 

--मालवीय-उज्जेन तथा विदिशाके आसपासका क्षत्र मालवा कहलाता है। उसी देशके योधाओँसे यहाँ आगञाय है । 
कोसल--महात्मा बुद्धके समय जो सोलह महा-तनपद थे कोसल इनमेंसे एक था: इसकी राजधानी अयोध्या थी; 
इसे साकेत भी कहा जाता था। आठवीं झताब्दीके पहचानसे वह क्षेत्र भी जिसे आजकल महाकोसल नाम दिया 
हैं, दक्षिण कोसल या कोसल कहलाने छगा था। यहाँ कोसल देशके वीरोंसे आशय, सम्भवतः वहां पुराने 
कोसल क्षेत्रसे आए योधाओंसे होगा । 

-+लाड ( छाट )--पश्चिम भारतमें माही ओर किम नदियोंके बीचके प्रदेशकों छाट देश कहा जाता था । किन्‍्ही 
विद्वानोंके मतसे लाट गुजरातका पुराना नाम है. । यथाथ्रमें छाट देशकी सीमा तथा क्षेत्रके सम्बन्ध विद्वानोमें 
बहुत अधिक मत-समेद हें ( हि० इं० प्र० २८७ )। 

तावियड-( तापीतट )--तापी नदीका बतमान नाम ताप्रो हैं। यह नदी बर्तमान मध्यप्रदेशके बैतूल जिलेमें स्थित 
मुलतापी नामक नगरके एक तालावसे निकलकर पश्चिमकी ओर बहती हुई अरब सागर में गिरी है । चूँकि ताप्री- 
के मुखके आसपासका क्षेत्र भ्गुकच्छ नामसे विख्यात था तथा कवि उसका निर्देश पहले कर चुका है अतः यहाँ 
उसकी दृष्टिमें भ्रगुकच्छके पृषका प्रदेश रहा होगा । उस क्षेत्रको आज़ खानदेश कहा जाता है । 

--डिंडिर--यह अज्ञात है 

“ाजरद्ट >संभव है यह जरत्त हो। वर्तमान कच्छको जरत्रदेश भी कहा जाता था ( हि० पी० व्हा० ४ प्रू८ १०१)। 
किन्तु पूब पंक्तिमें हो कच्छका उल्लेख किया जा चुका हैं। ऐसी म्थितिमें यह मानना होगा कि कविने उसी क्षेत्र- 
का उल्लेख भिन्न-भिन्न नामोंसे दो बार किया है ! 

णहयलेण ( नभस्तलेन )--यहाँ तृतीया विभक्तिका उपयोग पँचमी या सप्रमी विभक्तिके लिए हुआ है । 
पहावईक्णु ( प्रभावती-पिता )--रविकीर्तिकी कन्याकरा नाम अभावती था अतः यहाँ रविक्रीर्तिसे आइय है। 
भगवर् ( भगवती )--किस देवीसे यहाँ आशय हें यह स्पष्ट नहों है। सम्भव है पार्थनाथकी झासनदेवी पद्माबतीसे 
यहाँ तात्पय हो । 

सलेह ( सलेखाः )-छेखा शब्द धारके अथर्में प्रयुक्त होता है अतः घागवाले अर्थान पैनेसे यहाँ तात्पय है । 


११.८.१३,१४ पंच धीर--पाँच बीरोमेंसे, दोके नाम कल्याणमल तथा विजयपाछ हैं; अन्य दो बीर गुजर तथा तडकसे 


१९.९. ९, 
११.९,१५ 


११.०.२२ 


निर्दिष्ट हैं किन्तु पाँचवेके नामका निर्देश नहीं है । 

तुम ( त्वम )--अपश्रंशके तुहंका प्राकृत रूप तुम हैं ( हे० ८.३.०९ )। 

सुरोऊण ( श्रुत्वा )--प्राकृत भाषामें 'ऊण! प्रत्यय संस्कृतके 'क्त्वा'के अर्थमें प्रयुक्त किया जाता है ( हे० ८.१.२८ 
तथा <.३.९५७ ) । 

गहीऊण ( गृहीत्वा )--ऊण प्रत्ययके पूष गहधातुर्में ईका आदेश होता है ( हे. ८.३.१५७ ) । 
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बारहवीं सन्धि 


१२, ४. ३ करणवरंतउ--यहाँ संकेत यवनराजके उस सन्देशकों ओर हैँ जिसके-द्वारा उसने रविकीतिकी कन्या प्रभावतीसे 

बवियाह करनेका प्रस्ताव किया था। 

१२.५, ९ सारहीएु--पंक्तिमें जो दो सारहीण शब्द आए हैं उनमेंस प्रथमका अर्थ 'शक्ति रहित या पौरषहीन' हैं तथा दूसरे 

का सारथभिके द्वारा' है। दूसरा सारहीण--सारथिनाका, अपश्रष्ट रूप हैं । 

१२.६.१० कोणु--इस श्ब्दका अथ काला होता हैं| राहु ओर केतु दोनों ग्रह तमग्रह कहलाते हैं। तमका अथ भी काला 

ही है; अतः यहाँ कोशु गहसे आदाय केतुस हे । 

१२, ७, ८ मज्माम्मि ( मध्य )--अ्राकृतभाषामें पुर्लिग--नपुंसलछिंग सप्रमी एकबचनकी विभक्ति 'म्मि' है (हे. ८.३.१९)। 

अपक्षंद्में मज्झे या 'मज्ि' रूप होगा । 

१२.०.९६ अहवड़ भुक्रो | --आशय यह है कि जो व्यक्ति जगमें महान और समर्थ है. उसके विरुद्ध दूसरा व्यक्ति रणमें 

कुछ नहीं कर सकता; वह केबल अवनत ही हो सकता हैं । 

१२,१०.१६ह हुयारउ--लधुकमें बण व्यत्यय होकर हलुय शब्द बना हैं; तदनन्तर उसमें तरम प्रत्यय जोड़ा गया हैं । बुंदेली 
में हलकबार शब्दका प्रयोग इसी अथमें आज भी होता हैं । 
+डहारउ--डहर शब्दका अथ शिश्ञु, लघु, छोटा या तुच्छ होता है ( दे. मा. ४.२ )। डहार शब्द डहरसे ही 
बना हुआ प्रतीत होता हैं। इस पूरी पंक्तिका आशय इस प्रकार हँ--जो मनुष्य व्यथ गजन-तर्जन-द्वारा अपने 
शौयका डिडिमनाद करता है. वह हलका तथा तुच्छ समझा जाता हे । 

.२ से २०--इन पंक्तियोमें प्रयुक्त छन्दका निश्चय नहीं किया जा सकता। पुण्पदंतक महापुराण (२.३ ) में भी इस 
छन्‍्दका प्रयोग किया गया है। सम्भव है यह रेत्रआ नासकी दुबई हो जिसमें कि केवल पाँच ही मात्राएँ होती हैं 
(मं. छ. ७.४ )। 

..१२.६ शण्‌हु कमइ ( नभः क्रमते )--छल्ठांग मारनेसे आड़ाय है । 

, मणपवणखित्त ( मनपवनक्षिप्र: )--इस समासमें 'वेग' झाब्दका लोप हुआ है। उसका विग्रह इस प्रकार हे-- 

मनपवनवेगेन शक्षिप्रः। क्षिप्त शब्द यहाँ संचरितक अथमें प्रयक्त हुआ है । 

..१०.१ ४पंगु--यवनराजकों यहाँ पंगुकी उपसा दी गई हू । कवि वह उपमा देकर यह' व्यक्त करना चाहता हैं कि जिस 

प्रकार पंगु व्यक्ति अपनी अद्गक्तताको जानता हुआ भी आवश्यकता आने पर ग्राणपणसे लड़नेको उद्धत हो जाता 
ह उसी प्रकारसे यबनराज़ भी अपनी असमथत्ताका अनुमान कर अपनी समस्त शक्तिसे युद्ध करने छगा । 
तेरहवीं सन्धि 

५३, २, ८ पिप--इस दझब्दका अथ सिप्प शिल्प या सप्पि (सर्पिप्‌) किया जा सकता है। देश्ीनाममाला ( ८.२८) के 

अनुसार सिप्पका अथ पुआल भी होता है । पर इन तीनोंका सुअवसरसे सम्बन्ध स्पष्ट नहीं हे । शिल्पकाय 
( कारीगरीके काम ) को कुछ अंश तक सुअवसरपर भ्रस्तुत किए जानेकी कल्पना को जा सकती है । 


१३.६. ३ विवाहके लिए जुभ नक्षत्र सगशिरा, हम्त, मूल, अनुराधा, मधा, रोहिणी, रेबती, तीनों उत्तरा तथा स्वाती है । 

ये सब वेध गहित होना चाहिए-- 
“निर्वेपेः शशिकरयूलमेश्यपित्रबाह्मान्त्योत्तरपने: शुभों विवाह। ।” मु. चि, $.४५ 

५३, ६. ६ यहाँ बधवार, गुरुवार तथा शक्रबारकों शुभ तथा हंप बारोंकोी अञगरभ बताया हू | आरम्भसिद्धिके अनुसार रवि 
मंगल तथा झनि क्रर और शेष सोौम्य हैं-- 
रविकुजशनयः कराः सोस्याश्वान्ये पादोनफला:-आ. सि. ९.१६। दिन शुद्धिरोपिकाके अमुसार सॉमबार, ञगुकबार तथा 
गुराबरके स्वामियोंकी सोम्य, मंगल आदि शोष बारोंके स्वामियोंको ऋुर तथा बुधकों सहायसम ( मध्यम ) माना 
गया है-- 
चे सुगुसोमा मं सर कर य बृहो सहायसमो-दि. दी. २ 
तात्पय यह है कि सोमवारकों किसीने शुभ तथा किसीने अद्यभ दिन माना है| 

१३, ६. ९. भिरवाह ( स्थिरवार )--झनिबारको यहाँ स्थिरवार कहा है, सम्भवतः इसलिए कि शनि कुम्भराशिका स्वामी 
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शरे० ] पाश्वेनाथश्रित 
है तथा कुम्भ राशि एक स्थिर राशि है। भिन्न-भिन्न दिनोंमें वियाह करनेसे उनका परिणाम किसपर केसा होता 
है. उसे रन्नने इसप्रकार बताया हैं-- ; 
भौमवारे स्जियो नाशः पुरुषस्य शनेर्दिने | 


रविवारे त॒ दादििधमन्ये वारास्युशोभना ॥ 
५ बि. मा ८.३६ की मुहत दीपिका टीका प्ृ० १०७ 


१३.६.१० रविगुरुसपिहि अपुबहि--शुभ दिन भो भिन्न-भिन्न कारणोंसे अश्ुद्ध हो जाते हैं, उदाहरणार्थ यदि रात्रिमें दिखने- 
वाले प्होंमें से मंगल या ञक्र दिनमें दिख जाएँ तो जिस दिन या जिन दिनों बह दिखाई दे वह दिन या वे दिन 
अञ्द्भ माने जाएँगे ( वि. मा. २.५६ )। किन्हो विशिष्ट तिथियोंके किन्ही विशिष्ट दिनोंपर आनेसे वे दिन भी 
अशद्ध हो जाते हैं, जेसे कि शविवारकों द्वादशी और चतुर्थी, सोमवारको षष्टि ओर एकाइशी अथजा बृहस्पतियार 
को षष्टि, अष्टमी और नवमीके आनेसे दग्ध तिथि या विषाख्ययोग हो जाता है, जो सवंथा चज्य हे । इसी 
कारणसे वे दिन भी अशद्ध हो जाते हैं ( मु. चि. २.८,९ )। 

१३,६.११ अत्थमियहिं भुरुमियुणंदह्रि--यहाँ यह कथन किया गया है कि गुरु तथा शक्रके अस्त रहने पर दीक्षा तथा विवाह 
शभ नहीं होते किन्तु अन्यत्र यह बताया गया है कि न केवछ उनके अस्तंगत रहने पर ही किन्तु उनके बारूक 
तथा बृद्ध होने पर भी किए गए विवाह, चोौलकमम आदि शभ नहीं होते ( मु. चिं. ५.१६ तथा वि. मा. २.२६ )। 

१३, ७, १ रबि, राहु, मंगल तथा शनि पापम्रह हैं । क्षीणचन्द्र तथा पापग्रहोंके साथ यदि बुध हुआ तो बह भी पापमग्रह हो 
जाता है--क्षीणेंद्रकंमहीसुतार्कतनया: पापा बधैस्तेयुत:” । इन पापग्रहोंको क्ररप्रह या असतम्रह भी कहा जाता 
है । पापग्रहोंके अतिरिक्त जो ग्रह हैं वे सोम्यप्रह, सत्‌ ग्रह या शुभ ग्रह कहलाते हैं-- 

अतत्क््राहयाः पापारशुभास्सत्सोम्यसंज्ञिताः--वि. मा. १.२० 

१३. ७, २ आलियिउ--आलिंगित दोष एक नशक्षत्र-दोष है । कऋरमग्रह जिस नक्षत्रमें हा वह नक्षत्र उस ग्रह द्वारा आलिंगित 
कहा जाता है। यह नक्षत्र जभ कार्योके लिए त्याज्य है-- 
नक्षत्र क्रसंयुक्त विद्यादालियितं प्रिये ।--वि. मा. २.४७ पर मुहतदीपिका टीका । 
अभिधूमिउ--अभिधूमित भी एक नक्षत्र दोष है। जिस नक्षत्र पर क्रग्रह आनेवाला है बड़ दुष्ट नक्षत्र होता हे 
तथा इस अवस्थाकों ही अभिधृमित दोष कहा जाता हे-- 
क्ररमुक्त भवेदस्ध॑ तदमस्थं विधृममितम्‌ |--बि. मा. २.४७ पर मुहू्तदीपिका टोका । 

“+चवंतु--यह चब (त्यज्‌ ) घातुका वर्तमानकालिक कृदन्त हैं इससे आशय क्ररग्रह-द्वारा छोड़े जानेवाले नशक्षत्रका 
प्रतीत होता है। ऋरग्रह जिस नक्षत्रकों छोड़ देता है वह दग्ध नक्षत्र कहलाता हे जो द॒ष्ट होनेसे त्याज्य होता है । 
आलिगित, अभिधूमित तथा दग्घ इन तीन नक्षत्र-दोषोंकी व्याख्या हरिभद्वाचायने इन शब्दोंमें की हे-- 

सरणिमंगलाण पुरओ धूमियमालिंगियं च तज्जुत्ते | 

आलिगिश्रस्स पच्छा जं॑ रिक्ख त॑ भवैदहं ॥ दि० दी० १९ की टीका, प्रू० ९.८ 
ऋरग्रहों द्वारा प्रभावित नक्षत्रोंकी उक्त तीन अवस्थाओंके नाम क्रमशः युक्त या ज्वलित, कांक्षित या यियासित 
तथा युक्त या दग्ध भी हैं । इनका फल भारद्वाजने इस प्रकार बताया है-- 

दगधेन मरखणं विधात्‌ ज्वलितेन कुलक्षयम्‌ | 


घूमिते भंगमायाति तरमात्रीणि त्यजेत्‌ सदा ॥ 
--बि० मा० २.४७ पर मुहतदीपिका टीका | 


--रिदव्वु-दव्वुके स्थानमें 'दडढु' या 'दिद्द' पाठ आवश्यक प्तोत होता है । रबि एक ऋर ग्रह है अत: उसके- 
द्वारा छोड़ा गया नक्षत्र दड़ढ़ ( दग्ध ) नक्षत्र होगा। किन्तु दग्ध नक्षत्रोंका उल्लेख “चबंतु' के-द्वारा पहिले किया 
जा चुका है अतः यहाँ 'दिद्द' (दिध्ट ) ग्रहण करना उपयुक्त होगा। सू्य अपने स्थानसे सातवें स्थानको या 
नक्षत्रकों पृण इष्टिसे देखता है। जिस नक्षत्रको अज्ञुभ ग्रह रवि देखता है बह अशुभ होता है; यथार्थ में यह 
भस्म योग है) उसमें किया गया समस्त काय सवा निरथक होता है-- 

सूयक्षात्‌ सपम॑ ऋष्ष भस्मयोग॑ तु तद्‌ भवेत्‌ | 

यल्किचित्‌ कियते कार्य तत्सव भत्मसात्‌ भवेत्‌ ॥ 


टिप्पणियाँ [२२१ 


१३,७,३ गहलत्तिउ ( प्रहलत्तित; )-अत्येक अ्रह अपने नक्षत्रसे आगे या पीछेके नक्षत्रोंको प्रभावित करता हे। इसे ही ग्रह 
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द्वारा छात मारना कहा जाता है तथा जो नक्षत्र इस प्रकार प्रभावित हो वह गहलत्तिय”ः ( प्रहसे रतयाया 
गया ) कहा जाता है । बुध पीछेके सातवें नक्षत्रपर, राष्डु आगेके नौवें पर, पूर्णचन्द्र पीछेके बाबीसवेपर, शुक्र 
आगे तथा पीछेके पाँच पर, सूथ आगेक बारहवें पर, शनिउ्चर आगेके आठवबेंपर, ब्रहस्पति आगेके छठवेपर 
तथा मंगक आगेके तीसरे नक्षत्रपर लात मारते हैं (मु. चि. ६.५९ )। जो नक्षत्र किसी ग्रहके-द्वारा ऊतयाया 
गया हो बह त्याज्य होता हे । 
--छादिउ--पातदोषसे तात्पय है । हृषण, वध्ृति, साथ्य, व्यतीपात, गण्ड तथा शल योगोंके अन्तमें जो नक्षत्र 
होगा बह पातदोषसे दूषित होगा । 
बेहजुत्त ( वेधयुक्त )--अहोंसे जो नक्षत्र विद्ध ( वेधयुक्त ) हो बह दुष्ट या अशुम होता हे अतः बह त्याज्य है-- 
तद्‌ ग्रहेवेधदुष्टमिति भ॑ विदजेंत्‌ू--वि. मा. २.५८. कर ग्रहोंसे बिद्ध नक्षत्रका फल प्राणह्ानि तथा सोम्यप्रहोंसे 
विद्ध नक्षत्रका फल कर्मनाश हे-- 

यहवेघयुते च्चे यत्कृतं तद्दिनए्यति | 

क्राणां तु हरेत्पाणान्‌ सोनन्‍्यानां क्मनाशकत्‌ ॥। 
--संज्कायउ ( सन्ध्यायतः ) तथा अंथवरोेपत्त ( अस्तमने ग्राप्तः )--इन दो दक्षाओंको प्राप्त नश्षत्रोंको शुभ कार्यमें 
त्याज्य कहा गया हँ-- 

संज्कागयं रकिगियं विड्डरसग्यहं विलंबं च। 

राहुहयं यहभित्र॑ विव्जए सत्तनखत्ते || दि. दी. /६की टीका. 


. ४ केड राहु ( केतुराहु )--केतुका फल भी गाहुके समान ही होता है अतः बह भी एक पापग्रह है । इस कारणसे 


जिस नक्षत्र में वह हो वह आलिंगित होनेसे वज्ये होगा-- 
यत्नात्‌ त्याज्य॑ तु सत्काय नक्षत्र राहुसयुतम्‌ | 


५ दसहं मि जोगह ( दक्षानां योगानाम )--अखिनी आदि चन्द्रमा ओर सूयके नक्षत्रकी संख्या जोड़कर सत्ताइसका 


भाग देनेसे यदि ०, १, ४, ६, १०, ११, १५, १८, १९, या २० ञप रहे तो दरशायोग होता है। चूंकि यह अनिष्ठ- 
कारी है अतः इसकी शुद्धि आवश्यक है ( मु. चि. ६.७० ) | 


. ६ तिकोण ( त्रिकोण )--कन्याकी राशि नौवों तथा वरकी पाँचबीं हं। तो त्रिकोण दोप होता है-- 


लग्मात्‌ सुतं च नव च विदुस्त्रिकोणम्‌ ।-( वि. मा. १.१४ ) | हि 
“बह्ढ ( पश्ठाष्ट )-कन्याकी राशि छठवीं तथा बरकी आठवों हो तो पष्ठाष्टक दोष होता है। मृत्यु इसका फल 
है ( मु. चिं. ६.११ )। 


. ७ तुलबिहुण"” । तुला, मिथुन तथा कन्या राशियाँ विबाहके छिए शभ मानी गयी हैं-- 


पष्ठतोलिमिथुनेष्द्यत्यु पाणिमह:--ब्र. सं. ९९.७ 
घर!ु भद्वलग्यु--धनुराशिको यहाँ अधेलप्न कहा है । विद्यामाधवीयमें इसे मध्यम प्रकारकी राशि बताया है-- 
मध्याः कुलिरकषचापतषा विवज्वे-वि. मा. ८.३०५। 


, < कोंडलियह्ि 'लेंति--तात्पय यह है कि ज्योतिषी-द्वारा शुभगहोंकी भी ध्यानमें रखकर उनके फलछ तथा उनके- 


द्वारा किए गए अशुभ भ्रहदोंके प्रतिकार पर भी विचार किया जाना चाहिए। 


. ९ तिहि क्‍ज्जिय--तोनसे यहाँ आशय भकूट, छत्ता तथा गण्डान्त दोषोंसे है । इन तीनों दोषोंके रहनेपर विवाह 


नहीं किया जाता है। इस कारणसे आवश्यकता आनेपर इन तीनकों छोड़कर यदि अन्य कोई ग्रह या नक्षत्र 
दोष हुआ तो विवाह किया जा सकता हे । 

-परिकिद्धि ( परिवृद्धि ) परिवृद्धिसे आशय दोषोंकी बहुतायतसे प्रतीत होता है। कहनेका तात्पय यहाँ यह 
है कि यदि कुण्डलीके कारण किसी विश्षिष्ट लप्ममें अनेक दोष हों तो उस छम्ममें विवाह नहीं करना चाहिए। 


१ सोमग्यह् ( सोम्यग्रह )--बुध, गुरु तथा श॒क्र ये तीन सौम्य म्रह हैं 


१३. ८, २ मयलंडुगु“चब॒न्ति--चन्द्रमा शुभ तथा अशुभ दोनों दी हे--द्वेषीभावश्शशांकस्य। क्षीणचन्द्र अथोत्‌ करृष्णपक्ष 


२२२ ] पाश्वंनाथचरित 


को साद्ेसप्तमीसे श॒क्त पक्षकी साढ़ेसप्रमी तकका चन्द्र अशुभ होता हैं; शेष समयका चन्द्र शुभ होता है । साथ 
ही यदि अभदायक चन्द्रमा पापग्रहोंके बीच हो या पापग्रहसे युक्त हो तथा पापप्रहसे सातवें हो तो अशुभ 
होता है तथा अज्जुभ चन्द्रमा भी यदि झुभग्रहके नवांशमें हो या मित्र के नवांशमें हो तथा ब्हस्पतिसे देखा जाता 
हो तो शभप्रद होता है ( मु. चि. ४.७ )। हि ] । 
१३. ८. ३ पावस्गह' 'सिद्वि--विवाह-लग्नकी प्रथम राशिमें भिन्न-भिन्न ग्रहोंके फलका यहाँ विबरण 2 गया हैं । छू. सं 
( १०२.१ ) के अनुसार पहिली राशिमें पापम्रह्‌ बेधव्य, सनन्‍्तानदुख तथा दारिय छाते हैं; सोम्यग्रह कन्याकों 
साध्यी बनाते हैं. तथा चन्द्रमा आयुका क्षय करता है । हि 
१३, ८. ४ धनु राप्मि लम्नका दूसरा स्थान है । इसमें चन्द्रमा नारीकों सन्‍्तानवाछी बनाता हँ-- 
नारी प्रभूततनयां कुरुते शशाडू :-ब. सं, 7०२९.९ । 
१३. ८. ५ तीसरे स्थानमें सब ग्रह आभ होते हैं, केबछ राष्टु कन्याकी सृत्यु करता है-- 
मृत्यं ददात नियमात्‌ खलु सेंहिकेय:--ब्ृ. से, !०२.र | 
मु. चि. ( ६.८६ ) के अनुसार तीसरे स्थानमें झुक्र तथा ऋर ग्रह अच्छे नहीं होते । 
१३, ८. ८ वराहमिहिरके अनुसार छठवें स्थानका चन्द्र कन्याकों विधवा बनाता है तथा छठवे स्थानका शुक्र दारिश्‌ 
लाता हैं ( बृ. सं. १०२.६ ) । मु. चि ( ६.८६ ) के अनुसार छठवें स्थानके चन्द्र और शुक्र झुभ नहों होते । 
१३, ८. ९ सातवें स्थानके मंगल,बुध, बृहस्पति, राहु, सूर्य, चन्द्र तथा ञ॒क्रका फल क्रमशः बेधव्य, बन्धन, वध, क्षय, 
घननाशझ, व्याधि, प्रवास तथा मृत्यु ह ( ब्. सं. १०२.७ ) 
सातवें स्थानका जामित्र कहा जाता है | उसमें किसी भी ग्रहकी उपस्थिति सदोष होती हे--- 
एको वा यदि जामित्रे पत्यु: ग्राणहरों भवैत्‌ू--सप्तर्ि: 
जामित्रया नेट्फलास्तु सर्वे--वामदेवः 
१३, ८.१० आठवें स्थानमें मंगछ तथा राहुके फलके विपयमें प्रस्तुत ग्रन्थ, बहत्संहिला नथा मुहत्त चिन्तामणिमें मत-बंपम्य 
है । प्रस्तुत प्रन्थके अनुसार आठवें स्थानमें मंगल अभ हे किन्तु छू. सं ( १०२.८ ) तथा मुद्ृत्त चिन्तामणि 
( ६.८६,८७ ) के अनुसार वह अद्युभ है। आठवे स्थानका राहु प्रस्तुत ग्रन्थ तथा मु. चि. के अनुसार थटरुभ हैं. 
किन्तु बृ. सं. के अनुसार बह अशुभ है | 
१३, ८. ११--छ. सं ( १८२.९ ) के अनुसार नौबे स्थानका रवि द्युभ तथा शनि अशुभ होता है. । मु. थि. के अनुसार नोवे 
स्थानमें बुध, शुक्र तथा गुरु अभ होते हैं । 
१३, ८. १२--ब्ू. सं ( १०२.९ ) के अनुसार दसवे स्थानमें राहु, रबरि, शनि, मंगल तथा चन्द्र अज्युभ तथा इंष ग्रह शुभ होते 
हैं। मु. चि. ( ६.८६,८७ ) के अनुसार दसवें स्थानका मंगल अञ्जुभ तथा बुध, गुर और शुक्र झुभ होते हैं। 
१३.८.१३ सु. थि. के अनुसार ग्यारहवे स्थानमें मंगल, चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति तथा गुक्र अभ होते हैं । 
१३.८.१४ सोमर्गहू''दि्व--अन्य ग्रन्थोंक अनुसार बारहवें स्थानमें सोस्यम्रह झुभ होते हैं। इस कारणसे यहाँ 'सयल दिद्व! 
का अथ सर्व; शुभाः दृष्टः किया है । 
मु. थि. में बारहव स्थानके शनिका अशुभ तथा बुध और झुक्रको शुभ बताया है । 
१३.८.१५ बृ. सं. के अनुसार बारहब म्थानमें शनि या मंगल होनेसे स्त्रीका मन सुरापानमें आसक्त रहता है--अन्‍्ते-** 
पानप्रसक्तहृदयां रविज: कुजश्च--त्र, सं. 2०२./२ 
१३.८,१७ गोधूलिवेला सब ज्योतिपाचार्यों द्वारा सब कार्यकि लिए शुभ बताई गई है. क्‍योंकि गोौबोंके खुरोंसे उड़ाई गई धूलि 
सब अश्जुभोंका नाश करती हे--गोधूलिः सा मुनिभिरुदिता सर्वकार्येप शस्ता । | 
तथा--ख्वातः पुसतां सुखार्थ शम्रयति दुरितान्युत्यितं गोरजस्तु । गोघूलिका मुहत्त भिन्न-भिन्न ऋतुओंमें सूर्यकी अपेक्षा- 
से भिन्न-भिन्न हें। बह मुहत्त हेमनत और शिक्षिर्में सूथके पिण्डीभूत होकर मृदु होनेपर, प्रीष्म और बसन्तमें 
सूयके अधे अस्त होने पर तथा वर्षा और श्वरदूमें पूर्णास्त होने पर है-- 
योघूलिं त्रिविषां वदन्ति मुनयः नारीविवाहादिके 
हैमन्ते शिशिरे प्रयाति मदुर्ता पिएडीइते भास्करें । 
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ग्रीष्मेडर्घास्तमिते बसन्‍्तसमये भानो गते दृश्यचां 
सूर्ये चास्तमुपायते मगवर्ति ग्रावृदुछरत्कालयो: ॥--भागिल 
बि. मा. ८.४९ को मुहृत दीपिका टीका 

१३-११ --इस कडवकमें वर्णित घटनाका वणन 3. पु. में भी किया गया है किन्तु उ. पु. के अनुसार यह घटना पाश्वनाथ- 
की आयुके सोलह वषमें हुई थी न कि तीस बष पूरे होनेपर जेसा कि अस्तुत ग्रन्थमें बताया गया है | उ. पु.- 
के अनुसार जिस तापसके पास पाश्चनाथ पहुँचे थे वह पाश्चनाथकी माताका पिता था । 

१३.१२.६ उ. पु. के अनुसार इस घटनाके पश्चात्‌ पाश्चनाथकों वैराग्यभावका उदय नहीं हुआ था। उन्हें बेराग्यभाव इस 
घटनाके चौदह वर्ष बाद साकेतसे आए हुए दूत द्वारा किए गए ऋषभदेवका वर्णन सुनकर उत्पन्न हुआ था 
( ड. पु. ७३.१२४ ) | 

१३.१३.१ लोयंतिय ( छोकान्तिक )--ये देव अश्लमलोकके अन्तमें निवास करते हैं। चूँकि ये देव संसार-समुद्र-रूपी लोकके 
अन्तमें निवास करते हैं अतः वे लोकान्तिक इस साथक नामसे युक्त हैं। इन देवोंकी संख्या चौबीस है--- 
बह्चलोकान्तालयाश्रतुर्विशति लोकान्तिका:--शा, सतत. । भक्तिमें प्रसक्त, सबकाल स्वाध्यायमें रत, एक ही मनुष्य जन्म 
लेकर मोक्षको जानेबाले तथा अनेक क्लझोंसे रहित ये सब देव तीथकरोंकी दीक्षा समय जाते हैं--( ति. प.- 
८,६७५ ) । 

१३.१३.८ इस पंक्तिसे लेकर अगले कडवककी तीसरी पंक्ति तक दीक्षाकल्याणका वर्णन है जा सबंथा परंपरागत है । 
तीथंकर-द्वारा दीक्षा लेनेके समय समस्त देव तथा भूचर एकत्रित होते है. ओर उत्सव मनाते हैं। उनके-द्वारा 
एक मसन्दर पालकीमें तीथकर देचको विराजमान किया जाता हैं। उस पालकीको पहिले भूचर कुछ दर छे जाते 
हैं, तदनन्तर विद्याधर और अन्तमें देव उस पाछकोकों लेकर आकाशझमें चलते हैं। नगरसे बाहिग किसी उपयन 
में जिनमगवान एक बृक्षके नीचे किसी शिल्ाापर बेठकर आभूषण तथा वस्त्र उतारकर अलग करते हैं फिर पाँच 
मुद्दि केश-लछोंच करते हैं, तदनन्तर सिद्धोंको नमस्कार कर ध्यान मम्न हो जाते हैं। जिनभगवान द्वारा जिन केशों 
का छोंच किया जाता है उन्हें इन्द्र क्षोरोदधिमें विसरजित करता है ( आ. पु. १७,२०० )। 

णरवरोंसे आशय राजकुमारोंसे है । ति. प, ( ४.६६८ ) में पाश्रनाथके साथ तीन सो राजकुमारोंके दीक्षित होने 

का उल्लेख हे । 

१३.१४,५ अद्मेपकासु--दीक्षाके पश्चान पाश्वनाथ-द्वारा करिए गए उपयासोंकी संख्याके बारेमें मतभेद है। ति. प. के अनुसार 
पाश्चनाथने पप्ठ आहार ग्रहण किया था इसके अनुसार ख प्रतिका पाठ सही प्रतीत होता हैं । किन्तु आवश्यक 
नियुक्ति ( २०० ) में पाश्व द्वारा अष्टम भक्त ग्रहण करनेका उल्लेख हू। मल्यगिरि टीकामें अष्टम भक्तका अथं तीन 
उपबास किया हैं। पुष्पदंतने भी पाश्व-द्वारा आठवोाँ भक्त ग्रहण करनेका उल्लेख किया है ( मं. पु. ९०.२०.१३ ) 

५३ १४.६ गउ''गेहु--उत्तरपुराण ( ७३.१३२,१३३ ) के अनुसार पाश्चनाथ पारणाके दिन आहार ग्रहण करनेके लिए 
गुल्मखेट नगरमें गए। वहाँ धन्य नामक राजाने उन्हें आहार दिया | 

१३.९७,९१अद्टमय ( अष्टभद )--कुलमद, जातिमद, रूपमद, ज्ञानमद, धनमद, बलमद, तपमद, तथा अधिकारमद ये 
आठ मद हैं-- 

ज्ञानं पूजां कुलं जाति बलम्र॒द्धिं तपो वषुः | 

अष्टावाश्रित्यमानित्वं स्मयमाहुगंतस्मयाः ॥ र. श्रा, २४ 
स्थानांगमें आठ भेदोंके नाम इस प्रकार दिए हैं--जाइमणए, कुलमए, बछमए, रूवमए, तवमए, सुयमए, छाभमए। 
इस्सरियमए--( स्था 3६८ ) । 

५३.१४.१२सत्तमय ( सप्रमय )--इहलोकभय, परछोकभय, अतव्राणभय, अगुप्रतिभय, मरणभय, व्याधिभय तथा आगन्त॒क- 
भय ये सात भय हैं। स्थानांगमें इन्हें इसप्रकार बताया हं--इहलोगभणए, परलोगभए, आदाणभए, अकम्हाभए 
वेयणभएण, मरणभए, असिलोगभए--( स्था, ६७२ ) । 

चौदहवीं सन्धि-- 

१५. १.५ चउसरणण ( चतुस्संज्षा )अभिछाषा या वाब्छाको संज्ञा कहा जाता है। संज्ञाके आहार, भय, मैथुन तथा 
परिप्रह ये चार भेद हैं । 


बा 
ज्प्डा 
न 
रण 
प्र 
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१७. २. १ धव 02१2 जंगली वृक्षोंके नाम है। इनकी केवल रूकड़ी काममें आती है । बुंदेलीमें इन्हें धो तथा घामन 
हल है | 
१४. २. २ जासवससुन्द--यह एक ही बृक्षका नाम प्रतीत होता है। मराठीमें इसे जासुंदी तथा हिन्दीमें जासौन कहते हैं । 
१४. २. ३ कुंकुम--एक विज्ञालवृक्ष जिसकी छाया हर समय घनी बनी रहती है जैसा कि तिसंझ घणबहलछाय'से स्पष्ट हे। 
१४. २. ७ कंचन--दक्षिण भारतमें आज भी इसे कब्ननवृक्ष कहते हैं। हिन्दीमें यह सिरहटा कहलाता है ( वृ. वि. १६२ )। 
--तरव-दे. मा. (५.५ ) में तरबट्टो नामक वृक्षका उल्लेख है । सम्भव यह तरब वही वृध्ष हो । 
--कंदोटट--दे. मा. ( २.९ ) के अनुसार इस शब्दका अर्थ नीलकमल होता है । यह अथ्थ वन वर्णनके संदभमें 
कुछ असंगत है | सम्भव हैँ इस नामका कोई वृक्ष भी हो । 
--तिमिर--दे. मा. ( ५.१४ ) के अनुसार इसका अथ “तिरिडो' हैं। हिन्दीमें तिरोडा कहलाता है । 
१४७. २. ५ पुंडच्छु ( पुंडुब्॒क्ष )--पुंड॒ एक प्रकारकी ईख होता है बुंदेलीमें इसे पोंडा कहते हैं । 
१४. २. ६ इंदोक्ख ( इन्द्रवृक्ष )--अमरकोष ( २.४.४५ ) में इद्रद्ः को अजुनबवृक्षका समानार्थी शब्द बताया है। अतः इन्द्रवृक्ष 
इन्द्रद्र और अजुनबृक्ष एक हीं वृक्षके तीन नाम हैं। 
१४. २. ७ अंकोक्ष-हे. ( ८.१.२०० ) के अनुसार संस्कृतके अंकोठका प्राकृतमें अंकोल्ल हो जाता है । हिन्दीमें इसे अकोला 
कहते हैं। 
--तिरिकिच्छु--दे. मा. (५.१३ ) में तिमिरिच्छ नामक वृक्षका उल्लेख है । उसका अथ करअद्गम है । प्रतीत 
होता है कि तिरिविचछ तथा तिमिरिच्छ समानार्थी शब्द हैं । 
--गंगोरी--सम्भवतः यह हिन्दीका गंगेरुवृश्ष हे । संस्क्ृतमें यह ककटक नामसे ज्ञात है ( व. वि. १७९ ) । बुंदेली 
में इसे गंगेलुआ कहते हैं । 
१४. २. ८ बडोहर--लकुचबृशक्षको हिन्दीमें वडहर कहते है. | वडोहर तथा बडहर एक ही वृक्ष प्रतीत होते हैं । 
--कोरंटा तरठ्सार--आज्ञात । 
१४. २. ९. फरित ( पुरुषक )--हिन्दीमें इसे फालसा कहते हैं। 
वोक्करण--कनाडी भाषामें हिन्दीके सोडा वृक्षका बोकेगेंड कहते हैं (व. वि. १७६) सम्भव है यहीं वोकृण्ण हो | 
१४.२.१० सुरपायव ( सुरपादव )--इनकी संख्या पाँच ह-- 
पंचेते देवतरवा: मन्दारः पारिजातकः । 
सनन्‍्तानः कल्पवृद्षश्र पुंषि वा हरिचन्दनम्‌ ॥ श्र. को. 2.2.१२ 
१४. ३. ६ पंचत्यिकाय ( पंचास्तिकाय )--जीव पुदूगल, धर्म अधर्म तथा आकाझ ये पाँच अस्तिकाय कहलाते हैं। चूँकि ये 
सवंदा विद्यमान रहते हैँ तथा शरीरक समान बहुप्रदेशी हैं अतः इन्हें अस्तिकाय नाम दिया गया है-- 
जींवा पुणलकाया धम्माधम्म तहेव आयास | 
अत्थि वश्षि 4 सियदा अणरणमइया अशुमहंता | 
ते चेष भ्रत्थि सहावो गुणोहि सह पञजएहिं विविहेष्िं । 
जे होंति अत्यिकाया खिपररं जेहिं तइलुक्क ॥--पं० सा० ४; ५। 
“-कुदवव्व--अस्तिकायोंमें कालको जोड़नेसे छह द्रन्योंको संख्या प्राप्त हो जाती है । 
१४. ३. ७ आसव ( आखब )--मन, वचन ओर कायक परिस्पन्दनका योग कहा जाता है | यही आखब है--- 
कायवाड्मनः कर्म योग: । स आस्त्रन्‍ः |-त. सू. 5.2, २ । 
--भाव--जीवक पाँच भाव होते हँ---औपशमिक, क्षाय्रिक, क्षायोपशमिक, औदयिक तथा पारिणामिक । 
१४. ३. ९, पयत्थ ( पदार्थ )--सात तत्व तथा पुण्य और पाप ये नौ पदाथ हैं । 
१४. ४. ९ करथलसएर संपत्त जाम--सएणक पश्चात्‌ इब आवश्यक प्रतीत होता है। इतर ग्रहण करनेपर पंक्तिका अर्थ यह 
. होगा--जैसे ही विमान आया बैसे ही उस विमानको, जैसे कही सैकड़ों करोंसे विध्न उपस्थित हुआ | 
१७,७, १० रद र नाम मेघमालिन है| उ० पु० (७३-१३६) में उसका नाम शम्बर बताया गया हे । वादिराजने 
अपने श्रीपाह (११७८ ) में उसका नाम भूतानन्द दिया है । 
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१४. ६. ५ पिहंगु णाएु ( विभ्नश्लानम )--यह तीन कुल्नानोंमें से एक कुल्नान हे । बाकी दोके नाम कुमति तथा कुश्रत है। 
विपरीत अवधिशज्ञानको विभकूृज्नान कहते हैं--मतिश्रुतापधयों विपर्ययश्व--त.सू. १. ३९ 


१७. ८. २ आढत्त""'“फलेएण--पंक्तिका अर्थ सुस्पष्ट नहीं हे। तात्पय यह प्रतीत होता है. कि स्वबुद्धिसे जो काये किया 
जाये उसमें अनुरूप फलकी भ्राप्ति नहीं होती । 

१४, ८. ११ विचउ--इसका अथ ब्ख्यात, लम्बा या दीघ किया जा सकता है । तदनुसार “बालरेगु जंक्तिउ” का अथ 
जो विख्यात बालरेणु है” या जो बालरेणुके बराबर लम्बा या आकारका है! हं।गा। पूरी पंक्तिका तात्पय 
यह है कि तू पाइबनाथका बाल भी बाँका करनेमें समथ नहीं । 


१४.९. १० इस पंक्तिका अन्वय इस प्रकार हू--( जो वसणपडिए विजउ सो सुहि बांधव ) यहाँ विज्जडउका अथ द्वितीयभूत 
तिष्ठति अथोत्‌ सहायक करना आवश्यक है। इस पंक्तिका अथ इस प्रसिद्ध सूक्तिके समान हे-राजद्दारे 
श्मशाने व यस्तिष्ठति स बान्धवः ।? 

१४७. १२, ८ धनवात, घनोदधि तथा तनुबात ये तीनों बायुयं छोकाकाझको बेष्टित किये हुए हैं। इस सम्बन्धमें १६. १७, ३, 
४ पर दी गयी टिप्पणी देखिए । 

१४.१८. ४ कुभण्ड तथा बाण ये व्यन्तरबासी देवोंके प्रकार हैं। 

१४७, २४. ६,७,८ इन पंक्तियोंमें कबिने फणिराजके आसनके कस्पित होनेका बणन पाँच उपमाएँ देकर किया है । इन 
उपमाअंमें साधारण धर्म 'चलिउ' ( कम्पित ) हे। चूँकि यह साधारण धर्म सब उपमानोंके साथ पूणतः 
उपयुक्त नहीं है अतः उन उपमाओंकी साथकता पूर्णतः स्पष्ट नहीं है और इस कारणसे इन पक्तियोंका अथ भी 
सन्दिग्ध हे । प्रथम चार उपमानोंके सम्बन्धमें उस साधारण धर्मका अथ 'भयसे काँपना' किया जा सकता है 
तथा अन्तिमके सम्बन्धमें उसका अथ 'अधरादिका कम्पन' होगा। ( अनुवाद देस्विए ) 

१७. २७. ४ जणव्जणविलासु ( जनवर्जनविछासम्‌ )--यह 'पंकउ'का विशेषण हे । इसका अथ 'मनुष्योंको दूर रखना ही 
जिसका विलास है” या 'मनुष्योंसे रहित ( स्थानमें ) जिसका विलास हैं! किया जा सकता है । बिलास शब्दका 
सम्बन्ध यदि साधा जनसे जोड़ा जाये तो अथ होगा--जो जनोंके विछाससे रहित था । 

१७. २६, ५ भासीविगु --( आशीविपः )--यहाँ इसका मूलाथे--जिसके दाँतोंमें विप है--प्रहणकर उसे अगली पंक्तिमें प्रयुक्त 
अहिडशब्दका बिशेषण सानना चाहिए अन्यथा आसीविसु तथा अहि इन दो समानार्थोी शब्दोंक एक साथ एक 
ही कताके रूपमें प्रयुक्त किय जानेकी स्थिति उत्पन्न होती हू । उस अवस्थामें छठवीं पंक्तिक अहि तथा फणहिंको 
एक सामासिक शब्दके रूपमें ग्रहण करना आवश्यक होगा | 

१४, २७. २ जेम ''' अवत्यु--/अस्निव देवानां मुखम्‌ू--” अस्नि ही देवताओंका मुख है. अतः अग्निमें डालो गयी हृबि ही 
देवताओंको अंगीकार होती है, अन्यत्र डाली हुई नहीं । इस कारणसे जलमें डाली गई हथि देववाओंके लिए 
निरथक है और उसका फल हि देने बालछेकी प्राप्त नहीं होता । 

१४.२८.६ गयणरुद॒पु ( गगनरुद्यम )-गयन रुद्ध येन तत्‌ यह (विप्तहरकिसिदूसह' का विशेषण हे | पंक्तिका तात्पयय यह है कि सप 
का दुम्सह विप आसपासके स्थानमें फेल गया अतः असुर कुछ समयके लिए दूर जाकर खड़ा रहा । 

१४.२८,१० पउमावह ( पद्मावती )-पाइबनाथकी शासन देवीका नाम है । पद्सावतीका ब्ण स्वर्णके समान है । उसके 
चार हाथ हैं. जिनमेंसे दाहिने दो हाथोंमें पद्म तथा पाझ हैं तथा बाएँ दो हाथोंमें फल ओर अंकुश है । 
पद्मावतीका वाहन सप है । 

१४.३०.३ दंड--मन, बचन तथा कायकी अश्जुभ भ्रवृत्तियोंको दण्ड कहा जाता है । 

--चउविह्कम्मईं ( चतुर्विधक्माणि )--यहाँ चार घाती कमंसिे आइय है। उनके नाम, ज्ञानावरणीय, दशना- 
रणीय, मोहनीय तथा अन्तराय हैं । 

१४,३०,५ भट्ट दुष्ठ कम्मारि--आठकर्मेसे आशय चार घाती तथा चार अघाती कम्मोसे है। अघाती कर्मोंके नाम ये हैं-- 
आयु, नाम, गोत्र तथा वेदनीय । 

१४.३०.६ णुवविहु बंभचेर ( नवविधं अह्यचयम्‌.)--मन, वचन तथा कायसे कृत, कारित तथा अनुमोदित मैथुन-त्याग नौ 
२६ 
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प्रकारका श्ह्मचये है-- 
जो कय कारिय भोयरण मणवयकायेण मेहुणं च्यदि | 
बंभपवज्जारूढ़ो बंभवई सो हवे सदओ ॥--का- अर. /८५- 
--दह्विहुधम्मु--१३.३. ७ पर दी गई टिप्पणी देखिए । 
१४.३०.७ एयारह विश्रैग--श्रुताज्ञोंकी संख्या बारह हे किन्तु दृष्टिबाद नामक श्रुताज्ञ छुप्त हो गया है अतः यहाँ ग्यारह अड्डों 
का ही उल्लेख किया गया है । 
--बारहविहु तपचरणु--छह अभ्यन्तर तथा छह बाह्यतपोंसे आशय है । इनके नामादिके छिए ३.१.६ पर दी गई 
दिप्पणी देखिए । 
१५,३०८ तेरह भेयहिं चरणु--चरणसे आडाय क्रियासे है. जिसके पाँच महत्रत, पाँच समितियाँ तथा तीन गुप्तियाँ इस 
प्रकार तेरह भेद हैं । 
--चउदहमड्ट गुणठाणि ( चतुदशमे गुणस्थाने ) -चौदहवाँ गुण स्थान अयोगकेवलि हे । 
१४७.३०.९ पयणाएर ह पमाय ( पद्चदश प्रमादा))--3 ६ १ पर दी गई टिप्पणी देखिए। 
--सोलह कसाय--आत्माके विभाव परिणामोंको कपाय कहते हैं | क्राध, मान, माया तथा छोभ ये चार कषायके 
मुख्य भेद हैं । इनमेंसे प्रत्येकके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्यास्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वलन ये चारभेद 
हैं। इस प्रकार कषायक कुछ सोलह भेद हुए । 
१५.३०.१० सत्रह॒विहे संजमे ( सप्तदशबिधे संयमे )--मूलाचारमें संयमक सत्रह भेदोंकों इस प्रकार बताया है-- 
पुढविद गतेउबाउब्णफरदासंजमो य बोधव्वो 
वियतियचदुर्षचेंदिय अजीवकायेसु संजमरणं ॥ 
अपडिलेहं दुषडिलेहमुर्वेखुअवहट्ट संजमों चेष | 
मणवयकायसंजम सत्तरसक्षिघों दु सादव्यों ॥--म.आा-२/६ २२० 
अन्यत्र संयमक ये सत्रह भेद बताये हैं--- 
पश्चासवाद्विस्मरणं पश्चेन्द्रियनिय्हः कपायजयः | 
दरब्त्रयवरितिश्वेति संयम: सप्तदशभेद: ॥ 


पन्द्रहवीं संधि 

१०, ९. ६--गयगोउरु ( गतगोपुरम्‌ )--गवानां इन्द्रियाणां पुरं समृहं योपुरम । गत॑ योपुरं यस्य यस्माद्‌ वा यतगरोपुरम | यह 
केबलज्ञानका विशेषण हे । 

१५' १, १२ ति. प. ( ४.७०० ) के अनुसार पाश्वेनाथकों केवछज्ञानकी उत्पत्ति चेन्रकृष्णा चतुदशीके पूर्वाह्र-कालमें विशास्था 
नक्षन्नके रहते दुए शक्रपुरमें हुई थी । 

१०, ७, ९ समकसरगु--तीथझ्ूरोंके समवसरणकी रचना सोौधर्मन्द्रको आज्ञासे कुबेर द्वारा की जातो है. (ति.प 9. ७१० )। 
भिन्न-भिन्न तीथझरोंके समवसरणोंकी भूमिका विस्तार भिन्न-भिन्न होता है। पाइबनाथके समवसरणकी भूमिका 
विस्तार योज़नके चतुर्थ भागसे कम था ( ति. प. ४. ७१७ )। अत्येक समवसरणमें चार कोट, पाँच बेदियाँ 
तथा इनके बीचमें आठ भूमियाँ ओर सबंत्र अ्रत्येक अन्तर्भागमें तीन पीठ होते हैं । 

१५, ७, २ गोउर चयारि--पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर इन चार दिल्ञाओंमें चार गोपुर होते हैं तथा उनके नाम क्रमशः 
विजय, बेजयन्त, जयन्त तथा अपराजित होते हैं । 

“-शंदणवरण (नन्दनवनानि ) ति. प. के अनुसार समवसरणकी उपबन-भूमिमें चार वन होते हैं. जिनके नाम 
अश्ञोकबन, सप्तपणवन, चम्पकबन तथा आम्रवन हैं । 

--वापिउ ( बापयः )--ति. प. के अनुसार प्रत्येक बनमें वापिकाएँ होतीं हैं किन्तु उनकी संख्याका निर्देश वहाँ 
प्राप्त नहीं हे । 

१५. ७, ३ माणथम्म ( मानस्तम्भ )--समवसरणमें तीनों कोटोंके बाहिर चारों दिशाओंमें तथा पीठोंके ऊपर मानस्तम्भ होते 
हैं | चूंकि दूरसे इन स्तम्भोंको देखनेसे मानसे युक्त मिध्यादृष्टि मनुष्य अभिमानसे रहित हो जाते हैं. इसलिए 
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इनको मानस्तम्भ कद्दा जाता है । पाइवेनाथके मानस्तम्भोंका बाहलय दो हजार चार सौ पद्चानबे बटे चौबीस 
धनुष प्रमाण था ( ति. ब. ४. ७७६ ) । 

७, ४ नह्साल ( नास्यशाका )--प्रथम बीधियों, प्रथक-प्थक बीधियोंके दोनां पाइवं भागों तथा सभी वर्नोके आश्रित 
समस्त बीधियोंक दोनों पाइवभागोंमें दो-दो नाट्यशालाएँ होतों हैं। इनमें भ्रवतवासिनी तथा कल्पतासिनी 
देवफन्याएँ नृत्य किया करतीं हैं । 


, ७. ४ धय ( ध्वज )--ति. प ( ४. ८२० ) के अनुसार ध्वजभूमिमें दिव्य ध्वजाएँ होतीं हैं. जो सिंह, गज, वृषभ, गरुड 


मयुर, चन्द्र, सूथं, हंस, पद्म तथा चक्र इन चिन्होंसे अक्वित होनेके कारण दस प्रकाग्की होतों हैं । 

७, ५ बारह थाणंतर ( द्वादशस्थानान्तराणि )--इनसे आड्ाय श्रोमण्डपर्में वतेसान बारह कोठ!से प्रतीत होता है। इन 
बारह कोठोंमें क्रमशः ( ९) गणधर प्रमुख, (२ ) कल्पवासिनी देवियाँ (२) आर्यिकाएँ तथा श्राविकाएँ, (४ ) 
ज्योतिष्क देवोंकी देवियाँ, ( ५ ) व्यन्तर देवोंकी देवियों, ( ६ ) भवनवासिनो देवियाँ ( ७) भवनवासी देव, ( ८ ) 
व्यन्तरदेब, ( ९ ) ज्योतिष्क देव ( १०) सोधमंस्वगंसे अच्युतस्वग तकके इन्द्र तथा देव, ( ११ ) चक्रवर्ती 
माण्डलिक राजा तथा अन्य मनुष्य, एबं ( १२ ) तियश्न बेठते हैं । 

७, ६ सोवाणपंति ( सोपनपंक्ति )»--समवसरणमें देव, मनुष्य ओर तियंत्नोंके चढ़नेके छिए आकाशमें चारों दिशाओंमें 
से प्रत्येक दिशामें ऊपर-ऊपर स्वरणमय बीसहजार सीढियाँ होतीं हैं। भगवान पाइवेनाथके समवसरणमें 
सीढियोंकी लम्बाई अड़तालीससे भाजित पाँच कोस थी। इन सोपान पंक्तियोंके अतिरिक्त वापियों, बीथियों, 
कोठों आदिमें भी सोपान पंक्तियाँ गहतीं हैं । 

७, ७, पड़िम ( प्रतिमा )--मानस्तम्भपर, चेत्यवृक्षोंके आश्रित तथा भवनभूमिके पाइव भागों में स्थित स्तूपोंपर आठ-आठ 
प्रतिह्यायाँसे संयुक्त मणिमय जिनप्रतिमाएँ बतेमान रहतीं हैं. ( ति. प. ४.७८१, ८०७, ८४० )। 

८. २ सब्वयहु ( सवज्ञः )--यह्‌ सव्वण्णु का ही रूप है। चूंकि यह शब्द इसी रूपमें अनेक बार आया है अतः इसे 
इसी रूपमें रहने दिया गया हे । 

८. ५ चउपट्ठि जक्व ( चतुःषष्टि यञ्षाः ) वोथ झूरोंकी सबंत्र चोसठ चमर-सहित कहा गया है-- 

चउसदिठौ। चमरतहिश्रों चउतीपहिं अइसएहिं सज त्तो । द. पा. २० । 
इन चमरॉको धारण करनेवाले यक्षोक ही यहाँ यह उल्लेख हूं । 


८. ९ अट्टव देव ( अष्टाबपि देवा। )--पाइवनाथके आठ गणघरोंसे आगशय प्रतीत होता है। आठ गणधरोंके वारेमें 
१०. १२, १ पर दी गई टिप्पणी देखिए । 


९७५, ९, ६ चारित्तरसद्ध ( चारित्रदशाधे )--पाँच आचारोंसे आशय है। इन पाँच आचारोंके नाम इस प्रकार हैं--( १) 


पु 


ज्ञानाचार (२) दर्शनाचार (३ ) तपाचार (४ ) वीयांचार तथा ( ५) चरित्राचार । 

१२, १ सयंभू ( स्वयंभू )-- ति. प. ( ४. €६६ ) के अनुसार भी पाइबनाथके प्रधान एवं प्रथम गणधरका नाम स्वयंभु 
था। उ. पु., श्री. पा. आदि ग्रन्धोंमें भो पाइबनाथके प्रधान गणधरका यही नाम दिया गया है। किन्तु त्रि. च 
(९,३, ३५८ ), सि. पा, ( ह. २०२ ) तथा पा. च (५, ४६१ ) में पाइथनाथके प्रथम गणधर का नाम आयदत्त 
दिया हे | पाइबनाथके गणधरोंकी संख्याके विपयमें भी सब ग्रन्थ एकमत नहीं हैं। आ. नि. (२६० ) नि. प 
(४. ९६३ ), 3. पु. ( ७३, १४६ ) तथा इसके पहचानके समस्त ग्रन्थों पाइवनाथके गणधरांका सख्या दस 
बताई गई है | हेमविजयगणिके अनुसार उन दसके नाम इस प्रकार हैं-- 

आयदत्त, आयधोषो वश्चिष्ठो अह्मनामकः | 
“सोमश्र श्रीपरों वारिषेणों भद्रयशा जयः | 
)“विजयश्वोत नामानों दरशौते पुरुषोत्तमाः | पा, च. ५. ४३७, /रे८ 


स्थानान्न ( ८. ७८४) तथा कल्पसूत्र ( १६० ) के अनुसार पाइवनाथक गणधरोंकी संख्या आठ थी--पासस्सरां 
अरहझो पुरितादाणीयस्स श्रद्ट गणा यणहरा हुत्था त॑ जहा-- 

सुभे य अब्जघोसे य वचिदृठे बंभयारि य | 

सोमे सिरिहवरे चेष वीरभद जसेवि य ॥ 


श्ेश्य ] पाश्वनाथचयरित 


१७, १२. ६. इस प्रन्धमें पहावइ ( प्रभावती ) को पाइबनाथक आर्थिका-संधकी प्रधान बताया है । ति. प ( ४.११.८० ) में 
पाश्येनाथकी मुख्य आर्यिकाका नाम सुलोका या सुलोचना बताया गया है। क. सू. (१६२) के अनुसार उसका 
नाम पुण्यचूला था । 


सोलहवीं सन्धि 


१६.१.७ रजु ( राजु )--जगश्नेणीके सातवें भागप्रमाणकों राजुका प्रमाण कहा जाता है--जगसेढिए सत्तमभायों रज्जू 
पमासते--ति. प. १. ३२ । 

१६,२.२ लोयागास ( छोकाकाशा )-जितने आकाझमें घर्मं तथा अधम द्रव्यके निमित्तसे होनेवाली जीब एवं पुद्गर्लोंकी गति 
तथा स्थिति हो बह छोकाकाश है । लोकाकाशकी सब दिशाओंमें अछोकाकाश स्थित हैं । 

१६.२.३ सय”पमाणु--उस लोकाकाशका क्षेत्रफल तोन-सो तेतालीस राजु प्रमाण हे। 

१६.२.७ खरपुहवि ( खरपथिवी )--रत्नप्रभा प्थिबीके तीन भाग हैं--खर, पहुं तथा अब्बहुल । यहाँ खर-पुहविसे तात्पये 
रस्नप्रभा प्रथिवीके खर भागसे हे। यह खर भाग पुनः सोलह भागोंमें विभक्त है। उनमेंसे चित्रा पह्िला भाग 
है। इस भागमें अनेक वर्णोंसे युक्त विविध धातुएँ हैं. अतः इसका नाम चित्राप्रथिवी है। इसकी मोटाई एक 
हजार योजन है ( ति. प. २. १० से १५ ) । इस प्रथिवीकी समूची गहराईतक मेरू पबेत गया है । 

१६.२,९ तसरणुड़ि ( त्रसनाड़ि )-बृक्षके ठीक मध्यभागमें स्थित सारके समान छोकके बीचमें एक गाजु रूम्बा-चौड़ा तथा 
कुछ कम तेरह राजु ऊँचा क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र त्रस जीवोंका निवासस्थान है अतः इसे त्रसनाडि कहा जाता है । 

१६.३.८ पिहुलत्तें“अट्ट--सिद्ध शिलाकी चौड़ाई ( पिहुछत्त ) मध्यमें आठ योजन है । बह दोनों बाजुओंमें क्रमशः कम चोड़ी 
होती गई है तथा अन्तमें एक अंगुलमात्र है-- 
बहुमज्मदेसभाए अटठेव थ जोयणाई बाहल्ल॑ | चरिमंतेतु य तणुई अंगुल संखेजई भाग ॥ बृ० सं० सू० २८९ 

१६.३.१० सिद्धशिलाकी हरुम्बाई पेंतालीस छाख योजन हे-- 
पणयाललक्खजोयण विक्‍्खम्भा पिद्वप्तिलफलिह विमला । ब्र० सं० सू० २८० 

१६.७.४ नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु रत्नप्रभादिक सातों प्रथिवियोंके अन्तिम इन्द्रक बिलोंमें ऋमसे एक, तीन, सात, दस, 
सत्रह, बाईस तथा तेईस सगरोपम प्रमाण है ( ति. प. २. २०३ )। 

१६.४.९ शरयहं'चउरासिय-रत्नप्रभादिक सातों प्रथिवियोंमें क्रसे तीस लाख, परच्चीस छाख, पन्द्रह लाख, दस लाख, 
तीन छाख, पाँच कम एक लाग्ब तथा पाँच बिल हैं। इस प्रकार नारकियोंके कुछ बिलॉकी संख्या चौरासी 
लाख है ( ति.प. २. २७ )। 

१६.५.१ इस कडवकमें देवकल्पांको संख्या तथा उनके नामोंका निर्देश हैं । कल्पांकी संख्याके विषयमें आचायमिं मतभेद 
है। कुछके अनुसार कल्पोंकी संख्या सोलह है (ति. प. ८. १२७) तथा अन्य आचार्योंके अनुसार उनकी 
संख्या बारह है ( ति. प. ८. १२० )। जिन आचाय कि अनुसार कल्पोंकी संख्या बारह है वे ब्रह्मोक्तर, कापिष्ट 
शुक्र तथा शतार नामक कल्पोंका अस्तित्व स्वोकार नहीं करते | त. सू. ( ४७. १५ ) में कल्पोंकी संख्या सोलह 
बताई गई हे; इस ग्रन्थमें इस विषयमें त. सू. का अनुसरण किया गया है । 

१६,५.११ ण॒व“पंचोत्तराई--यहाँ ग्रवेयकोंके ऊपर अनुत्तरोंकी तथा उनके ऊपर पद्चोत्तरोंकी स्थिति बताई गई हे। यहाँ दिये 
गये अनुत्तर तथा पर्चोत्तर नाम संद्ञयास्पद प्रतीत होते हैँ । ति० प० तथा रा० बा० के अनुसार उत्तम ग्रेवेयक 
विमान पटलछके ऊपर नव अनुदिश् हैं तथा इनके सैकड़ों योजन ऊपर एक सर्वाथसिद्धि पटल है । इसकी चारों 
दिद्याओंमें विजय, वेजयन्त, जयन्त तथा अपराजित नामक बिमान हैं. जिनके मध्यमें सर्वाथसिद्धि विमान है । 
इन पाँचोंको ही अनुक्तर संज्ञा दी गयी है ( देखिए ति. प. ८. ११७ तथा त. सू. ४. १९ पर राजवार्तिक प्र० 
२२० तथा २३४ ) । तात्पय यह कि जिन्हें ति. प. आदिमें अनुदिश कहा है उन्हें यहाँ अनुक्तर तथा जिन पाँच 
विमानोंको ति. प. आदिमें अनुच्तर कहा है उन्हें यहाँ पत्लोक्तर कद दिया गया है । 

१६.५.१३,१४ 680 “पयाधइं--सोधमादि सोछह कल्पोंमें तथा प्रेवेयक, अनुदिश और अनुत्तरोंमें विमानोंको संख्या 
इस प्रकार हे-- 
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१. सौधम में ३२००००० 
२, ईशान के २८००००० 
३. सानत्कुमार | १२०८०००० 
४. माहेन्द्र ५४ ००६०० 
५, ब्रह्म तथा बत्रह्मोक्तर हि 9६०००० 
६. छान्‍्तव तथा कापिष्ट.. ,, ५.५०००० 
७, शुक्र तथा महाशुक्र के 8०००० 
८. झतार तथा सहखार. .,, ६००० 
०, आनत, प्राणत, आरण ,, ७०० 
तथा अच्युत 
१०, अधस्तन ग्रेवेयकों ञ ११९ 
१२५, मध्यम ,, रे १०७ 
१३, उपस्मि ,, ड़ ९१ 
१४७. अनुदिश्ञों रे ९, 
१५. अनुत्तरों दि ० 


योग ८४५७०२३ 
( चौरासी छाख मत्तानवे हजार तेईस ) 

१६.६.१ यहाँ भिन्न-भिन्न कल्पोंके देबोंकी जो आयु दी गयी हैँ. बह उनकी उत्कृष्ट आयु हे। सौधम-ईशान कल्पेकि देवबोंकी 
जघन्य आयु एक पल्य तथा उत्कृष्ट आयु दो सागर है । सानत्कुमार-माहेन्द्र कल्पोंके देवोंकी जघन्य आयु सौधम- 
ईशान कल्पोंके देवोंकी उत्कृष्ट आयुके बराबर अर्थात्‌ दो सागर होती है । ऐसा ही क्रम आगे-आगेके कल्पोंके 
देवोंकी आयुका है | सर्वाथसिद्धिके देवोंकी जघन्य तथा उत्कृष्ट आयु समान हे । 

१६.६.८ सुरविलयहं  माणु--सोधमकल्पमें देवियोंकी जघन्य आयु पल्यसे कुछ अधिक तथा उत्कृष्ट आयु पाँच पल्‍्योपम 
होती है । सौधमंसे ग्यारहवें कल्पतक देवियोंकी आयुम दो-दो पल्यकी बृद्धि होता जाती है । उसके बादके चार 
कल्पों तक सात-सात पल्योंकी वृद्धि होती है । अन्तिम कल्पकी देवियोंकी आयु ५५ पल्‍्योपम होती है । 

१६.७.२. यहाँ जिस दूरीका उल्लेख किया गया है बह चित्रा प्रधिबीके उपरिम तलछसे ऊपरकी ओरका है. (नि. प. ७.१०८)। 

१६.७,३. ज्योतिष्क देवोंकी चित्रा प्रथिवीसे दृरीके लिए भूमिका देखिए । 

१६.७.७. असुरमंति--जिसक्रमसे यहाँ प्रहोंकी स्थिति बतछाई है उससे प्रतीत होता है कि शुक्र ग्रह मद्गलके ऊपर स्थित है । 
यह संशयास्पद हे क्योंकि ति. प. में मंगलको शुक्रके ऊपर स्थित बताया है. ( देखिये ति० प. ७. ८९, €६ तथा 
त. सू. ४. १२ पर रा. वा. प्र० २१६ )। यथाथर्में मंगल बृहस्पतिके भी ऊपर स्थित हे । 

१६.७,११. जीवहो “''पललें--यहाँ जीव ( बृहस्पति ) की आयु सौ वर्ष अधिक एक पल्य बताई गयी है । ति. प. ( ७.६१४ ) 
के अनुसार जीवकी आयु केबल एक पल्यकी है । ( अ्रहोंकी आयुके सम्बन्धमें भूमिका भी देखिए )। 

१६.८.२,३--ति.प. ( ६. २७ ) में व्यन्तरोंके ये आठ भेद बताये हैं--किन्नर, कि पुरुष. महोरग, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, 
भूत तथा पिशार्च | इनमेंसे प्रथम चारके पुनः दस,दस यश्षके बारह, राक्षस तथा भूतके सात-सात तथा 
पिशञाचके चौद॒ह प्रभेद हैं ( ति. प. ६. ३२ से ४८ ) । 

१६,८,४ सबेल-वैलाभिः सहिता! सवेलाः। वेलन्धरका विशेषण है | 
“-वेलन्धर--ये व्यन्तर देव लवण समुद्रके तटपर रब्नलवेदिकासे ४२ हजार योजन तिरछे जानेपर चार्सो दिशाओं 
तथा आभ्यन्तर वेदोसे सात-सो योजन ऊपर जो नगर हैं. उनमें निवास करते हैं। इनकी ऊँचाई दस धनुष 
तथा आयु एक पल्‍्य होती हे । चूँकि ये देव आभ्यन्तरवेला, वाह्मवेछा तथा अग्रोदककों घारण करते हैं. अतः 
इनका नाम वेलन्धर है ( त. सू. २. ३ पर रा. बा. प्र. १. १९४ ) । 

१६. ८. ७ गाइतरुपरगेहहि--नधश्॒ तसवरश्व नदीतरुवराः | नदीतरुकराः एवं गहाणि, नदीतरुवरेः वैशितानि गहाणि का । 
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१६. ८, १०--व्यन्तरोकोी जघन्य आयु दस हजार बं प्रमाण तथा उत्कृष्ट आयु एक पल्य प्रमाण है ( ति, प. ६. ८३ )। 

१६, ९. ३, पतायरकुमार ( सागरकुमार )-- यह भवनवासी देवोंका एक भेद है। छठवीं पंक्तिमें इन देवोंके एक अन्य भेद- 
का नाम उअहिकुमार ( उदिध कुमार ) दिया है। दोनों एक ही भेदके दो नाम प्रतीत द्वोते हैं. किन्तु दोनोंको 
अलग-अलग माननेपर ही भवनवासियोंके दस भेद सिद्ध होंगे जो कि त. सू., ति. प. आदि भन्धोंमें बताए गए 
हैं। मवनवासी देवोंके जिन भेदोंको यहाँ सायरकुमार तथा भोमकुमार नाम दिया है उन्हें त. सू. ( ४. १० ) 
में स्तनित्तकुमार तथा द्वीपकुमार कहा हे । 

१६, ९. १०. पयालशिवासिय--भवनवासी देवों का निबास स्थान रत्नप्रभा प्रथिवीके खर तथा पहुंबहुल भागोंमें हे । 

१६. ९. ११ बाहत्तरिलक्ख'”'कोडिउ सत्त--असुरादि भवनवासि देवोंके भवनोंकी संख्या इस प्रकार हँ-- 


देवों का नाम-- भवनों की संख्या 
१. असुरकुमार ६४ छाख 
२. नागकुमार ८४ राख 
३, सुपर्णकुमार ७२ ,, 

४. द्वीपकुमार ७६ ,, 
७५, उदधिकुमार ७६ ,, 

६. स्तनितकुमार ७६ ,; 
७. विद्यत्कुमार ७६ ,, 
८. दिक्‍्कुमार ७६ ,, 
९.. अग्निकुमार ७६ ,, 
१०. वायुकुमार ९६ ,, 

भवनोंकी कुल संख्या सात करोड बहत्तर लाख है । ७3२ 


१६, १०, ७ चउतीसखेत्त-मेरुपचतके उत्तरमें उत्तरकुरु, दक्षिणमें देवकुरु, पूवमं पृूवविदेह जो सोलह विजयोंमें विभक्त है. 
तथा पश्चिममें पडिचमविदेह हे जिसके भी सोलह विजय हैं। इस प्रकार मेरके आसपास चॉनीस क्षेत्र हैं । 
विजयोंके नामोंके छिए १६. १२. २ पर दो गई टिप्पणी देखिए । 

१६, १०. ९ छट्टि संडहि--बेताह्य पर्बेत तथा गन्ञ एवं सिन्धु नदियोंके द्वारा भरतश्षेत्र छह भागोंमें विभक्त है । 

१६. ११, ३, हिमवंतु महापयंडु--महाहिसबान पवतसे आशय हे । 

१६. ११. ८ पोएमवरिसु--नीलंगिरिके उत्तरमें जो क्षेत्र स्थित है उसका नाम त. सू्‌ (३. १० ) तथा ति. प. (9.९१ ) के 
अनुसार रसम्यक क्षेत्र हैं । इस क्षेत्रके मध्यमें पद्म, पठम या पोएम नामका पवत है ( देखिए, ति. प. ७. २३३६ )। 
इस कारणसे कविने उस क्षेत्रको भी पोएम नाम दिया हे | 

१६, १९, १४--अवसप्पिणि तथा उबसप्पिणिके लिए सत्रहवीं सन्धिका चौथा कडबक देखिए । 

१६, १२, २, एककेक्कहिं सोलह विजय--पूर्वतिदेहके मध्यमें सीता नदी बहती है । उसके उत्तरमें कच्छ, सुकरुछ, महाकच्छ 
कच्छकाबत्‌ आवत लछाब्डछावत, पुप्कक तथा पुष्कलावर्त तथा दक्षिणमें बत्सा, सुबत्सा ' महावत्सा 
* बत्सवत्‌, रस्य, रम्यक,  रमणीय तथा  मंगछावती नामके विजय हैं। पदिचम विदेहके मध्यमें सीतोदा 
नदी बहती है | उसके उत्तरमें बष्च, सुबषप्र, महावप्र वप्नावत्‌ , बल्गु, सुबल्गु, “गन्घिल तथा गन्धिमालि 
तथा दक्षिणमें पद्म 'सुपक्ष, महापह्मय, पद्मवत, टाड्ड, 'नलिन,  कुमुद तथा सरित सामक किजय हैं। ये 
बिजय बसार पबचतों तथा विभन्ञ नदियों-द्वारा एक दूसरे विभक्त हैं। 

१६.१२.३ तहि विहिगि सुत्तमु-यहाँ यह कथन किया गया हैं कि पूथ विदेद शक्षेत्रोम सुषमाकाल प्रवत मान रहता है । यह 
संज्ञयास्पद है । इन दोनों क्षेत्रोंमें दुपमासुषमा काल प्रवतता है जैसा कि अगले बणनसे ही स्पष्ट है 

१६.१३.२ दह ( हुद )--हिमबान्‌ आदि छट् व्षधर पवतोंपर क्रमशः पद्म, महापद्म, तिगिव्छ, केसरि, 'महापुण्डरीक 
तथा पुंडरीक नामक हद वतमान हैं ( त. सू. ३.१४ )। उन हदोंमेंसे प्रथम एक हजार योजन हूम्बा, पाँच-सौ 
योजन चौड़ा तथा दस योजन गहरा है (त. सू. ३.१५,१६) आगे-आगेके ड्दोंकी लस्‍्बाई, चौड़ाई तथा गहराई 
पू-पूज के डृदोंसे दुगुनी-दुगुनी होती गयी है ( त. सू. ३.१८ ) 
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१६,१३.४ गंगाणईउ सीसरिउ--उन हृदोंसे निकछो हुईं नदियोंके नाम इस प्रकार हैं-- 


(१) पह्महदसे गंगा, सिंघु तथा रोहितास्या। 
(२) महापद्महदसे रोहित तथा हरिकान्ता । 

(३) तिगिऋछहदसे हरित तथा सीतोदा । 

(४) केस रिहृदसे सींता तथा नरकान्ता । 

(५) महापुण्डरीकह्दसे नारी तथा रूप्यकला | 

(६) पुण्डरीकहदसे सुबरणकछा, रक्‍ता तथा रक्तोदा । 


इन नदियोंमें से गज्मा तथा सिन्धु भरतक्षेत्र में, रोहित तथा रोहितास्या हिमवत्‌ क्षेत्र में, हरित तथा हरिकान्ता 
हरिवधे क्षेत्रमें, सीवा तथा सीतोदा विदेहक्षेत्रमें, नारी तथा नरकान्ता रम्यक क्षेत्रमें, सुवर्णकूला तथा रूप्यकूछा 
हैरण्यक्षेत्रमें एवं रक्ता तथा रक्तोदा ऐरावत क्षेत्रमें बहती हैं। प्रत्येक क्षेत्रमें जिसका नाम पहले बताया गया है 
बह पूवकी ओर तथा अन्य पश्चिमकी ओर बहती है । 

१६,९३.७ छवणसमुद्रकी गहराई भिन्न-भिन्न स्थानोपर भिन्न-भिन्न हे। रत्नवेदिकासे प्रति ९५ हाथ आगे वह एक योजन 
गहरा है । 

१६.१३.८,९,१० इन पंक्तियोंमें लबणसमुद्र के पाताछांका वणन किया गया हे । इन पाताछोंकी संख्या एक हजार आठ है। 
उनमें चार ज्येप्ठ, चार मध्यम तथा एक हजार जघन्य हैं। ज्येष्ठोंके नाम पाताछ, कदम्बक, बडवामुख तथा 
यूपकेसरी हैं। ये सब कल्शके आकारके हैं| इनका मूलविस्तार तथा मुख दस हजार तथा मध्यका विस्तार एक 
लाख योजन रहता है । प्रत्यक पाताल तीन विभागोंमें विभक्त होता है । प्रथम भाग ( सबसे निचले भाग ) में 
वायु, मध्यभागमें जल तथा बायु और ऊपरी भागमें जल रहता है । प्र्णिमाके दिन पातालछॉकी वायुकी वृद्धि होती 

है । इस बायुसे प्रेरित होकर समुद्र सीमान्तमें फलता हू । 

१६,१५,१ अड्राश्यदीव--जम्बूद्वीप, धातकोाखण्ड तथा आधा पुष्करवरद्वीप मिलकर अढाई होप कहलाते हैं। 
सत्तरि सउ खेत्तह--यहाँ (७० कमभूमियोंसे ,आशय हं। जम्बू द्वीपमें एक भरत क्षेत्र, एक ऐरावत क्षेत्र तथा 
विदेहके बत्तीस विजय, धातकीखण्डमें दो भरत क्षेत्र, दो एरावत क्षेत्र तथा चौंसठ विजय और पुष्कराधे होपमें 
भी दो भरतक्षेत्र, दो ऐराबत क्षेत्र तथा चौसठ विजय होते हैं। इन सबकी संख्या १७० हुई। इनमेंसे प्रत्येक 
क्षेत्रमें एक-एक बेताठ्य पवत रहता है अतः वैतात्य पव तोंकी संख्या भी १७० हुई । 

१६.१५,६ मोयभूमीउ--अढ़ाईडीपमें भोगभूमियोंको संख्या ३० है। जम्बूद्वीपमें हेमवत्‌ , हेरण्यबत्‌, हरिवपे, रम्यक, उत्तर- 
कुरु तथा देवकुर ये छह भोगभूमियाँ हैं, धातकीखण्ड तथा पुष्कराध द्वीपोंमें हेमबत्‌ आदि क्षेत्र दो-दो होते हैं 
अतः उन दोनोंमें चौबोस भोगभूमियाँ हैं । इस प्रकार अढाईद्वोपमें कुछ ३० भोग भूमियाँ हैं। 

१६, १५. ७ देंवारणण ( देवारण्य )--सीता नदीके उत्तरमें द्वीपोपषन सम्बन्धी वेदीके पशिचिममें, नीलपबंतके दक्षिणमें तथा 
पुप्कलावर्त देशके पूब में वन स्थित हैं जिनका नाम देवारण्य हे । 

१६. १५. ८ भूतारण्ण ( भूतारण्य )--द्वीपोपवन सम्बन्धी वेदीके पूर्व अपरविदेहक पश्चिम तथा नीछ एवं निपथ पर्ब॑तोंके 
मध्यमें सीतादा नदीके दोनों तटोंपर जो बन स्थित हैं उनका नाम भूतारण्य है । 

५६. १५, १० तिरियलोउ ( तियेंग्लोकः )--अढ़ाई हीपसे तात्पये हे जो मनुष्य-क्षेत्र भी कहछाता है । 


१६. १६. ४,५ इृत्थु दिवि अर्थात्‌ जम्बूद्वीपमें दो सूय और दो चन्द्र, छबण समुद्रमें चार सूर्य तथा चार चन्द्र एवं धातकी- 
खण्डमें बारह सूथ और वारह चन्द्र हैं । 

१६. १६. ६ थिय दृण--इस कथनके अनुसार कालोद समुद्रमें २४ सूर्य तथा २४ चन्द्र होना चाहिए किन्तु ति० प० के अनुसार 
इस सागरमें बयाछीस चन्द्र तथा बयालीस सूर्य चमकते हैं। ति० प० ( ७. ५५० ) के अनुसार पुष्कराधे द्वीपमें 
७२ चन्द्र तथा सूय हैं। पुष्कर समुद्रमें चन्द्र-सूर्योंकी संख्या इससे दुगुनो है । उससे आगेके प्रत्येक द्वीप-समुद्रमें 

ह चन्द्र-सूर्योंकी संख्या दुगुनी-दुगुनी होती गई दे । 

१६. १६. ९,१० जम्बूद्वीपमें ५६ नक्षत्र, १७६ भ्रह तथा १३३९५० ( एक लाख तेतीस हजार नो सौ पचास ) कोड़ाकोड़ी तारे 

हैं। आगे-आगेके द्वीप-समुद्रोंमें इनकी संख्या चन्द्रोंको संख्याके अनुसार है। जम्बूद्वीप तथा अन्य द्वीपोंमें प्रत्येक 


ली 


श्इ२ ] पाश्यनाथयरित 


चन्द्रमाके ६६०७५ ( छयासठ हजार नौ सौ पचहृत्तर ) कोड़ाकोड़ी तारे, ८८ महाप्रह तथा २८ नक्षत्र होते हैं. 
(ति० प० ७.२५, १४, ३१) । 

१६. १७. १ छोकाकाशको घेरे हुए पहले घनोदधिवात है, तदनन्तर घनवात और अन्‍्तमें तनुवात है । 

१६. १७. ३,४ लछोकके तलभागमें एक राजुकी ऊँचाई तक तीनों बातबलयोंमें-से प्रत्यककी मोटाई २० हजार योजनप्रमाण 
है । उसके बाद उनकी सोटाई ऊपर-ऊपरकी ओर क्रमशः कम-कम होती गई है | लोकशिखरपर घनोदधिबातकी 
मोटाई दो कोस, घनवातकी एक कोस तथा तनुवातकी एक कोसमें 2२५ घनुष कम अर्थात्‌ २१५७५ धनुष है। 


सत्रहवीं संधि 


१७, १. ४ दुवीहु धम्मु-परिप्रहसहित श्रावकके सागार घर्म तथा परिम्रहरहित मुनिके अनगार धमसे आशय हे । 

१७, ३. ४ तिसहिपुरितत ( त्रिषष्ठिपुरष )--२४ तीथंकर, १२ चक्रवर्ती, € बलभद्र, ९ नारायण तथा९ प्रतिनारायण मिल- 
कर अिषष्ठि शलाकापुरुष कहे जाते हैं । 

१७, ३. ५ कुलकर--आदि तोथंकर ऋषभदेवके पूब १४ युगपुरुष हुए थे जिन्होंने मनुष्योंका भिन्न-भिन्न शिक्षाएं अदान कीं 
तथा उनके भय आदिका शमन किया । वे सब कुलाकफे भरण करनेसे कुछधर नामसे कुछोंके करनेमें कुशल होनेसे 
कुलकर नामसे छोकमें असिद्ध हैं (ति प. ४५०९) | उनके नाम इस प्रकार हैं--प्रतिश्रुति, सन्‍्मति, क्षेमंकर, क्षे- 
मंधर, सीमंकर, सीमंधर, विमलवाहन, चक्षुष्मान, यशस्त्रो, अभिवनद्र, 'चन्द्राभ, मरुदेव, प्सेनजित्‌ , 
तथा ' नाभिराय। ः 
--देसमेयकपवरत रुवर--( दशभेधकल्पतरूवराः )--कल्पवृक्षोंके दस भेदोंके नाम हैं--पानांग, सूर्यांग, भूषणांग, 
“बस्त्रांग, भोजनांग, आलयांग, दीपांग, भाजनांग, मांग, तथा तेजांग,। ये क्रमशः पेय, बाद्य, भूषण, 
“वस्त्र, भोजन, भवन, दोपकके सनान प्रकाश, कल आदि पात्र, 'माछा, तथा *"सूय-चन्द्रके समान प्रकाश 

प्रदान करते हैं.। 

१७, ४. ८ जुब्ल ( युगल ) सुषमासुषमा कालमें मनुष्य और तियशद्लों की नो माह आयु शेष रह जानेपर उनके गर्भ रहता हे 
और मृत्युका समय आनेपर उनके एक बालक और एक बालिका जन्म लेते हैं। ये ही युगल कहलाते हैं। यह 
युगल तीन दिनके बाद रेंगने छुगता हे, उसके तीन दिन बाद चलने छगता हे, उसके तीन दिन बाद उसका 
मन स्थिर हो जाता है तथा उसके तीन दिन बाद बह यौबनको प्राप्त हो जाता है (ति. प. ४.२७५, ३७९, ३८०) । 

१७. ६. ३ छिंकिय--ति. प. ( ४. ३७७ ) के अनुसार सुपमासुपमा कालके पुरुष छींकसे तथा स्त्री जिंभाईके आनेसे मत्युको 
प्राप्त होते हैं। सुषमा तथा सुपमादुषमा कालमें भी मनुष्य-श्ली उक्त प्रकारसे ही प्राण-विसजेन करते हैं । 

१७' ६' ४ उपजहिं”'''होइ--सुषमासुषमा, सुषमा तथा सुषरमादुषमा कालमें उत्पन्न तथा भोगभूमियोंमें उत्पन्न मनुष्य 
यदि सम्यम्दष्टि हुए तो सौधरमम कल्पमें उत्पन्न होते हैं । उस कल्पमें देवोंकी आयु दो पल्‍्यसे छगाकर दो सागरोपम 
तक द्वोती हे। यदि वे मनुष्य मिथ्यादृष्टि हुए तो भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्कदेवॉमें उत्पन्न होते हैं 
( ति. प. ४. ३७८ ) । बा 

१७, ६.५ खिरोए'"”'“'खिबंतत--ति, प. ( ४. ३७७ ) के अनुसार सुषमासुपमा आदि तीनों काछोमें तथा भोग-भूमियोंमें 
जो युगल म॒ृत्युको प्राप्त हीते हैं उनके शरीर शरदूकाछीन मेधके समान आमूल बिछान हो जाते हैं। मृत्युके 
पहइचात्‌ उनके शराीरोंका व्यंतरों द्वारा क्षोरोदधिमें फेक जानेका वहाँ उल्लेख नहीं है । 

१७. ६. ७ बहूँतु”अगुहृबंति --अवसर्पिणी कालका अन्त होनेपर उत्सर्पिणी काछ आता हैं जिसमें आयु, उत्सेव आदि 
क्रमशः बढ़ने लगते हैं। . , हि 

१७. ७. ६ ० '“““दैव--आदि तीथकर ऋषभदेव सुपमा-दुषपमा कालमें तथा शेष तेईस दुषंमासुषमा कालमें उत्पन्न 
हुए 

१७. ७. ७ कामदेव--चौबीस तीथंकरोंके समयोमें अनुपम्‌ आकृतिके धारक बाहुबलि प्रमुख चौबीस कामदेव होते हैं। 
इनका समावेश जेसठ शलाका पुरुरषो्में नहीं होता ज़सा कि संदभंसे प्रतीत होता हैं । 

१७, ७. ९ एयारह वि रुद--रुद्रोंकी संख्या ग्यारह है। उनके नाम हैस प्रकार हैं भीमबलि, जितशन्रु, रुद्र, वैश्बानर, 
सुप्रतिष्ठ, अचल, पुण्डरीक, अजितघर, अजितनाभि, पोठ तथा सात्यकि पुत्र | ये सब रुद्र अंगधर होते हैं। वे 
सब दसवें पूवका अध्ययन करते समय, तपसे भ्रष्ट होकर घोर नरकोंको श्राप्त होते हैं। 

१७, ८, २ गय”*““जाम--दुषमा नामक पाचवाँ काल २१ ( इकबीस ) हजार वर्ष प्रमाण होता है । 


बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 


काल नं० 


